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भूमिका 
८१2९ १७०५ 

वेद के चरम भाग को वेदान्त कहते हे । वेदान्त ब्रह्म ( परमात्मा ) का प्रतिपादन 
करता हे, अतः उसे ब्रह्मविद्या कहते है, ओर रहस्य तथा ब्रह्म-प्राप्तिसाधन होने के कारण 
उपनिषद्‌ भी कहते हैं । वेदान्त पद का सुख्यतः वाच्य उपनिषद ही है। शारीरकभाष्य- 
घश्रृति वेदान्तपरिभाषापयन्त ग्रन्था मै वेदान्त पद का (वेदान्त के व्योख्यानरूप होने से) 
उपचार से ही प्रयोग होता है। आधुनिक जनता वेदान्त पर अकर्मण्यता दोष लगाती है। 
कहती है कि वेदान्ती कम्मबीर नहीं होते हैँ । उनको वेदान्तसूत्रकार भगवान्‌ वेद्व्यास के 
वेद्विभाग ओर इतिहास-पुराण-निर्माणरूप कर्मशीलता पर तथा भाष्यकार भगवान्‌ 
शङ्कराचार्य के सूत्रभाष्यादिनिर्माण और सनातनधर्म -प्रचाररूप कम्मण्यता पर ध्यान 
देना चाहिये । भगवङ्गीतोपदेश के श्रबणानन्तर ही अजुन ने संग्रामादि अनेक कार्य किये 
थे। तथा योगवाशिष्ट-श्रवणानन्तर ही भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र जी ने रावणकुल-विध्वंसादि 
परश्शत कार्य किये थे । वेदान्त आत्सरुवरूप का यथार्थ ज्ञान कराता है, शोक और मोह 
को दूर करता है एवं राग और छेष का उच्छेद करता हे। अकमेण्यता आलस्यजन्य 
है और पुरुष का दोष है, वेदान्तशास्त्र का दोष नहीं हे । 

वेदान्तशास्त्र कहता है कि प्रमाण, प्रमेयआदि निखिलपदार्थ अनिवेचनीय हैं, 
निर्बंचन ( लक्षण ) न होने से स्वप्रवत्‌ मिथ्या हे । इसीसे वेदान्त को अनिवचनीयवाद्‌ भी 
कहते हं । परन्तु प्रमाण प्रमेय के लक्षणों का खण्डन प्राधान्येन किसी वेदान्त ग्रन्थ मे कहीं 
भी नहीं किया गया है । प्रत्युत खाभिमत प्रमाण, प्रमयआदि पदार्थों का चित्सुखी 
अद्वेतसिद्धिआदि ग्रन्थों मे निर्वचन ( लक्षण ) कर व्याघात को आश्रय दिया गया है। 
कवितार्किकचूड़ामणि प्रणीत खण्डनखण्डखाद्य ही पक ग्रन्थ है जिसमें एक एक कर सब 
लक्षणों का अकाट्य युक्तियौ से खएडनकर अनिवेचनीयतावादरूप नाम की रक्षा की गई है। 
इसीसे खण्डन को अनिर्षचनीयतासर्घस्व भी कहते हैं । लक्षण-खण्डनरूप खाँडनिर्मित मिठाई 
इस झन्थ में है, अतः इसका अन्वर्थ खएडनखण्डखाद्य नाम हे और अतिप्रसिद्ध होने से 
कोई २ खण्डन या खराड-खाद्य भी कहते हें । यदि कहा जाय कि खण्डनोक्त खण्डनो का 
अद्यावधि किसी ने समाधान नहीं किया है, प्रत्युत कई अंशो में मान लिया है, तो अत्युक्ति 
नहीं होगी । 

भूतल में घट, संयोगसम्बन्ध से रहता है और घट-संयोग, समवायसम्बन्ध से 
और समवाय, स्वरूपसम्बन्ध से रहता है--यह न्याय का सिद्धान्त है । यहाँ पर खण्डनकार 
कहते हैं कि यदि अन्त मै खरूप को मानना ही हे, तो भूतल में घट खरूपसम्बन्ध से रहता 
हे ऐसा आरम्भ में ही क्यो न मान लें । सम्बन्ध परम्परा को क्यो माने। “इदं सत्‌ इदं 
सत्‌” ऐसी अनुगत प्रतीति से जैसे सत्ता जाति सिद्ध होती है वैसे ही “इद्मेकम्‌, 


® 
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इद्मेकम्‌” इस अनुगत प्रतीति से एकत्ब जाति की सिद्धि क्यों न हो, दोनो स्थानो में एक 
सी अनुगत प्रतीति होने पर भी एकत्व को गुण ओर सत्ता को जाति यदि माने, तो 
विपरीत ही अर्थात्‌ सत्ता को गुण और एकत्व को जाति क्यों न मानें। ऐसे अनेक खण्डन हैं । 
खण्डन के अवलोकन से ज्ञात होता है कि पूर्व काल में शून्यवादी बौद्धो ने वितण्डा- 
रूप शास्त्रार्थ का आश्रयण कर प्रायः पणिडतमात्र को व्याकुल कर दिया था । और वे लोग 
कुछ नहीं मानते थे, जिसके खण्डन से खयं भी कहीं निणुहीत होते । पीछे विद्वानों ने उनको 
शास्त्रार्थ मे १६ (षोडश) पदार्थों का खीकार कराकर अपसिद्धान्त से निगृहीत करने 
अथवा शास्त्रार्थ से निष्कासन करने के अर्थ प्रमाणप्रमेयादि १६ पदार्थो का खीकार शास्त्राथ 
का हेतु हे-ऐसा शास्त्रार्थं का एक नवीन नियम बनाया । महर्षि गौतम जी ने परस्पर अखं- 
कीणे द्रव्यत्वादिरूप से सप्त पदार्थों का विभाग न कर परस्पर संकीणं प्रमाणत्वादिरूप से १६ 
पदार्थों का विभाग इसी अभिप्रायसे किया है.। बहुत विचारने पर भी प्रमाणत्वादिरुपसे १६ 
पदार्थःविभाग का शास्त्रार्थ व्यवस्था से अन्य कारण ज्ञात नहीं होता। इसके बाद इस नियम 
के अनुसार अद्वैतवादियो का भी शास्त्रार्थ में अनघिकार न हो, इसलिये खण्डन मै सब से 
पहिले इस नियम का ही खण्डन किया है । ओर शास्त्राथे में अधिकार पाकर “लक्षण प्रमा- 
णाभ्यां वस्तुसिद्धिः” इस सिद्धान्त के अनुसार प्रमाण से वस्तु-सिद्धि में अन्योन्याश्रय हो 
जायया। देखिये-प्रमा का करण प्रमाण है और प्रमात्व वस्तुतंत्व के अधीन है, अतः प्रमाण 
से बस्तु की सिद्धि और वस्तुतत्व से प्रमाण की सिद्धि । अतः लक्षण से ही बस्तु की सिद्धि 
होने से लक्षणों के खण्डन द्वारा सब प्रमाण प्रमेय की अनिवेचनीयता का प्रतिपादन किया 
गया है | 
इस ग्रन्थ की भूमिका मे ग्राचाय्यं ने प्रमाणादि-स्वीकार के शास्त्राथहेतुत्व का 
खण्डन किया हे । तद्नन्तर संक्षेप से शून्यवाद और अद्वेत ( खप्रकाश ) वाद का प्रतिपादन 
कर इन दोनों में परस्पर भेद दिखाया है । इसके बाद अद्वैत का साधन और भेद का खण्डन 
किया गया हे । ओर ग्रत्थनिर्माण का प्रयोजन तत्वनिणंय और विजय को दिखाया है । बाद, 
जल्प ओर वितण्डा इन तीनो शास्त्रार्थों में तथा शून्यवाद, अद्वेतवाद, द्ेतवाद सब मतो में 
खण्डन-युक्तियों का एकसा उपकार दिखा कर भूमिका की समाप्ति की है । प्रथम परिच्छेद में 
लक्षणसामान्य का और कम से प्रमा-प्रमाण के तथा प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति 
०९ 9 3 3 
अनुपलब्धि रूप ६ ' प्रमाण-लक्षणो का तथा असिद्ध, बिरुद्ध, सव्यभिचार, सत्प्रतिपच्त, वाध 
५ हेत्वाभास-लक्षणों का खण्डन किया गया है। द्वितीय परिच्छेद में प्रतिज्ञाहानि प्रतिज्ञान्तर- 
प्रतिज्ञाविरोध, प्रतिवन्दी ओर अपसिद्धान्त इन पांच निग्नहस्थानों का खण्डन कर तृतीय . 
परिच्छेद मै किशम्दाथ के निर्वोचन का खण्डन किया गया है । चतुर्थ परिच्छेद में भाव 
॥ 2 
पट चार विषयविषयिमाव, मे 
लक्षणों का खण्डन करके अन्त में उपदे त दिय 2 ना भावा भावविरोध, तरक के 
भय से इस ग्रन्थ मे नहीं कियां गया है ; उन १ एडन दवडली गौ विक 
cs तइता रियो का खण्डन भी खण्डनोक्त युक्तियो के योजन 
स्वय तत्लडश युक्तिया की कल्पना से करना चाहिये। और यदि दैववश युक्ति- 
स्फुरण न हो तो लक्षणघटक अन्य पदार्थ के निर्वचन का प्रश्न कर उसी 
करना चाहिये । इस प्रकार से त्रिधा खण्डन युक्तियो का सर्व Fo 
श्री ६ मान्‌ कवितार्किक चूडामणि उक्त ग्रन SF द क चं 
संस्कत साहित्य में बहुत उबे इनका हे ग्रन्थ के निर्माता श्रीहर्षमिश्र का थान 
इत उच्च ह । इनका जैसा सरस कविता पर अधिकार था, वैसा 
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ही कर्कश तकशासत् पर भी अधिकार था । ये जितेन्द्रिय ( ब्रह्मचारी ) और समाधिनिष् 
थे, इनको समाधि में ब्रह्म ( परमेश्वर ) का दर्शन होता था । ये त्रयोदशशताब्दी 
के सम्राट कान्यकुग्जेश्वर जयचन्द्र ( जयन्तचन्द्‌ ) की राजसभा के प्रधान पण्डित थे। 
राजसभा में आने पर राजा के समीप में इनको विशिष्ट आसन मिलता था। और 
सम्राट निजकरकमल से इनको दो पान के "वीड़े देते थे इनकी बनाई हुई छोटी बड़ी अनेक 
पुस्तक हैं । जैसे स्थैय्येविचार, श्रीविजयभ्रशस्ति, खण्डनखण्डखाद्य, गौडोवीशकुलप्रशस्ति, 
अणववणन, छन्दः प्रशस्ति, शिवशक्तिसिद्धि, ईश्वराभिसन्धि और नैषधचरित इत्यादि । ये पूणं 
आस्तिक थे | इनका विश्वास था कि हमारा बुद्धिवैभव *चिन्तामणि मन्त्र-चिन्तन का फल है। 
नेषधोय-पुरुषोत्तम स्तुति से प्रतीत होता है कि ये शुष्क वेदान्ती ही नहीं किन्तु भगवद्भक्त भी 
थे । खण्डन के अन्तिम शछोक तथा नेषध के सर्गान्त स्छोक से यही इनका प्रामाणिक जीवन 
चरित प्रतीत होता है । 

_ खण्डनखण्डखाद्य प्रथम परिच्छेद १० ३१ में लिखा है कि “वेद प्रामाण्य का और 
सिद्धाथ उपनिषदप्रामाण्य का साधन ईश्वरासिसन्धि में करेगे” इससे ज्ञात होता है कि खण्डन 
के वाद ईश्वराभिसन्धि बनी है । और खं० प्र परिच्छेद पृष्ठ ६३ में लिखा है कि “अवोचाम च 
जल्पविचारप्रस्तावे विस्तरणेतत्‌” यहां शङ्कर मिश्र जी ने “ईश्वराभिसन्धी” इसका 
अध्याहार किया है इससे ज्ञात होता है कि इश्वराभिसन्धि के वाद खण्डन का निमाण 
हुआ है इन विरुद्ध लेखों के समन्वय का उपाय एक यही है कि ईश्वराभिसन्धौ इसका 
अध्याहार न करें, और श्रीहषेछत कथालोचन नामक ग्रन्थ की कढ्पना कर “कथालोचने” 
का अध्याहार करे । नेषध षष्ठ सर्ग के अन्त मै लिखा है “षष्ठः खण्डनखण्डतोपि सहजात्‌ 
क्षोदक्षमे” इससे ज्ञात होता है कि खण्डन के वाद नेषधचरित का निर्माण हुआ हे। | 
ओर ख० प्र परिच्छेद पृ० ६० मे लिखा है कि “यथाच परिहृतचापलमात्मतत्वासूतसरखि 
निमज्य रज्यति मानस तथाहमकथयं नेषधचरितस्य परमपुरुषस्तुतो सगे” इससे ज्ञात 
होता है कि नेषधचरित के वाद खण्डन का निर्माण हुआ है। इस विरोध का परिहार 
नेषधचरित में भावी खण्डन के (बुद्धि बिषय होने से) निदेश से हो सकता है। ऐसी अनेक 
बातें हैं, परन्तु सब को लिखने से यह भूमिका न हो कर स्वतन्त्र निर्मिति हो जायगी । अतः 
इधर से निवृत्त होते हैं । 

ग्रन्थकार ने जान कर इस ग्रन्थ को कठिन बनाया है। आप अन्त में लिखते हैं कि 
उपरिडतम्मन्य अल्पक्ष इस ग्रन्थ में तकरस का आस्वाद न कर, इस लिये हमने कहाँ कहीं 
ग्रन्ध-ग्रस्थि (काठिन्य) कर दी है । यह ग्रन्थ अद्वेतवेदान्तियों का सवस्वभूत और प्राणवत्‌ 
प्रिय होने पर भी अतिकाठिन्य से दुर्बोध हो रहा है । इस दुर्बाधता को दूर करने तथा गाँठ 
को खोलने के लिये मैंने इस ग्रन्थ का हिन्दी (मातृभाषा) मे अनुवाद किया है। यद्यपि 
पूरा पूरा अनुवाद नहीं हुआ है तथापि हिन्दी अनुवाद लिखनेवालों के लिए पथप्रदशेन 
कुछ हो गया है। इससे चित्त संतुष्ट है । 


१--ताम्ब्रुलद्वयमासनञ्च लभते यः कान्यङुब्जेश्वराद्‌ यः साक्षात्‌ कुरुते सभाधिषु परश्रह्मप्रमोदाणवम्‌ । 
यत्काव्यं मधुवर्षि धर्पितपरास्तर्केषु यस्योक्तयः, श्रीश्रीह षंकतरेः कृतिः कृतिमुदे तस्य।भ्युढीयादियम्‌ ॥ 
२--श्रीहर्ष कविराजराजिसुकुटालङ्कारहीरः सुतं श्रीहीरः सुषुवे जितेन्द्रियचयं मामछ॒देवी च यम्‌। 
तञ्चिन्तामणिमन्त्रचिन्तनफछे शटङ्गारभङ्गघ। महाकाव्ये चारुणि नेषधीयचरिते सगां निसगोज्ज्वलः ॥ 
३--ग्रन्थग्रन्थिरिह क्रचित्क्रचिदपि न्यासि प्रयत्नान्मया, प्र(जञ म्मन्यमना हठेन पठती मास्मिशखलः खेलतु । 
श्रद्धाराद्धगुरुः 'छथीकृतदूढग्रन्थिः समासादत्वेतत्तकरसोमिमज्ञन सुखेष्वासजनं सज्जनः ॥ 
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यह अडुवाद तथा इसका मुद्रण अनूपलहर भेरिया मे प्रायः निवासी श्री ६ खासी 
अच्युत सुनि जी की कृपा से हुआ है, अतः उक्त सुनि महाराज का में बड़ी भक्ति से स्मरण 
करता हुँ । यद्यपि चौदह वर्षे पूवे ही इस अडुवाद का निर्माण हो चुका था परन्तु अनेक 
उलभनो के कारण आप महानुभावौ के सन्मुख उपस्थित नहीं हो सका । सम्प्रति दानबीर 
श्रीसेठ गौरीशङ्कर गोयनका जी की उदारता से इसका प्रकाशन हुआ हे, अतः श्रीसेठ जी 
का में परम कृतज्ञ हूँ । 

इस ग्रन्थ के सम्पादन तथा संशाधन में न्यायाचाये पं०गिरीश शुक्ल जो, खाहित्याचायं 
पं० चन्द्रशेखर शास्त्री जी ओर साहित्याचार्य पं० श्रीकृष्णपन्त जी से बहुत सहायता मिली 
है, अतः इन लोगो को हृदय से धन्यवाद देते हैं । और विद्वानों के करकमलों मे इख उपक्रम 
को सादर समर्पण करते हैं तथा प्रार्थना करते है कि आप लोग स्वाभाविककरुणा से इस 
उप्रक्रम को पूणं करे । 


ये [० १९८५ 4 : 
इ स | चण्डीप्रसाद सुकुल । 
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श्रोगंणशाय नंमंः 


अथ खण्डनखण्डखाद्यम्‌ 
भाषानुवादसहितम्‌ 


अविकल्पविषय एकः, स्थाणुः पुरुषः श्रुतोस्ति य: श्रतिषु; 
इश्वरखुमया न परम्‌, 'वन्देञ्नुमयापि तमधिगतम्‌ ॥ १ ॥ 
झआनापनोदनविनोद्नते गिरीशे, 
__ भासेवसडुचितयोरुचितन्तदिन्दो: | 
भेत्तम्भवानिशचितन्दुरितम्भवानि ! 
नम्रोभवानि घनमडःघिसरोजथोस्ते ॥ २ ॥ 
| | अथ भाषानुवादः 
श्रेयो दिशतु सश्रीशः सचिदानन्दविग्रहः । यजज्ञानाद बिरसायन्तै पराचान्तु निरुक्तय॥१॥ 
अन्ुमापतये तस्मायप्युमापतये सदा । नमोस्तु गुरवे सव वेदिनेपि द्विवेदिने ॥ २ ॥ 
श्रीहषेमिश्रकृतखण्डनखण्डखाद्य--भाषाबुवादकरणे कृतसाहसोहम्‌ । 
यत्पादपहुजपरागनिषेवणेन, तान्पूज्यपांद्युरुदेववरान्‌ नमामि ॥ ३ ॥ 
मैं केवल उमा ही से नहीं किन्तु अनुमा से (अनुमान से, या श्रवण, मनन, आदि के 
पीछे मुझ से) भी प्राप्त उस परमेश्वर का वन्दन करता हूँ; जो श्रतियौ में अनेक नाम रूप से 
श्रुत, एक, नित्य, और निर्विकल्प समाधि का विषय है ॥ १॥ | 
हे भवानि ! में, संसार में अनादिकाल से संचित पाप को दूर करने के लिये आप 


के उस चरण कमल मे नत होता हूँ, जो मान छुड़ाने के लिये प्रियतम के नत होने पर उन 
के शिरोभूषण चन्द्र के किरणों से जैसे सङ्कुचित हो ऐसे औचित्यघश सुचित हैं। अथवा 


६१ aN 


१ यहाँ विरोधाभास अलङ्कार है क्योंकि जो उमा से अधिगत है वह न - उमा = अनुमा से अधिगत 
कैसे होगा ? इस तरह आपात से विरोध की प्रतीति है। जो स्थाणु ( शुष्क वक्ष ) है, वह पुरुष; तथा जो 
निर्विकल्पक (प्रकार रहित ज्ञान) का विषय है वह श्रतज्ञान का विषय केसे ? ऐसा आपातं से विरोध का 
ज्ञान है। | | 

२ यहाँ छेष अलङ्कार है, प्रथम पक्ष मै 'मानः ( ईष्यों ) तस्य अपनोदन (दूरीकरणं) तदेवब्रिनोद्‌ः' 
(क्रीडा) ऐसा समासं हे । द्वितीय पक्ष में “मानं (प्रमाणं) अपनुद्यते अनेनेतिमानापनोदनम्‌ अज्ञानं तश्य 
विनोदः (दूरीकरणं) तत्र नते' ऐसा समास है । हे”. ८ 

३ परार्चा (बाह्यपदार्थानां) निरुक्तयो (लक्षणानि) 
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शब्दाथनिवचेनखण्डनया नथन्तः, 
सवत्र निङचनमावसखवगवान्‌ ; 
धीरा सथोक्तमपिकीरवदेतदुस्तवा, 
लोकेषु दिग्विजयकोतुकमातनुध्वम्‌ ॥ ३ 


अथ कथायां वादिनो नियममेतादशम्‌ मन्यन्ते-“प्रमाणादयः सवतन्त्रसि- 
द्वान्ततया सिद्धाः पदाथाः सन्तीति कथकाभ्यामभ्युपेयम्‌” ॥ ४ ॥ तदपरे न क्षमन्ते । 
तथाहि प्रमाणादीनां सत्वं यदभ्युपेयस्‌ कथकेन तत्‌ कस्य हेतोः ? कि तदनभ्युपगच्छ- 
दूभ्यां वादिभतिवादिभ्यास्‌ तदभ्युपगमसाहित्यनियतस्य वाग्व्यवहारस्य प्रवत्तेयितु 


ज्ञान के नाश के लिये जीवों के नत (उपासना में तत्पर) होने पर उनकी उपासना रूपचन्द्र 
के किरणो से सङ्कचित (साकारता को प्राप्त) हैं ॥ 

हे धीरो ! श्रापलोग जेसा लिखा हे वेसा ही ( ऊहापोह से रहित भी ) इस ग्रन्थ को 
शुक के तुल्य कह कर पदाथ मात्र के लक्षणों के खणडन दारा अति गये से युक्त परिडतों को 
सब जगह चुप करते हुए लोक मे दिग्विजय रूप क्रीड़ा का विस्तार कर ॥ ३॥ 

अथ । कथा--( शास्त्राथ ) के आरम्भ से पहिले नेयायिक आदि भेदवादी एक ऐसा 
भी नियम मानते हें कि सब तन्त्रो ( शास्त्रों के सिद्धान्त रूप से सिद्ध “प्रमाण, प्रमेय, 
संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, आबयच, तक, निर्णय, वाद, जप, वितण्डा, हेत्वाभास, 
छल, जाति, निग्रहस्थान, सोलह पदाथ ह-यह वादी, प्रतिवादी दोनो की अवश्य मान लेना 
चाहिये” ॥४॥ अद्वतवादी वेदान्ती इस नियम को नहीं मानते, वे कहते हैं कि शाश्त्राथं के 


RN 


५ “शब्दस्य अथः तस्य निवचनम्‌' `` ` ऐसा समास है । विद्यासागरी ओर शांकरी सें शब्दश्च अर्थश्च 
ऐसा लिखा है, इसम शब्द विशेषण व्यथ हो जायगा । क्योंकि शब्द भी शब्द-शब्द का अर्थ ही है, “अर्थैनि* 
वचन "`` `" ' कहने से ही इष्ट सिद्ध हो जायगा । ठीक ठीक वात तो यह है कि “इस शब्द का यह अर्थ हे” 
इस बोध के द्वारा शब्दप्रयोग रूप व्यवहार की सिद्धि ही लक्षण का प्रयोजन हे। इससे शब्द के अर्थ का 
हा लक्षण हाता ह । 

२ शाखाथ क आरम्भ से पाहले वादी, प्रतिवादी, दोनों मिलकर कुछ नियम सान लेते हैं । इसलिये 
कि शास्त्रार्थ ननावेन्न समाप्त हो । जेसे--सत्यनिष्ट, दोनों से अधिक विद्वान्‌, सीमा के लांधने वाले को दण्ड देने 
म समथ, मध्युस्थ होना चाहिये; वादी को अपने पक्ष की प्रमाण-तक से सिद्धि करनी चाहिये, प्रतिबादी को 

[दी के पक्ष में दोप देना चाहिये, ऐसे बहुत से नियम देश काल के अनुसार करते हें । नेयायिक इनसे अधिक 
एक और नियम सब को मनवाना चाहते हैं । “प्रमाण प्रमेय आदि सोलह पदार्थ हे, यह वादी प्रतिवादी दोनों 
को शाख्राथ से पहिले ही मान लेना चाहिये ।” उनका आशय यह है कि यदि प्रतिवादी इस. नियम को मान 
छेगा तो अपने सिद्धान्त शून्यवाद आदि से गिर जायगा। और यदि नहीं मानेगा तो शास्त्रार्थ का अनधिङारी 
होने से विद्वत्समाज से बहिष्कृत हो जायगा । इस ग्रन्थ में सब से प्रथम उसी नियम का खण्डन करते हैं । 

३ एकम्‌ अपरम्‌ अपीतिशेषः । अपिना प्रमाणेव्यंवहन्तेव्यमित्यादिनियमान्तराणां संग्रहः ` 

,- पै इस ग्रन्थ को.देखने से ज्ञात होता है कि नियत ब्याप्य को कहते हें । यह ठीक भी है, क्योंकि 
. दुण्ड-नयत घट हैं . ऐसा प्रयोग होता है 'घट-नियत दण्ड हे? ऐसा प्रयोग नही होता हे । परन्तु “नियतो 
पास्थकः प्रातिपदिकार्थः” “'अन्यथालिद्विञून्यस्य 'नयतापूवंचात्तता इत्यादि ग्रन्था के देखने से ज्ञात होता 
है (६ नियत ब्यापक को कहते हैं । वह अनुभव विरुद्ध सा ज्ञात होता है । 
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भाषालुवादसहितः | ३ 


मशक्यत्वात्‌ ? उत कथकाभ्यां प्रवत्तेनीयवाग्व्यहारं प्रति हेतुत्वात्‌, उत लोकसिद्ध 
त्वात्‌ , अथवा तदनभ्युपगमस्य तत्वनिणयविजयफलातिप्रसञ्जकत्वात्‌ ॥प॥ 

न तावदाद्र; । तदनभ्युपगच्छतोपि चावाकमःध्यसिकादेवार्विस्तराणाम्प्रतीय- 
मानसात्‌ | तस्येव वाऽनिष्पत्ता भवतस्तन्निरासमयासाज्नुपपत्तः । सोयमपूर्वोवाक्‌स्त- 
म्भनमत्रो भवताभ्युहितः । नून यस्य प्रभावाद्‌ मगवता सुरणुरुणा लोकायतकानि 
सूत्राणि न प्रणीतानि, तथागतेन वा मध्यमागमा नोपदिष्टाः, भगवत्पादेन वा वादराय- 
णीयेषु सूत्रेषु भाष्यन्नाभाषि॥६॥ प्रपाणाचनभ्युपगस्याचि भवत्तयन्त नाम ते वाचोभङ्गीः, 
तास्तृ साधनवाधनन्ञमा न भवन्ति तावतेति त्रम इतिचेन्न । प्रभाणायनभ्युपगम्य प्रवत्ति- 
तत्वं तदी यसाधनवाधनाऽक्तमतायां न नियामकं, किन्त सद्चनाभा[सलक्षणयोगित्वमित्य- 


आरम्भ से पहिले शास्त्रार्थी प्रमाणादि की सत्ताको कयो माने ? क्या इस कारण से कि 
प्रमाणादि के स्वीकार के विना वाख्यवहार ( वचन ) की प्रवक्ति नहीं कर सकते हैं । क्यौकि 
वाग्व्यवहार, प्रमाणादि के स्वीकार से नियत ( व्याप्य ) हे । अर्थात्‌ प्रभाणादि के खीकार के 
विना नहीं रहता हे। या इस कारण से कि प्रमाणादि-स्रीकार उस वाख्यवहार का हेत हे 
जिसको वादी, प्रतिवादी, दोनो करना चाहते हैं। या इससे कि “प्रमाणादि-स्वीकार 
शास्त्राथ-हेत हे --यह लोक सिद्ध है या इस कारण से कि शास्त्राथ का फल, ( तत्व- 
निणस, या विजय ) प्रमाणादि-स्वीकार के विना सिद्ध नहीं हो सकता है ॥५॥ 
प्रथम विकल्प-छए्डन--इनमें पहिला पञ्च ठीक नहीं हे, क्यौकि चार्वाक, माध्यमिक (बौद्ध) 
प्रसृति, प्रमाणादिको नहीं मानते हें, ओर उनके भी शास्त्राथ मे वाग्व्यवहार देखे जाते हैं। 
दि उनके शास्त्राथे में बाग्व्यवहार न हो तो उनके मत के खण्डन के लिये बड़ी बड़ी पुस्तकों 
के लिखने मे आपका परिश्रम व्यथ हो जायगा । आपसे विलक्षण वाकस्तस्भनकारी, यह, 
वह, मन्त्र कल्पित हुआ है। मानो जिस मन्त्र के प्रभाव से ही भगवान्‌ सुरशुरु (बृहस्पति) ने 
लोकायत सूत्र का प्रणयन नहीं किया है; ओर तथागत (बुद्धदेव) ने मध्यमागम (शून्यवाद) 
का उपदेश नहीं दिया है; श्री ६ भगवत्पाद ( शंकराचाय्यं जी ) ने श्री ६ वेदव्यासजी के सूत्रों 
पर भाष्य नहीं किया : ॥ समथन--चावाक आदि प्रमाणादि को न मानकर भी वाग्व्य- 
वहार की प्रवृत्ति कर । परन्तु उनका वचन प्रमाणादि को न मानने से स्वपक्षके साधन और 
परपत्त के वाधन मे चम नहीं हे खएउन-अ्पलोगों ने जो उनके वचन के खण्डन मे बड़ी 
बड़ी पुस्तक लिखी हे. उसीसे यह कढपन हो सकता है कि उनका वचन साधन बाधन में 
समथ हे । ओर ठोक बात तो यह हे कि वचन में जो साधन तथा बाधन की अशक्ति है 
उसक। कारण, प्रमाण श्रादि को न मानकर प्रवृत्ति नहीं है, किन्तु सद्धचनाभासत्व हे, इसको 
आप भी अवश्य मानगे । अन्यथा यदि प्रमाणादि के अस्वीकार को साधन वाधन की अशक्ति 


~ 


१ सद्रचन = सद्धेतुप्रतिपादकवाक्य, भर सद्बचनाभास = हेत्वाभासम्रतिपादकवाक्स, उसका 
लक्षण = हेत्वाभासप्रतिपादकवाक्यत्व, तद्योरित्व = उसका सम्बन्ध । विद्यासागरी ओर शाङ्करी दोनों में यह 
अर्थ किया हे-'सद्गचनाभासः = स्फुटावभासो व्यभिचारादिः तहक्षणं = साध्यात्यन्ताभावसामानाधिक- 
रण्यादि... मेरे समझ में यह नहीं आता है कि अस॒द्धेतु में रहनेचाला यह धमं वचन रूप सद्गचनाभास में 
केसे जायगा ? 
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वश्यमभ्युपेयम्भवता येनाभ्युपगम्यापि प्रमाणादीनि प्रवत्तिता मतान्तरान्नुसारिभिव्यव- 
हारा अभ्युपगतम्रमाणादिसत्वैम तान्तरव्यवहारिभिरपरैरतथाश्भूता इति कथ्यन्ते || ७ ॥ 
यदि वस्मद्वचसि सद्रचनाभासलक्षणं न भवान्‌ दशेयितुमीष्टे तदाऽनभ्युपगम्य प्रमाणा- 
दीनि भवता प्रवत्तितोयं व्यवहार इति शतकुलस्सयोच्यमानेपि नास्माकमादरः | अन्यथा 5- 
भ्युपगम्य प्रमाणदीनि भवता प्रवत्तितोयं व्यवहार इत्येतावता भवदीयोव्यवहाराभासः 
इत्यस्माभिरपि वक्तुं शक्यत एव ॥८॥ नबु यदि प्रमाणादीनि न सन्ति तदा व्यवहारः 
एव धम्मी कथं सिध्येत्‌ ? दूषणादिव्यवस्था वा कथं स्यात्‌ ? सबेविधिनिषेधानां प्रमा- 
णाधीनत्वात्‌ | मेवम्‌ न त्रुमोवयं न सन्ति प्रमाणादीनीति स्वीकृत्य कथारभ्येति, 
किन्नाम सन्ति न सन्ति वा प्रमाणादीनीत्यस्यां चिन्तायामुदासीनेः, यथा स्वीकृत्य 
तानि व्यवहियते तथाव्यवहारिभिरेव कथा प्रवत्यतामिति ॥६॥ अन्यथा न सन्ति 
प्रमाणादीनीति मतमस्माकमारोप्य यदिदं भवता दूषणायुक्त तदपि वक्तुः न शक्यम्‌ । 
कीदशी मय्यादामालम्ब्य प्रहत्तायां कथायामिदं दूषणमुक्तम्‌ ? किं प्रमाणादीनां सत्व- 
मभ्युपगम्योभाभ्यां वादिभ्यां प्रवत्तितायां कथायाम्‌ ? उतासत्वमभ्युपेत्य ? अथैकेन 


का कारण माने, तो यह भी मानना पड़ेगा कि प्रमाणादि-खीकार साधन बाधन की शक्ति का 
कारण है, ओर यह मान नहीं सकते हैं; क्योंकि प्रमाणादि को माननेवाले नेयायिक, प्रमाणादि 
को मानने वाले मीमांसक के वचन को साधन-बाधन मे असमर्थ कहते हैं। प्रमाणादि- 
खीकार को साधन-वाधन को शक्ति के अकारण होनेपर भी यदि आप हमारे वचन में आभा- 
सत्व (दोष) न दिखा सक, तो सौ बार भी कहें कि प्रमाणादि न मानकर प्रवृत्त होने से यह 
आपका वाग्व्यबहार प्रमाणाभास ( अप्रमाण ) है; परन्तु हमारा आदर आपके वचन में नहीं 
होगा | यदि वचन मे आभासत्व को न दिखाकर भी साधन में अक्षमत्व का प्रतिपादन कर 
सक, तो हम भी कह सकते है कि प्रमाणादि को मान कर प्रवृत्त होने से आप का वचन भी 
साधन मे अक्षम है ॥८॥ समथन--यदि प्रमाणादि नहीं हैं तो वाग व्यवहार रूप धर्मी (अङ्गी) 
केसे सिद्ध होगा ? ओर दूषण आदि की व्यवस्था केसे होगी ? क्योकि सब विधि निषेध, 
प्रमाण के ही अधीन हैं। खण्डन-हम यह नहीं कहते हैं कि “प्रमाण आदि नहीं हैं” ऐसा मान 
कर शास्त्राथे का आरम्भ करिये । किन्तु प्रमाणादि हैं या नहीं इस चिन्ता में उदासोन होकर 
जैसा आप मानते हें वैसा ही मान कर शास्त्रार्थ का आरम्भ करना चाहिये ॥&॥ अन्यथा 
( प्रमाणादि स्वीकार को यदि शास्त्रार्थं का अङ्ग माने तो ) 'प्रमाणादि नहीं है! ऐसा मेरा मत 
मान कर जो श्राप दोष देते हैं कि 'यदि प्रमाणादि नहीं हैं तो व्यवहार रूप धर्म्मी केसे सिद्ध है 
होगा! यह्‌ दोष देना भी नहीं बनेगा । देखिये, किस मय्यांदा ( नियम ) को मान कर प्र हे 
शास्त्राथ में आप इस दोष को देते हैं ? क्या प्रमाणादि के सत्व को मान कर वादी सि 
दोनो से प्रवृत्त शास्राथे में या प्रमाण आदि के असत्व को मान कर दोनो से प्रवृत्त शास्त्रार्थ 
मे? या एक से सत्व को ओर श्रन्य से असत्व को मान कर प्रवृत्त शास्त्राथ मे? दन 
प्रथम विकल्प युक्त नहीं हे, क्योकि जो प्रमाणादि को मानते हैं उनके प्रति प्रमा श्‌ श्र दि 
कोन मानने पर व्यवहार रूप धर्मी केसे सिद्ध होगा ? इस दोष का देना नहीं बनता है 
07 पक्ष मे आप भी प्रमाण आदि के न मानने वाले सिद्ध होंगे । तृतीय पक्ष भी वहा 
' क्योंकि इसी शास्राथे के तुल्य अन्य शास्त्रार्थ को भी प्रमाणादि-खीकार के विना ही सिद्ध 
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सत्वमपरेणासत्वम्गीकृत्य । नाद्यः । अभ्युपगतप्रमाणादिसत्वम्प्रति एताटशपय्यनु- 
यगानकाशात्‌ । द्वितीये खतोप्यापत्त; | न तृतीयः तथैव कथान्तरस्यापि प्रसक्तेः ।। १०॥ 
उभयाभ्युपगमानुरोधित्वा्चकथानियमस्य | अन्यथा खाभिप्रायमालम्ब्य तेनापि त्वद्वचसि 
यत्किचिद्रागात्मनि दूषणे5मिहिते कस्य जयो व्यवतिष्ठताम्‌; प्रमाणा भ्युपगन्तुरेव याव- 
न्नियमभरयत्रणा महती स्यात्‌ । तस्मात्ममाणादिसवासलाभ्युपगमौदासीन्येन व्यवहार- 
नियमेन समयं बद्धवा प्रवत्तितायां कथायां भवतेदं दृषणपयुक्तमित्युचितमेव तथासति 
स्यात्‌ ॥११॥ योयं भवान्‌ स्वाभिप्रायमपि नावधारयितु' शक्नोति दूरतः तस्मिन्‌ परा- 
भिसन्धानावधारणमत्याशा ॥१२॥ अथ वादीकृत्य दुर्वेश्डिक तस्मिन्नुपाधौ बाधोऽभि- 
धीयत इत्येव नेष्यते, शिष्यादयस्तु तस्य कथानधिकारम्‌ ज्ञाप्यन्ते, अतएव भगवान 
भाष्यकारः “स परयोजनमनुयुक्तो यदि प्रतिपद्यते-” इत्याह स्म नतु प्रतिपद्यसे इति | मेवम्‌ । 


होने से 'प्रमाणादि का स्वीकार शाख्राथे-हेतु है! यह कथन असङ्गत हो जायगा ॥१०॥ और 
शास्त्राथ-नियम वादी प्रतिवादी दोनोके स्वीकार पर निर्भर है। इससे केवल आपके स्वीकार से 
प्रमाणादि का स्वीकार, शास्त्रार्थ हेतु हो भी नहीं सकता है। यदि शास्त्राथ-नियम को एक के 
स्वीकार कां अनुरोधी मानें, तो यदि प्रतिवादी स्वेच्छा से खीक्रत--“प्रतिवादी हुँ फट्‌ शब्द के 
उच्चारण रूप दोष भी वादी के पक्ष में दे सकता हे”--इस नियम से हुँ फट के उच्चारण रूप 
दोष दे, तो किसका जय होगा ? वल्कि नियम के एकानुरोधी होनेपर प्रमाणादिःस्वीकार को 
शास्त्राथ-हेतु माननेवाले को ही नियम से महान्‌ क्लेश होगा । अतः आपने प्रमाण आदि के 
सत्व अत्तत्व में उदासीनता सै प्रवृत्त शास्राथे मे--“यदि प्रमाणादि को न माने तो ब्यवहार 
रूप धम्मी कैसे सिद्ध होगा ?--यह दोष दिया है, इस बात को हम दोनो यदि मान लें तो 
अच्छा है, जब आप अपने अभिप्राय के जानने में असमर्थ हैं, तो आपसे प्रमाणादि-खीकार 
शास्त्रार्थे में हेतु नहीं है--यह हम कहते हैं, प्रमाणादि ही नहीं हे--यह नहीं कहते हैं, इस 
हमारे अभिप्राय के जानने की आशा तो अति दूर है ॥१२॥ 

.. समथन--यहाँ कोई शास्त्रार्थे नहीं होता है आप हमारे ग्रन्थ को उद्धत कर खण्डन करते 
हैं, ओर हम भी वेतरिडक को वादी बनाकर किसी शास्त्राथ में प्रमाणादि-खीकार के शास्त्राथ- | 
हेतुत्व को सिद्धि नहीं करते हैं; किन्तु शिष्य से वैतरिडक के शास्राथे मे अनधिकार का 
बोधन करते हैं; इसीसे न्याय भाष्यकार ने “सप्रयोजनमजुयुक्तो यदि प्रतिपद्यते ”--ऐेसा 
कहा है ।अथांत्‌ परोक्षवाची तत्‌ शब्द से वैतरिडक का परामर्श किया हे, और प्रथम पुरुष 
की क्रिया दी है । इससे 'कौदशीं! इत्यादि विकल्प व्यथं है | खण्डनं--शिष्य से भी आप यही. 
कहेंगे कि चार्वाकादि का कथा में अधिकार नहीं है यह कैसे हो सकता है; क्योंकि यदि उनका 


त शाखाथ--वाद, जल्प, वितण्डा तीन प्रकार कं हें । वाद और जल्प में वादी, | प्रतिवादी दोनो 
स्वपक्ष का साधन और परपक्ष का खण्डन करते हैं । इनमें भेद यह है कि वाद में छल प्रयोग नहीं होता 
है ओर उसका फल सत्य-निर्णय है । जल्प में छल-प्रयोग भी होता है और उसका फल विजय है, वितण्डा 
` में वाढी स्वपक्ष का साधन, ओर प्रतिवादी उसके पक्ष का खण्डन करता है । उसका फळ विजय हे । 
ह ह. ~ OO ७, ~ घेतण्डिक ~ २७ वेतण्डिक Ne ७ 
वितण्डा से विजय के लिये जो प्रवृत्त हो उसे वेर्ताण्डक कहते हैं । दुश्वेताण्डक को दुर्वेतण्डिक कहते हैं । 

२ वह. वैलण्डिक यदि शास्त्राथ के प्रयोजन पूछनेपर मान लेगा तो प्रमाण भी मानही लेगा, यह 
उक्त भाष्य का अर्थ है । 
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६ खण्डनखण्डखाद्य, प्रथमपरि च्छेदः- 


शिष्यादीन प्रति अपि चाव्वाकादेदोषो यमित्येवाभिधातव्यम्‌, कथं च तथा स्यात्‌ त॑स्य 
कथाप्रवेशनाप्रवेशनयोः तद्राधाक्षमत्वात्‌ । कथायासेव हि निग्रहः।। १३॥ नापि द्वितीयः । 
तथा हि स्यादप्येवं यदि कथकप्रवत्तेनीयवाग्व्यवहा रम्प्रति प्रमाणा दीनाम्‌ हेतुता तत्सत्वाऽन- 
नभ्युपगमे निवर्तेत । नस्वेबं सम्भवति | तथासति तत्सलानभ्युपगन्तणां वाग्व्यवहार्‌- 
स्वरूपमेव न निष्पद्येत हेखबुपपत्तः | उक्तश्रायमर्थो यन्माध्यंमिकादिवाग्व्यवहारार्णा 
स्वरूपापलापो न शाक्यत इति ॥१४।॥ अथ मन्यसे कथकवाग्व्यवहारम्प्रति हेतुखात्‌ 
प्रमाणादीनां सत्वं, सलाब्ाभ्युपगमः, यत्सत्‌ तदू अभ्युपगम्यते इति स्थितेरिति । 
मेवम्‌ | कयापि नियमस्थित्या प्रहत्तायां कथायां कथकवाग्व्यवहार स्पति हेतुखात्‌ प्रमा- 
णादीनां सत्वं सवाचा भ्युपगमोभवता प्रसाध्यः ॥ १५॥ कथातः पूव तलावधारणं वा 
परपराजयं वाऽभिलषहूभ्यां कथकाभ्यां यावता विनाउमिलपित न पर्यवस्यति तावद- 
बुरोद्वव्यम्‌ | तच्च व्यबहारनियमसमयबन्धादेव ट्राभ्यामपि ताभ्यां सम्भाव्यते इति 
व्यवहारनियमसमयमेव बध्रीतः ॥ १ ६॥ | 


अधिकार हे तो अधिकार नहीं हे--यह कथन व्याहत हे, और यदि अधिकार नहीं है तो शिष्य 
उनको इस हा से निगृहीत ( विजित ) कहाँ करेगा ? क्योकि कथा में ही निग्रह होता है, 
ओर कथा में उनका अधिकार ही नहीं है ॥१३॥ न 

द्वितीय विकल्प-खरडन--द्वितीय विकल्प भो ठीक नहीं हे, क्योकि शास्त्रार्थ के प्रमाणादि 
तो कभी हेतु होभी सकते हँ । परन्तु प्रमाणादि-खीकार, हेतु नहीं हो सकता है । प्रमाणादि- 
स्वीकार भी हेतु होता, यदि शाखाथे में प्रमाणादि की हेतुता, प्रमाणादि को न मानने पर 
निवृत्त हो जाती। परन्तु ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ऐसा मानें तो प्रमाणादि को न माननेवालो 
के वाग्व्यवहार के खरूप की ही निष्पत्ति, कारण के न होने से नहीं होगी। और यह बात 
हमने कही है कि माध्यमिकादि के वारूयवहार के स्वरूप का अपलाप नहीं हो सकता है॥ १४॥ 

समथन--वारूयवहार के हेतु होने से प्रमारादि सत्य हैं, और सत्य होने से चे स्वीकार 
के योग्य हैं, क्योंकि जो सत्य होते हैं वे माने जाते हैं, ऐसी लोक की स्थिति है । 

खण्डन ब्रस युक्ति से भी प्रमाणादि-खीकार सिद्ध हुआ, प्रस्तुत (प्रमाणादि-खीकार 
का शास्राथ हेतुत्व) सिद्ध नहीं हुआ । किञ्च आप किसी नियम से प्रवृत्त कथा में वारूयव- 
हार के कारण होने से प्रमाणादि के सत्यत्व को ओर सत्यत्व होने से प्रमाणादि के स्वीकार 
को साधेगे। यदि ऐसा हे तो जिस कथा में प्रमाणादि की सत्ता को सिद्ध करगे उसीमे 
व्यभिचार होने खे अथवा उसीके तुल्य अन्य कथा के भी निर्वाह होने से प्रमाणादि-स्वीकार 
कथा का हेतु सिद्ध नहीं हुआ ॥१५॥ कथा के आरम्भ से पूर्व जितने के बिना तत्व-निश्चय 
या चादी का पराजय रूप अभिलषित फल की सिद्धि न हो, उतना ही दोनो को सातना 
चाहिये । ओर अभिलषित फल की सिद्धि (्यवहार-नियम से समयबन्ध [प्रतिज्ञारूपवन्धन] 
से ही) कथा प्रवृत्ति से हो सकती है; इससे दोनों व्यवहार-नियम से प्रतिज्ञा रूप बन्धन को 
स्वीकार करते हैं ॥१६॥ 
० व्यवहार - वारध्यवहारः शाख्राथे इतियावत्‌, तस्य प्रयोजका नियमा: प्रमाणेव्येव हत्तव्य मित्या- 
दिरूपाः, त; समयस्य = प्रतिज्ञायाः “इमान्‌ नियमान्‌ पार्टयिप्यामित्यादिरूपायाः? वन्धनं = करणम्‌ | 
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स च--“प्रमाणेन तकेंण च व्यवहत्तव्यम्‌ वादिना । प्रतिवादिनापि कथाङ्गतल- 
ज्ञानविपय्यय लिङ्गमतिज्ञाहान्याचन्यतमनिग्रहस्थानं तस्य दशेनीयम्‌ । तदव्युत्पादने 
प्रथमस्य भङ्गोव्यवहत्तव्यः । अन्यथातु द्वितीयस्येव । ताहृशेतरो जेतृतया व्यवहत्तंव्यौ । 
प्रामाणिकः पत्तः तालिकतया व्यबहत्तेच्यः”~-इत्यादिरूपः ।। १७।। अत एव व्यवहार- 
नियमसमयघन्परेपिहेतुबक्तव्यः तथा च सोपि कथायाम्प्रहत्तायामभिधातु युक्तः इति 
प्रमाणसवहेखभिधानवत्‌ प्रत्यवस्थानमनवकाशम्‌ । द्वाभ्यामपि वादिभ्यां विचारपर- 
त्याऽभिलष्यमाणतलव्यतस्थाजयसूलत्वेन व्यवहारनियमस्य स्वेच्छयेब परिग्रहीतलात्‌ 
॥१८॥। नचेबं प्रमाणाबुपत्ञस्वेच्छामात्रपरिग्रही तमूलबात्‌ मूलापरिशुद्विसम्भवेन सव- 
विचारविचाय्यफलविप्नवापत्तिः स्यात्‌ ? अविद्याविद्यमाना5नादिपारम्पस्यो5यातस्य 
लोकव्युत्पत्तिग्रहीतसस्वादस्य च तस्यान्यथाभावासम्भाव्यतालक्षणस्वतःसिद्धपरि- 
शुद्धित्वात्‌ ॥१६॥ न च प्रमाणादीनां सत्तापीत्थमुभाभ्यामड्रीकत्तमुचिता । तादश- 


वि /५/१/*” 


वह समयबन्ध--वादी को प्रमाण तथा तक से स्वपक्ष की सिद्धि करनी चाहिये, ओर 
प्रतिवादी को कथा के अङ्ग (फल) तत्वज्ञान के विपय्येय (अज्ञान वा तत्वज्ञान) का हेतु = 
प्रतिज्ञाहान्यादि निग्रह-स्थान दिखाना चाहिये । यदि प्रतिवादी निग्रह-स्थान का समथन 
कर सके तो वादी का पराजय होगा, ओर यदि न कर सके तो उसका पराजय होगा । 
तादश (पराजित) से अन्य जेता कहावेंगे ! प्रमाण युक्त पक्त यथाथ (ठीक) माना जायगा-- 
इत्यादि रूप हैं ॥१७॥ शंका--व्यवहार-नियम, शास्राथे का कारण हे, इसका साधन भी 
शास्त्रार्थ में ही होगा, तब तो जिस शास्त्राथे में उसकी सिद्धि होगी उसीमे व्यभिचार होने 
से तथा उसीके तुल्य अन्य शास्त्रार्थ के भी निर्वाह होने से व्यवहार-नियम भी शास्त्राथ का 
अङ्ग सिद्ध नहीं होगा । खण्डन--विचार (शास्त्राथं की प्रवृत्ति से अभिलषित जो तत्व-ज्ञान 
ओर विजय रूप फल उसके कारण होने से वादी प्रतिवादी दोनो अपनी अपनो इच्छा से 
संमय-बन्ध को कारण मान लेते हैं ॥१८॥ शंका-- समय बन्ध की हेतुता को प्रमाण के विनां 
ही (स्वेच्छा से स्वीकृत होने से) विचार के मूल को झपरिशुद्धि (प्रमाणशून्यत्व) से शास्त्राथ, 
आर उससे विचारणीय तत्व ओर फल सब की सिद्धि नहीं होगी । क्योंकि वादी, अपनी 
इच्छा से “हुँ फट्‌ का उच्चारण भो साधक या बांधक प्रमाण है” ऐसा नियम बना सकते हैं । 

खण्डन--समयबन्ध शास्त्राथे हेतु है-यह बात अनादिकाल से वृद्ध परम्परा में 
आरा रही है। और इसके बिना शास्त्राथे का फल नहीं हो सकता हे--यह बात भी वुद्धौ से 
प्रसिद्ध हे । अतः समय-बन्ध के बिना तत्व निर्णय या विजय के असम्भव होने से स्वतः 
सिद्ध अर्थापत्ति रूप प्रमाण विद्यमान है। भावार्थ यह है कि जब समयबन्ध के कथाङ्गत्व मे 
अर्थापत्ति प्रमाण है, तंब वैसे ही समयबन्ध को कथाङ्ग मानेंगे; जैसे समयबन्ध के विना 
कथा अनुपपन्न हे । हुँ फट! के उच्चारण प्रमाण हैं ऐसे समयबन्ध की कल्पना नहीं होगी ॥१&॥ 

शका- प्रमाणादि-स्वोकार को भी इसी रीति से ( वृद्ध व्यवहार से सिद्ध होने से ) 
कथाङ्ग क्यौ न माना जाय ? NE? 


OT] 


` ५ अविद्यमानादिपारम्पय्यायातस्येतिबिद्यासाररीसम्मतः पाठः सएवानुसतः 
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८ खडीचे, मर्थमपारिच्छेदः- 


च्यवहारनियममात्रणव कथाप्रहृत्युपपत्तेः । प्रमाणादिसत्ता भ्युपगमेपि तथाविधव्यवहार- 
नियमव्यतिरेके तत्वनिणंयस्य जयस्य वा अभिलषितस्य कथकयोरपय्यवसानात्‌ ॥२८॥ 
` चापि तृतीयः । लोकव्यवहारो हि प्रमाणलोकव्यबहारो वा स्यात्‌ पामरादिसाधारणा- 
व्यवहारोवा ! नायः, विचारमदृततिमन्तरेण तस्य दुर्निरूपत्वात्‌, तदर्थमेव च पूर्व 
नियमस्य गवेषणात्‌ । नापि द्वितीयः, शरीरात्मत्वादीनामपि तथासति भवता स्वीकत्ते- 
व्यत्वापातातू । पश्चात्‌ तद्वविचारवाध्यतया नाभ्युपेयते इतिचेत्‌ , तहिं प्रमाणादयोपि 
यदि विचारबाध्या भविष्यन्ति तदानांभ्युपेया एव, अन्यथातूपगन्तव्या इति लोकव्यव- 
हारसिद्धतया सत्वमभ्युपगम्यते इतितावन्न भवति ।।२१।। 
नापि चतुर्थ: । यादशो भवता प्रमाणादीम्यभ्युपगम्य व्यवहारनियमः कथा: 
यामालम्ब्यते, तस्येव ममाणादिसबासबाबुसरणोदासीनैरस्माभिरप्यवलम्बनात्‌ | 
तस्य यदि मां प्रति फलातिप्रसञ्ञकत्वं तदा वां प्रत्यपि समानः प्रसङ्ग; ॥२२॥ : 


. खेण्डन--प्रमाणादि-स्वीकार को कथाङ्ग न मान कर भी केवल उक्त व्यवहार-नियम 
का कथाङ्ग मान कर कथा प्रवृत्ति हो सकती है । और उक्त व्यवहार नियम को कथाङ न 
मान कर केवल प्रमाणादि-स्वीकार से प्रवृत्त कथा से तत्व-निशँय या विजय रूप फल की 
सिद्धि नहीं हो सकती है ॥२०॥ तृतीय विकल्प-खण्डन--'लोक व्यवहार से सिद्ध होने से 
प्रमाणादि-स्वीकार कथाङ्ग हे!--यह तृतीय विकल्प भी युक्त नहीं है। क्योंकि लोक-व्यवहार 
से प्रमाण-भूत लोक-व्यवहार का ग्रहण है ? या पामरादि-साधारण लोक व्यव हार का ? इनमें 
प्रथम ठीक नहीं हे । क्योंकि शास्त्राथप्रवृत्ति से पहिले 'यह लोक-व्यवहार प्रामाणिक हे? 
इसका निश्चय नहीं हो सकता है। और पहिले कथा के लिये ही नियम का अन्वेषण करते हें । 
छ्वितीय पक्ष भी युक्त नहीं है, क्योकि शरीरात्मवाद को लोक-सिद्ध होने से मानना पड़ेगा । 
समथन-- पीछे शाल्याथ में बाधित होने से शरोरांत्मवाद को नहीं मानते हें । हँ 
' 3 उन-तंब ता प्रमाणादि-स्वीकार को कथाङ्गत्व भी यदि शास्त्रार्थ में बाधित होगा 
, ता नहा माना जायगा, और प्रमाण से अबाधित होने पर माना जायगा-यह सिद्ध हुआ । 
लोक व्यवहार से सिद्ध होने से प्रमाणादि-स्वीकार, कथाङ्ग हे-यह सिद्ध नहीं हुआ ॥२१॥ 
५ „ 0 ११५ उडन प्रमाणादि-स्वीकार के विना तत्वनिर्णय या विजय रूप फल 
को सिद्धि नहीं हो सकती है इससे प्रमाणादि स्वीकार कथाङ्ग हे” यह चतुर्थ विकल्प भी 
युक्त नहीं है, क्योंकि प्रमाणादि का अस्वीकार शास्त्राथे-फल का असाधक नहीं है, क्योंकि 
प्रमाणादि के न मानने वाले चार्वाकादि के भी कहां कहीं शास्त्राथ फल देखे जाते हैं और कहीं 
कहां भमाणादि-स्वी कर्ता के भी फल नहीं देखे जाते हैं; जब इन दोनो में सम्बन्ध न रहा तब 
2५७ लाति के स्वीकत्तां आप व्यबहारःनियम को कथाङ्ग मानते हैं । प्रमाणादि के सत्व 
क उदासीन हम भी वैसे हो व्यवहार नियम को कथाङ्ग मानते हैं; इससे बह नियम 
„ॐ हमार फल का असाधक हो, तो आपके फल का भी असाधक होगा । अर्थात्‌ हमे फल 
( विजय ) न दे, तो आप को भी विजय नहीं देगा ॥२२॥ | 
स a आक समय बांध कर कथा करने वाले पुरुष भी व्यबहार की 
नरि व्यवहार की स त्ता का न मान कर ब्यवहारक्रिया का 
हाँ हो सकता है । क्रिया = उत्पादना हे, अथांत्‌ असत्‌ को सत्‌ रूप होना ही 
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१ 
सां हेतः | 


भाषानुव 8 
स्यादेतत्‌ -- नियतवाग्व्यवहारक्रियासमयबन्धेन कथां प्रवत्तयता पि व्यवहारसत्ता अभ्युप- 
गन्तव्या । नहि सत्तामनभ्युपगस्य व्यवहारक्रिया5भिधातं शक्या । क्रिया हि निष्पादना= 
असतः सद्रूपताप्रापणमितियावत्‌ । प्रमाणेव्यवहत्तव्यमितिनियमवन्थनं प्रमाणकारण- 
भावस्य नियमान्तभोवात्‌ नियतपूर्वसच्चं कारणत्वं प्रमाणानामनादाय न पर्य्यवस्यति | 
दूषणानाश्वास्तित्वेन भङ्गावधारणनियमवन्धने, साधनाङ्गव्याप्त्यादीनां स्वेन तद्विप- 
यस्य तत्त्वरूपताव्यवहारनियमनादो च कणठोक्तमेब तस्य तस्य सच्तमड्गीकृतमिति रिक्त 
मिदमुच्यते प्रमाणादीनां सत्तामनभ्युपगम्य कथारम्भः शक्यत इति ॥२३॥ 

मवम्‌, एभिरपिवाधकेः कथायामारव्धायामेवाभिमतस्य प्रसाधनीयत्वे पूर्वोक्ति 
वाधाया अनिस्तारात्‌ ॥२४॥ न च व्यवहारनियमस्य स्वेच्छास्वीकृतस्पेव प्रमाणादि- 
सत्तास्त्रीकारपय्यवसायितया नायं दोषः स्यात्‌ | यतः सत्ताज्ञानस्य ततरा ङ्गत्वम्‌ , नत 
सत्तायाः ॥२५॥ तत्र कि सत्त्वावगममात्रात्‌ सत्ता5भ्युपगम्येति मन्यसे) अवाधितात्‌ 
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अङ्ग व्याप्ति. के सत्त्व से साध्य के सच्त्यच्वावधारण रूप नियम में कराठ से दो प्रमाण-दूषण- 
ss ~ (२. ०० ~ 
व्याधि आदि के सत्व का अङ्गीकार किया हे; इससे प्रमाण आदि को न मान कर कथारम्भ 


५... खण्डन इन बाधक युक्तियो से भी कथा के आरस्भ होने पर ही अभिलबित (प्रमाणा- 
दि-ख्वी कार को कथाङ्गता ) की सिद्धि होगो। अतः पीछे कहे दोषो का वारण नहीं हुआ ! 
अर्थात्‌ जिस कथा में प्रमाणादि-सत्ता सिद्ध हुई है--उसी में व्यभिचार होने से, और वैसे 
हो अन्य कथा के भी निर्वाह होने से, प्रमाणादि-स्वीकार कथाङ्ग नहीं है ॥ २७ ॥ 

समधेन--हम किसी कथा में प्रमाणादि-खीकार की कथाङ्गता को सिद्ध नहीं करते हैं 
किन्तु अपनी इच्छा से स्वीकृत व्यवहार-नियम ही प्रमाणादि-स्वीकार में पर्यवसित (प्राप्त) 
हो जाता है; यह आप से कहते हैं । | 

खएडन--उक्त प्रकार से भी प्रमाणादि-सत्ता का ज्ञान कथाङ्ग हुआ, सत्ता कथाड नहीं इई २५॥ 

समथन-- यदि प्रमाणादि ज्ञान कथाङ्ग हुआ तो उस ज्ञान का विषय होने से प्रमाणादि- 
सत्ता भी कथाङ्ग हुई । । 

खण्डन--आप प्रमाणादि-ज्ञान से प्रमाणादि को स्वीकार करते हें ? या अबाधित प्रमा- 
णादि के ज्ञान से ? इनमें प्रथम पक्ष ठीक नहीं है, क्योंकि मरु-मरीचि में जल के ज्ञान होने से 
उसका (जलका) भी स्वीकार करना पड़ेगा । द्वितीय पक्ष मै भी, वादी प्रतिवादी मध्यस्थमात्र के 
केवल कथाकाल म॑ अबाधित ज्ञान से ? या किसी के भी (अर्थात्‌ मलुष्य मात्र के) बाधित ज्ञान 
के न होने से प्रमाणादि-सत्ता का स्वीकार करते हैं ? इनमें प्रथम पक्ष युक्त नहीं है। क्योंकि 


१ नियम्यतेऽनेनेतिनियतम्‌ = नियमः । वाग्व्यवहारक्रियायाः = झाखार्थस्य प्रयोजक नियतम्‌ ८ नियत- 
वाग्व्यवहारक्रिया तया समयबन्धः तेनेत्यर्थः । राजदन्तादित्वात्‌ नियतशब्दस्य पू्वेनिपातः, प्रयोजकशब्दस्य 
लोपश्च । लाजरसयच्रालयमुद्रित--'खण्डन'-टिप्पण्यां १८ पृष्ठे नियतो वाग्‌व्यवहारक्रियया क्रियमाणः समय- 
बन्धः' इत्यादि विवृत तन्न चेतः प्रतिभाति । 

२ 
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तदवगमाद्रा, न तावदाद्यः, मरुमरीचिकादो जलरूपतासद्‌भावाभ्युपगमम सङ्गात्‌ । द्विती- 
येपि कि वादिप्रतिवादिमध्यस्थमात्रस्य, तस्यापि कथाकालमात्रे एव बाधितावगमाभा- 
वात्‌ ? अथवा कस्यचिदपि कालान्तरेपि च बाधितबोधविरहात्‌ ? नाद्योऽतिप्रसङ्गात्‌ । 
पुरुषत्रयावगतस्यापि एकक्षणावगतस्य पुरुषान्तरेण तेनापि क्षणान्तरे बहुलं वाध्यत्त्व- 
दशनात्‌ । नचासावथोंऽसत््योपि द्वित्रादिपुरुषमात्रपूर्वेजाततत्मतीत्यनुरोधात्‌ वाधदशने 
संजातेऽपि तथैव सन्नित्यभ्युपगम्यते, तस्माद्‌ द्वितीयः पत्तः परिशिष्यते--यत्र स्वेप्र- 
कारेण वाधितरवं नास्ति तत्सदित्यभ्युपगन्तव्यम्‌ ॥२६॥। तदित्थं यदि नाम वादिः 
प्रतिवादि-मध्यस्थमात्रस्य दृषणादिसत्तावगमः कथाकालमात्रे तेरबाध्यमानः कथा- 
गत्वेनाभ्युपेयते, तदा किमायातं सवप्रकारावाधिततत्सत्त्रावगमायत्त-तत्सत्ताभ्युपगमक- 
थाङ्गतानङ्गीकारस्य १ ॥२७॥ कतिपयप्रतिपत्तु-कतिपयकाल-तथात्वावगमादेव पायेण 
लोकिको व्यवहारः प्रतीयते, तादशश्रायं सच्चागमः कथाङ्गम्‌ । एतत्तदुच्यते- व्यावः 
हारिका प्रमाणादिसत्तामादाय विचारारम्भ इति । तस्माद्‌ याइग्व्यवहारनियमः 


२» २ ५” ५» ५/”९./५/* 


तोन वा चार पुरुष से अश्रान्त रूप से ज्ञात भी अन्य पुरुष से या दूसरे क्षण मे उनसे ही 
प्रायः बाधित रूप से ज्ञात देखा जाता हे । श्रसत्य वस्तु को तीन या चार पुरुष की पहिली 
प्रतीति के श्रनुरोध से वाध-ज्ञान होने पर भो बाध-ज्ञान से पूर्व क्षण के तुल्य सस्य नहीं मान 
सकते हे, तस्मात्‌ द्वितीय पक्ष युक्त रहा | अ्र्थात्‌-जहां सब प्रकार से बाध न हो, वह सत्‌ 
है, ऐसा स्वीकार करना चाहिये ॥ २९ ॥ 
तब इस रीति से यदि वादी प्रतिवादी मध्यस्थ के ही कथाकाल में ही बाध बुद्धि 
से रहित प्रमाणादि-स्वीकार को कथाङ्ग मान भी लें, तब भी सब काल में सब मनुष्यों के 
अबाधित ज्ञान के न होने से प्रमाण-प्रमेय आदि का स्वीकार नहीं हो सकता है । इससे आकाश 
पुष्पायमान उसको शास्त्राथे का हेतु न भी मानें तो हानि क्या है ?॥२७॥ कुछ मनुष्यों के कुछ 
काल में अबाधित ज्ञान से ही प्रायः लोकिक सव व्यवहार देखा जाता है। अर्थात्‌ कुछ 
मनुष्यों के कुछ काल में अबाधित प्रमाणादि-शान कथाङ्ग है। यह फलित हुआ कि व्याव- 
हारिकी प्रमाणादि-सत्ता को ग्रहण कर विचार (कशा ) का आरस्भ करना चाहिये। 
तस्मात्‌ जैसा व्यवहार नियम किया गया हे, उसको मर्य्यादा (सीमा ) का उल्लंघन इसने 
नहीं किया हे-ऐसा जिस वादी के वागूव्यवहार में मध्यस्थ को ज्ञान हो वह विजय को पाता 
है, और जिस वादी के बचन ( वाग्व्यवहार ) मे मध्यस्थ को ऐसा ज्ञान न हो बह पराजय 
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नी निष्कर्ष यह है कि प्रमाण-प्रमेय की सत्ता परमार्थ में नहीं है । क्योंकि उन में सब प्रकार से अबा- 
धितत्व-ज्ञान (बाधरहित ज्ञान) नहीं हैं । किन्तु व्यावहारिक सत्ता है। अतः परमार्थ में न होने से शून्यवादी 
तथा अट्टेतवादी आदि को अपसिद्धान्त दोष नहीं है, और व्यवहार में प्रमाणादि के होने से शास्त्रार्थ दी 
भा निर्वाह होता हे । प्रश्‍न--जो बात अन्त में कही गई है, वह आरम्भ में ही क्यों न कही गईं ? 
हि करने से य्‌ स्तक प्राथमिक कक्षा में पाठ्य होती, शास्त्री एवं आचार्य्य में पाठ्य नहीं होती । 
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कृतः तन्मय्यांदाऽनेननोल्लंधितति--यद्रादिव्यवहारे मध्यस्थावगमः स विजयते, यस्य 
तु वचसि नेवम्‌ तस्यावगमः तस्य पराजयः, यत्र वाद्यक्तनिग्रहसत्त्वावगमः स निग्र 
हीतः, तदितरस्तु न तथेत्यादिनियम एव कथारम्भाय ग्राह्यः ॥२८॥ 


अथशुन्यवादविचारः 


अनेन नियमेन वक्तव्यमित्यस्यायमथः--अनेन नियमेनो क्तमनेनेतिमध्यस्थावगम- 
स्य विषयीभवितव्यमिति ॥२६॥ नच वाच्यमन्ततस्तदवगमस्यापि सत्ताऽभ्युपेयेति, 
तस्यापि सत्ताचिन्तायां तत्सत्तावगमान्तरस्येव शरणात्वात्‌ ॥३०॥। नचेवमनवस्था, तद- 


को पाता हे, ऑर जिस वादी के वचन में प्रतिवादी से उक्त निग्रहस्थान का ज्ञान मध्यस्थ 
को हो बह पराजित होता हे, ओर जिस वादी के वचन मे निग्रह स्थान का ज्ञान नहो वह 
पराजित नहीं होता हे-इत्यादि नियम ही कथारस्भ के लिये ग्राह्य हैं ॥२८॥ 


॥ इति प्रमाणादि-स्वीकार-कथाङ्गख-खण्डन ॥ 
॥ अथ शूल्यवादविचारः ॥ 


जैसे वेदान्ती प्रमाण-प्रमेय आदि सब ही पदार्थों की प्रातिभासिक सत्ता मानते हँ । 
थात्‌ घट-पट आदि भासते हें--यही उनकी सत्ता हे। इससे अन्य सस्य सत्ता नहीं हे 
वेसे ही शून्यवादी भी सबको प्रातिभासिक मानते हे । भेद यह हे कि वेदान्ती प्रतिभास को 
सत्त्य मानते हें, ओर शून्यवादी प्रतिभास की भी प्रातिभासिक ही सत्ता मानते हें। उनका 
कहना है कि जैसे घटादि की सत्ता “घटः” इत्याकारक ज्ञान ही हे, ऐसे ही “घटः” इस ज्ञान 
की भी “ज्ञातोघटः”' यह ज्ञान ही सत्ता हे, अन्य नहीं है। यहाँ संक्षेप से उनके मत का 
चार करते हैं । इस वितण्डा ( शांख्रा्थ ) में शङ्का वा खण्डन कर्ता नेयायिक हैं ।- और 

समाधान कर्ता बोद्ध हें । 

शुका आप प्रमाणादि-स्वीकार'को शास्त्राथ का हेतु न मानें इससे लाभ क्या हुआ 
यदि आपने व्यवहार-नियम को शास्त्राथ-हेतु मान लिया तो इसीसे दवेत सिद्ध हुआ । 

समाधान--हम व्यवहार-नियम को भी प्रातिभासिक ( स्वप्न पदाथ के तुल्य प्रतिभास- 
मात्र ) सत्ता ही मानते है । अर्थात्‌ इस नियम से कथन करना चाहिये, इस वाक्य का यह 
भाव है कि इस नियम से इसने कंथन किया हे--ऐसा मध्यस्थको ज्ञान होना चाहिये । इससे 
द्वैत नहीं होगा ॥२&॥ 

शंका--आपने अन्त में समयबन्ध के ज्ञान की सत्ता को मान लिया ? 

समाचान- ज्ञान की सग्ता की चिन्ता होने पर शान का ज्ञान ही शरण हे; अथात्‌ ज्ञान 
की भी प्रातिभासिक सत्ता ही है-॥३०॥ 

शका--समय-बन्ध ( विषय ) की सत्ता ज्ञान, और उस ज्ञान की सत्ता अन्य ज्ञान, इस 
शीति से अनवस्था' हो जायगी ? 

१ अवस्था = स्थिति, उसके अभाव को अनवस्था कहते हैं । यह दोष है । विश्राम न होने से किसी 
घस्तु का निर्णय न होना, दोषरव का कारण हे । 
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बुसर णावश्यम्भावानङ्गी रात्‌ । “एवं त्रिचतुरज्ञान-जन्मनो नाधिका मतिः’ '—इतिन्यायात्‌ 
॥३१॥ नचान्तिमासच्वे पू्वप्रवाहासच्वापत्तिः, तथाचाऽबगममादायापि व्यवहरतो न 
निस्तार इति वाच्यम्‌ ? अस्तु एवं हि, तथापि त्रिचतुरज्ञानकक्तागवेषणमात्रतिश्रान्तेन 
विचारेण ततः परमननुसरणरमणीयेनेव च समयं बढ्ध्वा कथायां मिथः सम्परतिपत्त्या 
प्रवत्तनातू। अन्यथा प्रमाणादिसच्वाभ्युपगमेपि ज्ञानानवस्थायाः दुष्परि हरत्त्वात्‌ ॥३२॥ 

न च वाच्यस्‌--मत्पत्ते स्वरूपसत्ताज्ञानेन व्यवहारस्य चरिताथयितु' शक्यत्त्वात्‌ 
तज्ज्ञानपर म्परानबुसरणमुचितस्‌, नत्वव॑ सत्पत्ते स्वरूपसत्ताज्ञानेन व्यवहारस्य चरिता- 
थता, तानस्तरूपसच्तरङ्गौकारमसङ्गादिति । स्वरूपसत्तामादायापि परिहरतोऽनवस्थाप्र- 
सङ्गस्य स्वमकाशप्रस्ताव वक्तव्यवात्‌ । यथा च त्वत्पत्ते स्वरूपसर्वाविशेपेपि विज्ञान- 


समाधान-श्ञ।न का ज्ञान अवश्य हो ऐसा नियम नहीं है। “तीन या चार ज्ञान से अधिक 
~‘) पस? ~ ७ ति र च 
शान नहीं हाता ह “यह भट्ट का न्याय हैं, अर्थात्‌ “अयंघटः” “ज्ञातोघटः” इससे अधिक 
ज्ञानधारा अनुभव-सिद्ध नहीं है ॥३१॥ 
र शेका--जिस अन्तिम ज्ञान का ज्ञान नहीं हुआ उसको प्रातिभासिक सत्ता के न होने 
से समय बन्ध ( विषय ) तक प्रवाह का असच हो जायगा ? 
समाधान--ऐसा ही हो हानि क्या हे? विचार से ऐसा ह ता है, अर्था 
[प तै न, ने ऐखा ही सिद्ध होता हे 
शून्यवाद ही डोक हे । कक 
शंक-एसा होने पर प्रातिभासिक सत्ता को मान कर भी ८ ब्‌ के 
कता ः र भी व्यवहत्ती के व्यवहार 
निवांह केसे होगा ? ह छ 96 
क डक पर श्त्य होने पर भी तीन या चार ज्ञान की कच्चा के गवेषण में विश्रान्त-- 
व्यि र्‌ ल | च के अन्वेषण से रहित- विचार से ही समय बाँध कर परस्पर की 
इत म प्रदृत्ति हाता हू । अन्यथा ( तीन या चार ज्ञान कक्षा मे विश्रान्त विचार 
हार का निवाह न माने तो ) ज्ञान की तात्तिक ( सत्त्य ) सत्ता मानने पर भी अन- 
वस्था का परिहार नहीं होगा ॥३२॥ 
श्‌ क ५ “७३ SS ठे 
ह वी “मत म खरूप-सत ज्ञान से व्यवहार का निर्वाह हो सकता है, इससे ज्ञान 
स्ट 23 र AT नह हे, इस र [ति से तुम्हारे मत सें रूरूप-स त्‌ ज्ञान से ब्यवहार 
ी ह नहा हा सकता हैं, क्योकि ज्ञान को स्वरूप सत्ता के स्वीकार होने से शून्यवादी 
द्धा ग ~ 
ला हा जायगा ? समाधान-ज्ञान को स्वरूपसत्ता को स्वीकार कर अनवस्था के 
र i है, यह नस्य के प्रकरण मै कहेंगे । वहाँ यह कहा है कि-- 
दे हो तो-ज्ञान प्रमाण के अभाव से रि शे हो गा 
हत ) स्व नहा होगा | और यदि ज्ञान 
शान मान तो ज्ञान-धारा के स्वीकार से |) रिकी 
गर खे अनवस्था प्रत्यक्ष ही हे । जैसे रे मत में 
मम अनवर । जैसे तुम्हारे मत में घट आदि 
नो क स्वरूप-सत्त्व मे विशेष के न होने i 
हान पर भो ज्ञान ही स्वरूप से सत्‌: 
स्वविषय (घटादि) के व्यवहार क टे गे हे 
८, का उपपादक हे घटादि नहीं, ऐसे ही मेरे मत में गी 
ण (अ अपा द्‌ नहा, एसे हो मेरे मत में घट और 
देना क असच्व से विशेष के न होने | 
व्यवहार का उपपादक (कारण) हे, अन्य यत त ७ आ 
दक (कारण) हे, अन्य घटादि नहीं है, घटादि तो प्रातिभासिक सत्ता से 


१ जानस्वरूपसत्तेति पाठान्तरम्‌ (विद्यासागरी) 
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स्वरूपसत्तेब पर व्यवहारोपपादिका न घटादिसत्ता, एवमेवासच्ताउविशेषेषि ज्ञानमेवासत्‌ 
_ वहारापपादकरस नान्यत्‌ ॥२२॥ असञ्च उपपादकश्चेतिव्याहतम्‌-- इति चेन्न, सत्‌ 
उपपादकमू इति कुतो न व्याहतम्‌? नहि सत्‌ उपपादकम्‌ असन्नेति कचिदावयों; सिद्धम्‌ 
॥२४॥ ननु तदसस्वाविशेषात्काय्य स्यान्यदापि जन्मप्रसङ्घ:? न, कार्य्यस्याग्रसत्ताज्षण 
इवान्यदापिसामट्रयसस्वा विशेषात्‌ तवापि किन्नान्यदा काय्यजन्म ॥३५॥ 
अथ न मम तदानीन्तनं सामग््यसच्च॑ तदानींतनस्यकार्यजन्मनो नियामकम्‌ 

किन्तु ततः प्राकूसामग्रीसत्त्वं, तथादशेनात्‌ ? तहिं ममापि कालान्तरस्थमपि तदसचं 
तदातनकार्य्येजन्मनो नियामकम्‌ , तथादशनादेव ॥३६॥ मम त तदव्यवहितोत्तरत्व॑ 
तदा काय्येजन्मनो नियामकम्‌ इति चेन्न, समसमयलादागन्तुकलाचाऽविशेषेण नियम्यः 
नियामकब्यवस्थानुपपत्तः । तस्मात्‌ अन्यदास्थायाः सामग्र्याः तदाकार्यजन्पनियमो 5. 


युक्त ही स्व-व्यवहार में कारण है ॥३३॥ गशुंका- असत्‌ उपपादक है यह कथन व्याहत हे । 
समाधान" सत्‌ उपपादक हे--यह कथन व्याहत क्यों नहीं है? सत्‌ उपपादक हे असत्‌ 
उपपादक नहा हे-यह बात हम दोनो की किसो कथा ( शास्त्रार्थ) मै सिद्ध नहीं हुई हे! 
॥३४॥ शंका--यदि 2 कारण असत्‌ है तो असस्त्र मे कोई विशेष तो है नहीं, फिर अन्य काल में 
भी काथ्ये-जन्म क्य नहीं होता हे ? समाधान --कोय्ये की ग्राद्यसत्ता क्षण में जैसे सामग्री का 
अस्त हे, वेसे ही छितीयादिक्षण में भी उसका शसस्त्र है, असत्व में विशेष तो है नहीं फिर 
तुम्हारे मत मै द्वितीयादिक्षण में काय्य की उत्पत्ति क्यों नहीं होती है ? ॥३५॥ 
प्रतिवन्दी का परिहार-मेरे मत में काय्ये के आद्यक्तण मै विद्यमान सामग्री का अस्व 

श्राद्यक्ञण्‌ में जायमान काय्यै का नियासक नहीं है; किन्तु काय्यै की उत्पत्ति से पूर्वक्षण मे 
स्थित सामग्री का सत्त्व ही नियामक हे, क्याँकि सामग्री से उत्तरक्षण मै हो काय्यै देखा जाता 
है। खण्डन--तब मेरे मत में भी अन्य काल में स्थित भी कारण का असत्त्व उस काल में 
जात काय्ये-जन्म का नियामक होगा, क्योकि उली क्षण मे काय्यै की उत्पत्ति देखी जाती 
है ॥३६॥ प्रतिबन्दी का परिहार--मेरे मत सें कारण का अव्यचहितोत्तरत्व उस काल मे काय्येजन्म 
का नियामक हे । खण्डन--समय (क्षण) सम (एक)है. अर्थात्‌ जो काय्योत्पत्तिक्षणत्व है, वही 
सामस्र्युत्तरक्षणत्व भी है, इससे एक में नियस्य-नियामक भाव नहीं हो सकता है । या साम- 
श्युत्तरक्षणत्व ओर काय्येक्षण्त्व दोनो के समय ( काल ) एक हैं, इससे वाम-दक्षिण श्र के 
तुल्य इनमें नियम्य-नियामक भाव नहीं हो सकता है। या समय ( सङ्केत ) की एकता है 
अथात्‌ सामश्युत्तरक्षणत्व ओर काय्येक्षणत्व दोनो शब्दों के घट-कलश शब्दौ के तुल्य अथ एक 
हैं, इससे नियस्य-नियामक भाव नहीं हो सकता है । या आगन्तुक ( आकस्मिक) किसी से 
अनियमित सामग्री अपने उत्तरत्व से काय्यै के जन्म का नियमन नहीं कर सकती है। यदि 
च-सामग्री का नियामक अन्य सामग्री को माने तो उस नियामक का भी अन्य नियामक, और 
उसका भी अन्य, इस रोति से अनवस्था हो जायगो। तस्मात्‌ पूर्चक्षणवर्ती ही सामग्रो 
उत्तरक्षणवत्ती काय्ये-जन्म का नियामक होगी। क्योकि सामग्री से उत्तर क्षणमे काय्य 


“***/*८४/६/*”*”*/*”*”*”*”%/१*/१/१*/ ५ 


१ यह समाधान प्रतिवन्दी रूप है । शझ्लाकत्ता जिस दोष को अपने मत में दे उसी दोष को उस 
के सत में देना--उसका समाधान न देना--प्रतिवन्दी है । 
२ यह भी प्रतिवन्दी रूप समाधान दै । 
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भ्युपेयः, तथादशनात्‌ इत्येववाच्यम्‌; तथाच समः समाधिः ॥३७॥ तथापि काय्येजन्म- 
कालस्य को विशेषः ? काय्येजन्मेव । अन्यथा यद्ग विशेषान्तरं तदपि बिशेषान्तरवतः 


कालस्य स्यादित्यपर्यवसानमेत्र पर्यवस्येत्‌ ॥ ३८॥ 
तथापि तत्कालस्यान्ुगतं कि रूपम्‌ इति चेन्न, रूपान्तरवतोपि कि तह इत्यस्यापि 


परस्यनुयोगस्यापत्तेः ॥ ३६ ॥ किश्च-- 
अन्तभावितसचश्चेत्‌ कारणं तदसत्ततः | नान्तभावितसच्वंश्चेत्‌ कारणं तदसत्ततः।' १॥ 
तथाहि अन्तभूतसर्वं यदि कारणत्वं तदा स्वविशिष्टे स्वदृत्तिरंशतः स्वाश्रयस- 
मापाद्यति । विशिष्ठस्या्थान्तरत्वेऽपि च स्वस्मिन्‌ स्त्रहत्तिव्यतिरेकवत्‌ स्वविशिष्टे 


जन्म देखा जाता है, यही आप कहेंगे तव तो समाधान तुल्य है, अर्थात्‌ हम भी कह सकते 
हैं कि अन्य काल में स्थित भी कारण का असत्त्व उस काल में काय्यै जन्म का नियामक है, 
क्योकि उसी काल में काय्थे-जन्म देखा जाता है। यहाँ पर यह नहीं भूलना चाहिये कि-शून्य- 
वाद में भी ज्ञान ही असत्‌ (मिथ्या) स्व (ज्ञान) विषय(घटादि) के व्यवहार का कारण है, अन्य 
कारण तो प्रातिभासिक सत्ता से युक्त ही प्रातिभासिक काय्य के कारण हैं, और ज्ञान भी खब्य- 
वहार मे प्रातिभासिक सत्ता युक्त ही कारण है, असत्‌ नहीं ॥३७॥ शंका--तब भी अन्यच्षणा 
से काय्य के जन्म के क्षणमे क्या भेद है? समाधान--अन्य क्षणमें कार्य्य का जन्म नहीं होता 
है, उसी क्षणमे काय्ये-जन्म होता है, यही अन्य क्षणसे काय्यै-जन्म क्षणमें विशेष है । अन्यथा 
काय्यै-जन्म से अन्य 'सामग्रथव्यवहितोत्तरत्वादि’ जो विशेष आप कहेंगे, वह भी अब्यावर्तक 
होने से निर्विशेष काल में नहीं कहेंगे, किन्तु सामग्री की सामग्री से युक्त काल में ही कहेंगे, 
इस रीति से उत्तर:उत्तर सामग्री के श्राश्रयण मै अनवस्था हो जायगी ॥३८॥ 

शंका--तब भी कार्य्य-जन्म के काल का अनुशत रूप क्या है ? समाधान-कार्य्य-जन्म का 
सम्बन्ध ही काल का अचुगत रूप है। अन्यथा जो सामश्युत्तरत्वादि अन्य रूप मानोगे उसका 
भी अडुगमक रूप क्या है? ऐसा उत्तरोत्तर प्रश्न होने से अनवस्था हो जायगी ।।३४।। 
किश्च--पद्वाद का खरड न--- 

यदि कारण सत्ता-सहित, यदि वा सत्ता-हीन 

कक उभय पक्ष कारण असत, जानो तुम मति-पीन | ॥१॥ 

_____ देखिय, सत्‌-बादी सत्ता विशिष्ट बीजादि को अथवा सत्ता से उपलक्षित वीजादि को 

अंकुरादि का कारण कहेंगे । यहाँ प्रथम पक्षमें यह विकल्प होता है, कि--सत्ता-विशिष्ट में 

का य है कि नहीं ? यदि नहीं तो असत्‌ ही कारण रहा । क्योंकि सत्ता के योग से 

स्तु सत्‌ होता हे। ओर यदि रहती है तो ' मं धम्म में भी 

हे! इस नियम से लड हो र | pe ह लि 

न ब छि रे विशिष्ट क ण विशेष्य-सम्बन्ध से 

अतिरिक्त भी मानें तब भी जैसे स्व में स्व-वृत्तित्व विरुद्ध है, ऐसे ही स्व-विशिष्ट में भी 
स्व-वृत्तित्व विरुद्ध हे, क्योकि कहीं देखने मे नहीं याता है । 

१ यहां तक नेयायिक शून्यवाद पर आक्षेप करते थे, और झन्यवादी अपने 'मत का समर्थन करते 
थे। अब यहां से झून्यवादी स्वाद का खण्डन करते हैं, और नैयायिक सद्वाद का समर्थन करते हैं । 
म न्य fs SE ओत्माश्रय है । ल होने का कारण भूतन्ठ में 

५ घट है ऐसे प्रयोगों का न होना हे । 
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स्वट्रत्तिव्यतिरेकनियमदशनात्‌ । न सेव सत्ता तस्मिन्निति | अन्यस्याः विशिष्टटरच्य- 
भ्युपगमे तामनिवेश्य कारणत्वमभ्युपगन्तुः सवयेवासत्कारणं पर्यवस्यति | अपरापरः 
सत्तानिवेशनेचाऽपर्यंवसानमेत ॥ ४ ०॥ न च सत्ताभेदानन्त्यमस्त्येवेत्यपि पादप्रसारिका 
निस्ताराय । सत्ताभेदे हि सदूबुद्विव्यवहारानुगम -समथनलंघिनः प्रथमापि सत्ता न 
स्यादिति दृद्धिमिच्छतो मूलमपि ते नष्टमिति हा कष्टतरम्‌ !! ॥४१॥ 

न च स्वरूपसत्तोपगमाय स्वस्ति, भिन्नानप्यनुगतवुद्याधानपदेऽभिषिञ्चता 
खया हि जातिमात्राय जलाञ्जलिविंतीर्घेत, माभूदनुगतिस्स्वरूपसच्चस्येति वदन्‌ तद्‌ 


सदवादका समर्थन वही सत्ता अपने से विशिष्ट मै नहीं रहती है, किन्तु अन्य सत्ता 
सत्ता-विशिष्ट कारण मे रहतो हे । 
खण्डन--यदि ऐसा मानें तो प्रथम सत्ता कुछ कंर न सकी, वयोकि उसके वैशिष्ट्य 
से कारण सत्‌ नहीं हुआ । रही द्वितीय सत्ता उसका कारण-कोटि में निवेश हे कि नहीं ? 
यदि नहीं तो असत्‌ ही कारण रहा | क्योकि जैसे धूम मे विद्यमान भी कष्णत्व हेतु-दल में 
अनिविष्ट होने से हेतुता मै अनुपयोगी हे, वैसे ही प्रथम सत्ता से विशिष्ट कारण में विद्यमान 
भी द्वितीय सत्ता--कारण कोटिमे निवेश के न होने से कारण के सत्‌ होने मे--उपयोगी नहीं 
हे । यदि द्वितीय सत्ता का कारण कोटि मे निवेश करे, तो यह विकदप होता है कि द्वितीय 
सत्ता से विशिष्ट (युक्त) कारण में सत्ता है कि नहीं ? नहीं तो कारण असत्‌ ही रहा, और यदि 
है तो यदि द्वितीय सत्ता से विशिष्ट मै द्वितीय सत्ता ही रहती हे तो आत्माश्रय, ओर प्रथम 
सत्ता रहती है तो अन्योन्याश्रय”, और यदि तृतीय सत्ता रहती है तो इस रीति से अनन्त 
सत्ता मानने से अनवस्था होगो॥४०॥ समथन-- सत्ता में सत्ता इस प्रकारसे अनन्त सत्ता इष्ट 
ही है, अर्थात्‌ श्रजुभव सिद्ध होने से बीजांकुर के तुल्य यहाँ अनवस्था दोष नहीं हे । 
खण्डन- ऐसा पेर फैलाने से भी निर्वाह नहीं होगा । क्योकि अनन्त सत्ता के मानने 
पर सत्‌ इत्याकारक अनुगत प्रतीति के प्रमाण न होने से प्रथम सत्ता भी सिद्ध नहीं हुई । 
शोक ! व्याज को चाहने वाले आपका सूल धन भो नष्ट हुआ ॥४१॥ | 
समर्थन--हम जाति रूपसत्ता को नहीं मानते हें, स्वरूप सत्ता को मानते हैं, अर्थात्‌ 
घटादि स्वरूप से ही सत्‌ है, इस से अनवस्था दोष नहीं हे । खण्डन--स्वरूपसत्ता को प्रति; 
व्यक्ति भिन्न होने से “इदं सत्‌ , इदं सत्‌” इत्याकारक अनुगत प्रतीति नहीं होगी। यदि अनेक 
मे एक अनुगत रूप के न होने पर भी अनुगत प्रतीति मानी जाय, तो गो आदि व्यक्तियों 
१ तस्या इति वि० सा० अधिकः । 
२ अनुगमननिबन्धनेति वि० सा० पाठः 
३ हा इति नास्ति । वि० सा० | | 
३ अन्योन्य की स्थिति में या ज्ञान में अन्योन्य का आश्रय अन्योन्याश्रय है। भूतल में घट है, और 
उसी घट में वही भूतल है” ऐसा प्रयोब का न होना ही इसके दोषत्व का कारण हैं। | 
५ यद्यपि इस शाखार्थ में नैयायिक प्रतिवादी हैं। और वे सत्ता में सत्ता अथवा स्वरूप सत्त 
को नहीं मानते हें । अतः उनके तरफ से ऐसी शंकाये नहीं हो सकतीं हैं । यदि ऐसी शंकाये हों तो अप- 
सिद्धान्त से ही उनका खण्डन ठीक है । तथापि खण्डन-कार ने स्वप्रौढी ( अपनी विद्वत्ता ) दिखाने के लिये 
स्वयं शंका कर उनका खण्डन किया है। 
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गमिणीं कारणतां कथमनुगमयितासीति ॥४२॥ किञ्च स्वरूपसत्त्वं, स्वरूपाहू घटा- 
चात्मनो नाधिकम्‌, असतोपि स्वरूपं स्वरूपमेव, न हि असन्‌ घटादिन घटादिः, तथा- 
सति 'घटादिन? इत्यपि न स्यात्‌, असतोऽघरादिलात्‌ ॥४३॥ अथ सदपि सत्तामनन्त- 
भाव्य कारणम्‌, तदानीमसदपि तत्तथास्तु, सच्तासच्वयोः कारणकोख्बभ्रवेशाविशेषात्‌ 
॥४४। अथ सत्ता न कारणकोटिनिविष्टा किन्तु कारणत्वं सत्वं, नियतपूर्वसत्तां हि 
कारणतां मन्ये--इति मन्यसे, तहि मत्पक्षेपि सेव का रणहाऽसतु, तहिं कारशास्य सत्ताम- 
भ्युपगतवान्‌ अलीति घट्टुव्यां प्रभातम्‌ इति चेन्न ॥ ४५॥ 

भावानतवोधात्‌ । सत्तामसतीमभ्युपगच्छतापि सत्ता मयाभ्युपगतेव; अन्यथा का- 
सावसतीति। त्वमपि किं सत्तां तत्सत्तामन्तर्भाव्य कारण पिच्छसि ? नत्वेवम्‌ ; पूववत्कापि 
सत्तात्यागो वा अनवस्थायां बा पय्येवसानं स्यात्‌ ॥४६॥ असच्चातिशेपात्कारणनियमः 


में गोत्वादि न होने पर भी “गौः” इत्याकारक अडुगत प्रतीति के निर्वाह के होने से सब 
जातियों को तिला्जलि दिया जायगा । सम थन--सत्ता का सब जगह अबुगम न हो, स्वरूप- 
भूत-सत्ता प्रति व्यक्ति भिन्न ही रहे, तब भी स्वरूपसत्ता से कार ण तो सत्‌ ही सिद्ध हुआ 
कप्डन--स्वरूपसच्त्व को प्रति व्यक्ति भिन्न २ होने से उससे घरित कारणत्व को भी हर 
व्यक्ति में भिन्न २ होने से कारणत्त्व का अचुगम केसे करोगे ?॥४२॥ किञ्च--स्वरूपसच्य स्वरूप 
( घटादि ) से अधिक तो है नहीं, ओर असत्‌ का स्वरूप भी स्वरूप ही है; क्योकि असत्‌ 
घटादि 'घटादि नहीं है! ऐसा नहीं है, किन्तु असत्‌ घटादि भी घटादि ही है! यदि असत्‌, 
घटादिः न होते तो “घटादिन” यह प्रयोग भी नहीं होता, बयौकि असत्‌ घटादि हे नहीं फिर 
निषेध किस का? जो वस्तु एक रूप से या एक देश में रहती हे उसी का अन्य रूप से या 
अन्य देश में निषेध होता है । और "डासन घटः” य ह्‌ प्रयोग भी नहीं होता, क्योकि जब घट 
हे नहीं फ्रि असत्त्व का विधान कहां होगा ? ॥४३॥ समर्थन--सत्ता कारण-कोटि मे विशेषण 
नही हैं, उपलक्षण है, यद्यपि घट का दण्ड कारण है-ऐसा ही काख कारण भाव है, तब भी 
सत्ता के उपलक्षण होने से कारण सत्‌ है। सण्डन--थदि ऐसा है तो हम भी कह सकते हैं, 
कि असत्ता का कारण-दल में प्रवेश न होने से कारण असत्‌ हे; वयाकि सत्त्व असत्त्व का 
कारण कोटि मे निवेश न होने से दोनों मत मे विशेष के न रहने से असत्‌ हो कारण को क्यों 
न मानें ? ॥४४॥ समर्थर--सत्ता कारणता में उपलच्तरत्व से या विशेषणत्व से प्रविष्ट नहीं है, 
काररात्व हा सत्त्व है। क्योंकि नियत-पूर्व सत्त्व ही को कारणत्व मानते हें । सण्डन-यदि 
ऐसा मानते हैं, तब हमारे मत में भी नियत-पूर्व सत्त्व ही कारशात्व है। समर्थन--तब अपने 
कारण को सत्ता मान ली, इससे घट्ट-कुटी में प्रभात हुआ। अर्थात्‌ राजःकर के भय से छिपे 
मनुष्य का दैववश तहसील में प्रभात होने से जैसी गति हो ऐसी आपकी गति हुई ॥४५॥ 
सढाद-खण्डन--आप ने मेरे भाव को नहीं जाना। सत्ता को असती मानने पर भी में सत्ता 
को मानता ही हुँ। यदि सत्ता को न मानूँ तो असत्‌ किसको कहूँगा ? आप भी “नियतपूव- 
स्वरूप कारणत्व” में अन्य सत्ता को मानते हैं या नहीं ? यदि नहीं तो असत्‌ ही कारण हुआ । 
यदि मानते हैं, तो उस द्वितीय सत्ता को कारणत्व-दल में प्रवेश कर कारणत्व मानतेहे ? 
या र न कर! यदि न प्रवेश कर, तो असत्‌ ही कारण रहा। यदि प्रवेश कर तो सत्ता में 
, उसमे श्रन्य सत्ता, इस रीति से अनवस्था हो जायगी। और यदि किसी सत्ता में सत्ता 
न माने, तो जड़ ( मूल-कारण ) तक सब असत्‌ ( सत्तारहित = मिश्या ) हो जायगा ॥४९॥ 
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कर्थं स्यात्‌ इतिचेन्न, सत्ताविशेषेषि तुल्यवात्‌ ॥४७॥ सच्चेऽस्त्यन्वयव्यति रेकानुविधानम्‌ 
तस्य तज्जातीयस्य वा, लत्पक्षेलसच्ताविशेषाद्‌ व्यतिरेकः, परं सोप्यनियतः, यदा कारः 
णाभावः तदा कार्य्याभावात्रश्य म्भावानभ्युपगमात्‌, नित्यासतः कारणस्यासरव एव कदा- 
चित्कार्य्योत्पादात्‌ , अन्बयस्तु न क्कचिदपि इति चेन्न, तुल्यसात्‌ । अन्वयो नास्तीत्यभ्यु- 
पगञ्छताप्यन्वयोपगमात्‌ । अन्वयस्यापि सत्ताम्तभावने कथितदोषापत्तेः | ४ ८। एतेन--- 

“आशामोदकतपा ये ये चोपाजितमोदकाः । 

रस-बीय्य-विपाकादि तुल्यं तेषां प्रसञ्यते” (२) 
-इत्यस्यवाधकत्वमाशामोदकायते । सत्तान्तभावानन्तभावाभ्यां प्रत्यादेशात्‌ । 


शक'--यदि कारण असत्‌ हे, तो असच में कोई बिशेष हे नहीं, फिर 'घट का द्ण्ड 
कारण है रासभ नहीं--यह नियम कैसे होगा ? 

समाधान--यदि कारण सत्‌ हे, तब भो सत्व में कोई विशेष तो है नहीं, दरड-रासभ सब 
की सत्ता एक सी है, फिर तुम्हारे मत में भी 'दरड कारण है, और रासभ कारण नहीं हे' 
यह नियम केसे होगा ? ॥४७॥ 

संद्राद-समथन--सत्त्व पक्ष मे दरड या द्ण्डजातीय के साथ घर का--“जब दराड तब 
घट” “जब दणड का अभाव तब घट का अभाव”--ऐसा अन्वय व्यतिरेक है । वह (अन्वय 
व्यतिरेक) “दण्ड कारण है, रासभ नहीं है”-इसमै नियामक है । तुम्हारे मत में खाली व्यतिरेक 
( अभाव ) है; वह भी नियत नहीं है, क्योंकि जब कारण का अभाव हो तो कार्य्य का अभाव 
अवश्य हो ऐसा नहीं हे, किन्तु सदा असत्‌ कारण के असर्व में ही कभी कभी कार्य की 
उत्पत्ति देखी जाती है । अन्वय तो कहीं भी नहीं है । 

नन खण्डन- “जहाँ दरड वहाँ घट, जहाँ दण्डाभाव वहाँ घटाभाव'-ऐसा अन्वय-ब्यतिरेक 

दोनो मत मै एकसा है । क्योंकि असत्वादी भी वस्तु को खरूप-सत्‌ ( प्रातिभासिक ) मानते 
ही हे । यदि स्वरूप से भी सत्‌ नहीं मानेंगे तो उनके मतमै “असन घटः” 'घटो नः इत्यादि- 
व्यवहार नहीं होगा। यह अन्य बात है कि प्रमाण से परमाथ मै दण्डादि सिद्ध नहीं होते 
हैं; परन्तु व्यवहार मे तो दणडादि है ही। 

किञ्च (और) अन्वय नहीं है--ऐसा कहने वालो को भी अन्वय अवश्य मानना पड़ेगा । 
यदि असत्‌ भी अन्वय न हो तो निषेध किसका होगा? समशन--सत्‌ अन्वय कार्य्य. 
कारण-भाव का नियामक है, और असत्‌ पत्त मे वह नहीं है। खण्डन--सत्ता से विशिष्ट या 
सत्ता से उपलक्षित अन्वय काय्यै-कारण-भाव का नियामक है ? यह दोनो पक्ष उक्त रीति से 
' अयुक्त हें ॥४८॥ 

शुका--“आशा-मोदक विपणि के, मोदक से सममोद्‌ । चहिये तुम्हरे मतहि मे, तुश्टि- 
पुष्टि अरु तोद” । २। 

अर्थात्‌ जब सब वस्तु असत्‌ ( प्रातिभासिक ) हे, तो मनोमोदक और बाजार के मोदक | 
से एक सा रख-वीय्यै-विपाक होना चाहिये। समाधान-यह तर्क भी मनोमोदक के तुह्य 
आभास ही है। क्योंकि तक विपय्येय (अभाव) में पय्यैवसायी होता हे । यहाँ विपय्थेय में 
इस प्रकार से पय्येवसान होगा कि तुल्य रसादि दोनों से नहीं होता है, अतः कारण सत्‌ है ik 
परन्तु सत्‌ पत्त का पूर्वोक्त युक्ति से खण्डन होने से विपय्येय मे पय्येवसान बनता नहीं है । 

३ 


CC-0.Public Domain. CSDS (Sarai), New Delhi Collection. Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Fqundation, परिच्छोट iam eGangotri 
१८ खंण्डनखण्डखाद, परथमपरिच्छेद:- 
र 3९ 

आशामोदकादिनाऽपि च रसवीर्यविपाकादिजननात्‌ ।४६। तदसत्‌ कथं काय्यं स्यात 
इतिचेन्न, सत्तामन्तभाव्य काय्यत्वोपगमे कारणवत्‌ काय्यपि उक्तदोषस्य अनन्तभाव- 
बाऽविशेषस्य पूर्ववादाट़त्तेः | तस्मात्‌ ु काल कु 
 “ू्वसस्वन्धनियमे हेतुत्वे तुल्यएव नौ । हेतुतखबहिभूतसस्वासच्चकथा 
था” (३) ।५०। [ 

स्तां प्रतिवन्दिग्रहा55ग्रहः; कथं पुनरसतः कारणलमवसेयम्‌, प्रावसखनिय- 
मस्य विशेषस्यानभ्युपगमात्‌ ; असत्स्यचातिशेषात्‌ इतिचेन्न इदमस्मान्नियतपाक्‌ सत्‌ 
इति बुद्धा विशेषात्‌ ॥५१॥ श्रान्तैव॑बुद्धिगोचरेऽतिम्रसङ्ग इतिचेन्न, याहश्या-हि थिया 
त्रिचतुरकक्षावाधाऽनत्रवो धविश्रान्तया वस्तुसचनिश्रयस्ते, तादृश्येव विषयी कृतस्य ममापि 
कारणतानिश्चयः ॥५२॥ केवलं ततः ५रास्वपि कक्षासु वाधात्‌ पूवपूवेच्रान्तिसम्भवन 

ति क कपि Q 

न तात्रता सच्त्रावधारणम्‌ वयं मन्यामहे इतिबिशषः ॥५३। परदशेनसिद्धान्तस्य भूरि- 


सत्य तो यह है कि स्वप्र में मनोमोदक से भी जाग्रत के मोदक के समान ही रसादि 
देखा जाता है; ओर गुआ-पुञझ से कल्पित अझ्नि से भी वानर की शीत-निवृत्ति देखी जाती है । 
अतः दोनो से तुल्य रसादि नहीं होता हे--यह कथन नहीं बनता है । ४६। शंका--प्राक्‌ 
(उत्पत्ति से पहले) असत्‌ धटादि में सत्ता-सम्बन्धरूप काय्येत्व रहता है, इससे काय्य अखत्‌ 
कैसे हो सकता हे? समाधान--यदि सत्ता के अन्तर्भाव से काय्येत्व मानें, तो कारण के तुल्य 
काय्ये मै भी उक्त दोष आवेगा; ओर यदि सत्ता का काय्येत्व मै अम्तभाव न माने तो असत्ता 
के अनन्तर्भाव से असत्‌ ही कार्य्य क्यों न हो ? पूर्वोक्त थुक्ति से सत्त्व, कारण-कोटि मे निविष्ट 
नहीं हे, इससे दोनों मत में नियत-सम्बन्धरूप हेतुत्व तुल्य है। फिर हेतुत्व से पृथक भूत 
कारण के सत्व-असस्य का विचार इस प्रसङ्ग मे व्यर्थ है । यदि कारणत्व के सक्त्व-असत्त्व का 
विचार ही करना हो तो अलग ही करना चाहिये । 

“पूछ नियम से कार्ये के, जो सो कारण यार ! 

इस प्रसङ्ग में क्यों करो, कारण-सत्त्व विचार” । ३ ॥ ४० ॥ 

शुका--प्रतिवन्दीरूप राहु का ग्रहण रहे; क्योकि प्रतिवन्दी को बक्ध्यमाण (आगे कही 
आने वाली) रीति से आप दोष नहीं मानते हैं, कारण में नियत प्राक्सत्त्व रूप विशेष को आप 
नहीं मानते हैं, ओर असत्व में कोई बिशेष है नहीं; फिर असत्‌ के कारणत्व को कैसे जानें ? 
समाधान--द्ण्ड घटसे नियमतः प्राक्षण में रहता हे; यह बुद्धि ही विशेष हे ॥५१॥ शेका--- 
यंदि बुद्धि ही विशेष है तो, रासभ (गदहा) घट से पूर्व है-इस बुद्धि से रासभ को कारण क्यो न 
माने ? समाधान--तीन या चार ज्ञान को कक्षा में बाध के अदर्शन से विश्रान्त जैसी बुद्धि से तुम्हें - 
वस्तु का निश्चय होता है, वैसी ही बुद्धि से हमे भी कारणता का ज्ञान होता है ॥५२॥ सेद यह है 
कि तीनया चार कक्षा से अग्रिम कज्ञामे बाध की सम्भावना से सम्भव है कि पूर्व पूर्व ज्ञान भ्रम हो; 
इससे हम तीन चार कक्षा में वाध के न होने पर भी वस्तु सत्त्व का निश्चय नहीं करते हैं ॥ 
Td es अबाध से अग्रिम कक्षा में भी अबाध अनुमान से 

। हीं हे कि जो तीन चार कक्षा में अबाधित हो वह अग्रिम 


कि का त ० हत 

चण काय ण न नं मृ न्य 0 च्च दि त्य जि द व 

१ पूण ( कायपूवक्षणेन ) नियमेन संब्रस्थः ( वृत्तित्वम्‌ ) राजदन्तादित्वान्नियमशब्दस्थ पूर्वनिपातः । 
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कक्षाधाविनोपि ततः परकन्ताबाध्यमानत्येनातथाभावोपगमात्‌ । अन्ययैकदशेनपरिशेषः 
स्यात्‌ ॥५४॥ एतेनासत्वाविशेषेपि कथं कस्यचित्पत्तस्य त्रिचतुरकत्ताधाविलाधावित्व- 
मास्ताम्‌ इत्यपि निरस्तम्‌ ॥५५॥ 
अनेव बुद्धिविषयतादशायां कोविशेष इतिचेत्‌ , यदा कदापि तारशबुद्धिविषयतेव | 
अन्यथा कथय कथम्‌ अन्यदातनतादृशबुद्धिविषयतयाऽन्यदासत्ववं स्यात्‌ । तदा सत्त्वम्‌ 
अन्यदास्थेन शृह्यते इति चेत्‌ , अन्यकालिकमेव तहिं तत्‌ तदातनकारणत्वोपयोगीतिसमा 
नस्‌ | तदेतत्‌ सम्ट्रतिसत्त्वमितिगीयते ।।५६।। 
असती सा न विशेषिका सती सा नेष्टेत्यभिसन्धानेन सम्ट्रतिरपिसतीनैवेति 
पृच्छन्‌ प्रतिबक्तव्यः। विज्ञानं तावत्‌ व्यवहारोपपादकतया द्राभ्यामप्यनुमतम्‌ । तस्यापि 


कच्ता मे अवाधित ही हो। क्योकि नेयायिक मीमांसा-सि द्वान्त (शब्द-नित्यत्व) को-तीन चार 
ज्ञान कक्षा मे वाध न होने पर भी--अग्रिम कक्षा मै बाधित मानते हे । यदि तीन चार कक्षामे 
अवाधित होने से प्रामाणिक मान; तो सब दशनो के सिद्धान्त, आपाततः ( बिना बिचार ) 
अबाधित होने से प्रामाणिक हे; फिर प्रामाणिकत्व-अप्रामाणिकत्व-कृत दशनो के भेद नहीं होगे। 
किन्तु सव दर्शन मिल कर एक दशन हो जायेंगे ॥५४॥ शका--य दि शुक्ति-रजत और यथार्थ 
रजत दोनो को प्रातिभासिक सत्ता एक सी हे, तो शुक्ति-रजत झरिति बाधित होता हे, ओर 
यथाथ रजत देर से बाधित होता है; इस भेद म वया हेतु हे ? समाधान-यद्यपि आप 
अन्य दशनो के सिद्धान्तो में ओर शुक्ति-रजत मै एक सी सत्ता मानते हें, तब भी जैसे अन्य 
सिद्धान्तो में वाधोदय देर से होता हे, ओर शुक्ति-रजत में कटिति (अति शीघ्र ) ऐसा ही 
यहाँ भी जानिये ॥५५॥ 

शक(--यदि कारण में वस्तुभूत 'नियत-प्राक-सत्त्व' नहीं हे, किन्तु प्रातिभासिक हे, 
तब जिस काल ओर जिस बीज मे "इदं अस्मात्‌ नियत-प्राक्‌-सत्‌” यह वुद्धि नहीं हे, उस 
काल या उस बीज में कारणत्व को व्यवस्था केसे होगी ? 

समाधान--उस काल म भी रासभादि मे जो इदं अस्मात्‌ नियतप्राक्‌ सत*--इस बुद्धि 
विषयत्व के अभाव का अधिकरणत्व हे, उसका अभाव ही "व्यवस्थापक हे । अथवा यदा 
कदा (अन्य देश या काल में) या अन्य पुरुष में जांयमान इदं अस्मात्‌ नियतप्राक्‌ सत्‌? यह 
बुद्धि ही नियामक हे । यदि अन्य काल की बुद्धि नियामक न हो तो सद्वादी के मत में 
भी इदम्‌ अस्मात्‌ प्राक्‌ आसीत' इस. बुद्धि से भूत दण्डादि मे कारणत्व की व्यवस्था कैसे 
होगी ? 

शंक--सदवादी के मत में कारण सत्‌ हे, इससे अन्य काल के ज्ञान से ग्रहीत 
होता हे । 

खरडन-- तब अन्य काल की बुद्धि ही वतमान कारणत्व-व्यवहार मे उपयोगी (कारण) 
है । इसी को आचाय लोग सम्वृति-सत््व कहते हं; ज्ञान अपने सत्त्व से विषय के असर्तव 
(अभाव) का सम्वरण कर लेता ( छिपालेता ) हे; इससे ज्ञान को सम्वृति कहते हे, ओर 
उसके सत्त्व को सम्वृतिसत्त्व कहते हैं ॥५९॥ & 

प्रश्न--असत्‌ (मिथ्या) सम्बुति (ज्ञान) व्यवहार का कारण नहीं हो सकती हे, और 
शून्यवाद की हानि के भय से विज्ञान को सत्‌ आप मानेंगे नहीं; फिर व्यवहार केसे होगा £ 
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२५ खण्डनखण्डखाद्य, प्रथमपरिच्छेदः- 


जिज्ञासायां त्रिचतुरकत्ताविश्रान्तगवेषणस्य यदि सचोपपन्ना भविष्यति, तदा सता तेनेद- 
मुपपादितं भविष्यति । अथासत्ता तस्य पय्यवसास्यति, तदाऽसतैव तेनेदमुपपाद्यते इति 
स्वीकतेव्यम्‌ । भ्रपविषयेणेव भ्रमे विशिष्टता-व्यबहारः ॥५७॥ 

अविचास्येंव ताबत्‌ तस्य सदसखम्‌ विचार आरश्धव्यः । अन्यथा प्रथममेव मति- 
कदमे कथारम्भणमशक्यमापद्येत । स्वीकृतं च भवतापि भविष्यदादिविषये विज्ञाने विशि- 
छव्यबहारनिदानत्बम्‌ असतो विषयस्य । कारणशक्तश्च विशेषकमसदेव काय्यम्‌ ।।५८॥। 
नच कालान्तरसम्बन्धिनी सत्ता तस्येकत्र, अन्यत्र नान्यदापीति वैधर्म्यमेतयोरपीति 
वक्तव्यम्‌। विशिष्ट्यवहारमटत्तिसमये द्रयोरप्यसरवाविशेषात्‌ । प्रयोजनाबुपयुक्त काले 
तस्य स्त्ररूपतोऽ वस्थानं पाटचच रलुणिठते वेश्मनि य [मिक-जागरण्ण-बृत्तान्तमन्नुहरति ।।५६।। 
तथापि कालान्तरस्थित्या घटादिकं स्वरूपतः बिशेषणतश्च व्यवच्छिन्नं तदू विज्ञानेन स्व- 
भाववलाद स्वविशेषणत्वेनो पादीयते, नत्वेवमस्यम्ताऽसद्‌ भवितुमर्हति । तस्य स्वरूपतो 


सम'चान--ज्ञांन व्यवहार का कारण है यह दोनो को इष्ट हे। उसकी भी सत्ता की 
जिज्ञासा होने पर विचार होना चाहिये। विचार में तीन या चार कक्षाओं में सत्ता के अन्वेषण 
के समाप्त होने पर यदि युक्ति से असत्ता निश्चित होगी, तो व्यवहार की अन्यथानुपपत्ति 
से मानना पड़ेगा कि--असत्‌ ही ज्ञान व्यवहार का निमित्त है । क्योंकि इष्ट में कोई अनु प- 
पत्ति की शंका नहीं होती हे । जैसे “इदं रजत” इस भ्रम स्थल में असत्‌ रजत ही “रजतीयं 
शान” इस व्यवहार का प्रयोजक आप के मत में है, वैसे ही असत्‌ विज्ञान हो मेरे मत में 
व्यवहार कारण हे ॥५७॥ 


अतः ज्ञानके सत्त्व को न विचार कर ही कारण की सत्ता का विचार करना चाहिये । 
यदि नियम किया जाय कि ज्ञान की सत्ता के विचार के विना विचार का आरम्भ नहां हो 
सकता हे, तो शान के सत्त्व-असत्तव के विचार का आरम्भ भी नहीं होगा । क्योंकि यह भी 
विचार स्व से पूर्वे स्व के न होने से ज्ञान के सच्व-अ्रसत््व-विचार-पूर्वंक नहीं है । अर्था 
यदि ऐसा नियम करे तो ज्ञानं रूप कोचड़ में गो के तुल्य फॅस जाने से विचार का बार 
अशक्य हो जायगा। पुत्र होगा' बिजली चमक गई'--इत्यादि भूत-भविष्यत्‌-विषयक 
विज्ञानस्थल मं असत्‌ विषय को ही व्यवहार का कारण झाप भी मानते है। तथा श्र 
काय्य ही “का्यपूववत्ति-कारणं”--यहां कारणत्व का निश्चायक होता हे ॥५८॥ कक 


शेक--सद्दादीके मतमै अन्य कालम सत्‌ (सत्य) घटादि ज्ञान का विषय होता है, ओर 
असद्वादो के मत में घटादि अन्य काल में भी असत्‌ है, यह दोनों मतमे विशेष हे । 
 समादान-जिख काल में व्यवहार होता है, उस काल में असर दोन में 
ह 6. यवहार होता है, मे 0902 दोनों मत मे एक सा 
मिस काल म व्यवहार नहा होता है, उस काल में सत्त्व चोरों से घर लूट जाने 
पर पहरे बालों के जागने के तुल्य व्यर्थ है ॥५.३॥ > 


काल मे दोनों मत मे एक सा असत्त होनेपर भी सद्वादी के मत में 
अन्यकालमे घटादि के सत्‌ होनेसे स्वरूप आर विशेषण से युक्त घटादि हे, अतः विज्ञान 
स्वभाव से उसको विषय करता हे । ओर अखदुवादो के मत में अत्यन्त (कालान्तर मे) भी 
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६४१३ २१ 


विशेषणतश्च व्यवच्िन्नतयाऽनंगीकारात्‌ कुत्र स्वभावतो विज्ञानं सम्वन्धि निरूप्येत ॥६०॥ 
न, उक्तमत्राऽसतोपि तदेव स्वरूपं, तस्य नियतस्परूपस्येव नियतविशेषणस्यैवासत्त्वात्‌ । 
अन्यथाऽतिप्रसङ्गात्‌ । भ्रान्तिविषयेण दत्तोत्तरत्राच्चेत्यलमतिप्रपञ्चेन ॥६१॥ 
इति शूत्यचाद्‌-विचारः 
अथ स्मप्रकाश-विज्ञानःजिचारः । 
अपरे पुनः चेतसोपि शून्यताऽङ्गीकारे मनःप्रत्ययमनासादयन्तः सवेमिदमसदेव 
विश्वस्‌ इत्टमिधातु सहसेवानुत्सहमानः मन्यन्ते-विज्ञानं तावत्‌ स्वप्रकाशं स्वतएव 
सिद्धस्वरूपम्‌ । न खलु विज्ञाने सति जिङज्ञासोरपि कस्यचित्‌ जानामि नवेति संशयः, 
जानामीति वा विपय्ययः, व्यतिरेकप्रमा वा । तेन जिङ्गासितस्याऽतत्वज्ञानव्यतिरे 
कम्रमाणानामभावससुदायः स्वव्यापक जिज्ञासितस्य प्रमितत्कमानयति। अन्यथा हि 
निज्ञासितप्रमितत्वव्यतिरेकव्यापक जिज्ञासित-व्यतिरेकोल्लेखि ज्ञानमविध्नितजिज्ञासस्य 
स्यात्‌ । अत; सवजनस्वात्मसस्वेदनसिद्धमेवास्यबोधस्य स्वरूपम्‌ ॥६२ 
अत्‌ घटादि विज्ञान का विषय केसे हो सकता हे? क्योकि शून्यवादमे घटादि स्वरूप 
आर विशेषण से युक्त नहीं हे, फिर स्वभाव से विज्ञान का सम्बन्ध कहां होगा ? ॥६०॥ 
समाधान--में ने इस विषय में कहा है, कि असत्‌ का स्वरूप भी स्वरूप ही है । अर्थात्त्‌ 
नियत-स्वरूप ओर विशेषण से युक्त ही घटादि का डासत्व हे यदि सवथा असत्‌ माने तो 
घटः असन” 'घटो न' इत्यादि प्रयोग भी नहीं होगे, ओर “इद रजत” इस भ्रम का विषय 
असत्‌ रजत ही जैसे ' रजतीय ज्ञानं” इस व्यवहार का कारण होता हे, वैसे ही सब जगह 
असत्‌ ही व्यवहार का. कारण होता हे। विद्वान्‌ के बोध के लिये इतना ही बहुत है, अत 
विस्तार व्यथ हे ॥६१॥ इति शून्यवाद -विचारः । 
अथ स्वप्रकाशवाद्‌-विचारः 
शन्यवाद-छण्डन--विज्ञानको शल्य मानने मे सन्तोष न करने वाले, तथा सारे संसार को 
असत्‌ कहने मे उत्साह से रहित वेदान्ताचाय्य मानते हें कि--स्वप्रकाश स्वतः (आप से) ही 
सिद्ध स्वरूप विज्ञान है । क्‍योंकि विज्ञान होने पर किसी जिज्ञासु को भी “में जानता हूँ या नहीं” 
एसा सन्देह, या ज्ञान म “यह ज्ञान नहा हे यह इच्छा हे ड भ्रम, या “में नहीं ही जानता हुँ” 
ऐसी अभाव'प्रमा नहीं होती है इस से जिज्ञासित-विज्ञान में सन्देह एवं मिथ्याज्ञान और व्यतिरेक 
प्रमा के अभाव का समूह अपने व्यापक जिज्ञासित विषय की प्रमिति (यथाथज्ञान) का आक्षेप 


SS 


१---“घटः” ऐसा ज्ञान होने पर जैसे घट में सन्देह विपययादि नहीं होते हैं, वैसे ही घरज्ञान में भी 
सन्देहादि नहीं होते हैं । इससे अनुमान होता है कि घट के साथ २ घर-ज्ञान भी ज्ञात होता हे । अर्थात्‌ 
ज्ञान सूर्ये के तुल्य अपने विषय (घटादि) के साथ २ स्व का (अपना) भी प्रकारा करता है अतः स्व-प्रकाद्रा 
हे। यदि ज्ञान को स्व-प्रकाश न सानें तो सन्निकर्पादि कारण रहते जिज्ञासा होने पर घट-ज्ञान में सन्देहादि 
होने चाहियें, क्योंकि यह व्याप्ति है कि “यन्न २ सन्निक्पादि-कारण-सच्वे जिज्ञासायाम्‌ अज्ञातत्वम्‌ तत्र २ 
सन्देहादिः? अतः स्वप्रकादा-विज्ञान के स्वतः सिद्ध होने से शून्यवाद टीक नहीं है, विज्ञानवाद ही ठीक है 


यह वेदान्त-मत हे । यहाँ संक्षेप से उस मत का विचार करते हें 
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` व्यवसायस्यानुव्यवसायनियमान्न तत्र संशयादिरिति चेन्न, यत्रेवानुव्यवसाये ज्ञेयता 
नोपेया तत्र जिज्ञासायाम्‌ आत्मधम्मिकं तत्संशयमारभ्य व्यवसायविषयप य्यन्त 
संशयाक्रान्तेदृष्परिहरत्वात्‌ । विपयिसद्भावसंशये तद्विषयेषि संशयस्य सम्भवात्‌ । 
एवं त्रिचतुरसंवेदनकच्ाज्ञानध्रोव्यनियमाभ्युपगमेऽपीति ॥६३॥ स्वप्रकांशेतु मान- 
मेय-भावव्यवस्थाया अभावादेव तदाश्रया दोषा निरवकाशाः । अन्यथा तु बोधस्वरूप- 
मेव न सिध्येत्‌, यदि हि विज्ञानं परतः सिध्येत्‌ तदाऽनवस्था स्यात्‌ । नच वाच्यम्‌ 
अवश्यवेद्रतावित्तेन भ्युपेयते स्त्राथेव्यवहारस्तु स्वरूपसत्तया सूयते इति क्वानव 
स्थेति ? यतः तय्यां प्रमाणाबुपन्यासे स्वरूपसत्तापि कुतः, ययाव्यवहारोपत्तिः को ब्रते 
सती सा वित्तिः, असत्येव न कुतः ? ॥६४॥ हि 
सामान्यतो वित्तस्तथात्वविधावपेक्षितसिठ्ध्या यत्र विशेषरूपायां प्रमाणा5प्ररत्तिः तदा 


करेगा । अन्यथा (विज्ञान की प्रमिति यदि न हो तो) विज्ञान के अभाव का व्यांपक- जिज्ञा- 
सित-विज्ञान के अभाव को विषय करने वाला-ज्ञान (सन्देहादि) अवश्य होने चाहिये । 
ओर होते नहीं हैं, इससे जानना चाहिये कि सब मनुष्यों के अपने ज्ञान से बोध का स्वरूप 
सिद्ध ही हे ॥९२॥ | 
शून्यवाद-तम्थन--उययसा[य ( ज्ञान) का अडुव्यवखाय ( द्वितीय ज्ञान ) होता हे, 
इससे वहां (ज्ञानमे) सन्देह आदि नहीं होते हें । त 
ता 'खण्डन--जिस ज्ञान का ज्ञान नहीं होगा उसको जिज्ञासा होने पर सन्देह आदि हो 
जायेंगे ।आर उसमे ( ज्ञान में ) सन्देह होने पर प्रथम ज्ञान के विषय तक संदेह हो जायगा । 
क्योकि विषयी (ज्ञान) के सन्देह से विषय में सन्देह अवश्य होता हे, ऐसे ही तीन 
या चार ज्ञान-प्वाह का ज्ञान अवश्य होना जो वादी मानते हैं, उनके मत में भी सन्देह आदि 
दोष जानना चाहिये ॥६३॥ आर, 
प्रश्‍न--स्वप्रकाश मानने पर वही शान कम्म और क्रिया दोनों कैसे होगा ? क्योकि 
क्रिया-कम्म भाव ओर विषय-विषयिभाव भेद में होते हैं । 
# उत्तर-विज्ञानवाद मे विज्ञान से अलग बाह्य किसी भी पदार्थं का स्वीकार न होने 
~ ¢ ~ श्रौ ~ म i 
विषय-विषयिभाव हा नहा हाता हे । ग्रोर यदि भेद में विषय-विषयि-भाव मानें तो विज्ञान 
सद्ध ही नहीं होगा । अ की न्य विज्ञान से मानी जाय 
सद्ध हा नहा होगा। आर यदि विज्ञान की लिद्धि अन्य विज्ञान से मानी जाय तो अनवस्था 
हो जायगी। 
समथेन-वित्ति (ज्ञ शे णे ॥। टे वडे 
sh ह ) र अवश्य शान हो एसा नहीं मानते, हैं, किन्तु .ज्ञान 
[से ही स्वविषय ( घटादि ) के व्यवहार का निमित्त होता हे । ३: 
होती है त्त होता है। इ वस्था 
ची है। इससे अनवर 
 सखण्डन--उस वित्ति (ज्ञान) में क न भि ७ 
होगी ? जिससे व्यवहार की न ये क न रक रसे लि 
I ) ण्‌ कहंगा र ग्‌ हे 
ही वित्ति क्यों न हो ? ॥६४॥ 3220 अली 
समथन--व्यवहार में कारण होने से सामान 5 कु ननन 
पा नी र्‌ ऱ्य से सामा य रूप सं ज्ञान के सिद्ध होने पर व्यव- 
4 ति शान में प्रमाण नहीं है, उसमें भी पीछे जिज्ञासा होने पर विशेष-व्यचहार 
। स्मरण हा प्रमाण हो सकता हे ॥ ६५ ॥ डळ 
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तत्र सत्तसाधनासच््वेपि जिज्ञासायां सत्यां पश्चाद व्यवहारसत्तेव वा अन्यद्द्‌ वा 
प्रमाणमस्त्येबेति चेन्न ॥६५॥ | 
तस्यापि कथं सत्त्वमित्यनवस्था वा स्यात्‌, शेषासिद्धया सवासिद्धिवां प्रसज्येते- 
त्यथा5सिद्धिपय्यन्तस्य व्यसनस्य दुरुत्तरत्वात्‌ | सेयम्‌ अप्रत्यक्तोपलम्भस्य नाथरृष्टिः 
प्रसिध्यतीति' ॥६६॥ 
घटसत्तां हि व्यवहरता प्रामाणिकेन तत्र प्रमाणसद्वभावो वाच्यः । यदि प्रमाण- 

पन्नुपन्यस्य सास्तीत्यङ्गीक्रियते, तदा वेपरीत्यमेव वा कि न स्यात्‌ । ततश्च घटसत्तायां 
प्रमाणसत्ता दशेनीया, तथाच प्रमाणसत्तापि तत्ममाणसत्तामन्तरेण. प्रामाणिकस्य 
नाङ्गीकाराहा, सबेप्रमाणसत्ता निद्रत्त; वस्तुसत्तानिशृत्तिनियतत्वात्‌ | अन्यथा सप्तमरसादे- 
रप्यापत्तेः-इति व्यक्तमनवस्थादोस्थ्यमस्यप्रकाशवादिनः स्यात्‌ । यदि हि विनैव 
प्रमाणसत्तां प्रमाणसत्तां परोऽङ्गीकारयेत्‌ । तदा घटसत्तांमपि तथेवाङ्गीकारयतामिति 
घटेपि दथा प्रमाणोपन्यांसः ॥६७॥ 

अथ नाव्यत्रधानलग्नवित्तितद्ववित्तिधाराऽभ्युपगम्यते, कि नाम कदाचित्‌ कुत- 
श्वित्‌ काचित्‌ वित्तिः मीयते इति सवां वित्तिः प्रमाणसिद्धवेत्यभ्युपेयते इति चेन्न, 

खण्डन--जिस सामान्य या विशेष व्यवहार से ज्ञानकी सिद्धि होती हे, उस व्यवहार 
की सिद्धि भी ज्ञान के अधीन ही है, तथा उस ज्ञानकी सिद्धि भी अन्य ज्ञान के अधीन हे, इस तरह 
अनवस्था हो जायगी । या जिस ज्ञानका ज्ञान न होगा उसकी असिद्धि से सब की असिद्धि 
हो जायगी। इस तरह से अर्थ की असिद्धि तक दोष हो जायगा । जो परीक्षक उपलम्भ 
(ज्ञान) का प्रत्यक्ष नहीं मानते हैं, उनके मत में अर्थ सिद्ध नहीं होगा, इस धमकोत्ति के 
वचन का भी यही अभिप्राय है ॥ ६६॥ 

घर-व्यवहार के करने वाले प्रामाणिक को घट मे प्रमाण अबश्य कहना चाहिये । 
यदि प्रमाण को न देकर “घट है” ऐसा स्वीकार करे, तो उलटा ही अर्थात्‌ “घट नहीं हे” 
ऐसा ही स्वीकार क्यो न किया जाय । तस्मात्‌ घट में प्रमाण अवश्य दिखाना चाहिये। 
तब तो प्रमाण भी प्रमाण के विना स्वीकार के योग्य नहीं है क्योकि सब प्रमाणो के अभाव 
से वस्तु का अभाव अवश्य होता है, यदि प्रमाण न होने पर भी वस्तु को सिद्धि हो तो 
सप्तम रस को मानना पड़ेगा । इस प्रकार से ज्ञान को जो स्व-प्रकाश नही मानते हें, उनके 
मत में अनवस्था साफ ही है; यदि वादी प्रमाण के विना ही प्रमाण को स्वीकार कराना ' 
चाहे तो प्रमाण के विना ही घट का भी स्वीकार करावें, फिर घट में प्रमाण देना व्यथे ही 
ज्र तह विषय के ज्ञान होने से धारावहनके तुल्य अव्यवधान से ज्ञान और 
तदू-शानं--( उस ज्ञान का ज्ञान ) धारा नहीं होती है, किन्तु जिज्ञासा होनेपर व्यवहार आदि 
हेतु से कोई २ वित्ति प्रतीत होती है । अतः सामान्य लक्षण से सब वित्ति प्रमाण-सिद्ध ही 


है, ऐसा माना जाता है । 2 क. 
संडन--'जिज्ञासा होने पर'... इत्यादि कथन से शात होता हे कि आप भौ व्यवधान र 


के "२ 
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स्यादप्येवं यदि घट इति घट जानामीत्यतोऽधिका- घटवित्तितहृवित्ति धारया विषयभावेन 
प्रविष्टया ताह॒गूविषयशतभारमन्थरा--वित्तिरस्पदादेरुत्पद्यमानाउल्लुभूयेत ॥ ६८ ॥ 
यद्यस्पदादिविलक्षणजन्मनि सा सम्भाव्यते, तदापि यस्या वित्तः तावहूवित्तिग- 
भिता धीविषयः साप्यन्यया कयाचिदुल्लेख्येत्यत्र पमाणाभावश्च । अनिर्मोक्षापत्तिश्च । 
न हि स्वमन्तभाव्य कयाचिद््‌ थिया स प्रवाहो ग्राह्यः । तथासति स्वप्रकाशतासिद्धेः । अत 
एवान्योन्यविषयता निरस्ता । स्वविषयकान्योन्यग्रहे स्वग्रहापत्ते! ।।६६।। 
नच पुरुषान्तरेण सा प्रमास्यते न तु तदभाव इति प्रमातेऽस्ति । तदर्थमपि 
प्रमाणान्तरसद््‌भावपरम्परापत्त; ॥७०॥ 
नचेवं घटसामग्री-तत्सामग्री-गवेषणेप्यनवस्था स्यात्‌ ? वैषम्यात्‌, यदि हि घटसामग्री-तत्सा- 


“घटः” “ज्ञातोघटः” इससे अधिक ज्ञान-प्रवाह ( जिसमें विषयरूप से अनेक ज्ञान प्रविष्ट हो) 
अनुभव गोचर होता, परन्तु होता नहीं है ॥६८॥ 

समर्थन--हम लोगों से विलक्षण जन्म वाले योगियो की बुद्धि का विषय--बिच्छिद्य 
उत्पन्न--विषय भार से मन्थर--ज्ञान भी होता है । खण्डन--तब भी जिस योगी के ज्ञान का 
विषय--विच्छिद्य उत्पन्न (व्यवधान रखकर उत्पन्न)--विषय शतभार से मन्थर (अनेक 
जञानरूप विषया के पड़ने से मन्द)--पूर्वाक्त ज्ञान होता है, वह योगी का ज्ञान भी किसी 
शान का विषय होता हे, इसमें कोई प्रमाण नहीं हे । समर्थन-- वह योगी का ज्ञान भी योगी 
के अन्य ज्ञान का विषय होता है | खण्डन-ज्ञानधारा के अविश्राम होने से अन्य विषय का 
अज्ञान ओर मोक्ष का अभाव हो जायगा । समभैन- उस ज्ञान-प्रवाह का ग्रहण करने वाला 
ज्ञान ख-(अपनेआप) का भी ग्रहण करता है । खण्डन--ऐसा मानने पर ज्ञान स्व-प्रकाश सिद्ध 
हो गया । समर्थन--योगी के ज्ञान के प्रवाह मे अन्त का ज्ञान अन्त के समीप के ज्ञान को, ओर 
समीप का ज्ञान अन्तकेज्ञान को विषय करता हे; इससे न अनवस्था हे, ओर न खपकाशता ही 
है। खण्डन-अन्त्य-ज्ञान ख को विषय करने घाले उपान्त्य-ज्ञान ( अन्त के ज्ञान का समीपवर्ती 
ज्ञान ) को विषय करता हुआ ख का भी ग्रहण करेगा | एवं उपान्त्य ज्ञान, स्वके ग्रहण करने वाले 
अन्त्य-ज्ञान को ग्रहण करता हुआ स्व का भी ग्रहण करता है, इस तरह अन्योन्य-ग्रह में भी 
स्वप्रकाश ही ज्ञान सिद्ध हुआ ॥ ६६ ॥ समन-- एक पुरुष के ज्ञानो के प्रवाह का अन्त्यज्ञान-- 
अत्य-विषय के सञ्चार से, ओर मोक्ष होने से, विश्रान्त भी--अन्य पुरुष से ग्रहीत होता है 
इससे अन्त्य की असिद्धि से सबकी असिद्धि नहीं हे । खण्डन-- अन्य | पुरुष न्न अन्त्य क 
अन्य पुरुष के ज्ञान का गोचर होता हे । इसमें भी प्रमाण आप अवश्य दंगे। उसमे भी 
प्रमाण को अपेक्षा होने से अनवस्था वैसी ही है । किञ्च ( ओर ) अन्य पुरुष से भी 5 कड 
ही शीत होता है, उसका अभाव ग्रहोत नहीं होता है, इसमें कुछ प्रमाण नहीं है ॥ हे 
हि शुका--यदि शान का ज्ञान तथा उस ज्ञान का अन्य ज्ञान इस प्रकार से ज्ञान के प्रवाह 
अनवस्थित न माने, तो ज्ञान की सिद्धि ही नहीं होगी । अतः ज्ञान को अन्यथा 

१ यहाँ शंकाकर्त्ता नैयायिक हैं, और समाधान-कर्ता वेदान्ती हैं । दोनों घट-सामग्री को | 

प्रकृति (माया) में विश्रान्त मानते हैं । और घटादि के अनित्यत्व का कारण सामग्री का अत्रि क्य र 
किन्तु जन्यत्व है । अतः शंका-समाधान दोनों समझ में नहीं आते हैं । 0 न 
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ग्री-धारा कुत्रचिद विच्छिद्येत, तदा घटः सदातनः स्यात्‌ इत्यार्थापत््येव घटः सामग्री 
परम्पराविच्छेदरहित एव प्रमीयते । यदि तु ज्ञानेऽप्येवं स्यात्‌ तदा स्वस्य वेशात्‌ 
स्वमकाशापत्तिः | अप्रवेशादनवस्था । अवेदने शेपासिख्या सवा सिद्विः--इति व्यसनं दुरु- 
त्तरमेव । ये च मानमेयाश्रया दोषा! कीत्तेनीयाः तेपि प्रसज्येरन ।।७१॥ नच तेदोपि 
स्त्यिव ज्ञानमित्यास्थेयम्‌ । स्वतः सर्वेसिद्धस्य दुरपद्दवलात्‌ । स्वपकाशाङ्गीरादेव चाऽ 
बुभवस्य सवदोपहानवच्यमाणसात्‌ । प्रकाशात्मतामात्रस्पेव स्वतः सिद्विसम्भवे 
जडात्मनां धम्मांणां केषामपि तदन्तभ।वालुपपत्तिः । अत एव धरम्मोंपग्रहप्रवत्तिष्णु- 
वाग्व्यबहारातिषयलस्‌ , कालानवच्छेदमादाय च नित्सखोपचारः ॥७२॥ 
देशानवच्छेदमादास विश्युलव्यपदेश! | पकारावच्छेद बिरहनिबन्धनश्च सर्वात्म- 
साउद्रेतादिव्यवहारः। सोगतमभाकरादिवह भावे नेयायिकवचाभावेऽभावानतिरेकस्त्री- 


असिद्धि रूप श्र्थापत्ति प्रमाण से अनवस्था स-पमाण्‌ है, अतः दोष नहीं हे । अन्यथा (यदि 
अनवस्था को सवच दोष मान तो ) घड के अनित्यत्व की झान्यथाऽनपपत्तिसे घट सामग्री 
प्रवाह को झनवस्था भो दोष कही जायेगी। समाथान--यादि घट की सामग्री और उस सामग्री 
की सामग्री, इस प्रकार से अधः (पीछे) दोडती डानवस्था का कहीं भी अन्त (विश्राम) माने, तो 
घड अनित्य सिद्ध नहीं होगा । अतः घट के अनित्यत्य की अस्यथाऽनुपपत्ति रूप प्रमाण- 
सामथ्यं से अनवस्था दोष नहीं हे । ओर ज्ञान की सिद्धि स्व-प्रकाश मानने पर भी होती है, अतः 
ज्ञान की सिद्धि की अन्यथाउज्ञुपपत्ति रूप प्रमाण के न होने से ज्ञान के प्रवाह की अनवस्था 
दोष है । यदि प्रवाह का कहीं बिच्छेद माने, तो अन्त्य की असिद्धि से सब की असिद्धि होती 
है, ओर यदि अन्त्य ज्ञान को स्व-विषयक माने तो ज्ञान स्वप्रकाश सिद्ध होता है। ओर यदि 
ज्ञान को अन्य ज्ञान का विषय माने, तो अभ्य ज्ञान के साथ ज्ञान का सम्बन्ध कहना होगा । 
ओर वह सम्बन्ध-- सम्बन्धी ज्ञान के द्रव्य न होने से--संयोग नहीं हो सकता है। तथा दोनो 
के गुण होने से समवाय नहीं हो सकता है। र भिन्न होने से तादात्म्य नहीं हो सकता 
है । द्रव्य आदि सात पदार्थों में अन्तभाव के न होने से व्रिषय-विषयि-भाव का असम्भब. है 
अतः वह भी नहीं हो सकता है। ज्ञान असस्बद्ध का ही ग्रहण करता हे--यह भी नहीं कह 
सकते हैं । क्योंकि यदि असस्बड का ग्रहण करे तो अन्य का भी ग्रहण हो जायगा । ॥७१॥ 
प्रश्न--उक्त दोषों से ज्ञान ही नहों हे, ऐसा क्यों न माने? उत्तर-ज्ञान सब मनुष्यों के 
अपने अनुभव से सिद्ध हे। अतः ज्ञान का अस्वीकार नहीं हो सकता है । स्वप्रकाश होने से 
ही अनवस्था ओर असम्बन्ध आद्रि दोष नहीं होता है, यह कहेंगे; केवल ज्ञान को ही स्वतः 
सिद्धि का सम्भव है, इसी से ज्ञानस्थरुपब्रह्म को सत्ता-गुणत्व-शानत्व आदि जड़ घम्मों के 
सम्बन्ध से प्रवृत्त-वाग्व्यवहार का अगोचर (अविषय) कहा हे । प्रश्न--यदि ब्रह्म मे कोई धम्मे 
नहीं है “तो सत्यं ज्ञानमानन्दम्ब्रह्म” इस श्रति में नित्यत्व धम्म का व्यंबहार केसे होता हे ? 
उत्तर--काल के सम्बन्ध से वस्तु में अनित्यत्व का व्यवहार होता है, ओर बह (काल-संबन्ध). 
प्रह्म में नहीं हे । अतः अनित्यत्व के अभाव को मान कर उपचार ( आरोप = करपना ) सेः 
नित्यत्वंब्यबहार होता है, जैसे रक्तादि ( लाल पीले आदि ) रूप के अभाव के होने से | 
आकाश मे नील रूप का व्यवहार होता हे ॥७२॥ ; 
प्रश्न--'जगद्‌ वंहयति (व्याप्रोति) इति ब्रह्म--इस व्युत्पत्ति से तथा 'महतो महीयान्‌? 
इस श्रुति से ब्रह्म में परम महत्‌ परिमाण को अवश्य मानना पड़ेगा। उत्तर- देश के सम्बन्ध 


हे 
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२६ खंण्डनखंण्डंखादे प्रंथमपरिच्छेदः- 


कारांदेव चाट्वैताऽव्याघातः । भ्रमविषयनिषेधवच्च प्रतियोगिनः सवेथैवासिद्याऽपि न 
काचित्‌ क्षतिः ॥७३॥ तदेतत श्रुत्या ममाणेनोपलच्तणन्यायात्‌ तात्पऱ्यतः प्रकाश्यते । 
तेन परमार्थतोऽभिधानाभिधेयभावविरहे तात्पय्यतः श्रुतिस्तस्मिन्नविद्यादशायां परा- 
भयुपगमरीत्या प्रमाणमित्युच्यते । वस्तुतस्तु स्वात्मसिद्धमेव चिद्रूपस्‌ । ।७४। । ननु च्‌ 
स्वप्रकाशत्वं ज्ञानस्येत्यनुपपन्नमिदम्‌, क्रियाकम्मभावस्य भेदव्यतिरेकेणा नुपपत्तः; काय्या 
क्रिया हि कम्मेणो भवति, कम्मं च कारणं क्रियायाः, नच स्वेनेव स्वनिष्पादनम्‌ 
शक्यम्‌, पूर्वापरभावविशेषस्य हेतुहेतुमदुभावरूपलात्‌, नच तस्मादेव तदेव पूवेमपरं च 
सम्भवति। तदनवच्छिन्रकालविशेषस्य तत्पूवंशब्दाथंसात्‌, तदा च तस्य सद्भावस्वीकार 
स एव कालः तदवच्छिन्नः तदनवस्छिन्नश्चेति विरोधात्‌ ॥७५॥ मेवम्‌ , क्रियायाः कम्मं- 


से मूर्तत्व (परिमितत्व) का व्यवहार होता है, और ब्रह्म में मूत्तत्व नहीं है, अतः आरोप 
से विभुत्व (व्यापकत्व) का व्यवहार होता हे। प्रश्‍न- घटत्वादि एक २ धम्मं के सम्बन्ध से 
घटादि घरत्वाद्यात्मक हैं; और द्वेत हैं। ओर ब्रह्म सवे धम्म के सम्बन्ध से सर्चात्मक तथा 
अद्वैत है। इस रीति से ब्रह्म में सवे धम्मों का सम्बन्ध मानना पड़ेंगा। त्त घटत्वादि 
एक २ धर्म्म के सम्बन्ध से घटादि अखर्व-धरम्मात्मक हैं; और ब्रह्म में अखव-धम्मात्मकत्व के 
अभाव के होने से आरोपित सर्व धर्म्मात्मकत्व का व्यवहार होता हे । प्रश्न--क्वेत के अभाव का 
अद्वेत 'कहते हे, ओर ब्रह्म में द्वेत का अभाव हे, वह अधिकरण रूप नहीं हे, अतः नि्धम्मेक 
ब्रह्म सिद्ध नहीं हुआ । उत्तर- वौद्ध तथा प्राभाकर लोग जैसे अभाव को अधिकरण रूप मानते 
हे, और नेयायिक जैसे अभाव मे स्थित अभाव को अधिकरण रूप मानते ह, वैसे ही हम भी 
अभाव को अधिकरण रूप ही मानते हैं। प्रश्न--यदि द्वैत के अभाव को अद्वेत कहते हैं, तब तो 
प्रतियोगी रूप से छेत भी मानना पड़ेगा। अतः अद्ठेत ब्रह्म हे-यह कथन नहीं बनता हे । 
उत्त-- जैसे भ्रमस्थल मे असत्‌ ( मिथ्या ) रजत का ही 'नेदं रजतं' निषेध होता हे, ऐसे ही 
श्रसत्‌ ( मिथ्या  कटिपित ) देत का ही निषेध होता है। अभाव ज्ञान मे प्रतियोगी का ज्ञान 
श्रपेक्षित है । प्रतियोगी की प्रमा ( यथार्थज्ञान ) अपेक्षित नहीं हे, 0 का भ्रम रूप ज्ञान 
है ही । प्रश्‍न- ब्रह्म यदि वाक्‌ ( वाणी) का अ-गोचर हे तो उसमे श्रुति प्रमाण केसे हो 
सकती हे ? उत्तर-यद्यपि धरम्म-सम्बन्ध के न होने से ब्रह्म पद-वाच्य नहीं हे। तथा 
योग्यता-ज्ञान के न होने से वात्रयार्थ भी नहीं हे । तब भी जैसे 'काकवन्तो देवदत्तस्य 
गृहाः इस वाक्य मै काकपद उपलक्षण रूप से तृणच्छादन ( छप्पर ) का प्रतिपादन 
करता हे, वैसे ही श्रति विशेषण ( जगत्कतृत्वादि ). को त्याग कर तात्पय्य-बल से ब्रह्म 
को कहती है । तस्मात्‌ वाच्य-वाचक भाव से रहित उस ब्रह्म मै अविद्या-द्शा ( व्यवहार ) 
भै नैयायिकादि की रीति से श्रुति प्रमाण हे । यथार्थ मे अपने आप से सिद्ध चिद्रूप ब्रहम है । 
ब्रश्न--ज्ञान ख-प्रकाश है यह बात युक्त नहीं हे । क्योकि क्रिया--कम्म भाव भेद के विना नहीं 
होता है | देखिये क्रिया क्म का काय्य है। और कम्मं क्रिया का कारण है। और स्व से 
स्व की उत्पत्ति नहीं होती हे । कोकि पूर्व-पर-भाव काय्य-कारण-भाव रूप हे । और अपने 
से आप पूर्व तथा पर नहीं हो सकता। अपने से अनवच्छिन्न ( रहित ) काल पूर्व--शब्द 
का. अर्थ है । यदि पूर्वकाल में भी काय्य को माने तो--वही काल उस काय्ये से युक्त 
है, और श्रयुक्त-ऐसा विरोध होजायगा ॥७५॥ उत्तरक्रिया कम्मं से जन्य हे-इस नियम को 
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जन्यतानियमानङ्गीरात्‌ । सवथेवानागत-विषय विज्ञाने तदसम्भवात्‌ । कचिज्नकतामादाय 
च कम्मणि कारकलव्यपदेशात्‌ । करणब्यापारविषयलाद्‌ वा परसमवेतकियाफलभा- 
गिलाद्वा कम्मलक्षणात्‌ विनापि क्रियाजनकत्वेन कम्मव्यवहारोपपत्तेः ॥७६॥ किञ्च तत्‌ 
कम्मत्व यत्‌ स्वप्रति विरुध्यते ? । परसमवेतक्रियाफलभागिलम्‌ इति चेन्न, अपादानस्यापि ` 
व्याप्त: | अपादानं कम्मांपि इति चन्न, दरत्तात्पतति पणमितिवत्‌ दृक्तम्पणे पततीत्यपि स्यात्‌ । 
विवक्षातः कारकाणि भवन्तीति तदविवत्तया नेत्रम्‌ इतिचेन्न, वस्तुतः सतः ताद्रप्यस्य 
यदि विवत्ता स्यात्तदा तदपि स्यात्‌। अपादानस्य कम्मंत्वं न विवच्यते इति शाब्दिकस- 
म्प्रदायोऽयम्‌ इति चेत्‌ । तहि तत्र निट्टत्तसवंकम्मव्यवहारेऽपि स्वकृतकमन्तणानुरोधेन कम्म- 
त्वमभ्युगच्छता वस्तुमात्रं कम्मत्यपि लक्षणं सावकाशितं स्यात्‌ । कथश्च लोकोत्तरप्रज्ञेन 
निट्टत्तसवकम्म व्यवहारेऽपि स्वकृतकम्मेलमस्ती त्यधिगतम्‌ ? | अपादानेतरद्‌ ईदृशं कम्मेति 
चेन्न, तत्रापि नदी वदधते इत्यादा तदट्द्धरपाप्तती रभागादिप्राप्तिफलायाः सकम्मकलापत्तः । 


हम नहीं मानते हें । क्योकि “घट ज्ञास्यति” इस भावीस्थल में व्यभिचार हे । प्रशन-यदि कम्मे 
क्रिया का कारण नहीं हे, तो कम्म की कारक में गणना का हेतु क्याहे? उत्तर- कहाँ 
(“आत्मानं जानाति” इस स्थल मे) पर क्रिया का जनक कम्म होता हे, अतएव कारक में कम्मे को 
गणना हाती हे प्रश्‍न--अतीत और अनागत कस्म-साधारण इसके (कमें के) लक्षण के न होने 
से अनुगत कम्मे का व्यवहार केसे होगा ? उत्त--करणका जो व्यापार हे उसके विषय को 
कम्मं कहते हें । अथवा अन्य मे रहनेचाली क्रिया के फल से युक्त को कम्म कहते हैं, इन लक्षणों 
से क्रिया का जनक न होने पर भी 'घट ज्ञास्यति” इत्यादि स्थल में कम्मेत्व का व्यवहार होता 
है । क्रिया के जनक होने से नहीं होता ॥७६॥ प्रश्‍न-और वह कम्मेत्व क्या है जो ख का 
कम्मत्व ख में विरुद्ध है ? निवेचनकर्तता- अन्य मे विद्यमान क्रिया के फल से युक्त कम्मं है। 
खरुडनकत्ती--'वृच्तात्‌ पण पतति’ यहाँ पणेनिष्ट पतन रूप क्रिया के विभाग रूप फल से युक्त 
वृत्त रूप अपादान में कम्मं के लक्षण की अति-व्यास्ति होजायगी। निवेचन-अपादान कम्म भी 
है । खण्डन-जैसे 'वृक्तात्पतति' प्रयोग होता हे, वैसे ही वृक्षं पतति” प्रयोग हो जायगा । 
नियचन-कारक वक्ता की इच्छा से होते हैं, यहाँ वक्ता की कम्मत्व की इच्छा न होने से द्वितीया 
नहीं होती है । खण्डन-यदि वस्तुतः अपादान कम्मे हे तब जिस काल में कम्मत्व रूप से 
कहने की इच्छा होगी उस काल में 'वृक्तम्पतति' ऐसा प्रयोग भी होजायगा । 
नि$चन--अपादान की कम्मत्व-रूप से विवक्षा नहीं होती हे, ऐसा वैयाकरणो का 
सम्प्रदाय है । खण्डन--जिस में कम्मं का कोई भी व्यवहार नहीं होता हे, उस में स्वकल्पित 
लक्षण के अनुरोध से कम्मेत्व को मानने वाले आप वस्तु मात्र कम्मं हे-ऐसी ही लक्षण को 
कल्पना क्यों न कर ? जब कोई दोष दे तो वैयाकरणा के सम्प्रदाय का आश्रयण कीजिये। 
किञ्च-जिसमें कम्मंत्व-कृत कोई भी व्यवहार नहीं होता हे; उस अपादान में कम्मत्व को 
लोक से उत्तर (अधिक, बुद्धि वाले आपने केसे जाना? अर्थात्‌ वृद्धो का जब अपादान में कम्मत्व 
व्यवहार नहीं होता है, तब उसको कम्म मानना ठीक नहीं है। निर्बनन--अपादान से इतर जो, पर 
मे समेवेत क्रिया के फल का आश्रय, वह कम्मे है-इस निवेश मे कुछ दोष नहीं है | खण्डन--- 
इसमें भी 'नदी वद्धेते' इसस्थल में नदी की वृद्धि रूप क्रिया का जो फल-अप्राप्त तीर भाग में 
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गपादानेतरदिति स्थाने क्रियानाशकेति करणेप्यस्य दोषस्य तादवस्थ्यात्‌ । विना 
शलत्तणायां टो तदसम्भवाच्च। रक्ष त्यजतीत्यादवकम्मखप्रसङ्गाच्च । आत्मानं जानामी 
त्यत्रपरवाभावादव्यासेः । तत्राप्युपाधिभेदातपरलम्‌, कत्तलभोक्तत्वाद्युपहितस्यवात्मनोज्ञय- 
त्वाभ्युपगमात्‌ इति चेन्न; यतोऽस्तु तावह्‌ यथाकथंचिदं, तथाप्यध्यात्मदिदो निरुपापिमा- 
त्मानं जानतो ज्ञानं नात्सकम्मक स्यात्‌। पच्यते फलं खयमेवेत्यादोकमकत्तेरि का गतिः स्यात्‌ ! 
सवज्ञमीश्वरं मन्यमानेन च निस्यश्ञाने तस्मिन्‌ भगवति फलनाशकलस्यानभ्युपगमात्त- 
म्पत्येतल्ञत्षणा5सिद्धे; । तस्माहू व्याकरशकारेः शब्द्सिद्यथ नदीहद्व्यादिवत्‌ कम्मोपि- 
परिभाषितमिति अलं तदनु गतलक्तणगवेषणया । करणव्यापारविषयः कम इति चन्न, 
हस्तेन रामेण शरेण इत्यादावतिप्रसङ्गात्‌ । लक्षणं विनापि क्रियाजनकत्वे सतिं व्यापा- 


प्राप्ति-उस का आश्रय होने से तीर को कम्मत्व हो जायगा। निवचन--क्रिया का नाशक जो पर 
समवेत क्रिया का फल, उसका भागी कम्म है; ओर वृक्षनिष्ठ विभाग क्रिया का नाशक नहीं हे 
किन्तु अधः लय्योग ही पतन रूप-क्रिया का नाशक है, छतः दोष (रक्तं पतति' ऐसा प्रयोग) नहीं 
है | खण्डन--इस लक्षण में भी 'नदी वद्धते' इसी स्थल मै ही दोष है। क्योंकि नीर-(जल) तीर 
संयोग रूप फल वृद्धि रूप क्रिया का नाशक हे, अतः तदू-भागी (क्राश्रय) होने से तीर कम्म हो 
जायगा। किञ्च-जहाँ नाश रूप दृद्धि हे, वहाँ असम्भव हो जायगा; अर्थात्‌ जहाँ वृध' घातु का 
छेदन अथ हे, वहाँ (“वृक्षं बह ते वधेः? यहां) नाश रूप फल क्रिया का अ-नाशक है; अतः वृक्ष 
को कम्मत्व नहीं होगा । किश्व-दुक्षं त्यजति’ यहां बिभाग रूप फल क्रिया का नाशक नहीं 
है, अतः वृक्ष में कम्मत्व नहीं होगा। और 'आत्मानं जानाति' यहां पर (इतर) के न होने से 
कस्मेत्व नहीं होंगा । निवचन--शरी र-इन्द्रिय से युक्त-स्थूल शरोर युक्त-आत्मा कर्ता है 
ओर कतृत्वादिविशिष्ट-सूच्सशरीर युक्त-्रात्मा कम्मे है, इस रीति से औपाधिक भेद के 
होने से दोष नहीं होगा । खण्डन--यद्यपि उपाधि भिन्न २ हे, तब भी उपहित (उपाधि 
वाला) आत्मा एक ही हे; इससे कत्ता-कस्म दोनो म॑ भेद डुलंभ ही हे। किञ्च (और) जो 
अध्यात्मविदू हे (निरुपाधि आत्मतत्त्व को जानते ह॑) उनके अभिप्राय से ज्ञान का- “आत्मानं 
कम्मं नहीं होगा । किञ्च-'पच्यते फलं स्रयसेब' इस प्रयोग में जहाँ कम्मं को कर्तत्व 
रूप से विवक्षा है (अर्थात्‌ कम को ही कर्ता मान लिया है) वहाँ पर 'पर! के न होने से 
फल में कम्मख नहीं बनेगा । 
अ--(और) जो ईश्वर को सर्वज्ष मानते हैं, उनके मत मे ईश्वर का ज्ञान नित्य है, फल 
नाशय नहीं है, अतः ईश्वर; सब जानाति' इस स्थल से 'सवे' को कस्मंत्व नहीं होगा । कर्म्म का 
निदुष्ट लक्षण नहीं हो सकता है, अतः वेवाकरणों ने नदी-वृद्धि आदि के तुल्य कम्मं की भी 
शब्द-सिद्धयथ केवल परिभाषा ( संकेत ) की है ऐसा ही मानना उचित हे। अतः कम्मं के 
अडुगत लक्षण का अन्वेषण व्यथे है । निवचन- करण के व्यापार का विषय कस्म हे । खरडन-- 
हस्तेने रामेण शरेण बाली हतः' इस जगह में हस्त-रूप करण के व्यापार का विषय होने से 
शर कम्मं हो जायगा। किश्च-लक्षणके विना भी, क्रियाजनक होकर व्यापार का उद्देश्यत्व-रूप 
 अडुगत (सब कमो मे रहने वाला) धमे से कम्मे का व्यवहार होगा । शेष ईश्वराभिसन्धि' ग्रन्थ 


ठी० १ वधे छेदने चुरादि का घातु है । वहाँ वध' इस पाठान्तर के अनुसार यह ग्रन्थ हे । 
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रोदेश्यत्वेन कम्मव्यवहारोपपत्तेः। शेषश्वेश्वराभिसन्धौ खप्रकाशवादे  निर्वच्यामः ॥॥७७॥ 
ननु चाऽभेदे विषयविषयिभावस्येवासंगतसम्‌, विषयित्वं हि विषयसम्वन्धिता;स म्बन्धश्च 
भेदमन्तरेणासम्भवदवस्थितिः, सम्वन्धमितेः सम्बन्धिस्वरूपभेदमितिव्यतिरेके वेप्ररीत्या- 
वधारणात्‌ ॥७८॥ मेत्रम्‌ । विषयविषयिभावसम्वन्धो हि न सम्बन्धिस्वरूपाद्भिन्नः 
तथाभ्रूतत्वेऽपि चान्ततः तत्सम्वन्धस्यापि स्वाश्रयात्मकलमभ्युपगम्यम्‌, अनवस्था- 
भयात्‌ । तथासति च सेव यथा सम्बन्धमितिः सम्वन्धस्वरूपात्‌ सम्बन्धिनोभेंदमना- 
दायेव पय्यवस्यतीत्य भ्युपगन्तव्यम्‌ । स्वभावसम्बन्ध स्येतरसम्वन्धमय्यांदातिशायिलात्‌ | 
तथा विनापि सम्वन्थिभेदे विषयविषयिभावात्माञ्यं सम्बन्ध; पय्येवसास्यति, तदवग- 
मोपि तथावगमव्यतिरेकेणेव भविष्यति को विरोधः ? ॥७६॥ नचैवं घट-तजज्ञानयोयांद- 
ख्विषयविषयिभावः ततोमात्रयाऽपि स्वप्रकाशे विषयविषयिभावान्यत्वे वाध्यतेकत्र 
स्यात्‌ । अस्त्येव ह्यविद्या विद्यमाने घट-तजूज्ञाने बाध्यत्वम्‌, परमाथसति हु स्वप्रकाशे पारः 
मार्थिकलमिति द्रयोरनतुगमे5पि न दोषः ॥८०॥ अथवा स्वात्मना सह क्रियाकम्मेभावो 
विषयविषयिभावो वा स्वप्रकाशा इति नाभ्युपेयमेव, यथा तु भवतां सत्तासम्बन्धादित- 


कि NINA 


विषयित्व विषय की सम्बन्धिता हे, ओर सम्बन्ध की स्थिति सम्बन्धियो के भेद के बिना हो 
नहीं सकती-है। क्योकि जहाँ जहाँ सम्बन्धी के भेद को प्रमा है, घहाँ ही स्बन्धःक्री प्रमा 
होतो है, और स्व-प्रकाश ज्ञान स्थल में सम्बन्धी के भेद की प्रमा नहीं है; अतः विषय-विषयि- 
भाव भी नहीं होगा ॥७८॥ | “oe ॒ 

समाधान विषय-विषयि-भाव रूप सम्बन्ध सम्वन्धी के स्वरूप से भिन्न नहीं है, । यदि 
उसको सम्बन्धी के रूप से भिन्न भी माने, तब भी अन्त मे उसके सम्बन्धको अवश्यमेव . 
सम्वन्धी-स्वरूप मानना पड़ेगा। यदि उसे सम्बन्धी-स्वरूप न माने, तो सम्बन्ध का सम्बन्ध, फिर 
उसका सम्वन्ध, इस प्रकार से अनवस्था हो जायगी। ऐसा होनेपर जैसे विषय-विषयि-भाव- 
रूप सम्बन्ध की वुद्धि सम्बन्धी के भेद के ज्ञान के विना होती हे। क्योकि स्वरूप सम्बन्ध 
का स्वभाव इतर सम्बन्ध के खभाव से भिन्न होता हे, वैसे ही विषय-विषयि-भाव रूप यह 
सम्बन्ध सम्बन्धी के भेद के विना ही सिद्ध होगा, ओर उसका ज्ञान भी सस्बन्धो के भेद के 
ज्ञान के विना ही होगा; इसमें विरोध क्या है ? ॥७६॥ प्रश्‍न--घट ओर उसका शान इन दोनो 
का जैसा विषय-विषयि-भाव होता है, यदि.उससे थोड़ा भी स्वप्रकाश ज्ञान के विषय-विषयि- 
भाव में भेद हो, तो एकस्थल में वह अवश्य बाध्य होगा । उत्तर--अविद्या से कल्पित और 
घट तदू-(घट) ज्ञान के बाधित होने से उसका सम्बन्ध विषय-विषयि-भाव.भी बाधित ही हे; 
ओर परमार्थ मै जो सत्‌ स्वप्रकाश उस मे वह ( संबन्ध ).परमाथे-सत्‌ है, उन दोनो में अञः 
गत एक रूप के न होने पर भी कोई हानि नहीं है ॥ ८० ॥ अथवा खे के साथ क्रिया:कम्म 

१ यहाँ भविष्यत्कालिक प्रयोग कर आगे 'अवोचाम च जल्पे' इत्यादि भूतकालिक प्रयोग किया 

हे । इससे संदेह होता है--कि ग्रन्थकार ने प्रथम इश्वरामिसन्धि' का निर्माण कर 'खण्डन' का निमाण किया 
है ? अथवा 'खण्डन? का निम्माण कर ईश्वराभिसन्धि' का निर्माण क्या अथवा दोना ना 
एक काल में हुआ है? परन्तु मेरे विचार में तो दोनों का निमाण एक साथ हा हुआ है. 
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रत्र सञ्चबहारव्यवस्था, सत्ता ठु स्वयमेत्रसद्रूपा, नचेतावता स्वात्माश्रयता तस्याः, तथा 
ज्ञानमपि स्वतएव सिद्धस्वरूपम्‌ ||८१॥ अथवा यथा बहुव्रीहिसमासे तह॒गुणसंविज्ञाने 
गुणमादायैव प्रधानस्यान्यपदार्थस्य बहुत्रीहिसिद्धपदप्रतिपाद्यता, तथा विज्ञानस्याऽविष- 
यमपि स्वात्मानमादायेव स्वविषयव्यवहारप्रवत्तेनं समथ्यताम्‌ । 
सोयं गुरूणां सविषयकस्तप्रकाशतापच्तो न ब्रह्मस्वप्रकाशतापत्तः । तत्र विषयाभावात्‌ । 
एतावन्मात्रेण तु स्यात्‌, यथा स्वाविषयेपि कुटादौ बहुव्रीहिवाक्यं व्यवहारं प्रवत्तेयति 
इति, तथा ज्ञानमविषयेऽप्यात्मनि अविद्यादशायामिति ॥८२॥ 

तदेवं यह यदन्यत्र दृष्टवैधम्य स्वप्रकाशे पय्यवसास्यति, तत्सवमन्यथालुपपत्तिरेव 
स्वप्रकाशसाधकतया प्रदशिता स्वीकारयिष्यति । तद्र यथा--अन्यो ज्ञाताऽन्यश्च ज्ञेय 
इत्यन्यत्र हष्टमहमितिव्यवहारान्यथाज्ञुपपत्या त्याज्यम्‌ । तथा अन्यज्‌ ज्ञानमन्यज्‌ ज्ञय- 
मिति-जानामीतिव्यवहारान्यथानुपपत्या त्याज्यम्‌ । सबंतोबलवती ह्यन्यथानुपपत्तिः 
तथाहृष्टतामात्रबलमवलम्ब्य परदत्तं तकशतमपि बाधते । तदिदमाहुः--'प्रमाणबन्त्य- 
हृष्टानि कल्प्यानि सुबहून्यपि'-इति ।।८३।। तस्मात्‌ 


भाव या विषय-विषयि-भाव स्वप्रकाश शब्द का श्र्थ नहीं मानना चाहिये । किन्तु जैसे 
आप के मत में सत्ता के सम्बन्ध से द्रव्यादि मे सत्‌ व्यवहार होता है, और सत्ता स्वयं 
सद्रूप है, अतः सत्ता में आत्माश्रय दोष भी नहीं होता है, ऐसे ही ज्ञान-स्व विषय ( घटादि ) 
और ख ( ज्ञान दोनो का साधक हे ॥ ८१॥ अथवा जैसे तद्वण-संविज्ञान बहुत्रीहिसमास 
मे गुण (समास के अन्तगत पद का अर्थ) का ग्रहण कर के ही प्रधान (अन्य पदार्थ) कुटादि 
पद्‌ का वाच्य है, ऐसे ही विज्ञान भी--ख के अविषय अपने आत्मा को ग्रहण करके ही--स्व 
बिषय में व्यवहार को प्रवृत्ति कराता हे । 

यह- गुरु (प्रभाकर) का सत्य विषय से युक्त विज्ञान-स्व-प्रकाशता पक्ष है । ब्रह्म-स्व- 
प्रकाशतापच्च नहीं है, क्योकि उस पक्ष मे विषय असत्‌ होता है । केवल इतना साम्य है, कि 
जैसे 'लम्बकणे' और 'कुटादि पद स्व के अवाच्य कर्ण-कुट आदि में व्यवहार का प्रवर्तक है । 
ऐसे ही ज्ञान, स्व के अविषय अपने आत्मा (स्वरूप) में व्यवहार का अविद्या-दशा में प्रवत्तक 
है, ॥८२॥ जैसे “ग्रह” इस व्यवहार की अन्यथाऽनुपपत्ति से घटादि व्यवहार में दृष्ठ-- 
“शाता अन्य होता है” और “ज्ञेय अन्य होता हे”--यह नियम त्यागा जाता है, ओर “जानामि” 
इस व्यवहार की अन्यथा--श्रनुपपत्ति से 'ज्ञान अन्य होता है--ज्ञेय अन्य होता हे? 
त्यागा जाता है। ऐसे ही खप्रकाश के साधन मै प्रदर्शित ive मनचे त्र 
का अभाव घटादि-व्यवहार में देखा गया हे, ओर खप्रकाश मे भाव देखा गया हे--उन सबो 
( ह ह, भाव 2 वीक आदि ) का स्वीकार करावेगी । अन्यथा ५- 
नुपपत्ति (अर्थापत्ति) सब प्रमाणो से बलवती है, अतः ->लो रेसा हो 
देखा गया हे, इस बल का केवल श्रवलम्बन कर मासिक mee rn 

€ A 

है । किसी आचाय्यं ने कहा भी है, कि “लोक मे अदृष्ट भी बहुत सी वस्तुओ का स्वीकार 
प्रमाण क होने पर किया ज्ञाता है ।” ॥८३॥ क 


¦ 'अदष्टशतभागोपि न कल्प्यो निष्प्रमाणक’ इति अस्योत्तराद्धम्‌ । 
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“अन्यथानु पपत्तिश्रेदस्ति वस्तुप्रसाधिका | पिनष्टि दष्टवेषम्यं सैव सवंबला- 
धिका” ॥६॥ 

बाच्याऽन्यथोपपत्ति वा त्याज्योः वा दष्टताग्रहः | नह्यकत्र समावेशः, छायात- 
पवदेतयोः ॥७॥ इति ॥८४॥ 

तदित्थं त्वदङ्गीकृतसदविचारलच्तणोपपन्ेरेवंविधेविचारेः स्वप्रकाशता भवता 
सुप्रतिपदा, अस्माभिस्तु स्वसंवेदनबलादेव स्वतः सिद्धस्वरूपं विज्ञानमास्थीयत 
इति ॥८५॥ (इति स्वप्रकाश-विज्ञान-विचारः) 


खथ शून्यवाद-स्वप्रकाशवादयोभेदः । 
एवं च सति सौगतब्रह्मयादिनोरयं विशेषः यदादिमः सर्वमेवानिवंचनीयं वण- 
यति, तदुक्तं भगवतालङ्ावतारे ““बुख्या विविच्यमानानां स्वभावो नावधाय्यते । अतो 
निरभिलप्यास्ते निःस्वभावाश्व देशिता। /--इति विज्ञानव्यतिरिक्त पुनरिदं विश्वं सद- 
सहभ्यां विलक्षण ब्रह्मवादिनः संगिरन्ते, तथाहि नेदं सत्‌ भवितुमहेति वच्यमाणद्षण- 
ग्रस्तत्वात्‌. । नाप्यसदेव, तथासति लोकिकविचारकाणां सवेव्यवहारव्याहत्यापत्तः, 
॥८६॥ यदपि निवेक्‍्तुमसामधथ्ये गुरव उपास्यन्ताम्‌ येभ्यो निरुक्तयः शिक्षयन्ते-इत्यु- 


अर्थापत्ति पदार्थ का, साधक यदि है मान; वे ही दष्टिविरोध का चूण करेगी मान ॥६॥ 

उपपत्ति हि तू अन्यथा, करो या छोडो दृष्टि एक जगह कस होयगी, छाया तप को 
सृष्टि ॥७॥ ८४॥ 

इस रीति से आप के द्वारा अङ्गीकृत सद्विचार (कथा) के लक्षण से युक्त विचार द्वारा 
आपको ज्ञान की स्वप्रकाशता जाननी चाहिये । हम तो अपने अनुभव से खतः सिद्धां ब्रह्म रूप 
विज्ञान को प्राप्त हे ॥८५॥ इति स्वप्रकाश-विज्ञान-विचार । 

अथ शून्यवाद और विज्ञान वाद का भेद । 

ऐसा होने पर बौद्ध और वेदान्तियो मै यह भेद हे-कि बौद्ध तो सब वस्तुओं को ही 
अनिर्वचनीय कहते हैं । देखिये 'अलङ्कारावतार” नामक ग्रन्थ में भगवान्‌ बुद्ध के शिष्यो ने कहा 
है कि--“बुद्धि से विचारने पर वस्तु के स्वभाव निश्चित नहीं होते हैं। अतः सम्पूणं वस्तु 
स्वभाव से रहित ओर अनिवेचनीय हें” । ओर विज्ञान से भिन्न सब वस्तु सत्‌असत्‌ से 
विलक्षर हैं, यह ब्रह्मवादी कहते हैं । देखिये यह प्रपञ्च सत्‌ नहीं है, क्योंकि वस्तु की सिद्धि 
लक्षण से होती है, और लक्षण वच्यमाण दूषणौ से दूषित है। तथा असत्‌ भी नहीं हे, 
क्योकि लौकिक तथा परीक्षक के व्यवहार के विषय होते है ॥८६॥ प्रश्‍न--यदि निरुक्ति 

१ बौद्धो के चार भेद हें-माध्यमिक, योगाचार, सोत्रान्तिक, वैभाषिक । इनमें प्रथम शन्यवादी, 
द्वितीय क्षणिक विज्ञान-वादी, तृतीय क्षणिक विज्ञान से अनुमेय क्षणिक बाह्य पदार्थ-बादी , चतुथ क्षणिक 
विज्ञान से अभिन्न क्षणिक बाह्य पदा्थे-षादी हैं। यहाँ शून्य वादी और वेदान्तियों का भेद दिखाया है । . 

२ अलंकारावतारे इति पाठः-इति बिद्यासागरः, पुस्तकस्यानुपलम्भात्‌ क सुपाठः इति निणेतुश्नशक्यते । 
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३२. खणडनखणडैखाध प्रथमपरिच्छेद; 


पालम्भवचनम्‌, तत्तदा शोभेत, यदि मेयस्वभावानु गामिनीयमनिवंचनीयतेति न रुः, 
च १ ™ ९ ९ 
बक्तुदोषादिति च वदेयुः | यस्तु वादी निरुक्त्यभिमानं धत्ते, स निवक्तुं न तु शच्यति 


वक्तव्यदोषात्‌ ॥८७॥ | | 

नच ते दोषाः स्वकमपि घ्नन्तः जातयः कथं न स्युरिति वाच्यम्‌ , यतो निवचनीयत्वं वाध्यते 
तै दोषि; स्वयमप्यनिवचनी येरेव । अनिवचनीयेरेव च तै व्येवह्वियत एवेति कुतोऽस्मान 
प्रति व्याघातः स्यात्‌ । तञ्जातित्वस्य च निरुच्य योजयितुमशक्यलात्‌ ॥ ८८ ॥ ननु 
सदसत्पक्तयोदोषद्श नादनिवेचनीयतेतिवरुत्राणस्य किं सदसच्चसंशय; ? किम्वा सदसच्च- 
पक्षवहिभावाभ्युपगमः ? आद्ये भवितव्यं तावत्सदसस्वयोरन्यतरेणेत्येकपक्षदोपस्याभा- 
सत्त्वं, त्च सरवपत्तदोषस्येवाभ्युपेयमावश्यकत्वात्‌ , यदि तावत्सस्वपक्षः तदा सत्त्वपत्त- 
दोषः कथं संगच्छेत ? अथाऽसच्त्पत्तः तदा सर्वासत्वे तदोषः कर्थं सहभाववान 


oN 


भवितुं प्रभवेत्‌ ? द्वितीयस्तु व्याघातादेवासम्भवी । 'परस्परविरोधे हि न प्रकारान्तरस्थि- 
तिरिति’॥। ८8॥। तदेतदनाकलितपराभिसन्धेः प्रत्यवस्थानम्‌ । यो हि सवेमनिवेचनीयसद- 


(लक्षण) नहा कर सकते हैं, तो उन गुरुओं की सेवा कीजिये, जिनसे निरुक्ति की शिक्षा 
मिलती है। उत्तर-यह निन्दा गर्भ प्रश्न तब शोभा देता, यदि आप मेय के स्वभाव को ही 
अनिवचनीय न कह कर वक्ता के दोष से अनिर्वचनीय है--ऐसा कहते, जो वादी निरुक्ति 
(लक्षण) करने का अभिमान करते हैं, वे भी निरुक्ति को वक्तव्य (मेय) के दोष से नहीं कर 
सकते हे ॥८७॥ “ हु 

'शशन-वे अव्याप्ति-अतिव्याप्ति आंदि जैसे प्रमाण-प्रमेय आदि के लक्षणा को दूषित 
करते है, वैसे ही ख-लक्षणों को भी दूषित करते हैं। अतः प्रमाण आदि के लक्षण का 
खण्डन जाति है । स्वव्याघातक (अपने स्वरूप को नष्ट करने वाले) असत्‌ उत्तर को जाति 
कहते हें। उत्तर--अव्याप्ति आदि भी-स्व-लक्षण में अव्याप्ति आदि दोष के होने से-- 
सत्‌-असत्‌ से विलक्षण अनिवेचनीय अवश्य हैं । किन्तु अनिर्वचनीय दोषों से ही लक्षणों 
के खण्डन द्वारा जगत्‌ को अनिर्वेचनीयता बोधित होती है। कोकि आप तो अनिर्वचनीय 
अव्याप्त्यादि 44 से भी व्यघहार करते हीं है । फिर मेरे कथन में व्याघात कैसे हो सकता 
है? किश्व_ जाति की निरुक्ति (लक्ष॑ण) भी आप नहीं कर सकते हैं, अतः जाति भी असत्‌ 
हे । फिर मेरे कथन मे आप 'जाति' कैसे दे सकते हे? ॥ ८८ ॥ प्रश्न--सतू-असत्‌ दोनों 
पक्ष में दोष हे--इस युक्ति से अनिबंचनीय कहने वाले आप को सत्‌-असत्‌-विषयक सन्देह 
न; या तृतीय पक्ष का स्वीकार हे ? यदि सन्देह है, तो सत्त्व असर्व दोनो मै एक अवश्य 
सिद्ध होगा, ओर एक पक्ष के दोष को आभास कहना पड्डेगा । सञ्च पक्ष के दोषों को ही 
` आवश्यक होने से आभास कहा जायगा | क्योंकि यदि सत्त्व पक्ष है, तब तो सस्त्व पक्ष के 
दोष आभास हैं ही । और यदि असर्व पक्ष है, तब भी सब के असत होने से सत्त्व पक्ष के 
दोष भी असत्‌ हैं । सत्‌-असत्‌ से विलक्षण तृतीय पक्ष का आश्रयण तो व्याघात होने से 
असंगत हे । सस्व-असत्त्व दोनो आपस में विरुद्ध हैं। अतः इनसे भिन्न तृतीय पक्ष नहीं 
हश क्योंकि जो सत्‌ नहीं है, वह अवश्य असत्‌ है, ओर जो असत्‌ नहीं है, घह सत्‌ है ॥८६॥ 
उत्तर-इस २दोष से सत्‌-पक्त का दोष आभास है, इस प्रकार से साफ साफ जब तक दोष 
न द्‌, तब तक सस्व-पत्तं का स्थापन या ग्रनिवेचनीयत्व का खण्डन नहीं हो सकता है। ओर 
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च॑ व्रत, स कथमनिवचनीयतासच्त्वव्यववस्थितों पय्यनुयुञ्येत, साऽपि हि कृत्लप्रपश्च- 
परसवशब्दाभिधेयमध्यनिविष्टेब | परस्ये व्यवस्थया एवं पर्यवस्यति निर्वचनप्तिच्षेपा- 
दनिवंचनी यत्वं, विधिनि पेधयोरेकतरनिरासस्येतरपरय्यवसायितायास्तेनाभ्युपगमात्‌ । 
ततः परकीयरीत्येदसुच्यत--अनिवचनीयत्वं विश्वस्य पय्यवस्यती ति । वस्तुतस्तु वयं सब- 
 मरपञ्चसस्तासत्तवव्यत्रस्थापनविनिशृत्ताः स्वतः सिद्धे चिदात्मनि ब्रह्मतत्त्वे केवले भर- 
परवलरूय चरिताथाः सुखमास्महे । ये तु स्वपरिकल्पितसाधनद्‌षणव्यवस्थया विचारः 
मवताय्य तत्त्वं निणतुमिच्छन्ति, तान्‌ प्रतिब्रमः--न साध्वीयं भवतां विचार-व्यवस्था, 
भवत्कल्पितेव्यवस्थयेव व्याहतत्वात्‌ ६०॥ अतएवास्मदुपन्य स्यमानद्‌षणस्थितिविषयाः 
पथ्यं नुयोगा निरवकाशाः, त्वद्मवस्थयेव सद्यवस्थाया व्याहत्युपन्यासात्‌ । नचोपन्यास 
एव निवन्धकारणम्‌ , विचारोपन्यासस्य सदसच्योपगमाद्यदासीनेविचाय्यमित्युपैत्येब 
पर बिचारप्रवत्तनायाश्शक्यत्वमित्याबेदितत्वात्‌ ॥& १॥ यदि तु विचारस्य सत्त्वमनभ्युपेत्य 


SANNNNANN 


यदि अनिवचनोयत्व का खण्डन भी हो तो हानि क्या हे, जो सम्पूर्ण जगत्‌ को श्रनिवेचनीय 
कहता है, वह अनिवंचनीयत्व को भी अनिवंचनीय ही कहेगा, क्योकि जगत्‌ के मध्य में 
प्रनिर्वचनीयत्व भी आ गया हे । 

प्रश्न--आप यदि अनिवंचनीयत्व का साधन न करगे, तो वह सिद्ध केसे होगा ? . 

उत्तर-पर की व्यवस्था के अनुरोध से इस प्रकार निर्बंचनीयत्व (लक्षण) के खण्डन से 
अनिवंचनीयत्व सिद्ध होता है। क्योंकि विधि या निषेध इन दोनों में से एक के खण्डन से 
अन्य को सिद्धि अर्थात्‌ फलित होती है, इसको पर भी मानते है । अतः संसार अनि 
वेचनीय हे, यह कथन भी दूसरों की रीति से हे; यथाथं में हम तो सारे संसार के सशय, 
असर्व के साधन से नित्रृत्त होकर स्वतः सिद्ध चिद्रूप केवल ब्रह्मतत्त्व का निश्चय पाकर कृत 
ऊृत्य हो कर सुख से स्थित हे । जो परीक्षक खकल्पित साधन ओर दूषण की व्यवस्था से 
कथा के आरम्भ की इच्छा करते हें, उनसे हम कहते हे, कि यह आप की व्यवस्था ठोक 
नहीं है, क्योंकि आप के कल्पित दूषणो से ही खण्डित है । ॥&०॥ प्रश्न--अ्रव्याप्ति आदि 
दोषां के लक्षणों मे दोप के होने से वे अनिवेचनीय हें कि नहीं ? यदि अनिवेचनीय हैं, तो उन 
दोषो से प्रमाण-प्रमेय के लक्षण दूषित केसे होंगे और यदि अनिवंचनोय नहीं है, तो 
उन दोषों से ही द्वेत हुआ । 
उत्तर-हम उन दोषो को भी अनिवंचनीय ही मानते हे, अतः द्वैत नहीं हे। और आप 

उन दोषा को मानते हैं । अतः आप के मत के अनुसार उन दोषो से प्रमाण-प्रमेय के लक्षणो 

का खण्डन करते हैं । १्न- दोषों और कथा के स्वीकार के बिना दोषो का कथन नहीं हो 
संकता है, क्यौकि कथा में स्वीकृत ही का कथन होता हे, अतः दोषो का उपन्यास (कथन) ही 
उनके स्वीकार का हेतु होगा । उत्तर-विचार (कंथा) और दोषो के सत्त्व असत्व के स्वीकार 
मे उदासीन होकर ही विचार करना चाहिये इस बात को मान कर ही विचार की प्रवृत्ति हॉ 
सकती है। इस बात का निवेदन कर चुके हैं ॥ 8१ ॥ यदि कहे कि विचार के सश्च को न 
मोन कर विचार नहीं हो सकता है, तब प्रमाण की प्रबृत्ति के बिना विचार के सस्व का स्वी 


१ विचारस्येति सुपाठः विवारोपन्यासस्येति कुपाठः, अनन्वयात्‌ । विचारस्येत्यस्य निवन्धे$न्वयः 
निर्बन्धः = स्णीकारः । उपन्यास इस्यस्याग्रे दोषाणामिति रोषः । विचारं विना दोषोपन्यासानुषपत्तेरिति । 
प्‌ ~ 
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नं विचारयितुं शक्य मित्युच्यते, तदा प्रमाणमव्यापाय्यं न तदीयसच्वाभ्युपगमोपि शक्यते- 
5तिप्रसङ्गादिति विचारस्य विचाय्यंग्रहरेऽनवस्थया विचारारम्भ एवाशक्यः स्यात्‌॥8२॥ 
नच पूरवपूवसिद्धवाद विचारे बिचारान्तरमिदानीमगवेषणीयम्‌ । विचारस्य 
पूंघसिद्धत्वे विचारूपस्वविषयव्यवस्थितलात्‌ तस्य, विचाय्येमपि पूर्वमेव विचारितमि- 
त्यनारम्भ एव विचारस्य | अथ विचाय्यविशेषस्य पूर्वमसिद्धवात्तदर्थ विचारारम्भः, 
तहिं विचारबिशेषस्यापि तद्विपयकस्य पूर्वमसिद्धिरेवेति हथा शुष्कचर्वणम्‌ ॥६३॥ यदि. 
च त्वहशेनरीत्याऽभिधी यमानम्‌ अस्माभिर्वाधं वाधंसे, तदा स्वाम्युपगमरीतिबा धाऽभिः 
धायिंतेव ते स्यात्‌ । अस्माभिनिवाहामानस्य त्वया खणडनयुत्तयेव वापेऽस्माकमेव 
जेतृता, 'खण्डनयुक्तयो बाधिकाः, निवाशह्यपन्षश्च वाध्य'-इत्यस्यास्मदुक्तपन्षस्य त्वयै 
निवाहातू । तस्मात त्वया निताह्ममस्माभिश्खण्डनीयमितीदृश्यामेव परं कथायां त्व- 
नवांह्निवाहे तव जयो नान्यथेति ॥&४॥ तदेवं भेदभपश्चोऽनिर्वचनीयः, ब्रझैबतु 
प्रसम्थसदद्रितीयमिति स्थितम्‌ ॥६५॥ (इति बौद्ध-वेदान्ति-भेदविचारः ) 


कार भी नहीं हो सकता है, क्योकि यदि प्रमाण के बिना ही किसी वस्तु का सत्त्व माने, तो 
शश-श्टज्ञ का भी सत्त्व होना चाहिये । ओर विचार के सत्त्व में प्रमाणा का कथन भी शास्त्रार्थ 
में ही होगा, और उस शास्त्रार्थ का आरम्भ भो उसके सर्व के - अभ्युपगम के बिना नहीं हो 
सकता हे, इस प्रकार विचार में प्रमाण से उसके सत्त्व का स्वीकार, और स्वीकार के अन- 
न्तर, शास्त्राथ के आरम्भ-होने से अनवस्था हो जायगी, कथा का आरम्भ नहीं होगा ॥६२॥ 
=.= अपूव पूव लोक के व्यवहार से विचार का सत्त्व सिद्ध हे, अतः उस की सिद्धि 
के लिये विचार की आवश्यकता नहीं है । खण्डन--यदि विचार लोक-व्यवहार से सिद्ध हे 
त्रो विचार को विचाय्येरूप फल के व्याप्य ( नियत ) होने से विचाय्य भी पूव सिद्ध ही दै 
अतः फल के न होने से कथा का आरम्भ नहीं हो सकता है । समभन--विचाय्य जो विशेष जः 
पूव से असिद्ध हे, अतः उसकी सिद्धि के लिये विचार का आरम्भ हो सकता है । 
=; 'खेण्डन--विचार-विशेष भी पूव से असिद्ध है, अतः उसको सिद्धि के लिये भी विचार 
का आरस्भ हो सकता हे । और यदि उसकी सिद्धि के लिये अन्य विचार का आरस्भ करें 
तो अनवस्था होती है, अतः मानिये कि विचार के सस्व-असच्त में उदासीन होकर भी वियर 
की आरम्भ हो सकता है, अतः यह शुष्क-चवेण (निष्फल-विवाद) व्यथ हे ॥&३॥ यदि तुम्हारे 
दशन को रीति से हमने जो अब्याप्ति आदि दोष दिये हैं, उन दोषों का खण्डन तुम करते 
FE अपनी रीति का ही खण्डन करते हो। ओर यदि हम कदाचित्‌ श्रव्याष्यांदि 
दोषा का समथन कर, ओर तुम खण्डन में उक्त युक्तियो से उनका खरड करो, तब भी 
हमारा हा जय हांगा । क्योंकि 'खरडन में उक्त युक्ति बाधक हैं, और निर्वाह्य पक्ष बाध्य हे 
हैस मेरे पक्ष का साधन आपने ही किया हे । आप प्रपञ्च को सचय मानते OF 
मरमाणप्रमेय के लक्षणों का निर्वाह करना चाहिये, और हम अनिर्वचनीय-वादी हैं माळ 
हमे लक्षणों का खण्डन करना चाहिये,-ऐसी वितण्डा में आप यदि लक्षणों का लग टार 
सक, न आपका जय होगा अन्यथा नहीं ॥&४॥ और आप लक्षणों का स्थापन नहीं 2 
सकते हे । अतः भेद प्रपञ्च अनिर्वोचनीय हे, और अद्वितीय ब्रह्म ही परमार्थ ने है > 
सिद्ध हुआ ॥&५॥ इति बौद्ध-वेदान्ति-भेद-विचारः |... Rs 


CC-0.Public Domain. CSDS (Sarai), New Delhi Collection. Funding by IKS 


Digitized by भधानुवाद u Trust Fou हितः Delhi and eGangotri ७ 
बोधी नुवादस हत । ३५ 


अथ ग्रद्वेतप्रमाण-विचारः लेक क 

नेनु अद्वैते किं प्रमाणम्‌ ? प्रश्न एव तावत्‌ अद्रैतमनङ्गीकुवतो नोपपद्यते | प्रमाणा 

यत्राद्रेते पृच्छ्यते तस्याऽप्रतीतो कथमेवंभूतः प्रश्नः संगच्छते ? नहि प्रंमाणमात्रम्मवता 
पृच्छ्यते, किन्नाम विषयविशेषनियतम्‌ | तचच तदोपपद्यते यदि तादशं ते प्रती तिमारोहेत्‌ । 
प्रश्नस्य वाग्व्यबहारतरिशेषत्वात्‌, व्यवहारस्य च स्वजनकज्ञानविषयनियतत्वात्‌ । अन्यथा 
व्यवहाराणां विषयनियमप्रयोजकस्य ज्ञानस्यासम्भवेन व्यवहारविषयपारिस्तवापत्तः । 
यदि चाद्वेतं प्रश्नविषयः प्रतीतमुच्यते, तदा तत्मतीतिस्ते प्रमा वा स्यात्‌ ? अप्रमावा ? आद्ये 
यदेवं तस्याः प्रमायाः करण तदेवाद्रेत प्रमाणं तवापि सम्प्रतिपन्नमिति हथां तस्य प्रश्नः 
॥६६॥ न च वाच्यम्‌ सामान्यतोऽट्रेतप्रमाणसिद्धौ भूतायामपि विशेषतः प्रमाणम्रश्नः । 
यतः सामान्यसिद्धावेतराट्रेतसिद्धौ विशेषविचारः काकदन्तविचारवत्‌ स्यात्‌। सामान्य- 
सिद्धिरेव च विशेषमप्या त्षिप्यानयन्ती विशेषमपि ते कथितवती किमत्र प्रश्नेन; परिगणितेषु 
हि प्रमाणप्रकारेषु मध्ये यत्रैव दोषं न प्रमिशोषि तत्रेव विशेषे सामान्यस्य विश्रान्तेः । 


अथ अङ्ञेते प्रसाण-विचारः ॥ 


प्रश्ष--अद्वेत मै क्या प्रमाण है? प्रश्न का खण्डन--जो पुरुष श्रद्वेत को स्वीकार नहीं 
करते हैं, वे पुरुष अद्वेत में क्या प्रमाण है--ऐसा प्रश्न ही नहीं कर सकते हैं; आप जिस ग्रद्देत 
में प्रमाण पूछते हैं, उसके अज्ञान मे ऐसा प्रश्न केसे होगा ? क्योंकि आप केवल प्रमाण तो 
पूछते नहीं हे, अडत में प्रमाण पूछते हैं, अछत में प्रमाण का प्रश्न तब हो सकता हे, जब आप 
अद्वैत को जानते हो । क्योंकि प्रश्न वचन-व्यवहार-विशेष रूप हे ।- और व्यवहार ज्ञान से 
जन्य होता हे; अतः व्यवहार स्व-जनक शान के विषय से नियत (व्याप्य) है। यदि व्यवहार 
स्व-जनक ज्ञान के विषय का अतिक्रमण करे, तो अमुक व्यवहार का विषय असुक व्यवहतब्य 
है, यह नियम नहीं होगा और यदि प्रश्‍न का विषय अद्वैत प्रतीत (ज्ञात) हे, तो वह प्रतीति 
भ्रम हे? या प्रमा, ? यदि प्रमा हे तो जो प्रमा का कारण है, बही अह्वत में प्रमाण है । यह्‌ 
तुम भी मानोगे, अतः प्रमाण का प्रश्न व्यथे हे ॥&९॥ | a । 
प्रश्‍न का समभन--सामान्य रूप से प्रमाण भ्रद्वेत में सिद्ध हे, विशेष रूप से प्रमाण 
का प्रश्न है । 2 ती १8.53 
प्रश्न-छर्डन--प्रमाण यदि सामान्य रूप से सिद्ध हे, तो विशेष रूप से प्रमाण का 
विचार काक के दांत को परीक्षा के तुल्य निष्फल हे । क्योंकि सामान्य रूप से प्रमाण को 
सिद्धि ही-(विशेष के विना सामान्‍य नहीं होता है, इस कारण से) विशेष का भी आक्षेप करेगी । 
प्रत्यक्ष आदि परिगणित प्रमाणो मे से जिस प्रमाण मे दोष की आप प्रमिति न करे उसी 
विशेष में विश्राम होगा । यदि च आप पूर्वे परिचित प्रत्यक्षादि सब प्रमाणो मे दोष को जाने, 
तो सामान्य इनसे अन्य विशेष प्रमाण का अध्याहार कर विश्राम करेगा । घन 


१ “काकस्य कति दन्ताः सन्ति” यह विचार नहीं. होता है, क्योंकि इस विचार का कुछ फल; नहीं 


है। और विना फल किसी काम में प्रबृत्ति नहीं होती है। | ५ .. ४ ६ . ,. मह क 
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यदि च परिचितचरेषु प्रमाणप्रकारेष सर्वेष्वेव दोषं प्रमिणोषि; तदा प्रमाणन्तर- 
माक्षिप्यापि सामान्येन विश्रमणीयमेव । यदि च का प्रमाणव्यक्तिरसौ इति प्रश्नार्थः 
परिशिष्यते । तदा न सवा व्यक्तिविशेषतो निर्देष्ठ श्यते इति तदनिर्देशे$पि न नः 
क़िञ्चिदपचीयते ।।8७।। र 


यदि च द्वितीयः, तदानीमद्वेतप्रतीतिमप्रमां मन्यमानस्य तव 'अप्रमाविषये किं 
प्रमाणम्‌ इति कथं न प्रश्नो व्याहन्यते | अथ अममा सा मम मते, त्वन्मते तु प्रमेवेति 
तत्करणं प्रमाणं पृच्छ्यते--इति ब्रूषे; नेतदप्युपपद्यते; तवाऽदरैे ज्ञानं यदुत्पद्यते तत्करणं 
मया म्रमाणरूपं वक्तव्यमित्यत्र ममाऽनियमात्‌ । यदि नाम मया सदाउद्वेतमश्युपेयते, 
- ताघता कि तावकीनस्य तज्ज्ञानस्य करणमवश्यं प्रमाणं स्यात्‌ ? | वस्तुतो बद्विमत्यपि पर्वते 
यदि कश्चिद्राष्पं धूमं प्रतीत्य ततो वहिमबुमिनोत्येतावता कि वाष्पत्रिषयं धूमज्ञानं करणां 
` ममाणेष्टव्यम्‌ इति ? ॥ ६८ ॥ अस्तु वा प्रश्नोऽयं यथा तथा, श्रुतिरेवाद्रेते प्रमाणमिति 


> 


बमः । श्र्यते खलु-“एकमेवाद्रितीय॑” “नेह नानास्ति किचन" इत्यादि | 


५ द्ध ¢ ‘= RN रि ~ A 
श्रुतिमामाण्यं सिद्धाथप्रामाण्यं चेश्वराभि सन्धौ सा ध यिष्यते | सिद्वाथानां श्रुतीना- 
मन्यपरलमपि यदि स्यात्तथापि पदसमन्वयबलेन तांसु प्रतीयमानमर्थमवाधितमादायैघ 


प्रश्न-पसम थै न -- विशेष भी सामान्य ही है में 
Fm अचुमानत्व रूप विशेष भी सामान्य ही है, अतः अक्ठेत में कौन ली 
अनुमान व्यक्ति प्रमाण हे ?--यह प्रश्‍न का आशय है । | 


> i भमाण व्यक्तियों का विशेष रूप से कोई भी निर्देश नहीं कर 

सकता, अतः हम उसका निर्देश (कथन ) न भो कर सकं, तो हमारी हानि क्या है? ॥६७॥ 
शोर यदि [a he 

दि आपका अद्धृत प्रतीति अप्रमा (मिथ्या) हो, तो प्रश्न का आशय यह हुआ. कि 


। हे * परन्तु वह (प्रश्न) व्याहत (बाधित) है गो 
अप्रमा का विषय है, वह प्रमा-विषय कैसे होगा ? ) (बाधित) है। क्योकि जो 


समथन-- मे अट्ने दे के 2 
i आर | हमारे मत मे अद्वत-श्ञान अप्रमा हे, आपके मत मै तो अहत-ज्ञान सदा 
' अतः तत्करण (प्रमाण) के प्रश्न मे व्याघात का देना ठीक नहीं हे। | । 


` - खण्डन-- > : 
चाहिये-इसमे स 2 जो शान हुआ है, उसका प्रमाण रूप करण हमें कहना 
तुम्हारे अट्टेत के युक्त नहा हो सकती है। यदि हम सदा अट्गेत मानते हे इससे 
दत क शान का कारण क्या अवश्य प्रमाण होगा ? (कदापि नहीं) । वस्तुतः वहि- 


6020 र सडत म कया प्रमाण हे” यह प्रश्न हो, तब 
A) “एकमेवाद्वितीयम्‌ ब्रह्म” और बृहदारणयक की (६२१) “नेह नाः स्ति 
अन इत्यादि श्रतिही प्रमाण हे, . | १2. जा 
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तासामन्यपरिभघनातू , धियां स्वतः प्रामाण्यस्थ बाधकेकापोद्यवात्‌ ॥६६॥ नबु नांद्रेत- 
श्रुतीनाशजावर्थे प्रामाण्यं सम्भवति, प्रत्यक्षादिबाधात्‌ । ततश्रान्यत्रेव कचित्तात्पर्य 
कल्प्यम्‌ ।। १००॥ मैवम्‌, यदद्वेतश्रुतेबाधकक प्रत्यक्तादि मन्यसे तदात्मीये विषये घटपटादे- 
भेदे नियत एवोत्पद्यते, न तु प्रत्यक्षादिकं भूत-भावि-वत्तमान-सकलव्यक्तिभेदग्राहि 


शंका--प्रथम तो 'चार्वांकादि-कथित दोषों से वेद ही अप्रमाण है । और उसमे भी 
स्वतः सिद्ध ब्रह्म का प्रतिपादक उपनिषद्‌ तो मामांसा' में उक्त युक्तियों से अप्रमाण ही हे। 
समाघान--श्रुतिया के प्रामाण्य की सिद्धि, तथा स्वतः सिद्ध ब्रह्म के प्रतिपादक उप- 
निषदो के प्रामाण्य की सिद्धि इैश्वराभिसन्धि' नामक स्व रन्ध में करेंगे । 2] 
शंका--उपनिषदो का ब्रह्माद्वेत मे तात्पय्य नहीं है, किन्तु एकही ब्रह्म ( ईश्वर ) है, 
ब्रह्म ही उपासनीय है, इत्यादि अरथे में ही तात्पय हे । । 
समाधान- यदि स्वतः सिद्ध अद्वेत के प्रतिपादक उपनिषदो का (“एक इश्वर है” केवल 
ब्रह्म ही उपासनी य हे) इस अथं में भी तात्पर्य्यं माने, तो भी श्रुति “एक घ्रह्म” इन पदों के अन्वय 
से प्रतीयमान (मालूम होने वाले) अद्वेत अर्थ को ग्रहण (स्वीकार) कर ही डत का बाध करेगी । 
शंका-“झादित्यो यूपः? इस गअर्थवाद का प्रशंसा में तात्पर्यं होने से, पद-समन्वय से 
प्रतीयमान सामानाधिकरण्य जैसे प्रत्यक्षसे बाधित होता है । वैसे ही “एक ब्रह्म” इसस्थल में 
झद्देत का बाध क्यो न हो ? न ह 
उत्तर--बुद्धि का स्वरतः प्रामाण्य केवल बाधक फे हो होने से अपनीत (दूर) होता है, 
“आदित्यो यूपः” यहाँ प्रत्यक्ष बाधक हे, “एकं ब्रह्म” यहाँ कोई बाधक नहीं है ॥&&॥. _ 
प्रश्‍न--श्रति का ऋजु अर्थ ( वाच्यार्थं ) अद्वैत में प्रामाण्य नहीं हे, क्योकि प्रत्यक्ष से 
दवेत ग्रहीत होता हे । अतः प्रत्यक्ष से अद्वैत बाधित होगा, इसलिये उपासना आदि मे हो 
श्रुति का तात्पर्यं हे ॥१००॥ ल » 3. 


AN ANAS SA 


१ नास्तिक लोग पुत्रेष्टि करने पर भी पुत्र के न होने से वेद में अनृत, (मिथ्या कथन) तथा “उदिते 
जुहुयात्‌? कह कर “इयावोऽस्याहुतिमभ्यवहरति य उदिते जुहोति” निषेध करने से ब्याधात (आपस में विरोध) 
दोष देते हैं । परन्तु यह उनका भ्रम है । क्योंकि "पुत्रकामः पुत्रेष्टया यजेत' इस श्रुति का यह आशय है-- 
कि पुत्रोत्पत्ति के लौकिक सब कारणों के रहते भी यदि किसी पाप से पुत्र न होता हो तो इस इष्टि से-पाँप 
की निवृत्ति द्वारा पुत्र होता है । तथा अग्निहोत्र का यह प्रकार है कि उदित होमी सदा उदय में ही होम 
करें, और अनुदित होसी सदा अनुदित में ही होम कर । और यदि विपरीत करें तो “श्याव'"'” इत्यादि . 
निषेध के भागी हो । अतः अनृत-व्याघात आदि दोष नहीं है । यद्यपि इंश्वराभिसन्धि ग्रन्थ अब मिलता 
नहीं है, परन्तु सम्भव है कि ऐसे ही परिहार उसमें हों | | PTR अगतिक 

२ मीमांसक लोग कहते हें कि--“सोमेन यजेत” “न कलञ्जं भक्षयेत्‌” इत्यादि वेदवाक्य शुभ काम 
में प्रवृत्ति तथा अशुभ से निवृत्ति कराते हैं, अतः प्रमाण हैं। उपनिषद्‌ सिद्धस्वरूप ब्रह्म का प्रतिपादन 
करते हैं, प्रबृत्ति तथा निबृत्ति नहीं बतलाते, अतः प्रमाण नहीं हें। यदि प्रमाण भी हों तो शरीर'से व्यतिरिक्त 
(दे) आत्मा के प्रतिपादक होने से कम्मेकाण्ड के अङ्ग है, क्योंकि जो शरीर से एथक आत्मा को मानते हैं, 
बे ही स्वर्गादि फल वाले कर्म्म-काण्ड में प्रवृत्त हो सकते हैं । उपनिषद्‌ स्वतंत्र-प्रमाण नहीं हँ--परन्तु यह 
उनका भ्रम है । उपनिषद्‌ में भी “ आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः थोतव्यो मन्तब्यो निदिध्यासितव्यः ” इत्यादि 
विधिवाक्य हैं । जिनसे श्रवणादि में प्रवृत्ति होती है | और प्रह्मविद्‌ परमभ्येति इत्यादि स्वतंत्र फल हैं, 
भतः वे भी स्वतंत्र शाख एवं प्रमाण हैं । दे 
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जञायमानमावयोः सम्मतिपत्नमस्ति, ताइशेन ज्ञानेन चोत्पद्यमानेन सवज्ञतां तदा तव श्र 
ध्यां, यदि जानासि मम चेतसि किं वत्तते इति। यदि च प्रत्यत्षादि किञ्चिन्मात्रविषयम्‌ , 
तदा तद्विषयादन्यत्रापि प्रवतमानाऽद्रेतश्रुतिस्तेन न बाधितुं ` शक्यते, स्वविषयः 
प्रीज प्रमंया विपरीतविषयज्ञानवाधनात्‌; अन्यथाऽतिप्रसङ्गात्‌--मा हि भूदग्नीषोमींयः 
पश्वालम्मनविधिना सव भूता हिंसाश्रतेबेयथ्यम्‌ ।।१०१॥ यदाचेवं तदा बाधिकायाः 
प्रत्येक्षधियो बाध्यायाश्चाऽद्वेतवोधने श्रुतिनिरावाधासती तयोरैक्यं बोधयतीति तत्मत्य- 
त्तादि कथं स्वात्मानमेव बाधेत । घटेन पटेन तद्भेदेन च स्वविषयेण सह तस्या एव 
धियः श्रृत्या सवस्याट्वेतं गोचरयन्त्या कथं नाभेदे प्रामाणयमासाद्‌यितव्यस्‌ । तत्रा- 
बाध्यमानत्वात्‌ | नहि तस्या घियः स्वात्मा वा स्वात्मना सह घटपटादेभदोऽपि वा 
विषयः । घटपटो भिन्नात्रित्येवमाकारा हि सां जायते न “तु अहं घटात्‌ पटाच भिन्नां, 
मत्तो वा तो भिन्नो'-इति ॥१०२॥ खप्रकाशतापि स्वमात्रे साक्षिणी, न तु यतो यतः 


ha 


प्रकाशो भिद्वते ततल्ततस्तस्य भेदेऽपि । अन्यथा तत्तदपि स्वप्रकाशङुत्तो नित्तिपन्ती 


उत्तर जिन प्रत्यक्षादिको को अद्वैत का बाधक मानते हैं, वे प्रत्यक्षादि ( केवल अपने 
नियत विषय घटादि के भेद में ही) उत्पन्न होते हैं, झतः श्रति से जात संवाद्वेत-बोध को बाघ 
कैसे होगा ? | 9 हि वा म 
प्रत्यक्ष के सदेविषयकत्व का समर्थन--सामान्यलक्षणा से सकलभेदेविषयक एक प्रत्यक्ष 

होता हे, वह प्रत्यक्ष अद्वैत का बाधक है । न की 
खण्डन--सामान्यलक्षणाप्रत्यासत्ति ( सन्निकषं ) से आपके सर्वविषयक ज्ञान में हम 
तब श्रद्धा करते, यदि श्राप सामान्य-ल॑क्षणा के बल से बतला दे, कि हमारे चित्त में कयां 
है । यदि प्रत्यक्ष किश्चित्‌मात्र विषयक होता हे, तो प्रत्यक्ष के विषय से अन्यत्र प्रवृत्त अद्वैतं. 
श्रुति प्रत्यक्ष से केसे वाधित होगी ? | ख-विषय मै प्रमाण ख-विषय के अभावविषयक 
शान का बाधक होता हे | अतएव “अग्नीषोमीय पशुमालभेत” यह भ्रति “मा हिंस्याः सर्वा 
भूतानि” इस श्रुति का अशीषोमीय पशुमात्र विषय में बाध करती है। और अन्य पशु 
बिषय में बाध नहीं करती है । यदि अन्यत्र भी बाध करे तो “मा हिंस्याः सर्वा भूतानि” 
इस श्रुति का वैयथ्य हो जायगा ॥१०१॥ यदि ऐसा है, तो बाधक जो प्रत्यक्ष बुद्धि, तथा 
बाध्य जो अद्वेत बुद्धि, उन दोनो के अद्वेत बोधन मै बाध-रहित अ्रद्धेत-भ्रति उन दोनो के 
अभेद का बोध करावेगो । अतः वह प्रत्यक्ष बुद्धि अपने आपका बाध केसे कर सकती हे ? 
परस्पर सब जगत्‌ के अभेद को विषय करने वाली श्रति “घट: परात्‌ भिन्नः” इस प्रत्यक्ष 
हि स्व-विषय घट-पट और भेद के साथ अभेद के बोधन में प्रामाण्य क्यों न प्राप्त करे ? 
क अ A अमर हर्‌ । उस बुद्धि का अपना आत्मा ( खरूप ) या 
हो गलत न साच रक र हे ह है, क्योकि टुटी भिन्नो” इत्याकारक 
कारक नहीं होती है ॥१०२॥ EE लाता आग हया 

सथन ; स्व मै भेद में डील = 

Cpe पवार बागी 
२ बुद्धि भिन्न हे, उससे २ ज्ञो स्व में भेद है उस भेद में = आ क रि. 
र जी स्व में भेद हे द म व्यवहार नहीं करायेगी, क्योकि भेद 
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न कथमट्रेते एव पयेवस्यति।।१०३।। नच तया थिया स्वस्य स्वविषयस्य च स्वरूपाव- 
गाहने स्वरूपशक्षणो भेदः प्रकाशित एव स्यादिति वाच्यम्‌ । “पुरोबति रजतम्‌? 
इति श्रान्तो पुरोवत्यात्मनो रजतात्मनश्च प्रकाशे भेदग्रहापत्तेः । धरमेविशेषमन्तभांच्य 

स्वरूपस्य भेदत्वे धियोऽपि तथा स्यादिति सेव धीन तत्पकाशः, तस्मिन्सत्निकषांग्र- 

पेक्षाया धियः प्राकृतदसंभवात्‌ । आत्मतदात्मधम्मेपि सन्निक्षानपेन्ता सा इति चेन्न, 

ग्रहणत्व-स्मृ तित्व प्रमात्वादावपि तथेव स्यादिति ।।१०४।। 

तदेवं सा बुद्धिः श्रत्या घटपटात्मतय। व्यत्रस्थाप्यमाना कथमात्मनः स्वस्मादेवभेद प्रमा 

णीपवितु प्रभवतीति वाधिकायां वुद्धो घट-पटयोभेदे प्रमाल्वाभावमासादयन्त्यां श्रतिस्तत्र 

तत्राऽप्रतिद्रन्द्रित्वाऽसङ्कचितस्वतःप्रामाण्यबल-लब्धतत्तदथक्यान्यथाच्नुपपत्तिसहायसम्पदः 


का स्वभाव है कि प्रतियोगी ओर धरम्मी से व्यतिरिक्त ज्ञान का गोचर (विषय) होता है। यदि 
ज्ञान का गोचर न होकर सी सेद्‌ को सिद्ध मानें, तो भेद भी ज्ञान स्वरूप हो जायगा, क्यौकि 
सम्विद्‌-( ज्ञान ) विषय के न होनेपर भी सिद्धत्व सस्विद का हो स्वभाव हे ॥१०३॥ 
` समथेन-- स्व-प्रकाश ज्ञान का स्व सी विषय हे, अतः घट-पट आदि विषय श्रोर स्व 
का स्वरूपलच्तण भेद्‌-ज्ञान का विषय हे । 
खण्डन--स्वरूप भेद नहीं हे, क्योकि यदि स्वरूप को भेद कहे तो “इदं रजतम्‌” इस 
स्थल में शुक्ति रजत दोनों के स्वरूप-लक्षण भेद के ग्रह-होने से श्रभेद भ्रम नहीं होगा। 
_ श्यौकि भेद-ग्रह अभेदःग्रह का विरोधी हे | 
समथन--स्वरूप मात्र भेद नहीं है, किन्तु वेधम्ये-विशिष्ट स्वरूप जो बह भेद है। 
` शुक्ति-रजतका वैध्म्यं-युक्त स्वरूपलच्षण सेद गृहीत नहीं हे, अतः “इदं रजतम्‌” ऐसा अभेद 
भ्रम होता हे । 
खरडन--बुद्धि का भी खरूप भेद नहीं है, किन्तु वैधम्यं से युक्त स्वरूप ही भेद हे । 
और बुद्धि के स्वप्रकाश होनेपर भी बैधम्य स्व का विषय नहीं है। क्योकि सन्निकष के विना 
वैधम्य का भान हो नहीं सकता है, और वेधस्य के साथ “मनस्संयुक्तात्मसमवेतशान-सम 
वाय” ही सन्निकषे हो सकता हे। बह ज्ञान-घटित-होने से स्व से पूवे नहीं है, अतः विरोधी 
( भेद-ग्रह ) के न होने से श्रति घट-पट-भेद-रूप स्व-विषय के साथ प्रत्यक्ष बुद्धि के अभेद 
का बोधन करेगी । 
समधन--बैधस्य स्वःप्रकाश ( ज्ञान) का विषय है, जैसे ज्ञान स्व का सन्निकप के 
बिना ही ग्रहण करता हे, वेसे ही स्व-धम का भो ग्रहण करेगा । 
खश्डन--यदि स्व-प्रकाश ज्ञान को स्व-धर्म्म का प्रकाशक मानें तो बुद्धित्व ओर स्म॒तित्व 
का भी ज्ञान हो जायगा ॥ १०३॥ 
. यदि ज्ञान के स्वप्रकाश होने से ज्ञान-घम्मं का ज्ञान मान लें, तो ज्ञान के होने पर प्रमा” 
स्वादि का जो सन्देह होता है, वह नहीं होगा। तस्मात्‌ इस प्रकार श्रुति-दारा घटपट क 
अभेद रूप से व्यवस्थित प्रत्यक्ष बुद्धि, कैसे स्व के आत्मा घट के (स्व के आत्मा पट से ) 
भेद मे. प्रसाण हो सकतो हे ? । अतः बाधक प्रस्यक्षबुद्धि के घट-पट-भेद रूप विष्रय़ में अप्रमा 
त्व होने पर, अभेद में प्रतिद्वन्द्वी के न होने से असड्चित- ऑर स्वत; प्रामाण्य के बल से-लब्ध 
जो स्व ( श्रौत बुद्धि ) से घट-पट आदि अर्थो का ऐक्य, उसकी जो अन्यथा अनुपपत्ति हे 
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ऽजय्या तयोरप्यभेदं बोधयन्ती न प्रतिहन्तुं शक्येति न क्कचिदपि प्रतिहतप्रसरा सती 
सरवांद्रेतममापिकेति ॥१०८॥ भेदममान्यथाबुपपत्या च वेपरीत्यमशाक्यम्‌ „ तत्राद्रैतथत्या 
सन्दिद्यमानस्य प्रमात्वस्येवासिद्धेः | भेदधीमात्रस्य च द्रिचन्द्रादिबो धवदन्यथाप्युपपत्ते; 
॥१०६।। “ एकम्‌' - उत्युपादाय यदू 'एव' -कारमप्युपादत्त श्रुति; “एकमेवेदम्‌??-इति 
रूपा, तदेकान्तिकमेक्यं बोधयतीति भेदाभेदेनाप्यशक्यसमथन घटपटादिभेदग्राहि प्रत्य- 
क्षादिप्रामाएयमिति ॥ ११०॥ बुद्धेविरम्य व्यापाराभावात्‌ कथमित्थमिति चेन्न, श्रतितो 
द्रागेव जातायाः सबेत्रिषयाया अद्वेतधियो उस्सद्बुद्धय एवंविध विचारसो पान परम्प रा पारी - 
हन्त्यो नाना विषयेषु तत्मामाण्यविषयाः क्रमेण परिनिति्ठनतीत्युच्यमानलात्‌ ॥१११॥ | 
ननु यदि नाम प्रत्यक्षबिच््या तया घटपटभेदोज्लेखिन्या स्वात्मना सह घट-पटयो भेंदो 
न गोचरीक्रि यते, तावता कथं तस्याः स्त्रविषयेण सहाऽद्वते श्रृतिः प्रामाण्यमासादयितुः 


उसको सहायता से अजेय--घट-पट के भो अभेद का बोधन करती इई-बांधने के अयोग्य 
` कहीं भी न रुकने वाली--अद्वेत श्रुति, सब पदार्थों के अद्वैत की प्रमा करावेगी ॥१०८॥ 
शन घट; पटादु भिन्न: इत्याकारक घर-पट के भेद की प्रभां ही अनुपपन्न होकर 
अद्वेत-भ्रूति का सर्वत्र बाध क्यौ नहीं करती हे ? 
a उत्तर--अद्वैत-श्रृति से भेद-प्रत्यक्ष में सन्देह होता है, अतः प्रमात्व की सिद्धि ही नहीं 
होगी, किन्तु भेद-प्रत्यक्ष 'द्वि-चन्द्रादि-ज्ञान के सदृश भ्रम में ही पयोवसित होगा ॥१०७॥ 
के मशन:-श्रुति से श्रभेद्‌ बोधित होता है, एवं प्रत्यक्ष से भेद बोधित होता है, और 
दाना प्रमाण माननीय हैं । अतः भेद ओर अभेद दोनों रहे । | 
“उत्तर--“एकमेवाद्वितीयम्‌” यह श्रुति 'एक' शब्द कह कर जो 'एबकार? का उपा- 
दान करती हे, अतः श्रुति का अत्यन्त अभेद मे तात्पर्य हे । अतः भेदाभेद भी असङ्गत | 
ही है ॥११०॥ ने 
। अश्न--आपाततः प्रत्यक्ष-विरोध होने से श्रति द्वारा जायमान बु ने स्‌ 
ही प्रत्यक्ष बुद्धि श्रोर उसके विषयों के अभेद का बोध कराती है, पश्चात्‌ Rm 
कै एकय को अन्यथाचुपपत्ति रूप अर्थापक्तिकी सहायता से, विषयो के भी परस्पर श्रभेद का 
बोध कराती हे- यह कथन युक्ति विरुद्ध है, क्यो कि शब्द, बुद्धि तथा कम्म के विरम्य (क्रम खे 
व्यापार नहीं होते हैं; किन्तु एक बार हो व्यापार होते हें । 
उत्त थ्रुति से सर्वविषयक अ्रद्नैत-बुद्धि झटिति ( एक ही काल में ) हो जाती है 
परन्तु नाना विषयों में उस श्रुतिज बोध के प्रामाण्य को विषय करने घाली, एवं बिध प्रश्न 
म॑ उक्त क्रम से जात विचार रूप सोपान की परम्परा पर आरोहण करने वाली, हमलोगो की 
बुद्धि क्रम से परिनिष्ठित । सुस्थिर ) होती है ॥१११॥ : 
 शका-यद्यपि “घट-पटो भिन्नो” यह प्रत्यक्ष--घट-पट के भेद रूप खविषयं के साथ-- 
स के भेळ को विषय नहीं करता है। तब भी उस प्रत्यक्ष के ख-विषय के साथ अक्केत 
“१ १ जैसे/नेत्र कनीनिका ( आँख की पुतली ) के सामने तृण रख कर देखने से “हो चन्द्रौ” ऐसा 
अतारि ज्ञान होता है । “वितस्तिपरिमितः सूर्य: ऐसा भ्रम होता है । इसी तरह भैद प्रत्यक्ष भी. भ्रम 
ही है--प्रमा नहीं हे । - ु 
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मी, बुद्ध्चन्तरेण तया सादे घटपटयोरपि भेदमुल्लिखता तत्राद्रेतश्रतेत्रांथादेव ।॥ ११२॥ 
मेवम्‌ । तहिं तस्या अपि विषयमापाततः परित्यज्य ययैतराऽपरया बुद्धया घटपटभेद- 
बुद्धघटाच पटाच भेदो विषयीक्रियते, तस्याः स्वविषयेण सहाद्रते श्रतिः प्रामाण्य- 
मवलम्ञ्य लब्धपदा घटपटतद्भेदूबुद्धिभिः सह द्वितीयाया बुद्धेर भेदे पर्यवस्यन्ती संवेषा- 
मेव तषामभेदे विश्राम्यति । एवं च सति यत्रेव गत्वा वाधबुद्विपरम्पराविच्छेदो 
विषयान्तरसंचारोच्छेदभयादू अनवस्थाभयाच्ञाभ्युपेयस्तस्यामेव बुद्धो पदमारोप्याद्रेत- 
श्रतिः सब तद्विषय-विषयिप्रवा हमद्रते स्थापयन्ती न केनापि प्रमाणेन क्कचिदपि विषये 
वाधितु शक्या । तस्मात्‌ 

सुदूरधावनश्रान्ता वाधबुद्धिपरम्परा 

बिनिट्टत्ताऽद्वयाज्ञायेः पाष्णिग्राहेबिंजीय ते ।८।। ११३।। 

न च यत्र तस्य प्रतिपत्त॒बुद्धिधाराविश्रान्तिस्तत्र पुरुषान्तरबुंद्धिभेदे प्रमाणं 
स्यात्‌ । तथापि पुरुषान्तरेण भिन्नतया सा प्रतीयते इत्यत्र प्रमाणं लया वाच्यम्‌ । नहि 


में श्रुति प्रमाण केसे होगी ? क्योकि “घट-पट-भेद-ग्राहि प्रत्यक्षं घटपटौ न भवति”-यह अभ्य 
वुद्धि--घरपटभेद के साथ उस प्रत्यक्ष के भी भेद को--ग्रहण करती हे । अतः श्रति का 
बाध होगा ॥११२॥ 

खण्डन--प्रथम “ घट-पटो भिन्नो” इस बुद्धि का घट-पर-भेद रूप स्व-विषय के साथ 
अद्वेत बोध को त्याग कर, “घट-पट-भेद-ग्राहि-परत्यक्षं घटपटौ न भवति”--इस बुद्धि का 
ही स्व-विषय घट-पट-भेद्‌-ग्राहिप्रत्यक्च तथा घट-पट-भेद के साथ अभेद में श्रति प्रामाण्य 
को अवलस्बन ( पा ) कर, पश्चात्‌ सव वस्तुओं के अछेत म पयंचसित होगी । 

शंका-उस द्वितीय बुद्धि का भी स्वविषय के साथ भेद का बोध तृतीय बुद्धि 
करेगी; अतः वहाँ भो अद्वेत-श्रति का अवकाशा नहीं हे । 

खणडन--विषयान्तर के सञ्चार ( ज्ञान) के उच्छेद ( बन्द्होने ) के भय से और 
अनवस्था (दोष) के भय से जहाँ जाकर, आप अह्वत बुद्धि की बाध-बुद्धि-धारा की समाप्ति 
मानगे, उसी बुद्धि में श्रुति अवकाश पाकर, सम्पूणे उस बुद्धि के विषय ज्ञान-प्रवाह को अहेत 
मे स्थापन करती हुई, किसी प्रमाण से किसी भी विषय में बाधित नहीं हो सकती । 
Ep CR दौड़ने से श्रान्त-अतपघ विनिवृकत्त--बाध-परम्परा, पृष्ठश्रावी (पीछे . 
दौड़ने बाले ) शत्रु के सदश श्रद्वेतश्रति से जीती जाती है । 

दूर दौड़ने से थकी, बाध बुद्धि की धार । 
गौटी अद्वय-बोधने, घेर दबाई नार ॥८॥११३॥ 
भेद-समथन- विषयान्तर के सञ्चार ( ज्ञान ) का उच्छेद न हो, इसलिये उस पुरुष को 
बुद्धि-धारा तो समाप्त हो जाती हे। परन्तु अन्य पुरुष की बुद्धि से उस चरमत्रुद्धि (अन्तिम 
भेद-बुद्धि) के भेद का भी ग्रहण होता हे। 
भेद-सएडन--अन्य पुरुष की बुद्धि से उस चरम बुद्धि के भेद का शान होता हे-इसमे 

यदि प्रमाण न देतो आपका इष्ट भेद सिद्ध ही नहीं हुआ; और यदि कोई बुद्धि प्रमाण दें, तो 
उसी बुद्धि में अवकाश पाकर, अद्वेत-श्रति भेद-बुद्धि को बाधेगी । और यदि आप प्रमाणा 
( भेद्‌-क्षानो ) की धारा मानें तो अनवस्थ! हो जायगी 


< 
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रुषान्तरेणोव ५ च ७ 
तदपि पुरुषान्तरेणव) न च संभाव्यमानम्‌, श्रोतेन निश्चयेन तन्निवतेनात्‌ ; तथाप्यन- 
वस्थानादिति ॥११४॥ अथ बषे यदा कियद्दूर॑ बुद्धिपरम्परया सा बाधिता भवत्यद्रैत- 
श्रुतिस्तदा तन्यायाद याऽपि बुद्धिः शेषं गला नाअनुव्यवसीयते तत्राऽपि तद्ठाधो5व- 
गम्यते, यत्र सा बाध्यते तत्तुल्यन्यायलादन्तिमबुद्धेरपि-इति । मैवम्‌ । किं कियतीषु 
बुद्धिषु व्याप्यच्यापको कावप्यवलम्ब्य व्याप्तिग्रहरूपयेव घिया शेषबुद्धौ बाधं व्युत्पादय- 
सीत्थमद्रतश्रुतेः ? किंवा बुद्धचन्तरदृष्टव्या्तिसनाथया पत्तधमहेतुगुल्लिखम्त्या बुद्धचाऽ- 
न्तिमबुद्धिविषयया १ ।॥११५॥ नाद्यः, व्यापिबुद्धियेदि विषयविशेषेऽपि स्वातन्ज्येण 
वाधात्मिकोपेयते, तदा सेव विशेषबुद्धिरपि स्यादिति गतमनुमानकथया । ग्रथालुमिति- 
मभ्युपघि, तदा सा नात्मानमपि धर्मीकृत्य प्रवंतते इति तत्रेव दत्तपदा स्वांमद्रेतश्रतिः 
परम्परामालम्बते इत्युक्तमावतते |।११६॥ रथ “सर्वा विवादाध्यासिता बुद्धयः स्वविष- 
येभ्यो भिन्नाः, बुद्धिखात्‌) घटपटबुद्धिवदिति”-- सामान्याकारेणात्मानमपि धर्पीकृत्या- 


समभन- पुँरुषान्तर को बुद्धि से भेद का ज्ञान होगा, इसमें भी प्रमाण अन्य पुरुष देगा। 
खण्डन--अद्वेत-भ्रुति पुरुषान्तर से प्रदर्शित प्रमाण बुद्धि में ही अवकाश पाकर सर्वत्र 
भेद का बाध करेगी, अथवा अनवस्था का प्रसंग हो जायगा । 
सम थैन--“पुरुषान्तर-बुद्धिः भेदे प्रमाणम्भविष्यति” स्भाचना से अट्ठ 
; भेदे इस सम्भावना से अद्वेत- 
बाध होगा । र डक ला 
क दरडन--“योदि । वह्विविरहिण्यपि। धूम: स्यात्‌ तदा न स्यात्‌, अंकारणः सन्नित्यो वा 
स्यात्‌'-इस तक से “यंदि' बहिविरहिएयपि धूमः स्यात्‌? इस व्यभिचार की सम्भावना 
( शङ्का ) की जैसी निवृत्ति होती है, ऐसे ही श्रतिजन्य बुद्धि ( शान ) से उक्त सम्भावना का 
भी बाध हु | किञ्च सम्भावित बुद्धि में जो प्रमाण-सम्भावना हे, उसी से उसके विषय 
के इ अभेद के बोध मे अवकाश पाकर, श्रह्वेत-श्रृति सब वस्तुओं के अभेद का ग्रहण 
नक हां | और यदि उसके भेद में कुछ प्रमाण कहे, तो अनवस्था हो जायगी ॥ ११४॥ 
2 गजब कुछ दूर तक प्रत्यक्ष बुद्धि की परम्परा से वह ( अद्वैत श्चति ) बाधित 
ह | हत उसी दृष्टान्त से जो बुद्धि ज्ञात नहीं होती है,'उसमें भी बाघ का ज्ञान होगा । 
3 के न इसा उसके तुल्य ही है। अथात्‌ -'जो जो बुद्धि है, वह ख-विषय ( अपने 
पय ) “40 हे, से घट से पट भिन्न है यह'बुद्धि'--इस रीति. से, ज्ञान.धारा की तीन 
चार कचा मे व्याप्ति का निश्चय होगा । पश्चात्‌ उसी के बल से अन्तिम बुद्धि में भी स्व- ` 
विषय के साथ भेद की सिद्धि होगी, फिर श्रद्धेत श्रति का अवकाश कहाँ ह ? 
उत्त--क्या जो जो बुद्धि हे, वह ख-विषय से भिन्न हे ञ्य द्‌ 
के -( स्घ-विषय के साथ.) भेद-ग्रह मे है जा बि 
(/ मद-अह म प्रमाण हे ? अथवा व्याप्ति से युक्त-पत्तधर्मता 
विशिष्ट--हेतु का शान ॥११५॥ [ 
१ दिदि रा ज्ञान ल जाय तो पृथक्‌ अनुमान को प्रमाण मानना व्यर्थ ह्‌ । 
| व्याधि-प्रह से ही विशेष ( अनुमेय ) का ज्ञान हो 
न गाहित शान हो जायगा । य 
मिति कही जाय, तो उसी अनुमिति का स्व-विषय के साथ शपत के ढोल : ति उ 
RC हे न थ अद्वेत के बोध में श्रति अवकाश 
पाकर सर्वत्र अद्ृत का बोध करावेगी ॥११६॥ हट व्य 
प्रएूट-- सब हुँ 
शन सब बुद्धि अपने विषय से भिन्न हैं, बुद्धि होने से, घट-पट विषयक बद्धि के 
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त्मनोपि स्वविषयाद्धेद साधयिष्यत्यबुमा---इति मन्यसे । मेवम्‌, एंवमपिं-विषयिणों 
विषयस्याऽभेदं बोधयन्ती श्रृतिरनुमानमप्यनवकाशयति । विषयिविषयेयोमिंधो 
भेदोपि साध्ये अस्तु हेखबुयोगः ।।११७।। परबुद्धिस्तद्विषयांश्च प्रति निराबाधा सती 
श्रुतिरकस्या वुद्धेविषयादपरामपरस्याश्च विषयात्‌ परामभेदबोधाय धावन्ती स्वाद्रेते एव 

य्येवस्यतीति। न च शक्यमनुमातुं--सवस्या बुद्धबिषया सवा बुद्धिभिन्नेति, माभूद- 
न्यबुद्धिविषयादात्मनोपि वुद्धिभिन्नेति । नचात्मव्यतिरिक्तादित्युक्त निस्तारः स्यात्‌ , 
अद्रेतवादिनः सबाभेदमिच्छतः कवचिदपि तदसिद्धया विशेषणाऽप्रसिद्धरिति ।; ११८॥ 
एतेन 'सवे भिन्नस्‌'-इति वाक्येन विना बाधं स्वतः प्रमाणन सत्रतिशब्दा सेयमदट्रतश्रु 
तिरित्यप्यनवकाशं प्रत्यवस्थानं मन्तव्यम्‌, यस्मात कस्मादपि भेदे मिथ्यातः सत्य-भेदोप- 


तुल्य--इस (स्व को भी घम्मी दल मे प्रवेश कर प्रवत्त) अनुमिति से, स्व ( बुद्धि ) में भी 
स्व-विषय के भेद की सिद्धि होगी । 
उत्तर--इस अनुमिति से भी बुद्धि से विषय का भेद सिद्ध हुआ। बुद्धि का भेद विषय 
में सिद्ध नहीं हुआ। ऐसा होने से बुद्धि ओर विषय के अभेद-बोध में बाधक के 
न होने से श्रति अवकाश पाकर सवाऽद्वेत का बोध करायेगी। | FEY Sm 
प्रश्न--“बुद्धि बिषयो परस्परं भिन्नो” ऐसी अनुमिति क्यो न हो ? 
उत्तर--इस मै यदि बुद्धित्व को हेतु कहे, तो विषय-भाग में असिद्धि है। और यदि 
विषयत्व को हेत कहें, तो बुद्वि-अंश मे असिद्धि (पक्ष में हेतु का अभाब) है । उभयःसाधारण 
प्रमेयत्व हेत व्यभिचरित है। ॥११७॥ बुद्धि-विषयान्यतरत्व आदि कोई उभयसाधारण 
तु मान भी लें; तथापि पर बुद्धि ओर उस बुद्धि के विषय के प्रति बाध से रहित होकर 
श्रति (एक बुद्धि के बिषय से अन्य बुद्धि का ओर अन्य बुद्धि से एक वुद्धि के विषय का) 
ग्रभेद का बोध कराती हुई क्रम से सर्वाऽद्वैत का बोध कराबेगी 
प्र्न सव बुद्धि, सब बुद्धयो के विषय से भिन्न हे'--यह अनुमिति भेद में प्रमाण 
` क्यो नहीं ? 
उत्तर--अन्त्य बुद्धि का विषय उपान्त्य बुद्धि भी स्व (अपने) से भिन्न हो जायगी । 
क्योकि वह वद्धि हे, और अन्त्य वुद्धि का बिषय भी हे। 
प्रश्न--सब वद्धियो के आत्म-भिन्न विषयों से सब बुद्धि भिन्न हैं--ऐसे निवेश में 
घ नहीं हे । 
| क आपका अनुमान स्वार्थ है ? या परार्थ ? यदि स्वार्थ कहे, तो स्व ( भेद 
[दी ) के प्रति भेद की सिद्धि होने से सिद्धसाधन होगा। और यदि पराथे कहें, तो पर 
( अभेदवादी ) के प्रति आत्म-व्यतिरिक्त के अभाव-होने से विशेषण असिद्ध होगा ॥११८॥ 
प्रश्--बाधक के विना स्वतः प्रमाण 'सब भिन्न है'--इस वाक्य से अद्वंत का बाध 
2 
दस मदि यतकिञ्चित्‌ से भिन्न-बोध इस बाक्यसे। अभिप्रेत हों, तो मिथ्या से 
सत्य भें भेद के सिद्ध होने से सिद्ध साधन है। और यदि 'सव' से भिन्न इष्ट हो तो अपने 
_झात्मा से भी आत्मा भिन्न सिद्ध हो जायगा | तथा यदि आत्म-भिन्न जो 'सव' उस सें भिन्ने 
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गमेन सिद्धसाधनात्‌, सवस्मादिति स्ततोप्यापत्तेः; स्वव्यतिरिक्तादिति चादवेतवादि- 


न्यव्यवच्छेदकम्‌ ।।११६।। तदेवम्‌-- 
| हेत्वाद्यभावसावज्ये सब पक्षतया55स्थिते । 
किव्वित्त त्यजता दत्ता सेव द्वारद्रयश्रुतेः ।।8|। 
अत एव च-- 
आद्यधीवेद्यभेदीया5प्यन्यथासुपपत्तता । 
स्वज्ञानापेक्षणादन्ते बाधते नाद्रयश्रृतिम्‌ |१०॥१२०॥। 
नच संस्क़ारारूढहहान्वयव्यतिरेकान्वयव्यतिरेकान्बयप्रतिपत्तयुत्पत्तिप्रतिबन्धः 
शक्यशडूः । यतः 


कहे तो वचन परार्थ है, ओर पर “अद्वेतवादी” के प्रति आत्म-व्यतिरिक्त के अप्रसिद्ध होने 
से विशेषण की असिद्धि हे ॥११७॥ किश्व--“सर्वेस्मात्‌ सव भिन्नं” इस पूवं उक्त अनुमिति 
के. प्रतिज्ञा वाक्य में 'सवे' को आप पक्ष मानते हैं। अतः पक्ष से भिन्न हेतु साध्य तथा 
दृष्टान्त का अभाव हो जायगा; ओर प्रमाण-सिद्ध ही पक्ष होता हे, अतः सर्वे व स्तु्रों को 
ज्ञात मानना होगा, वह स्वज्ञता के विना दुलेभ है, यदि पक्ष में कुछ अंश छोड़ दे, तो उसी 
स्थल मे अवकाश पाकर श्रुति सर्वत्र ग्रद्धेत का स्थापन करेगी । खि 
सवे पक्ष यदि होत तब, हेतु निदर्शन नास; 
सब को हो सवज्ञता, छोड़े श्रति-अचकास ॥ & ॥ 

Fr मश्‍न--“घटपटो भिन्नो” इस बुद्धि का विषय भैद्‌-- सवंमभिन्नम्‌? इत्याकारक 
श्रुतिज बोध के बाध के बिना-अनुपपन्न है । अतः भेद की ग्रन्यथा5नुपपात्ति से श्रतिज 

बोध का बाध होगा । जा हे 
. उत्तर-अन्यथा5नुपपत्ति भी ज्ञात ही उपपादक होती हे। तथा च अन्यथाऽनपपन्ति 
का शान ओर ( अन्यथा5नुपपत्ति ज्ञान का विषय ) अन्यथा 5नुपर्पात्त इन दोनों के अभेद 
के बाध के बिना भी घट-पट-भेद डपपन्न है । अतः उन दोनो के अभेद को नहीं बाधेगा। 

तब उन दोनों के अभेद में श्रुति अवकाश पाकर क्रम से सर्वा$भेद का बोध करावेगी। 

अनुपपत्ति जो भेद की, ज्ञान-भेद विनु मित्र ! 
वह भी चाहत ज्ञान निज, बाधक सहि श्रति मित्र ॥१०॥१२०॥ 
` प्रश्‍न- सब मनुष्यो के भूयः ( बार बार ) ज्ञान से आरूढ ( स्थिर) संस्कार का 
विषय अतएव हढान्वय ( दृढ़पद्‌ = बाधितुमशक्य ) जो भेद, उसका जो अन्वय व्यतिरेक 
आ “घटात्‌ भिन्नः परः अथवा नीलात्‌ अभिन्नः पटः” इत्याकारक ज्ञान, उससे जो अन्वय 
के 

(मल सिलि ( अयोग्यता का ज्ञान ) उससे श्रुतिज अद्वेत-बोध को उत्पत्ति का 
उत्तर--“अह्लुल्यप्रे करिशतं बिहरति” “मम करणेकुहरं प्रविश्य सिंहः क्रीडति” इत्यादि 
वाक्य से अत्यन्त असत्‌ अर्थ का भी बोध अनुभव सिद्ध है। अतः योग्यता का ज्ञान न तो 
शाब्दबोध में कारण ही है। और न अयोग्यता ज्ञान प्रतिबन्धक ही है। किन्तु बाध के होने 
से पश्चात्‌ स्वत; प्रामाण्य का निश्चय होता हे । “एकमेवा55छ्वितीयम”--इस श्रौतस्थल में 
प्रत्यक्षादि बोध का पूर्व निरास कर चुके हें । अतः स्वतः प्रामाण्य सिद्ध हुआ । अ्रसंसगांग्रह | 
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अत्यन्तासत्यपि ज्ञानमर्थ शब्दः करोति हि । 
अवाधात् प्रमामत्र स्वतः प्रामाणयनिश्चलाम्‌ ।। ११।। 
असंसगोंग्रहस्यापि मन्ता शंसत्यबाधिते | 
अत्यन्ताऽसदसंसगांग्रहं संसगंलग्नकम्‌ ।१२।।१२१।। 
अनोचित्यापितकेण दुबायेवाऽऽद्रयश्रतिः 
अनारोपितमूलवाद्वलवच््वादताहशा ॥१३॥ 
_प्रदत्तनाप्यनोचित्य-मूलं येन न लूयते । | 
तत्राऽनोचित्यसाम्राञ्यं वेपरीत्यात्तु नात्र तत्‌ ।।१४।।१२२।। 
नबु यद्रदेबोदाहियत वया--नेत इतोऽस्यभेदो ग्रहीत इति ततोऽस्याद्व तान्न यैर 
मेदबोधन तढद्वारा सवा 5भेद पस्यंवसातव्यम्‌--इति, ततस्त तस्तस्य भेदस्तदेव गह्यते मया, 
तस्मादुदाहियमाणतायामनुदाहियमाणतायां च कस्यचिदेतत्‌ प्रत्यवस्थानमस्थाने 


मानने वाले मीमांसक भी अवाध स्थल में संसग के ज्ञान को ही मानते हैं। अतः प्रकत 
मे प्रव्यक्षादि-बाध का निरास हो चुका हे । अतः संसग का ग्रह सवं-सस्मत है । 
असत्‌ अथ का बोध भी, शब्द से होता भ्रात! 
पीछे बाध-अभाव से, होत प्रमात्व का नात ॥११॥ 
बाधस्थल में ज्ञो कहे, असम्बन्ध-अज्ञान 
वे अबाध स्थल विषे, कर सम्वन्धहि मान ॥१२॥१२१॥ | 
प्रश्न--सब लोक में प्रसिद्ध भेद का चाध अनुचित है । अनोचिती रूप तक से श्रति 
का वाध क्यों न हो ? 
उत्तर--तक आरोप स्वरूप होता हे, अतः अनारोपित रूप होने से बलवती भ्रति का 
तक से बाध नहीं हो सकता हे । १ 
प्रश्न--ऐसा मानने से अनोचिती रूप तक का अवकाश कहाँ होगा ? . 
उत्तर-जहाँ खाथसिद्धि मे प्रवृत्त भी बाध्य प्रमाण, अनोचित्य के मूल आपाद्य- 
आपादक-व्याप्ति का खण्डन न कर सक, उस स्थल में अनोचित्य का साप्राज्य हे। यहाँ 
प्रकृत में अद्वेतश्रति से भेद के बाध-होने से, तथा व्याप्ति के खण्डन-होने से अन्नोचित्य का 
साम्राज्य नहीं है। 
अनोचिती जो तक है, वह आरोप सरूप 
अनारोप श्रुति बोध के, सन्खुख बैठे चूप ॥१४॥ 
जहाँ अनोचित तक के, मूलमान बलवान्‌, 
वहाँ तू उसका खोल हिय, बहुरि करो सन्मान ॥१४॥१२२॥ 
प्रश्न--घटपट का “घटपटो भिन्नो” इख बुद्धि से, तथा अन्तिम बुद्धि का स्व-चिषय से, 
भेद किसी प्रमाण से गृहीत नहीं हे, अतः घट-पट से “घटपटो भिन्नो” इस बुद्धि के अभेद 
के बोधन द्वारा सर्वाऽभेदःबोध में श्रति का पय्यंबसान हे-इस प्रकार जिस वस्तु का 


१ अस्थान = अयुक्तामच्यथः । अन्न इातमवासत्यपपाठ । अस्थान इत्यनेन पुनरुत्ते । युत 
इति शेषः | | 
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इति ॥१२३॥ मेवम्‌ । अन्तिमबुद्धे रद्रेतश्रुतिजबुद्ध्यादितो भेदो न लया भमित--इति 
मयोच्यमाने यस्तदीयस्ततो भेदः प्रमातव्यः स न तावत्‌ प्रत्यक्षेण, तत्कालमन्तिमबुद्धे- 
रनुपस्थितेः । यदि च केनचिद्धेतुना वा कयाचिदल्ुपपत्त्या वा तथा स्यात्‌, तदानी- 
मद्वेतवादिनं प्रति हेतोः साध्याविशिष्ठतया अन्नुपपत्तेश्च, येन विना सा तदविशिष्ट- 
तया, ततः कथमाभासात्‌ प्रमोदयः स्यात्‌ । न च वाच्यं स्वयं मया स भेदो ज्ञायते 
इति नास्ति पाक्तिकोउपि मां प्रत्यसिद्धचादिरिति । यतोऽस्य त्वद्वचनस्य वैयथ्या- 
पत्तिः, वचनस्य पराथेत्वात्‌ । मौनमवलम्व्याबतिष्टमानश्च भवानप्रतिभातो न मुच्यते । 
न च स्वयं मया प्रमितो भेदः परं प्रति वचसा केवलं बोध्यते इति वाच्यम्‌ । त्वद्रचसि 
परस्याप्रत्ययात्‌ | विजिगीषुं परं प्रति विजिगीष्वन्तरवचनं हि तत्रार्थे तज्ञिज्ञासोत्पा- 
दनद्वारेण तस्य स्वतस्तदथंपरमित्युत्पादनपर्य्यवसायितयोपयुक्तम्‌ । न चाट्रेतवादिनं 


कथन आप करगे, उससे उसका भेद उसी काल में गृहीत होगा। इस कारणा से आप 
यदि किसी वस्तु का कथन न करें, तो स्थल के अभाव से श्रुति का अवकाश नहीं है, 
और यदि किसी वस्तु का कथन करें, तो उसी काल में भेद के ग्रह-होने से: श्राति का 
बाध होगा ॥१२३॥ Lk 
_ उत्तरअन्तिम बुद्धि का अद्वैतः बुद्धि से जो भेद उसका ज्ञान आप को ज्ञात नहीं है, 
यहं कहने पर उक्त भेद का ज्ञान आपको केसे होगा ? प्रत्यक्ष से तो ग्रह हो नहीं सकता 
है, क्योकि उस काल में अन्तिम वुद्धि के न होने से सन्निकर्ष नहीं हे । 
प्रश्न--अन्त्य बुद्धि श्रतिजञ वुद्धि से भिन्न है, भिन्न खामग्री-जन्य होने से, अथवा 
भिन्न शब्दःजन्य होने से, अथवा जन्म-नाश आदि विरुद्ध धर्मों के होने से, जो २ भिन्न सामग्री 
से जन्य है वह भिन्न हे, जैसे घटादि'--इस अनुमान से भेद सिद्ध होगा। :  - 
उत्तर--अद्वतवादी के मत में भेद के न होने से, भिन्न सामग्री जन्यत्व आदि हेतु 
साध्य के सम (असिद्ध) हैं । श्रतःआभास हेतु से भेद की प्रमा का उदय नहीं हो सकता है । 
प्ररन-- अन्त्य बुद्धि और श्रतिज वुद्धि म॑ परस्पर भेद के बिना, आपामर प्रसिद्ध देत 
( भेद ) के ज्ञान की अज्ञपपत्ति हे, अतः डत ( भेद ) के शान से अन्त्य वद्धि और श्रतिज 
बुद्धि मे परस्पर भेद की कल्पना क्‍या न हो? FR 
` : छत्तर--अद्वेत-मत मै भेद के होने से उपपादक द्वेत-शान असिद्ध है, अतः उस 
के द्वारा अन्त्य बुद्धि से श्रतिज बुद्धि के भेद की कल्पना कैसे होगी । किशञ्ल--अद्वैत मत में 
उपपाद्य-उपपाद के भेद भी परमार्थ में नहीं है। और अपारमार्थिक देत ( भेद ) शुक्ति-रजत 
के तुल्य उपपन्न हे, अनुपपन्न ही नहीं है, फिर उससे अन्त्य वुद्धि का श्रतिज बद्धि के साथ 
भेद की कल्पना कैसे हो । ह `+ 
. मश्न-यह अनुमान पराथ नहीं है, किन्तु स्वाथ हे, और हम ट्वेत-वादी हें, अतः हमारे 
प्रति असिद्ध नहीं । ; i | 
- __ उत्तर-यदि आपका अनुमान स्वार्थ है, तो पञ्चावयव का प्रयोग व्यर्थ है, क्योकि 
शब्द को प्रयोग पराथ होता हे । ह अडी हे rrr + 
प्रश्‍न--झअस्तु हम पञ्चावयव रूप शब्द कां प्रयोग नहीं करेंगे | - 
उत्तर कथा मे यदि आप मौन का अवलम्बन करेंगे, तो अप्रतिभा नामक निग्रह स्थान 
से नहीं छूटगे । bP त्य 
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प्रति तथा कत्तु शक्यते, तं प्रत्यन्यतरासिद्धेरक्तत्वात्‌ । न च वाच्यं मम वचना- 
संदेहेनापि थृत्या तत्र संदिग्धवाधितमावया नाभेदप्रतिपादन॑ ते घटते इति, 

यस्माददरेतं मन्यमानेन भेदाऽसिद्धथा सवत्र साध्याऽविशेषा दिदोषप्रतिसंधायिना संशयः 
स्याप्यनवकाशीकरणमेव स्यात्‌ ।।१२४।। तस्मात्‌ 

एक ब्रह्माख्रमादाय नान्यं गणयतः क्कचित्‌ । 

आस्ते न धीरवीरस्य भङ्गः सङ्गरकेलिषु ॥१४॥ ॥१२५॥ 

अपि च, प्रतीयते तावदिदं सामान्यतो यन्नाम किञ्चित्परश्चेतसा चिन्तयन्नस्ती ति, 
किञ्चिद्रा विवछुरित्यादि; तत्र परस्य बुद्धिविषयो विवक्षाविषयो वा विशेषतो विनि- 
गनं बिना नेव प्रतीयते । ततोऽन्तिमबुद्धथादिभेदो न भवता शक्यप्रमः, परेण तच्चि 
न्तनादेरपि संभवात्‌ । स्वस्मात्स्वस्य भेदस्याभावात्‌ । ततस्तत्र लब्धपदा कथमद्रेत- 
श्रृतिविश्वाभेदे पर्यवस्यन्ती त्वया शक्यबाधा स्यात्‌ । तस्मात्‌ 


प्रश्‍न-- हम भद्‌ का स्वयं अनुमान कर पर के प्रति केवल वचन से बोध कराते हैं । 

उत्तर--तुम्हारे वचन मे पर को विश्वास नहीं होगा । | 

प्रश्‍न--जैसे वाद्‌ में एक विजिगीषु के प्रति अन्य विजिगीषु का वचन, आप्तशब्दत्व 
रूप से प्रमिति का कारण नहीं है, परन्तु उस अथे में प्रमाण की जिज्ञासा के उत्पादन द्वारा 
स्वतः जायमान ( उस पुरुष के ) ज्ञान का कारण हे, वैसे ही हमारे शब्द भी आपके ज्ञान में 
कारण होगे । 

उत्तर--अद्वेत मत में भेद के न होने से, भेद-घटित हेतु के असिद्ध होने से, तथा द्वेत- 
ज्ञानरूप उपपादक के न होने से, अनुमान वा अर्थापत्ति में अद्वेतवादी की जिज्ञासा का 
उत्पादन भी आप के वचन नहीं कर सकते । 

प्रर्न--“सघ् भिन्नम्‌” इस मेरे वचन से आप को भेद विषयक संदेह अवश्य होगा । 
अतः संदिग्ध या बाधित विषयक श्रति से अभेद्विषयक बोध श्राप को नहीं होना चाहिये। 

उत्तर--जो अद्वंत को मानते ह, उनके मत मे भेद की असिद्धि-होने से भेद का उपस्था 
पक हेतु ( सेद्‌-त्रटित होने से ) साध्य के समान हे, अतः भेद को उपस्थिति के न होने से भेद 
विषयक सन्देह का भी अवकाश नहीं हे ॥ १२४ ॥ इसलिये एक ( अद्वेत ) ब्रह्मरूप अस्त को 
अर्थात्‌ अभेद रूप युक्ति को ग्रहण कर संग्राम ( शास्त्राथ ) रूप क्रीडा मे अन्य भेदवादियो की 
गणना न करने वाले, धीर वीर श्रद्वेतबादी का भङ्ग ( पराजय ) कदापि नहीं हो सकता हे । 

हाज्ञान ब्रह्मास्त्र को, कर मे कर विद्वान; 
सरे को नहि देखते, किससे हो अपमान ॥१५॥ १२५॥ 

किञ्च-जहाँ पर “यह पुरुष चित्त में कुछ चिन्तन करता हे, या कुछ कहना चाहता 
है” एसी सामान्‍य से प्रतीत होती हे । वहाँ पर को चिन्ता का विषय या विवक्षा का विषय 
( विशेष रूप से प्रमाण के बिना ) ज्ञात नहीं होता है । उस सामान्य रूप से ज्ञात वस्तु से, 
अन्तिम बुद्धि के भेद की प्रमा ( यथार्थ ज्ञान ) आप को अशकय हे- अर्थात्‌ नहीं हो सकती 
है । क्योंकि संभव है कि पर पुरुष अन्त्य बुद्धि का ही चिन्तन करता हो, और अन्त्य बुद्धि का 
स्व से भेद नहीं हो सकता । उस सामान्यतः चिन्तित से अन्तिम बुद्धि के अभेद-बोधन मे 
आप अद्वेत-भ्रति के पद्‌ ( प्राप्ति) कारोध ( बाध ) नहीं कर सकते | अतः उस खल मे अब 


काश पाकर धति सर्वाऽऽद्वेत मे पय्यैवसित होगी । 
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कथं सामान्यतो ज्ञाते नेव ज्ञाते विशेषतः । 
` पदरोधस्त्वया कत्त' शक्यः स्यादद्य श्रतेः । १६॥ ।। १२६॥ 
ननु भेदमनङ्गीङुवेतो भवतः कथं तत्तत्पदपदार्थवैचित्री-व्यवहमरो न व्याहन्यते ? 
कथं व्याहन्यते, प्रतिवच्यते हि तत्‌। किंच योयं त्वया व्याघात आपादनीयः सोपि 
कस्माच्चिदापादकात्‌ , नचाऽऽपाद्यापादकमभिद्यमानमापर्ये प्रभवेदिति । तस्मात्‌-- 
नानात्वमवलम्ब्यापि वदत्यद्रेतवादिनि । 
असिद्धभेदाद्व्याघातः पतेदापादकात्‌ कुतः ।।१७।। ॥ १२७) 
( अथ भेदखणडनानुवादः ) 
इदमपि च विचारमहेति-यदद्रेतश्रुतीनां बाधकयुपन्यस्यते प्रत्यक्षादि घटपट- 
भश्वतिभेदग्राहि, तदपि कीहश्य्थे पर्यवस्यति ? तथाहि प्रत्यक्षेण योऽसौ भेदो गह्यते; स- 
किं स्वरूपभेदः ? किम्‌ अन्योन्याभावः ? कि वेधम्यम्‌ ? किमन्यदेव वा ? ॥ १२८॥। यदि 
तावत्‌ स्वरूपभेदः, स नाम घटपटयोहि स्वरूपं यत्‌ परस्परस्माद भेदः, तत्परस्परमनन्तः 
भाव्य न सम्भवति | भेदो हि भवन कस्मादपि भवति । अन्यथा स्वरूपं भेद इति पारि- 
भाषिक नाम स्यात्‌, यदा च घटाद्‌ भेदः परस्येत्येतावानेवार्थः पटादेः स्वरूपं प्रत्यक्षेणा 


NN rN 


जो सामान्य से ज्ञात अह, नहि विशेष से ज्ञात; 
उनमें अद्वय श्रुतिन का, रोध होत कस तात ॥१६॥१२६॥ 
प्रश्‍न--पदाथ की वेचित्री ( भेद ) का व्यवहार भी भेद के अङ्गीकार के बिना नहीं हो 
. > he > 
सकता हे, अतः आप पद्‌-पदाथ के भेद को अवश्य मानेंगे, तब तो ग्रभेदवादी आप को 
भेद-अभेद्‌ दोनों विरुद्ध धर्मों का स्वीकार रूप व्याघात हु्ा। 
नट र °C Cp ~ Les 
उत्तर पद-पदार्थ की वेचित्री का व्यवहार श्रपारमार्थिक भेद से भी उपपन्न है । 
अतः पारमार्थिक श्रभेद के साथ व्याघात नहीं होगा । किश्च--व्याघात का भी खण्डन आगे 
कर गे, तथा व्याघात आपाद्य हे, अतः भेद रूप आपाद कैसे होगा? प्‌ 
आपाद्य-आपांदक मे श्रभेद है। शि मे आत्माश्रय टो ष के न से उ र 
मी हे हे र्य र चयः द्‌ क हान से उपपाय-उपपाद्‌क-भांब 
ए नहीं हे । र भेद है नहीं फिर व्याघात केसे होगा ? । 
Ne ww में % है 
परमारथ श्रद्धेत मे, केसे होवे तात। आपादक-श्रापाद्य ) भेद बिना व्याघात ॥ १७॥ १२७॥ 
दो ( अथ भेद-खण्डनानुवाद ) 
यहा पर यह चारन के भेदग्राही 
बत कल || चाहिए, कि जिस घट पट आदि के भेद्ग्राही प्रत्यक्ष 
के द्वेत श्रुति का बाधक कहते हैं; वे प्रत्यक्षादि केसे भेदको बिषय करते हैं। क्या स्व- 
रूप भेद्‌ को ? दो अन्योन्याभाव को? या वेधम्ये को ? या इनसे अन्य ही ( पृथकत्व) को ? 
बिषय करते हैं ॥१२८॥ कै ः 


CETTE 


१ ८६ ११ ~ ~ 
स नाम यह पाठ अधिक ज्ञात होता है। और 'वद्याक्षागरी में “स न” ऐसा पाउ है । 
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गृह्यते, तदा घटोपि पटात्मन्येव प्रविष्ठ इति पटघटयो रेक्यात्म्यमेत्रभेदग्राहिणा प्रत्यक्षेणा5- 
वगादितमिति विपरीतमापद्यते । १२६॥ ननु यथेयं प्रतीतिरभेदोल्लेखितया व्याख्यायते, 
तथा भेदोज्लेखिर्वेऽपि दीयतामस्यां दृष्टि, अभेदे हि घट! इत्येव 'पट' इत्येव वा बुद्धि 
स्यात्‌, नतु 'घटाड्विन्न; पट! इति चेत्‌ ॥१३०॥ स्यादप्येष पय्यबुयोगो यद्यविद्यावि 
चमानभाव भद पारमार्थिकमभेदमिच्छन्तोऽपि प्रत्यादिशांमः । तस्पात्‌ 

अभेदं नोल्लिखन्ती धीन भेदोल्लेखनक्षपा | 

तथा चाचे प्रमा सा स्यान्नान्त्ये स्वापेच्यवेशसात्‌ ॥१८॥१३१॥ 

अथ भेद! इत्येतावन्मात्रं पटस्य स्वरूपं, घटादिति च तह घटेन प्रतियोगिनाऽन्येनैव 
निरूप्यते, तदपि नोपपद्यते | निष्प्रतियोगिकस्य भेदस्य प्रमाणाउगोचरत्वात्‌ । नित्यं प्रति- 
योगिघटिते एव तस्मिन्‌ प्रमाणप्रसरात्‌ । का चेयं वाचोयुक्तियदन्याउसाकाडन्तं पटस्य 
स्वरूप मन्येन प्रतियोगिना निरूप्यमाणं ततो भेदो भवतीति । न हि यत्‌ स्वरूपेणेव नीलं 


हे, किसी से किसी में भेद होता है। यदि प्रतियोगी से अनिरूपित ( केबल स्वरूप) ही को भेद 
कहे तो भेद की केवल परिभाषा (संकेत) इई, शब्दाथ नहीं हुआ। ओर यदि घट-प्रतियोगिक 
भेद पटका स्वरूप हे, ओर वह प्रत्यक्ष का बिषय है, तो धट भी एट के स्वरूप ही में प्रविष्ट 
हुआ, इस रोति से घट ओर पट के ऐक्य ही को भेद-ग्राही प्रत्यक्ष विषय करेगा, इसलिए 
विपरीत ही हुआ ॥१२६॥ | 
समथन--आपकने इस प्रतीति का जैसे अभेद-विषयकत्व-रूप से कथन किया है 
वैसे ही इस प्रतीति के भेद के उल्लेख मे भी दृष्टि दीजिये, भेद के उल्लेख मै “घ्रः” 
“पटः” ऐसा हो आकार होता । “घटात्‌ भिन्न; परः” ऐसा आकार न होता ॥१३०॥ 
खण्डन-- हम परमाथ में ही भेद को नहीं मानते, व्यवहार में तो भेद को भी मानते ही 
हे, अतः व्यावहारिक भेद से इस प्रतीतिका निर्वाह हो जायगा । १ 
प्रशन-भेद्‌ परमाथ मे नहीं हे, किन्तु अभेद ही परमाथ में हे, इसमें क्या प्रमाण ? 
उत्तर- अभेद (स्वरूप) के उल्लेख (अवगाहन) के बिना किये घट-पट के भेद का उल्लख 
नहीं होता है, ओर भेद के उल्लेख के बिना भी अभेद ( स्वरूप ) का उल्लेख होता हे । अत 
उपजीव्य होने से अभेद मे उक्त प्रतीति प्रमा हे, ओर भेद में उक्त प्रतीति प्रमा नहीं हे। 
बिनु अभेद के भान के , होत न भेद क भान। 
अत अभेद के भान में, होत प्रतीति प्रमान ॥१८॥ 
निज उपजीव्य अभेद की, मति बाधन से भीत, 
भेद-प्रतीति प्रमान कस, होय सकेगी मीत ! १८ ॥ (क) ॥१३१॥ 
समथेन--केवल भेद ही पट का स्वरूप हे। ओर वह भेद स्वरूप में अधविष्ट घट से 
निरूपित होता है। 
खण्डन--प्रतियोगी से रहित भेद की प्रतीति कहीं भी नहीं होती हे , किन्तु नियमतः 
प्रतियोगी से विशिष्ट ही भेद की प्रतोति होती है, अतः घट भी भेद के स्वरूप मै ही अन्तर्भत 
: १ अन्येन इससे पीछे तत्‌ का शेष है । 
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तस्पीतेन निरूप्यमाणं नीलं भवति ॥१३२॥ यदपि चोक्त प्रतियोगिना घटेन निरूप्य- 
माणं पटस्य स्वरूपं भेद इति, तत्रापि पठँ प्रति प्रतियोगित्वं घटस्य कि स्वरूपम्‌ ? किं वा 
धर्मः कश्चित्‌ ? यदि प्रथमः, तदा पटं प्रति प्रतियोगित्वपित्येतावानेवार्थो घटस्य स्वरूपं 
भवत्‌ आत्मन्येव पटमपि प्रक्षिपतीति कथं नाद्रेतमेव पर्यवस्याति । तत्रापि यदि प्रति- 
योगिस्वमात्रं घटस्यात्मा “पटं प्रति’ इति च पटापेक्तित्वमन्यदेव, तदप्यनुपपन्नम्‌ । 
अकिञ्चिदपेत्तस्य प्रतियोगित्वस्य प्रमाणाऽविषयत्वात्‌ । पटं प्रतीत्यत्रापि च स्वरू- 
पतदन्यविक्रल्पे दोष एव ॥१३३॥ नापि द्वितीयः । योऽसौ धर्मः पटे प्रति अतियो- 
गित्वं, तस्यात्मनि पटोपि प्रविशतीति तेन सह पटस्याद्वेतं स्यात्‌ । यदा च पटो घटस्य 
धमतामापन्नस्तदा घटोपि पटस्य धर्मतामनेनेव न्यायेन गच्छेत्‌ । न हि पटप्रतियोगि- 
त्वस्य घटेन प्रतियोगिना निरूप्यमाणत्वे घटस्याऽन्यागतिरस्तीति परस्परमाश्रितत्व- 
माश्रयत्वं च स्यात्‌। न च कस्यचित्‌ प्रमाणस्य विषयो घटारूढः पटस्तत्पटारूढ्च स एव 


~~ ~ 


है। और यह कौनसी युक्ति है कि जो स्वभावतः अन्य से निराकाङ् पट का स्वरूप है, वह 
अन्य ( प्रतियोधी ) से निरूपित होकर घट का भेद हो जाय। स्वभाव से जो नील है बह 
पीत से निरूपित हो कर उस का भेद हे--यह नहीं है ॥१३२॥ और जो आप कहते हैं कि प्रति 
योगी (घट) से निरूपित पट का स्वरूप भेद है, वहाँ पर पट के स्वरूप रूपो भेद का जो प्रति- 
योगित्व है बह घट का स्वरूप है? या धम्म? यदि घट का स्वरूप है तो पट-निष्ठ-भे- 
दीय- प्रतियोगित्व घट का स्वरूप हुआ, अतः पट भी घट का स्वरूप हुआ। अतः अद्ेत में 
ही भेद को प्रतीति का पर्यवसान क्यों न माना जाय ? 
समथन--केवल प्रतियोगित्व घट का स्वरूप हे | वह प्रतियोगित्व, स्वरूप में अप्रविप्र 
जो पट का स्वरूप रुपी भेद है उससे निरूपित होता है। ह. 
खण्डन--यह ठीक नहीं है, क्योंकि केवल प्रतियोगित्व की प्रतीति नहीं होती हे 
किन्तु नियम से भेद निरूपित ही प्रतियोगित्व की प्रतीति होती है। अतः भेद-वि शिष्ट पतिः 
योगित्व के घट-स्वरूप होने से पट भी घट का स्वरूप हुआ । प्रतियोगित्व के घटरूप होने से 
प्रतियोगित्व में वत्तमान पटनिरूपितत्ब भी घट में ही है, बह पटनिरूपित्व भी घट का स्वः 
रूप हे ? या धम्मे ? ऐसा विकल्प करने पर उक्त और वच्यमाण रीति से दोष ही है ॥१३३॥ 
पट के स्वरूप-रूप भेद से निरूपित प्रतियोगित्व घट का धर्म्म है--यह द्वितीय पक्ष 
भी उचित नहीं हे । क्योंकि पट का स्वरूप जो भेद, उसके प्रतियोगित्व के स्वरूप मै पट के 
प्रवेश होने से प्रतियोगित्व के साथ पट का अभेद हो जायगा | तब जेसे प्रतियोगित्व य 
का धम्म है, वैसे ही पट भी घट कां धम्मं हो जायगा, क्योंकि दोनो का अभेद हे । जब पे 
उक्त रीति से घट का धम्म हुआ, तव घट भी पट का म्म उसी रीति से हुआ । वयौ कि 
'पटात्‌ घरो भिन्न; इत्याकारक-प्रतीति-सिद्ध प्रतियोगित्व का घट से निरूपण करने पर घट की 
व गति नहीं हे । 423. घट, पट का अ'श्रय और धम्म हुआ; तथा पट भी घट का द्म 
आश्रय हुआ; ओर घट पर आरूढ़ पट, ओर उसी पर पर आरूढ बही घट, करिसी 
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२ नोळ के स्थान में ततो भेदः ऐक्षा पाठ ठीक ज्ञात होता है । 
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भाषाज्नुवादसहितः । ५१ 


- (९ ट्र (१९ च 
घट इति । किञ्चे धमस्य तस्य धर्मिणा सममसंबन्धे5तिप्रसङ्ग:, सम्बन्धानन्त्येऽनवस्था, 
प्रथमतो5न्ततो गत्वा वा स्वभावसम्बन्धा भ्युपगमे सम्बन्ध्यन्तरस्यापि तत्स्वभावप्रवेशा- 
NEN ७ ९ च ~~ 
दभेदे एव पर्यवसानं स्यादिति, एवमन्यस्मिन्नपि धमेबिकल्पे इति । तस्मात्‌ स्वरूपभेदे 
प्रमाणं भवत्‌ प्रत्यत्तमद्रेते एव प्रमाणं भवति ॥ १३४ ॥ नन्नु घटादिकमेव यदाऽन्यान- 
पन्नं बीच्ष्यते, तदा घटादिकमित्येब प्रतीयते, यदा पुनः पटादिना निरूप्यते, तदा ततो 
भेद इति प्रतीयते । मेवम्‌ । घटादिकमित्येवं भूतमती तेस्तावद्भदप्रतीतिविलक्षणा, सा 
टा हदै >> ९ FE 
च न घटादिमात्रण स्वविषयेणाऽन्यथाकारा भवितुमहति । न चप टादिकमधिक तदा 
प्रकाशते इति विशेषः स्यात्‌, घटपटविषयप्रतीतितोऽपि वेलन्षण्यात्‌ | न हि घटः 
~ ~ थे ०50 प्रत्ये ~ ° हेतो 
पटश्चेति घटात्‌ पटो भिन्न इति प्रतीत्योरेकाथेकत्वं कञ्चित्‌ प्रत्येति, तत्‌ कस्य हेतोः ? 
पञ्चम्या प्रथमया च वैकल्पिकं निर्देशमसहमानयेव प्रतीतिकलहनिरासात्‌ | न हि 
घटः पटश्चेति प्रत्येतव्ये कश्चित्‌ घटात्‌ पटो भिन्न इति प्रत्येति । तस्माद घटस्य न 
च Cre 00. च RR 
स्वरूपनिरूपणे पट-प्रतीतित्यपेक्षा ॥ १३५॥ न च यत्मतीतियत्मतीतेः कारणं स्यात्‌, तत्र 
~ ९ च 

तस्याः कारणभूतायाः प्रतीतेयोऽर्थः तस्मात्‌ 'अयम्‌'इति कृत्वा कायभूतायाः प्रतीतेरथेः 
च न्निवि ७ & कर थे २७ & 
प्रतीयते । माभूजिविकल्पकार्थादेवं सविकल्पकाथस्य प्रतीतिः, मा च साहश्यादेरेवं 
प्रमाण का विषय नहीं होता है । और उस धम्मं का धर्म्मी के साथ असस्बन्ध मानें तो सब 
धर्मों को सर्वत्र रहना चाहिये; क्यौकि सम्बन्ध आदि कोई नियामक नहीं हे । यदि सम्बन्ध 
मानें तो सम्बन्ध का सम्बन्ध, पुनः उस सम्बन्ध का अन्य सम्बन्ध, इस रोति से अनवस्था 
दोष हो जायगा । आरंभ मै या अन्त में यदि खरूप सम्बन्ध मान तो एक सम्बन्धी के स्वरूपः 
सम्बन्ध में अन्य सम्बन्धी के प्रवेश होने से दोनों का ऐक्य हो जायगा। इसी रीति से 
घटत्वादि का भी घट से अभेद हो जायगा, अतः आप स्वरूप रूपी भेद में जो प्रत्यक्ष प्रमाण 

देते हैं, बह प्रत्यक्ष अद्वैत ही में प्रमाण हुआ ॥१३४॥ 
समर्थन--जब केवल घट ( अन्य से अनिरूपित ) प्रतीति का विषय होता है; तब 
“प्रट:” इत्याकारक प्रतीति होती है । तथा जब पटादिरूप प्रतियोगी से निरूपित घट विषय 
होता है, तब “परात्‌ भिन्नो घटः” यह प्रतीति होती है ॥ . त ह 
खरडन--''घट:” इस प्रतीति से “पटादू भिन्नः घटः” यह प्रतीति विलक्षण हे, अ 

यह प्रतीति केवल घट विषयक होने से विलक्षण नहीं हो सकती है । 

समर्थन--“पटात्‌ भिन्नः घटः? इस प्रतीति में पट भी भासता हे-यह विशेष है ? 
खण्डन--घट-पट को विषय करने वाली प्रतीति से भी “परात्‌ भिन्नः घटः” इस 
प्रतीति की विलक्षणता है। कोई भी विद्वान्‌ “घटः पटश्च” “घटात्‌ पटो भिन्न? इन दो प्रतो- 
तियौ का विषय एक नहीं मानता है । क्योंकि प्रथमा और पञ्चमी का अथ अधिक भाखता 
है। 'घेटः पटश्च? ऐसे ज्ञान के लिये “घटात्‌ पटो भिन्नः” ऐसे वाक्य का प्रयोग कोई भी 
नहीं करता है। अतः घट के खरूप के निरूपण में पट की प्रतीति की अपेक्षा नहीं है ॥१३५॥ 
समभैन--_-घट के खरूप के भान में कदाचित्‌ प्रतियोगी पट की प्रतीति की अपेक्षा हे । 
अतः ज्ञान-निष्ठ हेतुत्व का विषय में आरोप कर “पटात्‌ भिन्नः घटः” यह प्रयोग होता हे । 
जैसे धूम-ज्ञान-निष्ठ हेतुत्व का धूम में आरोप कर “वहिमान , धूमात्‌ यह प्रयोग होता है। 
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स्मयंमाणादेः स्यात्‌ । तस्मात्‌ पटो घटाद्भन्न इत्याबाकारेण घटादेभेंद एव भेदाव- 
धिभूतपटादिसंघटितः स्फुटं सबलोकसाक्षिकः प्रतीयमानो नेकप्रतीतेरन्यप्रतीत्यपेक्षा- 
मात्रेण समथयितुं शक्योऽतिप्रसङ्गादिति ॥१३६॥ अत एवान्योन्याभावं भदमवगाह- 
मानं प्रत्यक्षमद्र तश्रुतिबाधकमित्यपि निरस्तम्‌ | अन्योन्याभावोपि यस्पाङ्गेद एष्टव्यः 
स्तमात्मन्येवान्तभावयेदुक्तयुक्तिभिः । किञ्च घटपट्योस्तद्रदन्ययोश्च तादात्म्यमन्योन्या- 
भावस्य प्रतियोगि मन्तव्यं, तद्यदि सवथा नेष्यते, तदा तद्विशिष्टस्तदुपलत्षितो वा5न्यो- 
न्यांभावोऽपि न प्रमाणेन प्रत्येतु' शक्यः, नः हि शशविषाणविशिष्टस्तदुपलक्षितो 
वा कश्चित्‌ प्रामाणिको भवितुमहति । तत्‌ कस्य हेतोः ? तस्सिस्तद्विशिप्ठरुपेडर्थ ताहशि 
चोपलक्षणव्यवच्छित्रमानात्मनि प्रमाणं निविशमानं विशेषणमपि तदीयं तदुपलच्त- 
णमपि वा नाबुल्लिखद्धवितु प्रभवति, तस्मिश्चात्यन्तमसत्येवावलम्वने न तत्मामाणयं 
शक्यसमर्थनम्‌ ॥ १२७ || नच वाच्यं पटप्रतियोगिको घटमाश्रितोऽसावभावोभ्यु 
पगम्यमानो नात्यन्ताऽसत्रतियोगिकतादोषमातहतीति । तथा सति संसगाभावादन्यो- 
न्याभावस्य को विशेषः स्यात्‌ ? नहि यथा घटाभांबः पटसंसगीति घटसंसर्गाभावं परे 
समर्थयसे, तथा घटाभावः पटात्मक इति तत्तादात्म्याभाबं पटस्य स्वीकरिष्यसि । 


~ 
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: खण्डन--निर्विकल्पक शान सविकल्पक ज्ञान का; तथा साहश्य ज्ञान स्मरण का हेतु 
है । अतः आरोप से “गोत्वात्‌ गो: “खादश्यात्‌ स्मरणम्‌” यह प्रयोग हो जायगा। अतः 
“पट; घटात्‌ भिन्नः” इस आकार से पट-निष्ठ, सवे-लोक-साच्चिक, स्फुट प्रतीयमान, घट के 
भेद्‌ का समथन अन्य प्रतीति के एक प्रतीति का कारण होने से नहीं हो सकता हे ॥१३६॥ 
समर्थन--भेद्‌-प्रतीति अन्योन्याभाव को विषय करतो हे। 5 कृत 
. सप्डन-अन्योन्याभाव भी जिसका होगा, उसको अपने खरूप में ही उक्त रति से 
श्रन्तभूत करेगा । किश्च-घट-पट के तादात्म्य को अन्योन्याभाव का प्रतियोगी मानेंगे 
यह घट-पट का तादात्म्य सवंथा असत्‌ है, अतः उससे उपलच्तित या विशिष्ट अन्योन्याभाव 
भी असत्‌ होने से प्रमाण का विषय नहीं हो सकता हे, शशविषाण से विशिष्ट वा उपल- 
क्षित कोई वस्तु प्रमाण का विषय नहीं होता है। क्योंकि शश-विषाण्‌-चि शिष्ट बस्तु मे या 
शश-विषाण-रूप उपलक्षण से व्यवच्छिद्यमान वस्तु में प्रत्त प्रमाण, विशेषण्‌ या उपलच्तण 
को विना विषय किये हो ही .नहीं सकता। और उस असत्‌ विशेषण या उपलच्तण हे 
विषय में शान के प्रामाएय का समर्थन अशक्य है ॥१३७॥ के 
__ समथन अन्योन्याभाव का घट-पट-तादात्म्य प्रतियोगी नहीं है, किन्तु घट-निष्ठ 
अन्योन्याभाव का पट प्रतियोगी है, तथा पट-निष्ठ अन्योन्याभाव का घट प्रतियोगी है 
इसलिये असत्‌-प्रतियोगिकत्व दोष नहीं है । शः 
खुए्डन--ऐसा मानने पर संसगाभाव से अन्योन्याभाव का विशेष क्या होगा ? 
अर्थात्‌ अन्योन्याभाव ओर संसर्गाभाव में खभावळृत तो कोई विशेष है नहीं, प्रतियोगो तथा 
सा से कृत ही गज है, ही आपके मत मै रहा नहीं। जैसे सहि पर 
घट-ससगाभाव है, वेसे ही घट-प्रतियोगिक पटात्मक घटा स्य क 
भेद दोनो अभावो मे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पटात्मक न को - 


CC-0.Public Domain. CSDS (Sarai), New Delhi Collection. Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Fou हतिः Delhi and eGangotri 

भाषाच्ुवादस।इतः । ५३ 
तस्मात्तादात्म्यं संसग च प्रतियोगिकोटावन्तभभाव्या5न्योन्याभावस॑सर्गाभावयोवेलक्षएयम- 
भ्युपेयम्‌, तथा सति चात्यन्तासत्मतियोगिता दुर्वारा ॥१३८॥ न च वाच्यं घटे परत्वं 
नास्ति पटे च घटत्वं नास्ती त्येताबन्मात्रपरयंवसितैवान्योन्याभावस्य व्यवस्था मन्तव्येति, 
यतस्तथा सति घत्वे परत्वे च न कश्नित्ताइशो धर्मोऽभ्युपगम्यते योऽन्योन्यस्मिन्निषेद्ध 
योग्य इति तयोस्तदात्म्यापत्तो सत्यां घटे पटत्वं पटे घटत्वं च निषेधत्‌ रमाणं घटः 
स्वपटत्वशून्यत्वं द्रय पप्यावेदयतीति वैधम्यस्य स्वरूपभेदस्य चासंभवेन किं प्रतियोगिनं 

कि वालम्बनं विधाय. पटघटान्योन्यामावः प्रमाणपथमवतरेदिति ।।१३६।। 
अतएव न वैधम्यमपि भदमावेदयत्‌ प्रस्यक्षमद्रेतश्रतिवाधकमुपपद्यते । वेधस्येंडपिहि 
घटखपटलादो. वेधम्यमन्यदस्तीत्यभ्युपगमे वैधर्म्ये वेधस्येविश्रारत्यनवस्थयोरेकम्‌ अन- 
लुभवश्च कथं अत्युत्तरणीयः । वेधर्म्ये च वैधर्म्याऽस्वीकारे वैधम्ययोरेक्यापत्त्या कथमा- 
5ऽत्माश्रयभेदस्वेन तयोः पदवसानं स्यात्‌ ॥१४०। किं च ये ते वैधर्म्ये भेदौ ते कि 


आपको अपलिद्धान्त हो जायगा, आप श्रभाव को भावरूप नहीं मानते हैं, अतः तादात्म्य 
ओर संसर्ग को प्रतियोगि दल में अन्तर्भाव कर ही अन्योन्याभाव तथा संसर्गाभाव में पर- 
स्पर विशेष को स्वीकार कर सकते हैं, ऐसा होने पर अन्योन्याभाव का असत्‌-प्रतियोगित्व 
दुर्वार ही है ॥१३८॥ | | 
समर्थन-घट मे पटत्व का श्रभाव, तथा पट मे घटत्व का अभाव ही घट-पट का 
अन्योन्यांभाव हे । । | 
खुण्डन--ऐसा होने पर घटत्व तथा परत्व मे ऐसा कोई धम्म नहीं हे, जिसका 
अभाव पटत्व-घटत्व में माना जाय; अतः उन दोनो में तादात्म्य होने पर घट में पटत्व 
तथा पट मे घटत्व के अभाव को विषय करने वाला प्रमाण घटत्व तथा पटत्व से शून्य दोनों 
को सिद्ध करेगा । इस लिये घट तथा पट में वेधम्य तथा स्वरूप भेद के न होने से किसको 
प्रतियोगी या आलम्बन मान कर अन्योऱ्याभाव प्रमाण का विषय होगा ॥१३&॥ 
समभन--घट-निष्ट जो अभाव है, उसका प्रतियोगी पटत्व रूप धम ` पट का जो 
चैधरम्यं है, तथा पट-निष्ठ जो अभाव उसका-प्रतियोगी घटत्व रूप धम्मे घट का जो वेधस्य 
है, वही भेद है, उसी को आलस्वन कर भेद-प्रत्यक्ष, श्रुति का बाधक है? 
खण्डन--बैधस्य में वेधस्य रहता है, या नहीं ? यदि नहीं रहता है तो वैधम्ये की 
विश्रान्ति ही दोष हुआ । ओर जिस वैधम्य मै वैधम्यान्तर नहीं मानेंगे उन दोनों का ऐक्य 
हो जायगा । यदि वैधर्म्या की अनादि अनन्तधारा मानेंगे तो अनवस्था दोष होगा यदि बीजा- 
डर के तुल्य अनवस्था को इष्ट माने तो वैधस्य मे वेधम्य, उसमे अन्य वेधम्य,-इस रीति से 
अचिश्रान्त वें्रम्यं की धारा के अनुभवाष्विषय होने से अननुभव दोष हो जायगा । यदि 
कहे. कि वैधम्ये में वेधम्य नहीं रहता है तो उन दोनों के पेक्य होने से वे दोनो अपने अधिः 
करण का भेद केसे कहलाबेंगे ॥१४०॥ और जो चै धम्यं भेद है, वह कया घटादि से भिन्न धर्मी 
| पटादि मे रहता हे? या अभिन्न धर्मी मे रहता है ? परस्परविरुद्ध इन दोनों से एथगभूत 


ANNAN ANANSI 


[es 


१ “कं प्रतियोगिनं” कि प्रतियोगि वेति साधुः पाठः । 
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१४ खण्डनखण्डखाद्य, प्रथमपरिच्छेद्‌ः- 


घटादितो भिन्ने धर्मिणि निविशेते ? किमभिन्ने ? परस्परविरुद्धयोरनयो! पृथग्भूतस्य प्रका- 
रस्यासंभवात्‌ ।।१४१।। आद्ये येन भेदेन भिन्नत्वं वैधर्म्याश्रययोर्मन्तव्यं तत्रापि पर्यनु- 
` योग इत्यनवस्थायां पयंबसानं स्यात्‌ । सन्लनन्ता एव भेदा इति चेन्न, क्रमेण तेषामा- 
श्रयसम्वन्धे, सावधिसच्वे वस्तुनि तदन्वयाऽसंगतिरेव । अथ जायमानं वस्तु युगपदे- 
. व्‌ ते भेदाः परिरभन्ते, तदा किंभेदत्रिशेषिते किमेदव्यवस्थितिरिति किं विनिगमकम्‌ ? 
विशेषाभावादन्योन्यकलहं तेषां कः समाधातुमीए्ठ ? चरमचरमस्वीकार्येण च भेदेन प्रथ- 
मप्रथमस्वीकृतभेदोपयोगसिद्धे! । अग्रे धावन्‌ पश्चान्नप्यमानों विश्मरणशीलश्रतवत्‌ स 

भेदप्रवांहः क्िमालम्वेत | एवमेवंबिधे विषयेऽन्यत्रापि ।।१४२। द 

` ्रग्लोपाविनिगम्यलममाणापगमेभेवेत्‌ । 
यनवस्थितिमास्थातुरचिकित्स्या त्रिदोषता ।।१६।।१४३।| 

_ यदि च कृचिद्द गता स्वरूपमेवान्योन्यं व्यावतेमानं भेद इष्यते, तदा ययोः स्वरूपं 
यथेष्टव्य तयो; निःस्वरूपतापत्तिः | अथ न स्वरूपमात्रं मिथो व्यावर्तते कि नाम स्वरूपः 


( भेदाऽभेद, या मेदाभेद से रहित ) अन्य प्रकार असम्भव है । क्योकि परस्पर विरोध में 
प्रकारान्तर 2 हाता हे ॥१४१॥ यदि भिन्न में भेद माने तो जिल भेद से भिन्न मानें बह भेद्‌ 
भी भिन्न धर्मी में मानेंगे, इस रीति से भेद की परम्परा मानने से अनवस्था होगी । 

प्रश्न--अनन्त भेद धर्मी में रहते हैं, क्या दोष है ? न 
र उत्तर यादै क्रम से उन भेदो का आश्रय मै सम्बन्ध मानें, तो सान्त वस्तु (काथ्ये) 
म॑ उन दोनो का सम्बन्ध नहीं होगा, श्रगर कहे कि जायमान वस्तु को एक काल में ही वे 
भेद प्राप्त होते हैं, तो किस भेद खे विशिष्ट में कौन सा भेद रहता है, इस में क्या विनिगमक है 
अमुकभेद-विशिए मे अमुकभेद रहता है, इस मै कोई विशेष प्रमाण तो है नहीं, फिर इन भेदो 
के आधय में सम्बन्ध को व्यवस्था कोन करेगा | तथा चरम-चरम स्वीकार्य भेद से प्रथम २ 
स्वीकृत भेद के उपयोग की सिद्धि होने से आगे दौड़ता, पीछे से नए होता हुआ वह भेद का 
प्रवाह श्रुत (पठित)को विस्मरण करने वाले छात्र के तुल्य किसको अवलम्बन करेगा ॥ त ॥ 
इसी रोति से गोत्व-विशिष्ट मे गोत्व रहता है? या गोत्व-रहित में,-इत्यादि विकल्प कर 
गोत्वादि धर्म का भी निरास करना चाहिये। अग्रिम २ भेद से ही पूर्व २ भेद के उपयोग - 
प्रयोजन ( भेदव्यवहार ) के सिद्ध होने से पूर्व २ भेद का विलोप ( वैयर्थ्य ', “तथा किस 

भेद से विशिष्ट में कोनसा भेद रहता है” इसमें अविनिगम, एक में बहत भेद हें-इस में 

प्रमाण का अभाव, ये तोन दोष अनवस्था के स्वीकर्ता को अप्रतिकार हो जायंगे | 

कोन भेद किस भेद से, युठ में विनिगम नाहि; 

एक वस्तु में भेद बहु, या में अनुभव नाहि ॥१४॥ 

पूव भेद को व्यर्थता, उतर भेद से होत; 

हा मे दोष ये, तीन सबहि जग होत ॥ (क) १६ ॥१४३॥ 
त ह व खरूपरूप भेद से भिन्न में वैधम्य रूप भेद रहता है, 

~ SS 

त 00 दा घट-पटो क खरूप परस्पर व्यावृत्त होगे, वे दोनों खरुप से 


चळ 
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विशेप!-इत्युच्यते, तहिं स्त्रूपविशेषमात्रव्याद्वत्या स्वरूपमात्रं तयोः स्यादित्येकवा- 
पत्तिः | अथवा वक्तव्योड्सों स्वरूपमात्रादन्यों विशेषाथे।/ ॥१४४।|अथ न स्वरूपं 
नाम किञ्चिद अनुगतमिष्यते सया विशेषरूपासु व्यक्तिष्वेव स्वरूपशब्दो नानाऽथेः 
सन्निविशते इत्यभिमत्से, तहिं गतमनेनेव न्यायेन गोत्वादिसिद्विप्रत्याशया, नच प्रतिः 
व्यक्ति स्वरूपपदसमयग्रहोपपत्तिः ॥१४५॥ यदि च स्वरूपं भेदः स्यात्‌, तदा धर्षिणि 
ट्ठ स्वरूपं मिति चिन्न संदेहः स्यादिति ॥१४६॥ यदि चाभिन्ने भेदा निविशेत, 
तदा याप्येका व्यक्तिः प्रतीयते घटादिः, सापि तेनेव भेदेनानेका स्यादित्येकाभावे 
नानेकमपि व्यवतिष्ठेत ॥१४७॥ एतेन न भेदावच्छिन्ने नचाऽभेदावच्छिन्ने भदो विनिवि- 
शते, किंतूदासीने इत्यपि निरस्तम्‌ ॥१४८॥ अत एव च भेदो नाम स्वरूपान्योन्याभा- 
ववैधस्योनात्मको धर्मान्तरं पृथक्तत्वापरनामकमित्यपि परास्तम्‌ | सोऽपि हि स्ताश्रेय- 


समधन--स्वरूप मात्र (सामान्य स्वरूप) परस्पर ञ्यावूत्त नहीं होता हे, किन्तु खरूप- 
विशेष व्याडूत होता हे । 

खण्डन--यदि स्वरूप विशेष व्यादृत्त होता हे, तो उन दोनो में स्वरूप सामान्य होने 
से ऐक्य हो जायगा | और पट का स्वरूप पट ही है, जो सब पट में रहता है। ओर घट का 
स्वरूप घट ही है, जो सब घों में रहता है। उन दो स्वरूपा से अन्य किसी विशेष स्वरूप 
का उनमे अनुभत्र नहीं होता है । जो परस्पर से व्यावुत्त (अलग) होता हो ॥१४४॥ 

समथन--हम सब घटादि वस्तु में अघचुगत ( एक रूप से विद्यमान ) एक सामान्य 
रूप (जिसका नाम स्वरूपत्य है) को नहीं मानते हैं, किन्तु प्रतिव्यक्ति मै व्यावृत्त जो विशेष 
रूप, उससे युक्त व्यक्ति में ही स्वरूप शाब्द की शक्तिका सन्निवेश हे । अर्थात्‌ स्वरूप शब्द 
का स्तरूपत्व रूप एक अर्थ नहीं है, किन्तु नाना व्यक्ति ही अथे हे । | 

खण्डन--इसी प्रकार से गो शब्द का भी नाना गो व्यक्ति में प्रयोग होगा। अतः 
गोत्वादि जाति की सिद्धि की आशा जाती रहेगी। और स्वरूप तथा गो आदि व्यक्तिओ के 
आनन्त्य होने से उन व्यक्तियों में स्वरूप तथा गो आदि पद्‌ का समय (शक्ति) का ज्ञान भी 
न होगा ॥१४४॥ 

यदि स्वरूप ही भेद हे तो धर्मी के प्रत्यक्ष होने पर भेद का भी प्रत्यक्ष हुआ, अतः 
स्वरूप-विशेष-विषयक ( स्थाणुः पुरुषो वा ) इत्याकारक सन्देह कहीं भी नहीं होगा, ओर 
“इदं रजतम्‌” यह अभेद भ्रम भी नहीं होगा ॥१४६॥ यदि कहे कि अभिन्न में भेद रहता हे, 
तो जो घटादि व्यक्ति एक प्रतीत (ज्ञात) होती हे, वह व्यक्ति भी उसी भेद से भिन्न (अनेक) 
प्रतीत हो जायगी, अतः एक के न होने से तथा प्रतियोगी के अलीक होने से अनेक भी 
व्यवश्वित नहीं होगा ॥१४७॥ 

यदि कहे कि भेद की वृत्तिता ( अवस्थिति ) में ( भेद अथवा अभेद ) अच च्छेद क 
नहीं हे, किन्तु भेद या अभेद से अवच्छिन्नत्व मै उदासीन होकर केवल धर्मी में भेद रहता 
है। तब स्व का स्व में भेद का प्रसङ्ग ( आपत्ति ) हो जायगा, क्योंकि स्व भी भेद्‌-अभेद 
के अवच्छिन्नस्य मै उदासीन है, और धर्मी हे ॥१४८॥ 

सम्भन--स्वरूप, अन्योन्याभाव, तथा वे'घम्य 


~ क 
से भिन्न पृथकत्व नामक नेयायिकाभिमत 
~ ~ 

गुण भेद्‌-प्रतीति का विषय होता है । 
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भिन्ने बिनिविशेताऽभिन्नेवेत्यादियथोक्तदोषलङ्घनाऽनङ्घाल एव स्यात्‌ ॥१४६॥ स्वा- 
श्रयेण च स्वभिन्नभेदभयाद्यदि स एव भेदो निविशते; तदात्माश्रयः, अन्यश्चेत्‌ तस्मिन्न 
तस्मिन्नप्यन्य इत्यनवस्था, कचिदपि गत्वा भदभेदाश्रययो भेदस्याऽस्त्रीकारे च तटे 
क्यद्वारिका मूलपय्यन्तमकता धावेत्‌ ।।१५०॥ 
च्छे ~ 
तदद्र तश्रुतेस्तावद्वाथः प्रत्यन्तः क्षतः । 
नानुमानादि तं कत्तु तवापि क्षमते मते ॥२०॥ 
च 
अद्रतागमनासीरे साधु सा धुन्बती परान्‌ 
EN ९ CoS 
संवामवाजेयत्यथो-पत्तपत्तिपरस्परा ॥२१॥ ॥१५१॥ 
Ne श्र ~ ९ ~ OA ० ° 
 नन्वद्रतश्रुतयो वण-पद-विभक्ति-तदथादिभेदाबुपजीव्याथ प्रतिपादयन्त्यः स्वोप- 
जीव्याभिभदवुद्धिभिन कथं बाध्यन्ताम्‌ १ उपजीवकस्योपजी व्या ह वलः 
र दबुद्धि य बाध्यन्तास्‌ ! उपजीवकस्योपजीव्याइवलत्वात्‌ ॥१४२॥ 
> + ५ च्य 2 
भवस्‌ | न वय भेदस्य सवयेवाऽसत्तरस्‌ अभ्यु पगच्छामः, किन्नाम पारमार्थिकमस त्त्वम्‌ | 
अविद्या विद्यमानत्वं तु तदीयमिष्यते एव, तदेव च कार्य्यकारणभावोपयोगि ॥ १५३।। 
मय एथकत्व भी (पृथक्त्व रूप भेद से भिन्न धर्मी मै या अभिन्न धर्मा में 
का पे इत्यादि वि कल्प मै पूर्वोक्त दोषों के लङ्घन में ) अजट्ठाल ( असमथ ) ही है ॥१४६॥ 
यदि भेद के आश्रय के साथ भेद्‌ का भेद न माने तो स्वाश्रय से भेद का अभेद्‌ हो जायगा: 
और यदि भेद मान तो यदि उसी भेद का स्व में निवेश हो तो आत्माश्रय हो जायगा । यदि 
अन्य भेद मान ता अनवस्था; यदे कहाँ जाकर अन्त में भेद का भेदाक्रय के साथ सेद्‌ न 
मान तो उसके पक्य-द्वारा सूल पयन्त ऐक्य हो जायगा । तस्मात्‌ भेद-प्रत्यक्ष के बिषय के 
अभाव होने से अत श्रुति का बाध प्रत्यक्ष से नहीं हो सकता हे, और अनुमानादि तो 
मदिर की ्प्रपेच्ता से डुबल हे, अतः चे तुम्हारे मत में भी अद्धेत-भ्रति के बाधक नहीं हो 
Ci) की रूप कक (2 पुरः ॥ आगे ) विद्यमान अर्थापत्ति रूप पदाति 
( पेद पूवाक्त प्रकार से प्रांतपक्ष युक्ति रूप शत्रुओं को नाश क ठे 
SN यु नुआ को नाश करता हुआ ग्रद्वेत 
इस विधि से प्रत्यक्ष से, श्रतिज बोध नहिं आँच । 
अनुमानहि से आच तो, तुम भि न मानो साँच ॥२०॥ 
अद्वेतागम सैन्य के, आगे देक छुलांग; 
अथांपति पदाति ने, भेदवाद दी आग ॥२१॥१५१॥ 

„ _ भश्ष-नानात्व (भेद) के विना नानापद श्रौत बुद्धि के कारण हें-य 
नहीं हो सकता है, तथा कारण के बिना श्रौत-बुद्धि भी नहीं हो सकती हे 
Cd चिन्ता व्यर्थ है। क्योंकि श्रति का पद-प 

कारण) हे, ओर श्रतिज बुद्धि उपजीवक (काय्यै) हे। ओ री 
र ह । आर उपजीवक से उपजीद 
बाध नहीं हो सकता हे । क्योंकि उपजीव्य से उपजीवक ढुबेल होता दे । १५.२॥ त यनु 
लि उत्त र--श्रांत बुद्धि का व्यावहारिक नानात्व उपजीव्य ( कारण ) हे । अतः व्याव 
ह्‌ क ानात्व (भेद) का बाध नहा, पारमार्थिक नानात्व तो उपजीव्य हे नहीं 
परमाथक नानात्व का बाध अद्ेत-श्रौत-बुद्धि से हो सकता हे, और व्यावहारि क 
( भेद ) को हम भी मानते ही हैं ॥१५३॥ ् a 


ह्‌ काय्येकारणभाघ 
। इसलिये बाध्य: 
दाथ का नानात्व (भेद) उपजीव्य 


CC-0.Public Domain. CSDS (Sarai), New Delhi Collection. Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 
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एतेन एकमेवेत्येवकारव्यवच्छेद्येन, अद्वितीयमिति द्वितीयेन, ननानेति नानात्वेन, किश्व- 
नेत्यनेन बहुना विना नोपपद्यमानेन, व्याघातः इत्यपि प्रत्यादिष्ठम्‌ । श्रतिभिश्वाद्रेता 
थांभिः पारमाथिकमद्रतं प्रतिपाद्यते । न च पारमाथिकमतिः अपारमार्थिकधिया शक्यः 
वाधा, माभूत्‌ शुक्तिरजतथिया परमाथशुक्तिमतिबाधः । यत्र त्वग्रिरमुष्ण इति बुद्धरु- ` 
ष्णज्ञानोपजीवनात्‌ उष्णबोधेनाजुष्णबुद्विवाधस्तत्रद्योरप्यविद्याविद्यमानलाद्वाधोयुक्तः 
॥१५४४॥ नज्ु तत्रापि तह्यबुष्णतापि पारमाथिक्येव साध्यताम्‌ अबाधनाय | मेवम्‌ । अनु 
ष्णताया जलादिदष्टान्तसजातीयायाः शीताय्व्याइतस्वरूपायाः प्रसाधनेनाविद्याविद्यमा- 
नत्वे एव विश्रामात्‌ । तत्रेवंविधरूपतानङ्गीकारे चाट्रेतस्येव नामांन्तरकरणापत्तः, तेतस्तस्यां 
जञेयज्ञानादिभदावश्याभ्युपेयतया जगद्वाधयुक्तिकवलापरवेशासम्भवात्‌ । अद्वेते च द्वेता- 
श्रयस्य बाधस्य वास्तवस्यानवकाशादू अपारमार्थिकत्वसंभावनापि दूरत एवापसरतीति 


ee ४ फन तरपनि पिन फनी पिप ~~~ 


प्रश्र एकमेव” यहाँ 'एव' 'विशेषण विजातीय भेद के बिना अज्ुपपन्न है, तथा 
अद्वितीय” विशेषण द्वितीय के विना अनुपपन्न हे, “न नाना! यह निषेध नानात्व के बिना अनु 
पन्न है। 'किञ्चन' (कुछ है) यह कथन बहुत्व.के विना अनुपपन्न है, अतः अर्थापत्ति से सिद्ध 
विजातीय भेदादि से अद्वेत-श्रति का व्याघात ( बाध ) क्यों नहीं होता है?  - 

उत्तर--'णवकार' आदि विशेषण की उपपत्ति व्यावहारिक भेद आदि से भी हो सकती 
हे। ओर श्रनि से पारमार्थिक अद्वेत का बोध होता हे । अतः विषय-भेद्‌ के होने से व्यावहा 
रिक भेदादि से पारमार्थिक अद्वैत का व्याघांत नहीं होता हे। अन्यथा शुक्ति-रजत-बुद्धि से 
पश्माथ-शुक्ति-बुद्धि का भी बाध हो जायगा । जहाँ “बहनि अनुष्ण हे” इस--प्रतियोगी रूप से 
उष्णु-ज्ञान के उपजींवन से दुबल--अलुमिति का “वह्नि उष्ण हे” इस स्पाशन प्रत्यक्ष से, बाघ 
होता है, वहाँ दोनो ज्ञानो के व्यावहारिक होने से उष्णात्व के प्रत्यक्ष से अनुष्णत्वाऽनुमिति 
का .बाध उचित ही है ॥१५४॥ 

:: - ब्रश्नन्ञ्जैसे श्रति-विषय परमार्थ सत्‌ हे, वैसे ही 'वहि अङुष्ण है! इस अञ्जुम्पिति का 

विषय भी परमाथ सत्‌ क्यो न माना जाय ? 

उत्तर-जल आदि में दष्ट शीतादि से अव्यावृत्त रूप याला अनुष्णब्व व्यावहारिक 
ही है । अतः प्रत्यक्ष से उसका बाध उचित ही हे | 

यदि जलादि मे अदृष्ट ( शीतादि से विलक्षण ) अनुष्णत्व का आप साधन करते 
हे तो अद्वेत का ही नामान्तर से साधन हुआ, अतः हमारा ही इष्ट सिद्ध हुआ। यद्वि 
जलादि दृष्टान्त में रष्ट स्पशे कः सजातीय अनुष्णत्व ही का अनुमान करते हैं तो वह दृश्य 
है। अतः ज्ञेय-ज्ञान का भेद उस में अवश्य स्वीकत्तव्य होने:से जगत्‌ ब्राघक..“हृकूडश्य 
सम्बन्ध-खरणंडन आदि” युक्तियां के कवल में अनुष्णुत्व का भी अवश्य. प्रबेश होगा । . , 

प्रश्न--अद्वेत ( ब्रह्म ) भी श्रौत बोध का विषय हे ही, अतः अद्वेत में. झी मान-मेय- 
व्यवहार होने से अद्वेत का भी जगदू-बाधक युक्तियों के कवल मे प्रवेश क्यो न हो ? 

_ उत्त--शद्धेत ख-प्रकाश है, उस में मान-मेय-भाव नहीं है, अतः अद्वेत-भोत-बोध् का 
विषय नहीं है, किन्तु श्रोत बोध का खरूप ही हे । यद्यपि ब्रह्माद्देत संस्कृत मन की वृत्ति का 
विंषय होता है, परन्तु मन ही कल्पित है, अतः वृत्ति भी कल्पित ही हे, अतः वास्तविक मान 
मेय-भाव अद्वेत मे नहीं हे ॥ १५५॥ 

(2 
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॥ १५५॥ ननु किमद्वेतपरमाथताभ्युपगमेन समाहितं भवति ? यत उपजीव्यबाधादद्रेते 
मां श्रुतिजेनयितुं न शक्रोतीति ब्रमः ॥१४६॥ मेवम्‌ । अद्वेत हि पारमार्थिकमिदं 
पारमार्थिकेन भेदेन बाध्येत, नवविद्याविद्यमानेन, तस्माद्‌ अविद्याव्यवस्थितं भेदं तद्रोधं 
चोपजीवन्त्या न पारमार्थाद्रेतबुद्धहपजीव्यवाधः । यदि श्रुतिजन्या भवन्त्यप्यद्रेतबुद्धिः 
अविद्याविद्यमाना, तथापि तद्विषयस्तावत्‌ परमार्थसदेवाद्रैतम्‌ । विरोधेन च तस्याः 
बाध्यता, सच नास्तीति ॥१५७॥ तस्मात्‌-- 
पारमाथिकमद्रेत प्रविश्य शरणं श्रुति; | बाधनादुपजीव्येन विभेति न मनागपि ॥ २३॥ 
श्रुतिरपि तदाह “द्रितीयाद्वै भयं भवतीति’ ॥१४८॥ तद्चाद्रेत 'अह्मचेद॑ सर्वमिति' 
श्रुत्यर्थेन सहेक्यमापन्न॑ ब्रह्मन स्यात्‌, “विज्ञानमानन्दं ब्रह्मेति’ च श्रुत्या ज्ञानानन्दात्मतया 


प्रश्न--अद्वेत पारमार्थिक है, इस खौकार से क्या सिद्ध हुआ ? अर्थात्‌ शोक को 
निवृत्ति या निरङ्कुश तृप्ति ही सिद्ध होती है । वह तृप्ति तो श्रौत बोध से ही होती हे । और 
श्रौत बोध प्रमाता आदि के भेद रूप उपजीव्य के विरोध से बाधित है, श्रतः उत्पन्न ही 
नहीं होगा ॥१५६॥ 

उत्तर--अद्भैत पारमार्थिक है । अतः वह अद्वैत पारमार्थिक भेद का विरोधी है, अविद्या- 
कल्पित-भेद का विरोधी नहीं है, अतः अविद्या-कल्पित भेद अथवा भेद के बोझ का उपजीवन 
करने वाली श्रुति से उपजीव्य का बाध नहीं हे । 

प्रश्न--अद्वेत की बुद्धि भी अविद्या का हो कार्य है। अतः शुक्ति-रजत के तुल्य भेद के 
प्रत्यक्ष से उसका बाध क्या न हो ? ी 

उत्तर--अद्वेत की बुद्धि के स्वरूप का बाध अभिप्रेत हे ? या विषय का बाध? यदि 
स्वरूप का बाध अभिप्रेत कहे तो स्वरूप का बाध हम भी मानते ही हैं, और विषय का बाध 
“सत्य ज्ञानमनत्तं ब्रह्म”-इस श्रुति के विरोध होने से असङ्गत है। विषय के विरोध से (न 
होने से ) बुद्धि बाध्य होती है, प्रकृत में अद्वेत रूप विषय बाधित नहीं है, अतः अविद्यमान 
( स्वरूप से बाधित ) भी अद्वैत-बुद्धि विषय से अबाधित ही हे ॥२५७॥ तस्मात्‌ पारमार्थिक 
आडत रूप शरण का अवलम्बन कर श्रुति उपजीव्य के बाध से किचित्‌ भी नहीं डरती है । 
क्योंकि परमार्थ मे भेद-घटित बाध्य-बाधक भाव है नहीं । 

परमारथ अद्वेत का, शरण पाय श्रुति मान । 

भेद-बुद्धि उपजीव्य से, तनिक न डरती मान ॥ २३॥ 
ओर बृहदारण्यक ( १।४।२ ) की श्रुति कहती है कि द्वितीय से भय होता है ॥१५८॥ 

प्रश्न--“एकमेवाद्वितीयम्‌” इस श्रुति से अद्वैत, “बहोवेदं सर्वम्‌” इस श्रति से बरहम, 
“विश्ञानमानन्दस्त्रहा” इस श्रुति से विज्ञान, तथा आनन्द, ज्ञात होता है, अतः परस्पर के 
विरोध से कुछ भी सिद्ध नहीं होगा, और यदि श्रति के प्रामाएय से सब की सिद्धि हो तो 
अ्रद्वेंत की हानि होगी ? 

उत्तर--“एकमेवाद्धितीयम्‌” इस श्रुति से बोधित अद्वैत “ब्रह्मवेद सम्‌” इस श्रति 
के साथ एक बाक्यता से ब्रह्म-रूप हे | तथा * 'बिज्ञानमानन्दम्त्रह्म” इस श्रति के एक-वाक्यता 
से विज्ञान आनन्द रूप व्यवस्थित होता हे । 

प्रक्न-श्रृति से जन्य विज्ञान का विषय होने से अद्वैत विज्ञानरूप नहीं है, क्योंकि 
स्व, स्व का विषय नहीं होता हे ।- 
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व्यवतिष्ठते । तेन यदिदमद्वेतज्ञानं श्रुत्या जनितं तद्विज्ञानाद्रेतात्मन्येव निविशते ॥१५६॥ 
ननु कथं तस्य श्रुत्या जन्यत्वमुपपद्यते ? सत्यम्‌ , एवं स्यात्‌, यदि तस्य पारमार्थिकी 
्रृत्या जन्यतापि स्यात्‌, अविद्याव्यवस्थिता तु तज्ञन्यता न पारमारथिकेनाजन्यत्वेन 
विरुद्ध्यते ।।१६०॥ अत एव श्रृत्येदमेकं साध्यते । यत्त, तत्र यद्येकता भेदाभावो , 
यदि चेकत्त्वसंख्या, यदि वा ज्ञानात्मकत्वं, यदिवाऽन्यएवेकलनामा कश्चिदभेदापरप- 
यायो धमेस्तद्वत्बं बोध्यते, तच्चाट्रेतव्याघातकलान्न सेद्ध शक्रोति, तदा तदपि निष्पी 
डनम्‌ असहमानं तज्ज्ञानं श्रतिजन्यत्वेन सहेव निवतताम्‌। यत्त॒ ताहृशस्याद्रेतस्य धमस्य 
थमितया प्रमितं तन्मात्रमवाधादधिगतं परमाथतो व्यवतिष्ठताम्‌ । न हि परप्राथेशुक्ती 
रजततया प्रतीयते यदा, तदा बाधात्तत्र रजतत्वे व्यावत्तमाने धर्मिव्यक्तिरपि तदपरा- 
धान्निवतेते ।॥ १६१॥ सेयमद्रंतबुद्धिन्नं तकशतमवताय्य प्राज्ञेरपनेया, यह आह श्रतिः--- 
'नेषातकण मतिरापनेयेति' । तस्मात्‌ 


NNN 


उत्तर--वृत्ति रूप ज्ञान से भेद इष्ट ही हे, ओर वृत्ति-प्रतिबिम्बित आभास का विषय 
ग्रह्वेत नहीं होता है, किन्तु आभास स्वयं अद्वेत रूप हो जाता हे, अन्यथा = यदि ऐसा न मानें 
तो “विज्ञानमानन्द्ब्रह्म” इत्यादि श्रति का कोप ( विरोध ) हो जायगा ॥१५६॥ 

प्रश्ष--अद्वेत ( ब्रह्म ) नित्य हे, और “श्रौत-बोध” जन्य है, अतः श्रौतबोध (विज्ञान) 
अद्वैत रूप नहीं हे, अन्यथा विज्ञान श्रतिजन्य नहीं होगा, क्योंकि जन्यत्व श्रजन्यत्वरूप 
दो विरुद्ध धर्मों का एकत्र समावेश अनुचित हे ? 

उत्तर--श्रौतबोध ( विज्ञान) जन्य नहीं है, किन्तु नित्य हे, अतः अद्वेत रूप है, 
'तथापि बृत्ति रूप उपाधि के जन्य होने से विज्ञान मे जन्यत्व का व्यवहार होता हे । जैसे 
आकाश के नित्य होने पर भी घट-पट-आदि उपाधि के अनित्य होने से घटाद्यवच्छिन्नाकाश 
में नित्यत्व का व्यवहार होता हे ॥१६०॥ 

प्रशू---“ए.कमेवाहद्वितीयम” इत्यादि श्रति से जन्य बोध में ब्रह्म मे विशेषण रूप से. 
एकस्व भी भासता हे, अतः ब्रह्म में एकत्व की भी सिद्धि हुई, तब अद्वेत सिद्ध कैसे हुआ ? 

उत्तर--श्रति से एकत्वादि धम से शून्य केवल धर्मी रूप अद्वैत ही सिद्ध होता हे। 
ओर उस धर्मी मे भेदाभावरूप या एकत्व संख्यारूप या ज्ञान रूप या अभेद्‌-रूप एकत्व या 
जो अन्य धम्मं श्रति से बोधित होते हैं, वे भी अद्वैत के व्याघातक हैं, अतः सिद्ध नहीं हो 
सकते हें । अतः एकत्वादि भी व्याघात को न सहकर जन्यत्व के साथ ही निवृत्त हो । 
उख अह्वेत ( एकत्व ) धम्मं का धर्मी रूप से बोधित होता है, वही अबाध से अधिगत 

ज्ञात ) परमार्थ से व्यवस्थित हो । जहाँ परमाथ शुक्ति रजतत्व रूपसे ज्ञात होती हे, वहा. 

रजतत्वकी निवृत्ति होने पर धमं (रजतत्व) मे आरोप रूप अपराध होने से परमाथ शुक्ति 
भी निवृत्त नहीं होती है ॥१६१॥ तस्मात्‌ प्राशवर्ग ! आप इस अद्वेत-बुद्धि का ( अनेक कुतको 
का अवलम्बन कर ) अपनयन ( खण्डन ) न करे । क्योकि कठ ( २३) ) श्रुति मे लिखा हे 
कि भ्रति से जायमान अद्वैत-बुद्धि, तक से आपनेय ( दूरी कत्तव्य ) नहीं है। इस लिये 
बुद्धिमानो ! इस अद्वैत बुद्धि का कुतक से बाधन को इच्छा तब करना जब हस्त में प्राप्त 
चिन्तामणि को समुद्र में गेरने की इच्छा हो । 
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` ` घीषनाः ! बाधनायाऽस्यास्तदा परजां प्रयच्छथ । 
_ न्ते चिन्तामणिं पाणि-लब्धमब्धो यदीच्छथ ॥२४॥१६२॥ | 
सेयमद्रेततदष्टिदृष्टार्थापि, यदाहुः-“स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌! । 
तस्मात्‌ | | | 
इश्वसनुग्रहादेषा पुंसामद्रेतवासना । | 
-. सहाभयकृतत्राणा द्वित्राणां यदि जायते | २४॥ १६३॥ 
` तस्मात्‌ ` क ar 
„= आपाततो यदिदमद्रयवादिनीनाम्‌ म 
अद्रैतमाक लितमथतया श्रुतीनाम्‌ । 
` तत्‌ स्वप्रकाशपरमाथचिदेव भूत्वा, 
निष्पीडितादहह ! निहते विचारात्‌ ॥२६॥१६४॥ 
तदिदमेताभिरात्ममतसिद्धसदुक्तिलत्तणोपपन्नाभियुक्तिभिरुपनी यमा नमद्रैतम वि- 
द्ा-विलास-लालसो5पि श्रदधातु तावद्भवान्‌, तदनु चानयेवोपनिषदर्थश्रद्धया5ध्यात्मं 
जिज्ञासमानः परमाथतत्त्व॑ क्रमाह एत्तिव्याऱत्तचेता; स्वप्रकाशसाज्षिक॑ माक्षिकरसाति- 
शायि स्वात्मनेव साक्षात्करिष्यति | यथा च परिहतचापलमात्मतत्त्वाम्तसरसि निमज्य 
रज्यति निरायासमेव मानसं तथा5हमकथयं नेषधचरितस्य परमपुरुषस्तुती सगे इत्येषा 
दिक्‌ ॥१६५॥ | 
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धीधन ! तव अद्वैत के, बोध चहहु तूँ बाध । 
. .जब चिन्तामणि रल को, गेरन वांरिध साथ ॥२४॥१६२॥ / 

इस अद्वत बुद्धि का अदण ( मोत्त ) रूप फल तो है ही, परन्तु जीवन्मुक्ति में अनुः 
भवनीय आनन्द, शोक निवृत्ति, अभय, संतोषादि, ष्ट प्रयोजन भी हैं । भगवद्गोता मे भी (२- 
४) कहा है, कि स्वल्प भी ( आपास से उत्पन्न ) अद्वेत-बोध महान भय शोकादि दःख से 
चाण ( रक्ता ) करता है। यह अद्वैत बुद्धि दुष्प्राप्य एवं बहु चिक्न से युक्त तथा अति सूच्म है 
अतः श्री ६ परमेश्वर की कृपा से महाभयौं से त्राण करने वाली थह अद्वेत-बासना दो वा 
तीन मजुष्यों के ही हृदय में प्राहुभूत होती है। 

5 ईशा कृपा से होत हे,.तीन दोय हिय मांहि । | 

' अ्रद्य को शुभ वासना, जिस में भय कुछ नांहि ॥२५॥१६३॥ : 

_ ग्रति-सुक्ष्म होने से अद्वेत-बोधक श्रतियो द्वारा परोक्ष रूप से आकलित ( शात ) 
श्रय रूप अथ शुद्ध विचार से स्वप्रकाश आनन्द रूप होकर अपरोक्ष रूप से अपने आप 
अहह ! ( आनन्दानुभव ) पादुभूत होता हे । 

| जो आपात से होत है, श्रुति से अद्व्य-बोध । [ 

वह विचार से होत है, सञ्चित आत्म वे रोध ॥२६।१६४॥ 
_ युक्ति परार्थाजुमान रूप है। अतः स्वबुद्धि में सिद्ध युक्तिया के लक्षण से युक्त 
इन मेरो पूर्वोक्त युक्तियो से उपनीएमान ( ज्ञान विषय ) इस अद्वैत में अविद्याविज्ञास ( भेदः 
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( अथ प्रयोजनप्रतिपादक-ग्रन्थः) | 
अभौएसिद्धावपिखण्डनान- (|| 
मखणिइराज्ञामिव नेवमाज्ञा । 
तत्तानि कस्मान्न यथाभिलाषम्‌ , 
सैद्धान्तिकेप्यद्ध्वनि योजयध्वम्‌ ।।२७।।१६६॥ 

` तदेतादशीषु सर्वास्वपि दशेनस्थितिषु काममास्माकीनाः खणडनयुक्तयः प्रग- 
लभन्ते, यासामीश्वरपरवशां विश्वव्यवस्थामनास्थाय निरसनमशक्यं तासामेवावतारः 
णार्थमयं प्रावादुकप्रवादोपन्यासः | तथाहि-यदि शन्यवादानिर्वचनीयपच्योराश्रय- 
णाम्‌ , तदा तावदमूषां निरावाधैव सावपथीनता । यदि तु प्रमाणादिसत्ताभ्युपगन्तृमतावल- 


बाद ) में लालसा वाले भी आप प्रथम श्रद्धा कर । तत्पश्चात्‌ इस ही उपनिषद्‌ अथे (ब्रह्म) 
की श्रद्धा से तथा आत्मविषयक जिज्ञासा से युक्त, तथा शनेः शनेः विषय से व्यावृत्त चित्त 
युक्त, मधु से भी 'मिष्ट ख प्रकाश अद्वेतरूप परमार्थका आप खयं साक्षात्कार करेंगे । जिन 
साधनो से चपलता को छोडकर आपका चित्त बिना परिश्रम आत्मतच्घरूप अस्त सरोवर 
मै निमञ्च होकर परमानन्द को पावेगा। उन भक्ति, अभ्यांख, वैराग्य आदि साधनों को 
'्ेषधचरित' के परमपुरुषसग में कहा है। अद्वैतसिद्धि को यह दिग्‌ ( इशारा ) है ॥१६५॥ 
( अथ प्रयोजन-प्रतिपाद क-ग्रन्थानुवाद्‌ ) न 
प्रश्ू--इस प्रकार से ड्वेत की निवृत्ति ( खण्डन ) द्वारा अद्वेत की सिद्धिमात्र में 
खण्डन युक्तियों का उपकार हे | इसलिये यह सुसुक्तमात्रका ( ग्राह्य ) हुआ । विजिगीषु का 
ग्राह्य नहीं हुआ, और यदि ऐसा ही मान ले तब “लोकेबु दिग्विजय-कोतुकमातनुध्वम्‌” 
इस प्रतिज्ञा सें विरोध हो जायगा । क पा 
 उत्तरयथार्थ में हमने अद्वेत की सिद्धि के लिये ही खण्डन युक्तियो का कथन किया 
है, परन्तु श्राप लोगों के अभीष्ट की सिद्धि में (शब्द-नित्यत्वाऽनित्यत्वादि के व्यवस्थापन में) 
भी खण्डन युक्तियौ की ( राजाओं के तुल्य ) आज्ञा का खण्डन ( निवारण ) नहीं किया है, 
अतः आप लोग अपने अपने अभिलांचा के अनुसार तत्‌ तत्‌ सिद्धान्तो की सिद्धि में या 
खण्डन मै उन खण्डन युक्तियो का योजन करे । 
यद्यपि खण्डन-युक्ति का, अद्वय-सिद्धि:नियोग । कि 
तदपि निज सिद्धान्त में, सब कर सकते योग ॥२७॥ १६६॥ . 
खण्डन युक्तियो का तत्‌ तत्‌ सिद्धान्तो कौ सिद्धि मै खण्डन ( निवारण ) नहीं है, 
अतः सब सिद्धान्त मानने वाले दर्शनो के ( पर सिद्धान्तो के खण्डन द्वारा ) स्थापन में 
हमारी खण्डन युक्ति यथेष्ट समर्थ है । . जिन खण्डन युक्तियौ का ईश्वर ( राजा ) के परवशं 
( अधीन ) विश्व-व्यवस्थापक आज्ञा के बिना निवारण अशकय है। उन्हीं खण्डन युक्तियो के 
अवतरण के अर्थ इस उद्धत ग्रन्थ का उपन्यास (निर्माण) हे। देखिये, यदि आप शून्यवाद 
या अनिर्वचनीयचाद का आश्रयण करें, तब तो इन खण्डन युक्तियो का सवत्र उपकार निर्बाध 


५ 50 तप ७ 

१ विश्व व्यवस्थाप्यते = नियम्यतेऽनया = दण्डघारयेति = राजाधीन-दण्डेनेत्यथः । 
® निर्माणम्‌ 

२ प्रावादुकः = उद्धतः अयं खण्डनग्रन्थः, तस्य उपन्यासः । । 
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म्बनं, तदापि लक्षणखण्डनयुक्तीनां लक्षणविशेषखण्डने लक्ष्यखण्डनयुक्तीनां च तद्ठि- 
षयप्रमाणादिविशेषखण्डने प्रत्येकं तात्पयम्‌ ॥१६७॥ न च सोत्रादिलक्तणखणडनेः 
अपसिद्धान्तापत्तिः, तादृश्याः सूत्रादिव्यारूयायाः खणड्यमानत्वात्‌ । नच वाच्यं लक्त- 
णविशेषवस्तुव्यवस्थापकम्रमाणविशेषसूत्रा दिव्याज्याविशेषखणडनपरत्वेन लक्षणान्तरं 
प्रमाणान्तरं व्याख्यान्तरं च वाच्यं प्रसञ्येत भवतोपीति; वितण्डाकथामालम्ब्य खणड- 
नानां वक्तव्यत्वात्‌, तत्र च व्याहत्य स्वपन्निर्वाह प्रति पय्येज्योगानवकाशात्‌ ॥ १६८॥ 
एवं च सति वादिदशंनमाश्रित्यापि खणडनप्रयोगो निर्वाध एव, एकदेशिवत्‌ प्रत्य- 
वस्थातु शक्यत्वात्‌ । वेयाकरणानामिव च शब्दसिद्धिप्रश्नस्य परकीयतत्तवज्ञाननिरूप- 
णाथ समानपत्षस्थित्यापि पर्यनुयोगसांव्यवहारिकताया: संभवात्‌ ।। १६६॥ वस्तुस्थिति 


~ 


ही हे, क्योकि इन मतों में स्वमत का स्थापन तो करना है नहीं, केवल परमत का खण्डन 
ही करना हे । और परमत के खण्डन मै खण्डनयुक्ति सार्वपथीन ( बेरोक ) हैं। यदि प्रमाण 
के अभ्युपगम करने वाले ( नेयायिक-मीमांसक आदि ) के मत का आश्रयण है, तो लक्षण- 
विशेष के खण्डन को युक्तियो का लक्षण विशेष के खण्डन में उपकार हे, ओर लच्य विशेष 
की खण्डन-युक्तियो का प्रमाण विशेष के खण्डन में तात्पर्य हे । जैसे भेद के अनिवचनीयत्व 
से बाधितविषयक होने से अनुपलब्धि प्रमाण खण्डित होता है ॥ १६७ ॥ 
प्रश्न--गौतमादि सूत्रों में उक्त लक्षणों के खण्डन करने से अपसिद्धान्त हो जायगा ? 
_ उत्तर--सुत्र के व्याख्याविशेष के खण्डन होने,पर भी सत्र की अन्य व्याख्या की 
सम्भावना से अपसिद्धान्त नहीं होगा । डु 
पश्‍न--लक्षण-विशेष तथा वस्तु के साधक प्रमाण-विशेष तथा सूत्र के व्याख्या-विशेष 
के खण्डन पर अन्य लक्षण अन्य प्रमाण, अन्य सूत्र को व्याख्या आप को भी कहनी पडेगी ? 
उत्तर--वितण्डा रूप कथा का आश्रयण कर खण्डन युक्तियो का उपन्यास है, और 
वितण्डा मे परमत क खण्डन को त्याग कर स्वमत के खापन में पर्य्यनुयोग ( आंग्रह ) 
होता नहीं हे ॥१६८॥ जब स्वमत के स्थापन में नियोग नहीं है, तब बादी के दर्शन मीमांसा 
आदि का आश्रयण कर भी खण्डन को युक्तियोका प्रयोग हो सकता है। क्योकि मीमांसक 
सामान्य मतका एक देशी ( मीमांसक विशेष प्रभाकर) के लुस्य एक दशन का आश्र 
कर भी परस्पर के प्रति खरडनका प्रयोग हो हे पूण वैया मत 
ह र सकता है। अथवा सम्पूर्ण वैयाकरण, 
शब्द्‌ द्विको तुल्य रूप मानकर भी जैसे पर के तत्व-ज्ञान के परीक्षाथ अन्योन्य 
प्रश्न करते हैं, वैसे ही समान पक्ष में भी प्रश्न तथा खण्डन युक्तियों का प्रयोग हो सकता 
है ॥१६६॥ वस्तु ( तत्त्व ) को स्थिति ( निश्चय ) करने वाले परीक्षको को तो अवश्य ही इन 
खण्डन युक्तियों का श्राश्रयण करना चाहिये | क्योंकि यावत्‌ खरडन-युक्तियो से परमत 
का खण्डन न हो, तावत्‌ तत्त्व का निश्चय हो ही नहीं सकता इस लिये वाद मे भी 
युक्तियो का प्रयोग हो सकता है ॥१७०॥ : न 
न प्र्न--गौतम सूत्रस्थ अत्यक्षलक्षण के खण्डन से मीमांसक को अपसिद्धान्त नहीं हो सकता है। 
क्योंकि चे उनको प्रमाण नहीं मानते हैं । अन्यथा न्यायाभिमत राब्दाऽनित््यत्व को न मानने से भी मीमां 
को अपसिद्वान्त होना चाहिये । ET 
उत्तर “इस शङ्का समाधान का यहाँ पर उलेख टेखक-प्रमाद से हुआ है । वस्तुतः ग्रन्धकार के 
अनुसार इसका लेख “समानवक्षस्थित्यापि,,. ,.. सम्भवात्‌” के आगे होना चाहिये । मत तव. 
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कुबांणेन च विचारकेणावश्यमेता युक्तय उद्धरणीयाः, अन्यथा वस्तुस्थितेरशक्यत्वादिति 
वादेपि प्रयोगः संभवत्येव खण्डनयुक्तीनाम्‌ ॥१७०॥ जल्पस्त्वेका कथा न संभवत्येवाऽ- 
सामयिकी, वितण्डाद्रयशरी रत्वात्‌ । अन्यथा जल्पद्व्येनापि किमित्येका कथा न कल्प्यते, 
अवोचाम च जल्पविचारभ्रस्तावे विस्तरेणेतदिति ॥१७१॥ जल्पकथयापि चाभिधाने 
स्वपक्षे व्यावत्यं सदोषस्यापि प्रमाणतयाऽभिधानं कृत्वा तदोषोद्भावनकारी कामपि 
खणडनयुक्तिमवताय्यं बाधनीय इति जल्पेपि नात्यन्तमनवकाशाः खण्डनयुक्तयः । १७२॥ 


( इति खण्डन-भूमिका ) 


प्रश्--जल्प में स्वपक्ष का स्थापन अवश्य करना होता है, ओर खण्डन युक्ति खण्डन 
मात्र में प्रगल्भ हैं, स्थापन में सूक हैं, इसलिये जल्प मे इन खण्डन युक्तियो का उपकार कैसे 
होगा ? 

उत्तर--जढ्प तो एक कथा ही नहीं हे, क्योकि जल्प के शरीर में दो वितण्डा प्रविष्ट 
हे, अर्थात्‌ एक ने स्वपत्त का स्थापन किया, और अन्य ने उसके पक्ष को दूषित किया, यह 
एक वितण्डा हुई। तथा अन्य ने स्वपक्ष का स्थापन किया, और प्रथम ने उसके पक्षका खण्डन 
किया, यह दूसरी वितण्डा हुई । इस रीति से दो वितण्डा मिल कर पक जल्प होता है, 
जल्प कथान्तर नहीं है । किञ्च -जल्प, सर्वे शास्त्रो के समय ( सिद्धान्त) से सिद्ध भी नहीं 
हे, केवल नैयायिको के ही समय ( संकेत ) से कल्पित है । अन्यथा ( दो वितण्डा को यदि 
एक जल्प माना जाय तो ) दो जल्प मिलकर एक अन्य कथा भी क्या न कहलाये ? अर्थात्‌ 
स्वपक्ष द्वय का स्थापन और परपत्षद्वय का खण्डन रूप पक कथान्तर भी जल्प के तुल्य हो 
सकता हे, फिर वह एक कथा क्यों न मानी जाय ? द 

प्रश्ष--यदि जल्प वितण्डा द्वय शरीर होने से अन्य कथा नही हैं, तब वाद्‌ भी 
वितरडा द्वय शरीर होने से अन्य कथा नहीं कहायेगा, किन्तु केबल वितण्डा ही एक कथा 

लायेगी ? 

न उत्तर--वाद मै फल भेद है, अर्थात्‌ वाद का तत्त्व निणय फल है, ओर जटप- 
बितण्डा दोनो का विजय रूप एक फल है, अतः वह अन्य कथा है, न मे फल भेद भी 
नहीं हे, अतः जल्प का वितण्डा में अन्तर्भाव है, वह अन्य कथा न है--इत्यादि ईश्वरा- 
भिसन्धि’ मे हमने कहा हे ॥१७१॥ | 

प्रश्न--श्री ६ राम, रावण के युद्ध के तुल्य स्वपक्ष का रक्षण तथा पर पक्ष का 
खणडन रूप जएप कथा भी अनुभव से सिद्ध ही है, क्योंकि शाख्राथ भी वाग्युद्ध हा है, 
अतः उसका वितण्डा में अन्तर्भाव नहीं हो सकता हे । और जल्प में खण्डन युक्तियो का 
उपकार नहीं है, अतः सर्वत्र खण्डन युक्तियो का उपकार सिद्ध नहीं हुआ।  «& 

उत्तर--जल्प कथा के पुरस्कार से अभिधान में भी स-दोष प्रमाण का भा निदुष्टवत्‌ 
अभिधान कर किसी खण्डन युक्ति का अवतारण कर स्वपक्त म॑ दोष के उर्राबनकारी वादो 
के पक्ष का बाध हो सकता है । इस रीति से जल्प मे भो खण्डन युक्तियां का अत्यन्त अनः 
चकाश नहीं हे ॥१७२॥ 

अ इति खण्डन-भूमिकाचुवादः समाप्तः # 


| | 


AN 
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६४ सँऐंडनखरड खा मरथमपरिच्छेदः - 
( अथ खण्डन-युक्तयः ) 


कीदृश्यः पुनस्ताः ? उच्यन्ते, तथाहि--लक्षणाधीना तावल्लच्य व्यवस्थितिः, 

लॅक्षणानि च अनुपपन्नानि, ज्ञाताधिकरणादिलन्षणनिरूपणद्वारेण चक्रकाद्यापत्तः ॥ १॥ 
तेषु. तावत्‌ “तसवानुभूतिः प्रमा!--इत्यप्ययुक्तम, तत्त्वशब्दार्थस्य निवक्तुपशक्यत्वात्‌ | 
'तस्य भावो हि तत्त्वमुच्यते, प्रकृतं च तञ्छन्दार्थः, नचात्र प्रकृतं किंचिदस्ति यत्‌ तच्छब्देन 

परामृश्यते ॥२॥ अथ अनुभूत्या खसंबन्धिविषय आक्षेपाद बुद्धिस्थः कार्यते, स तच्छ- 

ब्देन परामश्यते, वक्त श्रोत-बुद्धिस्थतायामेव प्रकरणपदाथविश्रामात्‌; तेन यस्यार्थस्य 

किक Noe ह _ ( अथ खण्डनयुक्तयनुवादः ) ० 

__ निर्वेचनकर्ता- वे खण्डन-युक्तियाँ कैसी हैं ? 
खण्डनकती--बे युक्तियाँ कही जाती है | त 

` ` श्रवण कोजिये--लच्य की व्यवस्थिति ( निश्चय) लक्षण के अधीन होती है। और 
शान, अधिकरण आदि के लक्षण के निरूपराद्वारा चक्रक आदि दोषा के होने से लक्षण-मात्र 
अजुपपन्न हैं । अर्थात्‌ ज्ञात ही लक्षण लक्ष्य के व्यवहार तथा इतर से व्यावृत्ति रूप प्रयोजन 
को सिद्ध कर सकते हैं; अज्ञात नहीं । यहाँ पर यह प्रश्न हो सकता हे-कि ज्ञान कया वस्तु 
? इस प्रश्न मे शानत्व-युक्त ज्ञान है; ऐसा उत्तर-होने पर, शानत्व ही क्या है ? इस प्रश्न 
मे खुखादि मे अवृत्ति, ओर आत्मा के विशेष गुण मे वृत्ति जाति-विशेष ज्ञानत्व हे, तथा 
जाति ही क्या है £ इस प्रश्‍न मे अंचुगत प्रत्यय ( एकाकारकज्ञान ) का हेतु जाति है,--यह 
उत्तर है । यहाँ शान की सिद्धि होने पर जाति की सिद्धि ओर जाति को सिद्धि होने पर 
शानत्व की म ओर ज्ञानत्व की सिद्धि होने पर ज्ञान की सिद्धि--इस रीति-से चक्रक 
तथा शान की सिद्धि होने पर शानत्व की सिद्धि तथा ज्ञानत्व . की सिद्धि होने परं ज्ञान की 
सिद्धि इस रीति से अन्योन्याश्रय, तथा ज्ञान की सिद्धि होने पर ज्ञान की सिद्धि ड्ल 'रीति 
से आत्माश्रय हो जायगा | किञ्च-लक्षण, लच्यरूपी अधिकरण में ही ज्ञात होने पर व्यवहार 
का साधक है। यहां पर यह प्रश्न हो सकता है, कि अधिकरण क्या है ? इस प्रश्न का “ह्‌” 
इत्याकारकश्ञान का विषय अधिकरण है। इस उत्तर के अनन्तर ज्ञान क्या है ? इस प्रश्न में 
शानत्व युक्त ( ज्ञान ) हे । इस उत्तर के अनन्तर ज्ञानत्व क्या है? इस प्रश्न में सुखादि. में 
अवृत्ति तथा आत्म-वृत्ति-विशेषगुण-त्रत्ति जातिविशेष ज्ञानत्व है । इस उत्तर के अनन्तर 
आत्मा क्या है ? इस प्रश्‍न में ज्ञान का अधिकरण आत्मा हे, इस रोति से एक लक्षण में 
दूसरे लक्षण की च्य होने से चक्रक आदि हो जायंगे ॥१॥ TR MB 
| उन लक्षणा म प्रथम “तत्त्वानुभूंतिः प्रमा” यह लक्षक्ष तस्व-शब्द के अर्थ के नि 
(कर्थन) न होने से अयुक्त है । क्‍योंकि तत्‌ के भाव को तत्त्व कहते हैं, ओर 2 र 
eh ओर लक यह लक्षण न्यायाऽऽचाय्यं शिवा दित्य मिश्चक्रत लेच्तण-मा- 

न्थ का प्रथम लक्षण है। अतः यहां र्‌ हीं प 
ल ण्‌ यहां प्रकत कोई हे नहीं जो तत्‌ःशब्द्‌ से | परश 
निवेचनकती--अनुभव (ज्ञान) नियम से सविषयक होता है, अतः ध्यनुभव से विषय का 

श्राक्तेप होगा । और वह विषय तत्‌-शब्द से परामृष्ट (ज्ञात) होगा। वक्ता तथा श्रोता की बुद्धि 
का विषय दी प्रकरण पदका वाच्य है। अतः जिल्ल अर्थ का जो भाव है, वही उसका तस्व है। 
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यो भावः तत्‌ तस्य तच्वसुच्यते इति,--न, अरजतादेरपि रजताद्यात्मना5युभूतिवि- 
पयतासं भवादसत्याऽचुभूत्यव्यवच्छेदात्‌ भवितुरतक्तशब्दाथत्वप्रसज़ेन धर्म्यशे बिशिष्ट 
च प्रमाया अप्रमात्वापातातू ॥३॥ [ 

अथोच्यते अत्रयशाथचिन्तया दृषणामिधानपिद त्यज्यताम्‌, यतोऽयं तत््वशब्दः 
स्परूएमात्रचचन इति, एतदप्ययुक्तम्‌ । स्वरूपस्य जातेरुप।येवा स्वात्मनि एत्त्यदत्ति 
भ्यांमनुपपत्तः स्वरूपशाव्दाथस्यकस्यासम्भवन प्रतिबिषयव्याट्टच्या लक्षणस्याव्यापक- 
लापातात्‌ ॥ ४ ॥ | 

कथश्व तत््वेति बिपय्यांसादेनिरासः, तथा हि शुक्तो यो रजतमिति प्रत्ययः 
सोपि स्वरूपबुद्धिभंवत्येव, न हि धषी वा रजतत्वं वा न स्वरूपं, नापि तयोः प्रतिभा- 
समानः सम्बन्धो न स्वरूपमिति युक्तम्‌} समवायो हि तयोः सम्वन्धः प्रतिभाति, सच 
स्वरूपमेव ।। ५ ॥ | 

सत्यम्‌, समवायः स्वरूप स एव तु शुक्तिव्यक्तो रजतसस्य नास्तीति चेत्‌ । मेवम्‌ । 
तत्र नास्तित्वेऽपि स्वरूपताया अव्याहत्तः, न हि शृहे देवदत्तो नास्तीति स्वरूप न 
स्यात्‌ ॥६॥ > 


खण्डनकती--शुक्ति में इद रजतम' इत्याकारक-प्रम भी रजतत्व रूप-तस्व-विषयक 
है, अतः वहाँ प्रमा के लक्षण की अतिब्या्ति हो जायगी, तथा धर्म्मी तरव नहीं हे, अतः धर्मीः 
अंश मै तथा विशिष्ट अंश मे, प्रमा सै भी प्रमा-लक्षण को अव्याप्ति, हो जायगी ॥३॥ . 

_ नि्रचनकती--'तस्त्रःशब्द्‌ स्वरूप में रूढ हे, अतः अवयवार्थ के अनुरोध से दोष-देना 
अनुचित है, ओर रूढ़ि मानने पर धम्मे, धर्म्मी, सम्बध, सभी के खरूप-रूप होने से धम्मी 
तथा विशिष्टांश मे अव्याप्ति नहीं हे । 

` खशडनकती--स्वरूपत्व मै खरूपत्व रहता हे कि नहीं ? यदि रहता हे तो स्व में स्व 

के वत्तित्व होने से आत्माश्रय दोष है। और यदि नहीं रहता हे तो स्वरूपत्व--स्वरूपत्व से 
रहित होने से--स्घरूप न हुआ । क्योंकि स्वरूपत्व-विशिए को ही स्वरूप कहते हे। अतः 
स्वरूपत्व-प्रमा मे लक्षण की अव्याप्ति हो जायगी ॥४॥ किश्व-- 

तत्त-विशेषण से इद रजतम्‌? इस भ्रम मे प्रमा-लक्षण की अतिव्याप्ति का वारण 
कैसे होगा । देखिये, शुक्ति मै जो रजतत्ववुद्धि हे, वह भी «वरूप की बुद्धि ही है, क्योंकि 
घर्म्मी तथा रजतत्व भी स्वरूप ही हैं; ओर उन दोनों का.प्रतिंभासभान .सम्बन्ध (समवाय) 
भी स्वरूप ही है ॥ ५ ॥ 

निर्वचनकती--रजतत्व-समवाय स्वरूप है सही, परन्तु रजत में, शुक्ति मे नहीं; क्यो 
कि शुक्ति मै रजतत्व का सम्बन्ध अविद्यमान है । 

खण्डनकती--शुक्ति में अविद्यमान होने पर भी रजतत्व का समवाय स्वरूप ही है) 
क्योंकि घर में अविद्यमान भी देवदत्त स्वरूप ही हे । अर्थात्‌ खरूपत्व में चिद्यमानत्व हेतु 
(साधक) नहीं हे। यदि विद्यमानत्व को साधक माने तो गेह में अविद्यमान देवदत्त, स्वरूप 
नहीं कहाबेगा ॥ ६ ॥ 

& 
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न दद "एपव्यूवरडेनर्पेएड्स चि, प्रथमपरिच्छेद; 


न स्वरूपमात्र तत्त्वमुच्यते, किन्तु यदेशकालसम्बन्धि यत्स्वरूपं प्रतीतं तस्य 
तदेशकालसम्बन्धि स्वरूपं तस्वपुच्यत इति चेत्‌ । मैवम्‌ । देशकालसम्बन्धांशे प्रभाया 
अभमात्यापातात्‌। तयोः स्तरूपमेव तत्तशब्दाथ इति चेन्न। तच्तपदस्यानेकार्थत्वे लक्ष- 
णा5व्यापकलापत्तः ॥ ७ ॥ | 
शरभं नपे, यद्चयाभूतं प्रतीयते तत्तथा परमार्थतो व्यवस्थित तख्वमुच्यते । नैतदपि 

युक्त, यधथाभूतं प्रतीयते तद्यदि प्रतीतिसमयमपहाय कालान्तरे तथाभूतं स्यात्तदाप्येव 
तसं स्यादेवेति भाविपाकजरागः कुम्भः श्यामदशायामपि रक्तपित्तिना रक्ततयोपल- 
भ्यमानस्तच्वं स्यादिति तद्बुद्धेः प्रमालापातः। यदा तदेति विशेषणप्त्तेपेण च काल: 
बिशिष्ठताप्रतीतेरप्रमा्ापातो न हि कालवैशिष्ट्येपि कालान्तरसम्बन्धः सम्भवी ॥८॥ 


NANANANAAANNS AS 


निवेचनकतो--केवल स्वरूप तत्त्व नहीं है; किन्तु जिल देश तथा काल से सम्बद्ध 
जो प्रतीत होता हो उस देश तथा काल से सम्बद्ध वह स्वरूप, तत्त्व है । 
र खण्डनकता--देश तथा काल में देश तथा काल का सम्बन्ध नहीं रहता हे, अतः 
श तथा काल के स्वरूप के तत्व न होने से देश तथा कॉल की मे | 
व । प्रमा मे प्रमा-लक्षण 
अव्याप्ति हो जायगी ॥ 22 
निवेचनकतों--अन्यत्र देश तथा का 
ल से सम्बद्ध स्वरूप ही तत्व है, तथ 
[प 
तथा काल स्थल में केवल स्वरूप ही तत्त्व है । | | सजा 
खएडनकती--देश-स्चरूप, काल स्वरूप, तथा देश-काल-सम्त्रद्ध-स्वरूप को प्रत्येक अथ 
घा त (सम्मिलित) रूप से तस्व-पद के वाच्य होने से लक्षण का अनुगम नहीं होगा 
तथा प्रत्येक को वाच्य मानने पर समुदाय में और समदा च 
म च्या य को वाच्य मान पर 
अव्याप्ति हो जायगी ॥ ७॥ ती अ 
- निर्वेचलकर्ता--जों खरूप जैला (यद्धमै-विशिष्ट) प्रतीत होत हो यदि उस धर्म से 
बिशिष्ट हो, तब वह खरूप, तख कहा जाता है। | 
| कि र से तद्धम के वैशिष्ट्य का ज्ञान होगा; और प्रमाण प्रमिति के 
रा कहते हैं, तव प्रमा की सिद्धि होने पर प्रमाण की सिद्धि, और प्रमाण को सिद्धि 
होने पर यु के निश्चय द्वारा प्रमा की सिद्धि--इस रीतिसे चक्रक आदि दोष हो जायेंगे । 
ह ह बत्ती स्वरूप यद्धम्मे विशिष्ट प्रतीत होता हो, यदि वह प्रतीति के काल से 
शा कत भी तद्धम्मेःविशिष्ट हो, तब भी बह तत्त्व ही है, अतः जो घट पाक-जन्य रक्त-रूप 
र युक्त होने वाला है, वह (अपक श्याम घट) रक्त-पित्त रोग से ग्रस्त मनुष्य से रक्तत्वेन 
ज्ञात भ तस्व हो जायुगा, अतः श्यामता दशा में “रक्तो घट; यह बुद्धि भी प्रमा हो जायगी ॥ 
अ जो यि विशिष्ट जिस काल मे प्रतीत हो, वह उस काल में तद्धम्म- 
न तब तत्त्व र अतः भावी रक्तता-स्थल मे अतिव्याप्ति नहीं । 
नकता-- लक्षण में 'यदा! “तदा? निवेश के करने पर काल-अंश मे तथा काल के 
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भाषांनुवादस हितः | ~ 


अन्योपाध्यवच्छिन्नः सोऽन्योपाध्यवच्छिन्नेन सम्भन्त्स्यत इति चेत्‌ , तहिं दरड्यपि 
देवदत्तः कुण्डलिनं स्वमारोच्यत्येव । उपाधिभेदे5प्युपथेयस्येकवानिटत्तनेंवमिति चेत, 
तुल्यम्‌ || ६ ॥ 


एतेन कारणं तत्त्वमित्यपि निरस्तम्‌ । सवस्य तथात्वे प्रपित्यभावेनात्माश्रयेण च 
प्रतिक्षणविशिष्टविश्वावश्यकारणत्वोपगमदुरपवादांधक्रियाका रित्वखरूपस व लक्षणा ज़ी - 

अरे ~ he ha 
कारिजेनचरणशरणप्रवेशविडम्वनापादिदोषग्रासेन चेति ।।१०॥ 


NNANN ~~ 


निवचनकती--यद्यपि काल एक है, तथापि काल की उपाधि (सूय-क्रिया) के सेद 
होने से एक उपाधि से युक्त काल का अन्य उपाधि से युक्त काल के साथ सम्बन्ध होगा । 
जैसे संवत्सरावच्छिन्न काल का पक्षावच्छिन्न काल से, और पत्तावच्छिन्न काल का दिवसा- 
वच्छिन्न काल से सम्बन्ध होता है। 
खझरुडनकती--एक उपाधि से विशिष्ट काल, अन्य उपाधि से विशिष्ट स्वात्मा (काल) 
से सम्बद्ध नहीं हो सकता है, वस्तु होने से; जैसे देवदत्त अपने से विशिष्ट नहीं होता है, 
अन्यथा दरडी देवदत्त, कुर्डली-रूप ख से आधाराधेय-भाव से सम्बद्ध हो जांयगा । 
निवचनकतो--दणड-कुणड तत आदि उपाधि के भेद होने पर भी देवदत्त के एक होन 
से सम्बद्ध नहीं होता है ॥ 
खण्डनकर्ता-यद्द बात काल-स्थल में भो तुल्य है। अर्थात्‌ सूर्य-क्रियारूप उपाधि 
के भेद होने पर भी काल एक ही है ॥ & ॥ 
निवचनकता--का रण को तत्त्व कहते हे । 
खरडनकती--स्व मै स्व के वृत्तित्व के न होने से नियत-प्राकक्षण-वृत्तित्व: रूप काल 
में कारणत्व नहीं हे । अतः काल को प्रमां में अव्याप्ति हो जायगी। . : 
निवेचनकर्ता--अन्यत्र यद्यपि नियत-पूब-काल-बृत्तित्व ही कारणत्व है । तथापि काल 
में नियतपूर्वेत्व ही कारणत्व हे । अतः काल की प्रमा मै अव्याप्ति नहीं । 
` खणडनकतो--अन्त्य-काय तथा पारिमाण्डल्यादि के अकारण होने से, वस्तु-मात्र 
कारण हे, इसमें प्रमाण के न होने से अन्व्य-कार्यादि-विषयक'प्रमा में श्रव्याप्ति हो जायगी । 
किश्ष-कारणत्व से युक्त को कारण कहते हैं। और यदि कारणत्व में उसी कारणत्व को 
मानें तो आत्माश्रय; और यदि अन्य कारणत्व को माने तो उस दूसरे कारणत्व में प्रथम 
कारणत्व को माने तो अन्योन्याश्रय, और यदि तृतीय कारणत्व को मानें तो तृतीय में चतुर्थ, 
चतुर्थ मे पञ्चम, एवं उत्तरोत्तर कारणत्व को मानने से अनवस्था है, और यदि किसी 
कारणत्व मे कारणत्व को न माने तो वह कारण न हुआ, अतः तत्कारणत्व-विषयक प्रमा में 
अव्याप्ति हो जायगी । ` 
निबचनकता-सभी भाव प्रतिक्षण परिणामी हें, अतः पूव क्षण-विशिष्ट-भाव उत्तर- 
क्षण-विशिष्ट-भाव का कारण हे । अतः सब वस्तु के कारण होने से कहीं भी अब्याप्लि नहीं । 
खेए्डनक्ती--क्तणिक विश्वमांच को अवश्य कारण मानने पर कारणत्व ही सस्व 
(भाव) का लक्षण (सरूप) है, ऐसा माननेवाले बोद्ध-मत के स्वीकार करने से आप (नैया: 
यिक) को अपसिद्धान्त हो जायगा ॥१०॥ ४ | 
किञ्च-अजुभूतित्व ही क्या वस्तु है ? ज्ञानत्व की व्याप्य-जाति है? अथवा स्मरति से 
भिन्न ज्ञानत्व हे ? अथवा स्मुतित्वाभाववत्‌ ज्ञानत्वहे ? 
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ट्र खण्डनखण्डखाद्र, प्रथमपारच्छेदः- 
, .:- किचेदमबुभूतित्व नाम ? ज्ञानलावान्तरजातिभेदो वा ?-(१) स्मृतिव्यतिरिक्तश्षा- 
नत्वं वा.!-(२) स्मृतिलक्षणरहितज्ञानत्वं वा १-(३) तदविदूरमकालोत्पत्तिनियतासाधार- 
णकारणकबुद्धित्त॑ वा -(४) ॥११॥ 

` न तावदाद्रः । तथांहि अलुभूतित्व नाम जातिरेकाऽभ्युपगम्येति कुतः ?, अजु- 
भवामीति प्रत्ययाबुगमवशादिति चेन्न। माघमासीयनिशावसाने सितासितसरित्सम्भेद- 
स्नायिनः सत्यपि शब्दबलाद भाविस्वकीयस्वगसुखसस्पत्यये सुखमत्ुभवामीतिपतीत्य- 
बुदयात्‌, प्रत्युत शीतसम्भूतवेदनासम्वेदनादेव; परख्ियञश्च सम्थुञ्जानस्या55स्तिकका- 
सुकस्य शब्दाधीने सत्यपि भाविनरकगमनालुभवनीययातनाधिगमे दुःखमलुभवामीति 


यद्वा ख से अव्यवहित॑ जो' पूर्थे क्षण, उस क्षण में जो उत्पत्ति. उससे नियत 

( व्यापक ) र असाधारणकारण जिसका, ऐसा वुद्धित्व है ? ॥११॥ | | 

इनमे प्रथम पक्ष ज्ञानत्वञ्याप्य जाति-श्रबुभूतित्व हे'--यक्त नहीं है, क्योंकि अज- 
भूतित्व-जाति मे कोई प्रमाण नहीं हे । ह अकि अठ 
2 ___ निर्वंचनकर्ता--प्रत्यक्ष, अचुमिति, उपमिति, शाब्द, इन चार ज्ञानो में “अनुभवामि” 
इत्याकारक अजुगंत प्रतीति होती है, वही ग्रजुभूतित्व जाति में प्रमाण है । | 

६. 0 कता-माध-मास के आतःकाल में सिता (गङ्गा) असिता (यझ्ुना) इन दो नदियों 
के सङ्गम में ्ञानकर्ता पुरुष को “सिता5सितें संरिते यत्रसङ्कते,तत्राऽऽसतासो दिवमुत्पतन्ति” 
इत्यादि श्रुति-शब्दों से भावि-स्वरे खु विषयक शाब्द ज्ञान के होने पर भी उस ज्ञान में “स्वरी. 
खुखमबुभवामि” ऐसी प्रतीति नहीं होती है । प्रत्युत शीत स्पर्श के त्वाच-प्रत्यक्ष से जन्य दःख 
के अनुभव का “दुःखमचुभवामि” यह अनुव्यवसाय ही होता है। एवं परस्त्री के उपभोग 
काल में आस्तिक कामुक को “न परस्तरियङ्गच्छेत” इस आप्त-वाक्य से भावि दुःख के शाब्द- 
शान हाने पर भो उस.ज्ञान कौ “दुःखमंछुभवामि” ऐसी प्रतीति नहीं होती है, किन्तु अमन्द्‌ 
(पूण) सुख का श्रजुभव करता हूँ--ऐसी ही प्रतीति होती है। अतः प्रत्यक्षादि से अनुगत 
अडुभवत्व, जाति में कुछ प्रमाण नहीं है । | Re 
` `` निवचनकती--“सिता5लिते खरिते यत्र” इत्यादि श्रतिवाक्य से सितासिता-स्रान मै 
'खुख-साधनता का ही शाव्द बोध होता है। साधनता मै सुख विशेषण रूप से भासता है 
अतः जैसे “पर्वेतमचुभवामि” ऐसा असुव्यवसाय नहीं होता हे, एवं प्रकतमें “सुख मज्ञुभवामि'- 
“ऐसा अनुव्यवसाय भो नहीं होता है। किन्तु “खुखसाधनतामबुभवामि” ऐसा ही अनुव्य 
,वसाय न है। अतः प्रकत खल में 'ग्रचुभवामि' ऐसे ज्ञान के न होने पर भी अन्यत्र सब 
'शाब्द.स्थल म॑ “अनुभवामि” ऐसे ज्ञान के होने से अनुभूतित्व जाति मे कोई वाधक नहीं हे । 
.___ खण्डनकत उक्त श्रुति-त्राक्य से यत्र यत्र खिताऽसिता-सस्भेद-स्नानं, तत्र तत्र भाविः 
'खुलम्‌' ऐसी व्याप्ति के ज्ञान होने पर अहं स्वर्गी भविष्यामि, सिता5सिता-सम्भैद-स्नायित्वात्‌ 
*इन्द्रादिवत्‌-इत्यादि अबुमिति' के होने पर भी अनुभवामि ऐसी प्रतीति नहीं होती हे । किन्तु 
| pt ५ शर १) 9 I > 
सनात काल में "शोतडुःलमवुभवामि” ऐसा हो रय होता है। “भावि-सुल॑ शाब्दयामि, 
के डा क 7 शाब्दबोध के असाधारण कारण सन्निक्प-व्यासिज्ञानादि, 
प का ग में उत्पन्न होते हे । और स्तरति का असाधारण कारण संस्कार अपने कार्य स्मृति के 
पूर्वक्षण में उत्पन्न नहीं होता हे । ge 
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मतेरनुत्पत्तः, प्रत्युतामन्दमानन्दं सस्विदन्‌ साम्प्रतमस्मीति प्रत्ययात्‌ । यदि तु शब्दोपद- 
शितव्याप्तिजमनुमानमनुभव एव स्यात्‌, तहिं सुखं दुःखं बाऽनुभवामीति तयोः प्रत्ययः 
स्यात्‌ ॥ १२॥ | 

अथ मन्यसे साक्षात्कारमनुभवार्थमनुरुध्य तयोनेंवमधिगमव्यवहारो शब्दजानु- 
पानापेत्तौ तु विमशेकस्य स्थातामेव ताविति, तहिं सात्तात्कारिणि ज्ञाने$नुभवमत्यय- 
व्यवहारो साक्षास्वनिबन्थनाविति तत्रानुभवत्वजातिकल्पनायां न प्रयोजनप्रमाणे इत्य- 
नुभूत्यर्थभेदाज्ञक्षणा5ननुगमो दोषः ॥१३॥ 2 

अथ स्मृतिव्याऱत्तेन रूपेण यः प्रत्यक्षादिष्वनुभव इत्यबुगतावगमः स साक्षा- 
त्कारित्वादनु पपन्नः, ततश्च सात्षात्काय्यसात्षात्कारिविशेषसाधारणमनु भू तित्वमन्य: 
देव्य मित्युच्यते, तदपि न युक्तं, पदाधन्तरव्याष्त्तेन रूपेण यस्तदितरेष्पनुगतप्रत्यय- 
स्तत्मवहारो वा तत्र तदेव रूपं निमित्तं न तु जातिः काचित्तदनुरोधात्कल्प्यते, तथा 
सत्यनत्तपदर्थेभ्यो घटादिभ्यो व्याट्रत्तेन रूपेण विमीतकादिपु साम्यावगमादत्तत्वा 
दिजातिः कल्प्या प्रसज्येत ॥ १४] 


अथवा अबुमिनोमि” ऐसा अनुव्यवसाय तो अवश्य होता है । यदि शाब्द-बोध अथवा अनुमिति 
भो अनुभव हे तो “अचजुभ दामि” इत्याकारक-प्रत्यय अवश्य होना चाहिये, आर होता नहीं 
है । अतः अनुमान करना चाहिये कि शाब्द तथा अज्ञुमिति अनुभूति नहीं हैं ॥ १२॥ ` 
निवचनकती--साक्षात्व-जाति को उक्तखल मे अनुभव-शाब्द का अर्थे मानते हैं। 
अतः शाब्द अथवा अनुमिति में अनुभवत्व- ब्यवहार नहीं होता है । यदि विचार किया जाय तो 
प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति. शाब्द, ज्ञान मे अनुभवत्व जाति के होने से शाब्द तथा अनुमिति 
में भी अबुभवत्व-व्यवहार होता ही है ॥ * ८ 
खण्डनकती--यदि साच्षात्व को ज्ञान में अनुभव-शाब्द के प्रयोग का कारण मान तो 
प्रत्यक्ष में अनुभवत्व-जाति की सिद्धि नहीं होगी, क्योकि अनुभवत्व-व्यवहार तो प्रत्यक्षत्व 
से ही सिद्ध हुआ, फिर प्रत्यक्ष में अचुभवत्व जाति रहती है, इसमें कुछ प्रमाण नहीं है । 
किश्व--ऐसा मानने पर अनुभूति-शब्द के दो अरथो के होने से अननुगम हो जायगा। तथा 
प्रत्येक को अर्थ मानने पर समुदाय में अथवा समुदाय को अर्थे मानने पर प्रत्येक में अव्यासि 
हो जांयगी ॥ १३ ॥ भ्यू 
नि9चनकते- -प्रत्यक्तादि-चतु एय में “स्मृ ति-भिन्ने ज्ञानम्‌? इत्याकारक अरचुगतप्रतोतिं 
साक्षात्व-जाति से नहीं हो लकती है, अतः उसके अवुरोध से प्रत्यक्षादि चतुष्टय मे अनुभव- 
त्वजाति मानी जाती है । नाम । 
खण्डनकता-प्रत्यक्षादि-चतुएय में जो अनुगत “स्मरृति-भिन्नम्‌” यह प्रतीति होती 
है, उसमें स्पृति-भिन्न-श्ञनत्व ही निमित्त है, उसके अनुरोध से अलुभूतित्व-जाति को कल्पना 
उचित नहीं है । अन्यथा पासा एवं विभीतक तथा इन्द्रिय आदि मे “अनक्ष पदा "भिन्नम्‌ 
इत्याकारक अनुगत प्रतीति भी होती है, अतः उसके अनुरोध से अक्षत्व-जाति भौ“ मातनो 
पड़ेगी ॥ १४ ॥ किश्च--स्मतित्व, अनुभूतित्व को छोड़ कर स्मृति में है; ओर अलुभूतित्व, 
स्प्तित्वको त्याग कर प्रत्यक्षादि चार मे है; और दोनों प्रत्यमिज्ञा मे हे, अतः सङ्करःदोष के 
होने से भी अनुभूतित्व-जाति नहीं हो सकती है । | लि 
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.इतोपि नाजुभूतित्वं नाम स्मृतिव्याद्ृत्ता जातिः, तथा हि घटः स एवायमिति 
तावत्मत्यभिज्ञा जायते, सा किं स्मृत्यनुभवरूपं ज्ञानद्रयम्‌ ?--(१) एकमेव वा विज्ञानमंशे 
स्मृतिरंशे चाडुभवः!-(२) उत स्मृतिरेव ?-(३) आहोस्वित्‌ अनुभव एव ?-(४) ।।१५।। 

आच य एष प्रत्यभिज्ञायां प्रागवस्थाविशिष्ठादिदन्ताविशिएठस्याभेदः प्रकाशते, 
स स्मृतावन्तभावयितुमशक्यः, अननुभूतचरत्वेन संस्का राजुपनेयत्वात्‌ । अत एव न 
दृतीयोऽपि | नाप्यनुभवेऽन्तमावयितुमसो शक्यः, मरत्यभिज्चानकालेऽनुभवेन प्रागवस्थांया 
असम्येदनात्‌; सम्बेदने वाऽचुभव एवेति शेषपत्तेऽन्त्भावः स्यात्‌, स चाग्रे दूषयिष्यते । 
अत एव न द्वितीयः | मागवस्थाविशिष्टा भिन्नतवांशेऽचुभवस्त्रीकारश्चेत्‌ पागवस्थावैशिष्ट्य- 
मप्यनुभवविषय एव निविष्टमिति चरमपक्षप्रवेशः ।।१६।। 

अथ मागवस्थाविशिष्टादभिन्न इत्ययमर्थो5प्यनेकांशस्तत्र प्रागवस्थावि शिष्ठ इत्यः 
त्रांशे स्मृतित्वमभिन्न इत्यत्रांशे चानुभवत्वमित्युच्यते। एवं तहि प्रागवस्थाविशिष्ठ: स 
इदन्ताविशिष्टोऽभिन्रश्चायमिति स्मृत्यनु भूतिभ्यामावेदितम्भवति, प्रागवस्थाविशिष्टा- 


समर्थनकर्ता--प्रत्यभिज्ञा में अनुभूतित्य तथा स्तृतित्व दोनों ई मे 
८ न च॒ था स्वतित्व दोनों हैं, इसमें प्रमाण क्रेन 
होने से सङ्कर नहीं हैं, किन्तु अद्धभूतित्व जाति ही हे। | 
¢ ~ ७७ 
खण्डनकत श्रवण कीजिये, “स एव अयं घटः? यह जो प्रत्यसिश्चा होती है, वह 
ह क पत ज्ञान दय हे ? अथवा एक ही ज्ञान, एक ग्रंश में स्मृति तथा एक अंश 
अनुभव है ? अथवा स्मृति ही हे ? अथवा अनुभव हो है? | १५ ॥ 
त कि प्रत्यभिज्ञा को स्मृति, अनुभव, उभय-रूप माने तो प्रत्यभिज्ञा मै प्रागवस्था- 
बे EE इदन्ता-विशिष्ट का जो अभेद भासता है, उसका अन्तर्भाव कहाँ होगा ? उसका 
स्मृति में अन्तर्भाव नहा हा सकता हे । क्योकि वह पूर्वकाल में अनुभूत नहीं है, ऊत 
अश का संस्कार नहीं है । ग्रतएव “प्रत्यभिज्ञा स्ति हे” i हक 
तएव प्रत्याभिज्ञा स्मृति हे” यह तृतीय पक्ष भी हे 
ओर अनुभव में भी अभेद के नि Lo 
ह्या नर अभद क भान का अन्तभाँच नहीं हो सकता है। क्योकि प्रत्यभिज्ञा 
काल म चज्ञ/सल्निकर्ष के न होने से प्रागवस्था अनुभव का विषय नहीं होती है । यदि 
प्रागवस्था को अनुभव का विषय मानें तो “प्रत्य 9 हे क 
या मान ता प्रत्यभक्ञा अनुभव ही हे” इस चतुर्थ पक्ष 
प्रवेश हो जायगा ॥ ओर उस पक्ष का खण्डन आगे करगे । अतएव “प्रत्यभिज्ञा अंश में 
अनुभूति तथा अंश मे स्मृति है”--यह द्विती | त म 
विशिष्ट के साथ इद्न्ता विशिष्ट के भे पि वसा, 
पर रत वाशाष्ठ क अभेद को यदि अनुभव का विषय माने तो 
य न्‌ [ विषय माने तो, विशेषण 
मे पवि प्रागवस्था का शिष्टथ भी अनुभव का ही विषय हो जायगा, अतः चरम (अन्तिम) 
पक्ष मे अन्तर्भाव हो जायगा ॥ १६ ॥ | 
0. ९ ९ ~ | 
हक निवचनकर्ता-- घ्रागवस्था-वि शिष्ट. से अभिन्न यह हे”--यह भी दो अंशों से युक्त हे । 
उसमे यागवस्थाविशिष्ट” यह अंश स्मृति है। और “अभेद, एवं इृद्न्ता-बेशिप्स्य” ये दो 
अंश अनुभव हैं। क ५ जे 
38 वि ऐसा है तो “प्रागवस्था से विशिष्ट वह” इतना अथं स्मृति-अंश का 
तथा इदन्ता-विशिष्ट से अभिन्न” यह इतना अर्थ अनुभव-अंश का विषय है | 
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श्रयतया त्वभेदः केनापि न प्रकाशित इति य एवं प्रागवस्थाविशिष्टः स एवायमिति. 
प्त्यभिज्ञायाः शरीरं न स्यात्‌ ॥१७॥ 

अथाज्नुभवेन योऽसावनुभूयमानधम्याश्रयतयाऽभेदो बोधितः, स कोव्यन्तरमना- 
लम्ब्य न पर्यवस्यतीति केनचित्‌ खलु कस्यचिदभेदो भवति, ततः स्मृत्यंशोपनी- 
तमेव सन्निधानात्कोव्यन्तरं प्रागवस्थाविशिष्टरूपमालम्वत इत्यभेदस्य प्रागवस्थावि- 
शिष्ठाश्रयतासिद्धिरिति ॥ १८॥। 

तदेतत्तुच्छतरस्‌ । कोव्यन्तरमालस्वत इति कि कोव्यन्तराश्रितो भवति ? उतको- 
व्यन्तराश्रिततया ज्ञायत इति? नायः, अभेदस्येद!नीं मागवस्थाविशिष्टधम्यांश्रयेणोत्पत्तो 
पूर्व प्रागवस्था विशिएऐदन्ताविशिष्टयोभेदः स्यात्‌ । द्वितीये तु यदेव कोव्यन्तराश्रिततया 
इदन्तावच्छिन्नध्यभेदस्य ज्ञानं तत्स्मृती नान्तभांवयितुं शक्यं नाऽप्यनुभवांश इत्युक्त 
एव दोषः ॥ १६ | 

_ किश्व यदा प्रत्यभिज्ञानं स इत्यंशे स्मृतिरयमित्यंशे चानुभव इत्येक ज्ञानमभ्यु- 

पेयते, तदा धर्मिणमादायापि स्मृत्यबुभवसङ्रो दुवार। । तथाहि-संस्कारेण तत्तामात्र 
वापनीयेत ? तत्ताविशिष्टो बा धर्मी १ आद्ये स इति प्रत्यभिज्ञायाः शरीर न स्यात्‌, 
तत्तायाः केबलाया! संस्कारेणोपनीतलात । नापि द्रितीय;, तथासत्ययमित्यनुभवांशे5- 
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व्रागवस्था से विशिष्ट के साथ अभेद किसी अंश का विषय नहीं है। अतः जो प्रागवधा से 
विशिष्ट है, बही इदन्ता-विशिष्ट है, यह प्रत्यभिज्ञा का स्वरूप नहीं होगा ॥ १७॥ 

नि्चनकता--अ्ुभव-अंश का विषय जो अभेद है, वह अन्य कोटि ( प्रतियोगी ) 
के अवलम्वन के विना अनुभव का विषय हो नहीं सकंता। क्योंकि किसी से किसी का 
अभेद होता है। तब तो स्मृतिःअंश का विषय परागवस्था-विशिष्ट ही को सन्निधान होने से 
प्रतियोगी-रूप से आलम्बन करेगा। इस रोति से अभेद प्रागवस्थाःविशिष्ट ्रतियोगिक 
सिद्ध हुआ ॥ १८॥ 

इएडनकर्त.“कोट्यन्तर को आलम्बन करता है”--इस पंक्ति का क्या अथे है ? वह 
अपेद इदानीं (इस समय में) प्रागवस्थ-विशिष्ट को प्रतियोगी-रूप से आभ्रयण करता हे--यह्‌ 
अर्थ हे ? अथवाइदानीं प्रगवस्था-ब्रिशिष्ट उसके प्रतियोगित्व-रूप से ज्ञात होता है--यह अथं 
है? यदि प्रथम पक्ष को माने तो, अभेद यदि इदानीं प्रागवस्था-विशिष्ट-प्रतियोगितया उत्पन्न 
होता है, तो इससे पूर्वे प्रागवस्था-विशिष्ट से इद्न्ता-विशिष्ट का भेद सिद्ध होगा, और यदि 
द्वितीय पक्ष को मानें तो जो प्रागवस्था-विशिष्ट के साथ इद्न्ता विशिष्ट के अभेद का ज्ञान 
होता है, वह स्मृति में अथवा अनुभव में पूर्वोक्त प्रकार से अन्तभूत नहीं हो सकता है। 
अतः उक्त-दोष होगा ॥ १६॥ न ७ ल 
| किश्च- जब प्रत्यभिज्ञा “स”-इस अंश मे स्मृति, तथा ' अयम्‌ -इस अश में अनुभव 
मानी जाती है, तब धर्मी का ग्रहण करके भी स्मृतित्व और अनुभवत्व का संकर होगा । देखिये, 
संस्कार से केवल तत्ता उपनीत होती है ? अथवा तत्ता-विशिष्ठ धर्मी ? यदि तत्ता-मात्र उपनीत 
होता है, तो “स”-यह प्रत्यभिक्षा का आकार नहीं होना चाहिये। क्योंकि केवल तत्ता हो सरकार 
से उपनीत होती है। यदि तत्ता-विशिष्ट धर्म्मी संस्कार से उपनीत होता है, तो “अयम्‌ 
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पि धर्मिप्रकाशो वक्तव्य एव, अन्यथा इदन्तामात्रमक्राशेऽयमिति तच्छरीरं न स्यात्‌, 
एवञ्च संस्कारस्य चेन्द्रियस्य च धर्मिप्रतीतिहेतोरुभयश्योपनिपाते कि विशेष्यांशे भि- 
्नाभ्यां ज्ञानाभ्यामुत्पत्तव्यम्‌ ? उत कारणद्यसम्भेदादभेदभाजा ज्ञानेन ? प्रथमे प्रत्य- 
भिञ्चानस्यैकङ्ञानव्यक्तिताभ्युपगप्रव्याघातः, भेदपत्तोक्तदूषणापातश्च । द्वितीये धम्यशे 
प्रत्यभिज्ञायाः स्मृतिवमप्यनुभववमपीत्यनुभूतिस्मरणसळूर इति विषयव्यवस्थयाऽपि 
नियमो भग्नः ॥२०॥ 

अथोच्यते-मा भूद्विषयोपाधिमेदा्यवस्थानम्‌ , उपाध्यन्तरात्त भविष्यति, तथा 
संस्कारजलमादाय स्म्रतिवव्यवस्थितिः, इन्द्रिसनिकषजसमादाय चालुभवत्वव्यवस्था- 
नमिति बिरोधपरिहारोऽस्तु । न, प्रमाच्तसामान्यानङ्गीकारे प्रमारूपताया विषय- 
व्यवस्थित्यैवोपगमेनो पाध्यन्तरोपन्यासेऽपि स्मृतिलाचुभूतिसयोरेकस्मिन्नेव ध्मिणयर्थे 
निवेशासमालाप्रमालयोरेकऋविषयतेव ॥२१॥ ब 


इस अनुभव-अंश मे भी धर्म्मी का भान मानना ही पड़ेगा। अन्यथा इदन्ता-मात के प्रकाश 

होने पर “अयम्‌” यह प्रत्यभिज्ञा का आकार नहीं होगा । यदि धर्म्मी की प्रतीति का हेतु 
संस्कार तथा इन्द्रिय-सन्निकष दोनो हैं, तब कया बिशेष्यांश मै स्मृति, अनुभव, दो ज्ञान उत्पन्न 
होगे ? अथ वा संस्कार तथा इन्द्रिय-सनिकषं दोनो से एक ही ज्ञान उत्पन्न होगा ? प्रथम पक्ष 
में प्रत्यभिज्ञा एक ज्ञान हे, इस कथन से व्याघात ( विरोध ) हो जायगा । तथा तत्ता-विशिष्ट 
के साथ इद्न्ता-विशिष्ट का अभेद किस ज्ञान का विषय हो, इसमें प्रमाण के न होने 
से अभेद किसी का विषय नहीं होगा । तथा यदि द्वितीय-पच्ष मानें तो प्रत्यभिज्ञा मै धम्म - 
अंश मे स्मतित्य और अनुभवत्व दोनो हैं, अतः स्मृति और अनुभव में संकर के (अभेद) होने से 
तत्ताइदन्ता-रूप विषय को व्यवस्था (भेद) से भी स्खृतित्व-अुभवत्व के असङ्कर का नियम 
(व्यवस्था) भग्न ही है ॥ अर्थात्‌ एक अधिकरण में समावेश-होने से संकर नहीं होता हे, 

किन्तु एक अवच्छेद से समावेश के होने से सङ्कर होता है--यह भी आप नहीं कह सकते हैं । 
क्योकि उक्तःप्रकांर से धर्म्मी रूप-एक ही अवच्छेद से समावेश हे । अतः अनुभूतित्व- 
जाति नहीं हे ॥२०॥ ने 

निवचचनकती-प्रत्यभिज्ञा में स्वृतित्व तथा अज्ञुभवत्व की व्यवस्था विषय के भेदरूप 

हेतु से नहो, अन्य-डपाधि ( निमित्त) से होगी। अर्थात्‌ संस्कारजत्व--अ्वच्छेद से 
स्मृतित्व की तथा इन्द्रिय-सन्निकपंजत्व-अवच्छेद से अज्ञुभवत्व को व्यवस्था होगी। इस 
रीति से स्मृतित्व तथा श्रचुभवत्व का सङ्कर नहीं होगा, अर्थात्‌ एक अवच्छेद से एक 
अधिकरण में स्थिति के होने से सङ्कर होता है । यहाँ यद्यपि दोनो एक ही अधिकरण मे हें 
परन्तु अवच्छेदक भेद से हैं, अतः संकर नहीं होगा । | 

 _ खरडनकतो--्राप प्रत्यक्तत्व के साथ सङ्कर होने से प्रमात्व को जाति रूप नहीं 
मानते हे । किन्तु तत्वानुभूतित्वादि रूप हो मानते हें । अतः यदि संस्कारजत्व, इन्द्रियजत्व 
आदि उपाधि को स्मृतित्व और श्रचुभवत्व का अवच्छेदक माने तो प्रत्यभिज्ञा में एक ही धर्म्मी- 
अंश में स्मृतित्व-प्रनुभूतित्व दोनो के सन्निवेश-होने से प्रमात्व-अप्रमात्व का भी प्रत्यभिज्ञा में 
एक ही धर्म्मी-अंश में सन्निवेश हो जायगा। क्योंकि श्रनुभव प्रमा है। तथा स्मृति 
अप्रमा है ॥ २१॥. | 
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किञ्च ज्ञानविकल्पानामध्यात्मं भावाभावसम्बेदनात्‌ स्मृतिलाबुभूतिवयोद्रेयोरपि 
प्रत्यभिज्ञायां स्वतः प्रतिभानेन विषयनिरूपणव्यवस्थित्यनङ्गीकारे स्मृतिवादेरिदन्ता- 
यामपि स्मृत्यवगमप्रसङ्गात्‌ । यदि च संस्कारजलमेव स्मृतित्बं, तदा तस्येव विरोधेऽ- 
भिधीयमाने स एव विरोधसामञ्जस्यायोपाधिरुपन्यस्यत इति नान्यस्य चेतसि निविशते । 
अथान्यसस्मृतिसन्नाम, तदःऽप्यज्नुपपत्तिः, तथा हि-संस्कारजत्वं संस्का रादनन्तरं नियमेन 
भावः, नियतलश्च नानाव्यक्तिगतमेक रूपं सङग्राहकमक्रोडी कृत्यासम्भवती ति स्मृतित्वे- 
नैव संस्कारजत्वं वक्तव्यम्‌ , तथा च संस्कारजलव्यवस्थितो स्मृतिवमुपाधिः; स्मृतितव्यं- 
बस्थितौ च संक्ारजलमित्यन्योन्याश्रयः, तस्मात्‌ स्मृत्यनुभवसङ्रो दुर्वार एव ॥२२॥ 

अपि च स्मृत्युभवयोर्ये कारणसामग्रचो ते प्रत्यभिज्ञायां मन्तव्ये न वा, न चेत्‌ 
कथमंशसोऽपि स्मृतिलमन्नुभवलश्च प्रत्यभिज्ञानस्य, एवमेव तथात्वेऽतिप्रसङ्गात्‌ स्मृत्य- 
नुभूत्योः स एव सङ्करः । प्रथमे तु पृथगेव कार्योत्पत्तिसङ्गः, प्रत्येक खखकार्य 
समर्थात्‌ , सामग्रीभेदस्य काय्यभेदहेतुस्वेनावधारितखात्‌ ॥२३॥ | 

अथ यत्र ते पृथक्‌ जायेते तत्र पृथगेव कायम्‌ , प्रत्यभिज्ञायान्तु तयोयुंगपज्जातच्तेन 
सम्भूय जननास्करम्बितकाय्योत्पत्तिः । यद्यपि घटपटादिसाम््योनेंबं हश्यते, तथापि 


SN 


किञ्च--ज्ञान-भेदौ के भाव ( अजुभूतित्वादि-धम्मं ) ओर उनके अभाव, दोनो को ही 
मानस-प्रत्यक्ष के विषय होने से यदि स्मृतित्वादि की व्यवस्था को विषय के अधीन न मानें, 
तो इदन्ता-अंश मै भी स्मृतित्व का ओर तत्ता-अंश में भी अनुभवत्व का भान हो जायगा, 
किञ्च--प्रत्यभिज्ञा के संस्कारजत्व-अंश मे स्खृतित्व, तथा इन्द्रियजत्व-अंश मे अनुभवत्व, 
दोनो भ्रम्मै रहते हैं, यह कथन उचित भी नहीं है। क्यो कि संस्कारजत्व ही स्मृतित्व है; 
अतः “संस्कारजत्व-अंश मै स्मृतित्व हे”--इस वाक्य का स्मृतित्व-अंश में स्मतित्व है-- 
यही अर्थ हुआ । बह आत्माश्रय के होने से अनुचित हे। 6 

निव्रेचनकती--स्मृतित्व जाति हे? अथवा तत्तोरलेखि ज्ञानत्व हे ? अतःओत्माश्रय नहीं । 

खरएडनकत!--सस्कारजत्व, संस्कार के अव्यवहित उत्तर काल मे वृत्तित्व ही है । बह 
कार्ट्गतावच्छेदक-धम्मे के स्वीकार के विना अनेक व्यक्ति मै रह नहीं सकता है । अतः स्म॒- 
तित्व ही को काय्यत्व का अवच्छेदक मानना पड़ेगा । तब तो स्मृतिध्वावच्छेद्‌ से संस्कारजत्व 
ओर संस्कारजत्वावच्छेद से स्मृतित्व को मानने मे अन्योन्याश्रय हो जायगा ॥ २२॥ 

अ्रपिच--स्घृति और श्रबुभव के जो कारण-समूह है, वह ( कारण-समूह ) प्रत्यभिज्ञा 
में है अथवा नहीं ? यदि नहीं है तो अंश में भी प्रत्यभिज्ञा स्मृति तथा अनुभव कैसे होगी। यदि 
संस्कारजत्व के विना हो स्मृतित्व को मानें तो स्मृति में अनु भूतित्व और अनुभूति मे स्मृतित्त्व 
के प्रसंग के होने से प्रत्यभिज्ञा मै सम्पूर्ण अंश में स्मृतित्व तथा अबुभवत्व हो जायँगे । 
और यदि दोनों की सामग्री है तो अलग अलग कार्य हांगे। क्योंकि अपने अपने कार्ये मे ही. 
सामग्री समर्थ है । अन्यथा सामग्री-भेद सें काय्यै-भेद का अवधारण (निश्चय) नहीं होगा ॥२३॥ 

समर्थनकती--जिख स्थल में एथक्‌-पृथक्‌ सामग्री रहती है, वहाँ पृथकपृथक्‌ काय्यै 
होते हें । ओर प्रत्यभिज्ञा में दोनों सामग्री सिल-कर काय्य का जनन करती हे । अतेः चित्रः 
१० 
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तद्विसत्तणस्वभावलादनयोरीहृशलझुपपद्यते; न हि एकस्य याइक्‌ पदार्थस्य स्वमावस्ता- 
टगन्यस्यापि सव्वस्य भवति, जगद्वैचित्यभङ्गप्रसङ्गादिति । २४॥ 
नेतदस्ति यत्र हि मिलितत्वं तयोस्तत्र किं परस्परसहकारित्वमनयोरेष्टव्यं न बा ? 
न चेत्‌, परस्परमेलकलक्षणो बिशेषोऽनुपयोगी, कार्य्यजननं प्रति मिथः सहकारिभाव- 
विरहेणामयोजकलात्‌, ततथाविशेषात्‌ पृथगेव कार्य्य प्रसज्येत | अथ परस्परसहका रितं 
तयोरिष्यते, तदा अनुभवांशेऽपि संस्कारस्य व्यापारः स्मरणांशेऽप्यन्षस्येति नियामक- 
त्वाभिमतयोस्तयोरुभयांशे साधारण्यात्‌ स्मृत्यंशेप्यनुभूतिनुभूत्यंशेऽपि स्मरणमिति 
बजलेपायितं प्रत्यभिञ्चायामनु भूतिस्म्रतिसङ्करेणेति ।।२४॥ 
नाऽप्यनुभव एवेति पत्तः, तथा सहि तत्तावच्छिन्नस्याभेदाश्रयतायां न संस्कारो 
ने्रियसन्निकषश्चेति तदविषयलापातः || २६ ॥ 
भ नच संस्कारद्वारा प्त्यासत्त्य सम्वद्धविशेषणतया तढग्रह;, कचित्‌ सोऽयं न घेति 
ताह संशय न स्यात्‌ । दोषवशात्तत्र तत्मकाशो न सम्वद्धविशेषणलादितिचेन्न। विनाऽ- 
पि संस्कारं दोषबशात्तदापत्तेः । वस्तुप्रकाशिनि च दोपर्ववाचोयुक्त्यनिरुक्तेः । क्कापि 


SS NINA 


. काव्ये उत्पन्न होगा। यद्यपि घट-पटादि सामग्री मिल कर करम्बित (चित्र) काय्ये उत्पन्न 
नहीं करतो हें, तथापि अनुभव तथा स्मृति की खामत्री मै विलक्षण स्वभाव है, अतः वे मिल- 
कर चित्र काय्यै कर सकती हें । क्योंकि एक वस्तु का जैसा स्वभाव हे, वैसा ही अन्य पदार्थों 
का स्वभाव नहीं होता है । अन्यथा जगत्‌ को विचित्रता नहीं होगी ॥२४॥ दै 
खसडनकत। जहाँ स्मृति तथा अनुभव दोनो की सामग्री मिलती हैं, वहाँ इन दोनो में 
परस्पर सहकारित् है ? अथवा नहीं ? यदि नहीं है तो चित्र काय्य की उत्पत्ति में सामग्री- 
सम्मेलन रूप विशेष, भ्रनुपयोगी है। क्योकि परस्पर सहकार के न होने से सम्मेलन अप्र- 
योजक है। तब तो अप्रयोजक-होने से अलग अलग कार्यं की आपत्ति होगी । ओर यदि परस्पर 
दोनों सामग्री मे सहकार इष्ट है, तब तो प्रत्यभिज्ञा के असुभवांश मे संस्कार का ओर स्मर- 
या खा ब्यापार है, अतः दोनो सामग्री-रूप-नियामक के उभयांश-साधारण-होने 
स्माति-अश म अनुभवत्व तथा अनुभव-अंश में स्मतित्व है. डात: प्रर मे 
ओर अनुभवत्ध दोनो का सङ्कर पया सा स्थिर हो गाया कह 2 जय १ 
( अथ पत्यभिज्ञा--अनभवत्व-खण्डन ) 
“प्रत्यभिज्ञा अनुभव है”--यह चरम पक्ष भी उचित नहीं है | क्यों कि प्रत्यभिज्ञा को 
अनुभव मानने पर तत्ता.अवच्छिन्न के अभेद्‌ में न संस्कार ही है; न इन्द्रिय का सब्निकर्ष ही है; 
अतः अभेद्‌ प्रत्यभिज्ञा का विषय नहीं होगा ॥ २६॥ 
__ समथनकत्ती--चक्षुसे ही संयुक्त-संयुक्तःसमवेत-विशेषण-विशेषणता-रूप सन्निकष-द्वारा 
इद्न्ता से उपरक्त अभेद भी भासेगा। देखिये, इन्द्रिय-संयुक्त मन है, तथा मन से संयुक्त 
आत्मा है, और आत्मा में समवेत ( रहने वाला ) संस्कार है, ओर संस्कार मे विशेषण 
घट है, तथा घट मे विशेषण तत्ता-विशिष्ट अभेद है, इस प्रकार से उक्त सन्निकर्ष से अभेद्‌ 
को अनुभव के विषय-होने मै कोई क्षति नहीं हे । के 


कीं 
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तस्यांवस्तुभकाशिलादोषश्चेत्‌, कथमक्षादेरपि तन्न स्यात्‌ । विशिष्टत्वेन तथालस्य प्रकृते 
प्यपरिहारात्‌, न हि विनेव कुतोऽपिविशेषादस्यावस्तुप्रकाशिता । सत्यप्यर्थे दोषादवस्तु- 
न एव प्रकाशे संशयात्मक्षावत्मरत्त्यादेरसस्भवापत्तः | २७ ॥ 

वस्तुविषयत्वेपि दोषादनिश्चयतेति चेन्न । वस्तुतस्तस्थासङ्कीणच्वात्तस्य प्रकाशे 
तदेव संशयेककोटो प्रकाशितमिति कुत्र तदनिश्रयता । निश्चयार्थस्य च संशयकोटावख- 


खएडनकता-उक्त सन्निकष को यदि प्रत्यक्ष-रूप निश्चय का कारण माना जाय तो 
कहीं भी “सोऽयन्न वा” यह प्रत्यभिज्ञा रूप सन्देह नहीं होगा! क्योंकि सन्निकर्ष से सर्वत्र 
प्रत्यभिश्ञा-रूप निश्चय ही होगा । 


( अथ दोष-छतक्तुण-खण्डनानवाद ) 

समर्थनकतो-प्रकृतश्थल में यद्यपि उक्त सन्निकष है; तथापि दोष के होने से सन्देह 
रूप ( ज्ञान ) प्रकाश ही होता है । 

खण्डनकर्ता--जहाँ संस्कार ( भावना ) तथा उक्त सन्निकर्षं नहीं है, वहाँ भी दोष से 
प्रत्यभिज्ञा रूप सन्देह होना चाहिये । ` 

समर्थनकत--जहाँ दोष तथा संस्कार ओर रून्निकषं तीनों हे, वहां तो उक्त प्रत्यभिज्ञा 
रूप सन्देह होता हे । ओर जहाँ दोष नहीं है. सन्तिकष और संस्कार ही हैं, वहाँ निश्चय-रूप 
प्रत्यभिज्ञा ही होती है । 

खण्डनकती--वस्तु के अप्रकाशक को दोष कहते हैं। और सन्देह-स्थल में बस्तु का 
पकाश होता हे। फिर दोष-लच्षण का समन्वय वहां केसे हो सकता हे । : 

समथनकता--कहाीं-कहीं (“इदं रजतम्‌? इस भ्रम मे अथवा सन्देह की ही अन्य कोटि 
में ) ग्रवस्तु के प्रकाशक होने से, दोष-लक्षण का समन्वय होगा । 

खण्डनकता--कहीं- कहीं अवस्तु के प्रकाशक होने से यदि दोषत्व हो तो “इदं रजतम्‌? 
इस श्रम स्थल में इन्द्रिय भी श्वस्तु के प्रकाशक होने से दोष हो जायगा । ३ 

समथनकत-शुक्ति मै “इदं रजतम्‌” इस भ्रम मे दोष-विशिष्ट इन्द्रिय कारण है। 
यतः “नागृहीत-विशेषणा बुद्धिः विशेष्यसुपसंक्रामति” इस न्याय से विशेषण्‌ ही दोष है 
'अच्त ( इन्द्रिय )दोषनहीं हे । 

खणडनकती--इसी रीति से अच्त-( चक्षुरादि ) विशिष्ट दोष को सन्देह वा भ्रमं का 
कारण मान कर “नाशृहीतविशेषणा”- इस न्याय से अन्त ही दोष क्यों न हो । क्योकि दोष 
भी किसी विशेष ( इन्ट्रियादि ) के विना अवस्तु का प्रकाश नहीं करता हे | 

समथनकता--सन्देह अथवा भ्रम-स्थल मे वस्तु हे परन्तु दोष के होने से वस्तु 
भासता नहीं है, अवस्तु ही भासता हे । 

खण्डनकतो-यदि सन्देह मै बस्तु नहीं भासता हे, तो वस्तु के सन्देह से बुद्धिमान्‌ 
की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिये ॥२७॥ 

समथैनकतो--प्रवृत्ति के अनुरोध से वस्तु अवश्य सन्देह का विषय होता है, परन्तु जो 

सन्देह में अनिश्चयाकारत्व है, उसमे दोष ही कारण है। 

खण्डनकती--धर्म्मी संकीणँ (स्थाणुःपुरुष-उभयाकार) नहीं हे, किन्तु एक रूप ही है 
यदि वही सन्देह में भासता है, तो सन्देह अनिश्चय रूप कहाँ है, जिसका कारण दोष है । 
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एडने संशये तदभावाधिकग्राहित्वेऽपि निश्चयसस्याप्रत्यूहस्वादेवाभावनिश्चय; कोव्यन्तरं 
'केवलमधिक स्यात्‌ ॥ २८ ॥ . 
_ जातिः संशयत्वम्‌ , तअयोजककश्च दोष:इति चेन्न। दं तद्वान वाइति संशयकोव्य- 
०) शसमन ~ डॉ च च च 
थनिद्‌शसमन्वयेन वा-शब्दप्रतीतिव्यवहारयोरभावापत्तेः। प्रतीत्या सह वाकाराथसम्बन्धे 
| च च च ९ च 
प्रत्येमि न वेति’ तदापत्तः । वा-काराथस्य प्रतीतिगतत्वेऽपि निश्चयलवत्‌ , स्थाणुमा- 
नय पुरुषं वेति स्थाणुपुरुषगतपा च्चिकव्यवहारानापत्ते; । तस्माद्वाकाराथस्य ब्ञानध मत्ये 
साक्षात्कारिवादिवद्रिषयानन्वयापत्तिरेवेति || २६ ॥ 
प्रत त्तो 0 क 
न च प्रत्यासत्ता सत्यामपि प्रत्यासत्त्यपुरस्कारान्मनसा न ग्रहणां तत्र दोष- 
बशादित्यस्ठु | दोषे सत्यपि वस्तुनः संस्कारेण, संस्कारस्य चाऽऽत्मना, तस्य च बा- 
समरथनकर्ता-यादि पुरुष रूप धम्मीं में केवल पुरुषत्व का ही उल्लेख (भान) होता, तो 
क सन्देह को निश्चय कहते, परंतु यहाँ तो स्थाणुत्व अथवा पुरुषत्वाभाव का भी उल्लेख 
होता है, अतः निश्चयरूप नहीं, किन्तु अनिश्चय रूप ही है, और उसका कारण दोष है । 
खण्डनकर्तो- निश्चय के विषय पुरुषत्व-वि शिष्ट पुरुषका बाधक प्रतीति से खण्डन तो 
हुआ नहीं है, अतः उस अंश से सन्देह भी निश्चय-रूप ही हे । जो सन्देह में अभाव-कोटि 
अधिक भासती है, उस अंश मै भी बिपय्य-रूप निश्चय ही है। किसी अंश में अनिश्चय रूप 
नहीं हे, फिर दोष किसका कारण हे ॥२८॥ | 
म पु समथनकता--विरुद्ध-उभय- कोटिक सन्देह निश्चय होने पर भी एक-कोटिक निश्चय से 
विलक्षण हे, यह तो आप अवश्य मानेंगे; हम उसी वैलक्षरय को सन्देहत्व-ज्ञाति कहते हें । 
ओर उसका प्रयोजक दोष हे । । 
_ खण्डनकतं--“स्थाणुः पुरुषो वा” इस स्थल मै सन्देह-कोटि के वाचक स्थाणु और 
पुरुष शब्द के सामानाधिकरण्य रूप से 'वा' शब्द्‌ की प्रतीति ( श्रावण प्रत्यक्ष ) अथवा 
व्यवहार देखा जाता है, अतः वा! शब्द के अर्थ अव्यवस्थितत्व का अन्वय भी उन्हीं दो 
कोटियो में होता हे, और इसी विषय की अव्यवस्था कृत निश्चय से सन्देह मे वैलच्षणय हे, 
सन्देहत्व-जाति कृत नहीं । आ ३ ee 
_ ,समथनकता--प्रतीतिःगत अव्यवस्थिति, वा-शष्द्‌ का अर्थ है; विषय-गत अन्यव स्थिति 
अर्थे नहीं हे, और. प्रतीति-गत अव्यवस्थिति को सन्देहत्व-जाति कहते हें। २ [ 
खण्डनकत यदि प्रतीति-गत अव्यवस्थिति वा-शब्द का अर्थ होता तो “प्रत्येमि 
नवा”-यह आकार होता, “स्थाणुनवा”-- यह आकार नहीं होता । किञ्च--'वा? का अर्थ 
अव्यवस्थितत्व को यदि प्रतीति का धम मानोगे, तो साक्षात्व और प्रमात्व के तुल्थ विषय के 
साथ 'वा-शब्दाथ का अन्वय नहीं होगा ॥ २९ ॥ > 
समथेनकती--उक्त प्रत्यासत्ति है सही, परन्तु दोष से उसकी तिरस्क्कति के होने से 
निश्चय रूप प्रत्यभिज्ञा नहीं होती है, किन्तु “इदं तदू वा न वा” इत्याकारक सन्देह-रूप 
प्रत्यभिज्ञा ही होती है। 
` खण्डनकता- सन्देह-रूप प्रत्यभिज्ञा भी दोष के होने पर, वस्तु से संस्कार, संस्कार से 
झात्मा, आत्मा से मन, मन से चक्षु को प्रत्यासत्ति होने पर ही होती है; फिर प्रत्यासत्ति 
का अधुरस्कार क्या हुआ। यदि प्रत्यासत्ति की अपेक्षा न कर सन्देह रूप प्रत्यभिज्ञा होती 
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ह्येन्द्रियिण, प्रंत्यासत्त्यपेक्षण. एवं तदर्थप्रकाशादिनियमोपपत्तः कः पुनः प्रत्यासरयपुर- 
स्कारस्वन्मते स्यात्‌ । यदि तु संस्कारप्रत्यासत्तिमनपेच्य तथा सन्दिह्यते, तदा अननु भूय 
प्रस्मृत्य वा तथा सन्दिह्यत ॥ ३० ॥ 

वस्तुतस्तु मनसा संस्काराग्राहिणा, चक्षुरादिना चात्माऽग्राहिणा, तादृशष्रत्या- 
सत्त्या ग्रहणानुपपत्त!, नियमेन तदिद्टरियाग्राह्माश्रयकप्रतियोगिकेतरस्य ग्रहणे ख- 
ग्राह्मसम्वद्धविशेषणतायाः प्रत्यासत्तितत्वनियमात्‌ । अन्यथाऽऽप्यपरमाण्वादो पृथिवी- 
सादेरन्यत्र ग्राह्मतया निरस्तस्वरूपायोम्यलस्याभावो हगादिभिगरेह्लेत । नहीन्द्रियबिहार- 
है--ऐसा माना जाय तो, तत्ता-विशिष्ट के पूर्वकाल में अनुभव के न होने परं भी तथा 
इदानीं तत्ता-चिशिष्ट के स्मरण के होने पर भी सन्देहःरूप प्रत्यभिज्ञा होती है--यह भी मानना 
चाहिये। क्योंकि जब निर्थुक्तिक मानना है, तो ऐसा भी क्यो न माना जाय ?॥ ३०॥ | 

(इति दोषखण्डन). . ` 


( अथ तत्तांश में संनिकषखरडन, ) | 

वस्तुतः संस्कार को अग्रहण करने वाले मन-से तथा आत्मा को अग्रहण करने वाले 
चक्षु से उक्त प्रत्याखत्तिःद्वारा तत्ता-वि शिष्ट से इदन्ता विशिष्ट के भेद का ग्रहृण हो नहीं 
सकता है। क्योंकि जलीय परमाणु में ग्रहण के स्वरूप-योग्य पृथिवीत्व का अभाव, चक्तु से 
गृहीत न हो, इसलिये उस इन्द्रिय से सम्बद्ध विशेषणता-रूप प्रत्यासत्ति उस उस इन्द्रिय 
से जन्य ज्ञान के विषय-पदार्थ से घटित ही होती हे, अग्राह्य-पदाथे से घटित नहीं होती है, 
ऐसा नियम है । 
है सपथनकती--पृथितीत्वाभाव के साथ संवद्ध-विशेषणता भी नहीं है, क्योकि जलीय 
परमाणु के साथ चल्नु: सन्निकर्ष नहीं हे । अतः जल परमाणु मे पथिवीत्वाभावः का ग्रहण 
नहीं होता है, अतः सम्बद्ध विशेषणता ग्राह्मपदार्थेघटित ही होती है, इस नियम को मानना 
उचित नहीं है । | 42 ९ र | 

छण्डनकती--इन्द्रिय-प्रचार-स्थल मै सर्वत्र ही चतुर्विध परमाणु व्याप्त हे अतः जलीय 
परमाणु के साथ च्ष'-सन्निकषे नहीं हे, यह कथन उचित नहीं है। 

समर्थनकतो--थहे नियम नहीं है कि उस उस इन्द्रिय को. सम्बद्ध-विशेषणता स्वत्राह्य- 
पदार्थं से घटित ही होती है। क्योंकि घाण तथा रसना इन्द्रिय से गन्धाभांव तथा रसाभाव 
का घाण अथ वा रसना से अग्राह्य पुप्प एवं गुड़ से घटित घ्राण-संयुक्त-पुष्प विशेषणता अर्थ 
वा रसना-संयुक्तसुड़विशेषणता से भी ग्रहण होता है। . -.. . | रे 

` खणडनकती--उन २ 'गन्धादि' के ग्राहक इन्द्रियो से अग्राह्य हैं आश्रय जिनके एसे 

पदार्थ ( गन्धादि ) प्रतियोगी हैँ जिन अभावा के उनसे इतर पदार्थों का जहां ग्रहण ह 
उस खल के लिये यह नियम है। गन्धाद्यमाब के ग्रहण के लिये यह नियम नहीं है। 
शब्दाभाव के प्रत्यक्ष को मानने वाले नैयायिक के मः मै श्रोत्रेन्द्रिय-विशेषणता 
सप्तम सन्निकष हे, सम्बद्ध-विशेषणता नहीं है, अर्थात्‌ स्वग्राहक इन्द्रियो से अग्राह्यं है 
आश्रय जिन के एवम्भूत पदाथ हैं प्रतियोगी जिन्‌ अभावा के उनसे इतर हि मे यह 
विशेषण न भो दे, तथापि शब्द'भाव प्रत्यक्ष मे. व्यभिचार नहीं होणा स्वा 
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देशेषु निष्परमाणुकलनियमो युक्ता भ्युपगमः । शब्दा भावप्रत्यक्तस्ववादिनये श्रोत्रेन्द्रिय- 
बिशेषणता सप्तमः सन्निकर्षो न.तु तत्र सम्बद्धविशेषणतेत्यतोऽपि न व्यभिचारः ॥३१॥ 

न चात्मसंयुक्तमनः प्रति पूव्वा भूताथा 55त्मप्रत्यासत्तिरेव संस्कार इति तदती 
न्द्रियक्त्वे न दोषाय, प्रत्यासत्तरतीन्द्रियाया इन्द्रियाथसन्निकषस्योपगमादिति स्वीकृते 
निस्तारः । तथा सति स इत्यंशे चक्षुरादेः प्रत्यासत्त्यभावात्यत्यभिज्ञाया अचाक्षुषत्तता- 
पातात्‌ । अयमित्यंशो हृगादिना, तदंशस्तु मनसा शृह्ताम्‌, तदेतद भेदस्तु केनेत्युक्तम- 
प्यावतेत इति ॥ २२ ॥ | 

एतेन संस्कारः सहकारिमात्रमिन्द्रियस्यातिप्रसङ्गनिवारकः, प्रत्यभिज्ञायां तदथं 
इन्द्रियेणासन्निकृष्ट एवोल्विख्यते विभ्रमार्थवत्‌, सन्निकृष्टग्राहिता चेन्द्रियस्य सन्निकर्षस- 
हकाय्यंबश्यम्भावमात्रं, त्चेदमंशसन्जिकषादेव स्यात्‌ , नतु सवग्राह्मसन्निकषेसहृकारितेत्यपि 
निरस्तम्‌ । सोयं न वेति संशयाभावा पातेनेवेति । तदद्राक्षमित्यादिस्मृतिरषि चैवमनुभव 


“४.” ४५ ५” ५” ५” ५/ ४.” ४५.” 


पदार्थ से घटित ही विशेषणता प्रव्यालत्ति है, यह नियम सम्बद्ध विशेष णता रूप षष्ठ सन्नि 
कषे के लिये हे । सप्तम शुद्ध विशेषणता (जो शब्दाभाव के प्रत्यक्ष में है) के लिये 
नहीं है ॥ ३१ ॥ 

. समर्थनकर्ता--“स एवाऽहम्‌” इस प्रत्यभिज्ञा मे संस्कार ही ्रात्म-संयुक्त मन की पूर्व 
अनुभूत आत्मा में प्रत्यासत्ति है। तथा “स एवाऽयम्‌? इस प्रत्यभिज्ञा मे भी संस्कार ही 
पूं अनुभूत घरकी प्रत्यासत्ति है, संस्कार रूप प्रत्यासत्ति का अतोन्द्रियत्व दोष नहीँ है । 
क्योंकि घट-प्रत्यक्ष-स्थत्न मे भी चल्ञःसंयोग रूप प्रत्यासत्ति अतीन्द्रिय है अतः प्रत्यासक्ति 
अतीन्द्रिय. भी मानी जातो हे । 

- खण्डनकती- ऐसा होने पर “स” इस अंश में प्रत्यभिज्ञा चाच्ुष नहीं सिद्ध होगी 
समथनकती--प्रत्यभिज्ञा “स” इस अंश में मानस, तथा “अयम्‌” इस अंश में चाक्षुष 
ही हे--ऐसा ही मानो, क्या हानि है ? 
खण्डनकती-तत्ता-विशिष्ट से इद्न्ता-विशिष्ट के अभेद में न संस्कार ही हे, न सन्नि 
कषे ही हे । अतः अभेदांऽश का न चा्नुष प्रत्यक्ष होगा, न मानस प्रत्यक्ष होगा--यह पूर्वोक्त 
दोष हो जायगा ॥३२॥ 
` समेथेनंकती--प्रत्यक्ञ मै यावत्‌ विषय के साथ इन्द्रिय का सन्निकर्ष कारण नहीं है 
किन्तु कहीं २ यत्‌ किञ्चित्‌ विषय के साथ सन्निकषं भी कारण हे, प्रकत मे इदम्‌? अंश के 
साथ चक्षु:-सत्निकष हे, अतः तत्तांश, अभेद, इदमंश, सब प्रत्यक्ष में भासते हैं, असनि 
. अंश के भान मै संस्कार सहकारी हे, अतः संस्कार के अविषय असकन्निकृष्ठ का भान 
नहीं होता हे 
खण्डनकतो--अभेद-अंश मै न सन्निकर्ष हे, न अतिप्रसङ्ग-कारक संस्कार ही है,- अत 
अभेद का भान प्रत्यभिज्ञा में नहीं होगा । किश्च--सवंत्र निश्चय-रूप प्रत्यभिज्ञा की सामग्री के 
होने से निश्चय रूप प्रत्यभिज्ञा ही होगी “सो 5यक्नवा”--यह सन्देह रूप प्रत्यभिज्ञा कहीं भी 
नहीं होगी । क्योकि सन्देह का प्रयोजक दोष उक्त युक्ति से खण्डित है 
. किश्च-संस्कार के प्रत्य|सत्तित्व-पक्त मे अथवा सहकारित्व पक्ष में “तद्‌ अद्राक्षम्‌” 
यह रखूति भी प्रत्यक्ष हो जायगी, क्योकि “मनः्संयुक्तात्मसंमवेत-संस्कार विधय त्य़--रूप 
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एव स्यात्‌ । मनस आत्मसंयोगसहृकृतादात्माथसत्रिकषाद संस्काराज्ञायमासाआस्कथ्या 
इन्द्रियार्थसनिकपेजलादेव, मनसाऽ5ऽत्मसंयोगादात्मयमतायेन वन्यरकीक्रिठाका्स कताः 
दिभिः स्मय्यमाणस्यार्थस्याऽविशेषादिति || ३३ ॥ 

एतेन तत्तावच्छिन्न्रतियोगिकान्योन्याभावविरहः स्वरूपाथंदा वाल्यं बाटा 
निरस्तम्‌ । अन्योन्याभावव्यतिरेकोऽन्योन्यमेव तत्तदन्तोपाध्यवञ्छिन्रयोः स्वान, ऋ ऊ 


तन्मिलितमेकेन सुग्रहम्‌ ! एवं स्वरूपाभेदेऽपि तयोधम्मेंक्यं तदनवगाहिना दुर्गः 
ममेव ॥ ३४ ॥ 


संस्कारोपनीते च विषये यदि ज्ञानमन्नुभवः स्यात्‌, स्म्रतिरवि कुतो नानुभृतिः ! 
अथ न संस्काराधीनस्वमात्रण स्मृतित्वम्‌, किन्वनुभवकारणासम्पृक्तसंस्कारजत्वेन, 
ततश्राधिकार्थाक्षसबनिकपापेक्त॑ प्रत्यभिज्चानमबुभव एव भवति न तु स्मृतिरिति चन्न । 
संस्कारासम्पूक्तानुभवकारणजत्वेनानुभवखम्भवति, प्रत्यभिक्ञानन्तु संस्कारसहितानु- 
भवकारणजं स्मृतिरेवेति वैपरीत्यं किन्न स्यात्‌ । अन्यत्र न स्मृतिरनुभवकारणसम्पृक्त- 
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प्रत्यासत्ति को मन के साथ स्मयमाण पदार्थ के होने से पूव उक्त स्मृति भी आप की रीतिसे 
इणद्रयजजन्य ही है। “जानामि”--इस अजुब्यबसाय में मनोयुक्तात्म-समवाय-सन्निकषं से 
प्रत्यक्षीकृत ज्ञान से स्मृति-विषय तत्ता-विशिष्ट मै कोई विशेष नहीं है। ओर स्मृति-विषय 
प्रत्यक्ष है नहीं, अतः जानते हैं कि संस्कार-घटित प्रत्यासत्ति नहीं होती हे ॥ ३३ ॥ 
समशनकर्त- -तत्ताविशिष्टका जो भेद, (अन्योन्याभाव) उस भेदका-अभाव रूप अभेद 
है, अथवा स्वरूप-रूप है, दोनो पक्ष मे अभेद इदन्ताविशिष्ट धर्मी का स्वरूप ही है, अतः 
इद्न्ता-विशिष्ट के ग्राहक-सामग्री से ही उसके ग्रहण होने से प्रत्यभिज्ञा अनुभव ही हे । 
लण्डनकती--अस्योस्याभाव का अभाव अन्योस्य रूप है, ओर तत्ता और इदन्ता इन 
दोनों उपाधिसे युक्त धर्मी ही प्रकृत मै श्रन्योन्य पदार्थ है, वह अन्योन्य केवल संस्कार अथवा 
इन्द्रिय से गृहीत नहीं हो सकता है, इसी तरह से तत्‌ 'इदं' दोनो के स्वरूपरूप अभेद भी 
अन्योन्य रूप ही हैं, अतः अन्योन्य को अविषय करने वाले इन्द्रिय से वह अग्राह्य ही हैं ॥३४॥ 
किञ्च--संस्कार से जन्य ज्ञोन ( प्रत्यभिज्ञा ) यदि अनुभव है, तो स्मृति भी अनुभव 
क्योंनहो। 
समभेनकती--क्ञान संस्कार- जन्य होने से स्मृति नहीं होता है, किन्तु अनुभव 
कारण से शून्य संस्कार से जन्य होने से स्मृति होता ८ अतः इन्द्रिय और अथे के सन्निकर्ष 
की अपेक्षा से युक्त प्रत्यभिज्ञा अनुभव ही है, स्मृति नहीं हे । 
उण्डनकरत-ज्ञान संस्कार से रहित अनुभव के कारण से जन्य होने से अनुभव 
होता है, और प्रत्यभिक्षा संस्कार से सहित अनुभव सामग्री से जन्य है, अतः स्मृति ही है; 
ऐसा विपरीत हो क्यौ न माने ? “ 
समधैनकर्ता--स्मृति, प्रत्यभिज्ञा से अन्यत्र अचुभव- कारण केत से जड 
र हो जाती है; और प्रत्याभिज्ञा अनुभव कारण से युक्त संस्कार से जन्य हे, अतः स्मृ 
नहीं है । 
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८० खण्डेनखण्डखाद्य, प्रथमपरिच्छेद - 


संस्कारजन्मेति तु नान्यत्रानुभवोऽपि संस्कारसम्पृक्ताथेन्द्रियसंयोगजन्मेति साम्यादेवा- 


बाधकम्‌ ॥ २५ ॥ 
तदेवं विनिगमनायां प्रमाणाभावांत्‌ स्वयं कल्पितव्यंवस्थानवेपरीत्येना5पि कल्प- 


नोसम्भवात्पत्यभिज्ञानयुभयका रणसम्प्वात्‌ स्मृतिश्वानुभवश्वेति मन्तव्यम्‌ तथाच 
स्मृतिव्याएत्तमनभवत्बं जातिरस्तीति दुषेप्रत्याशानिरवकाशा । नच विषयांशे स्मृति- 
स्वा5न॒भवत्त्वयोव्यवस्था कत्तु शक्यते, तन्निरासस्य निवेदितसात्‌ | ततश्च तदेव ज्ञानं 
तस्मिन्नेवांशे स्मृतिश्चांनभ्ूतिश्चत्यापतितेऽपि यदि न विरोधबुद्धिभेवतस्तदा तदधीन 
तत्रेवोर्थ प्रमाच्वाप्रमार्वांपाते साऽस्तु || ३६ ॥ 

एतेन विरोधापत्त्याऽनुभवलस्त्रीकारे बाधकेन स्मृतिव्यतिरिक्तमनुभवच्वं नाषा- 
बुगतं साक्षात्कारिज्ञानानुमित्यादिसाधारणमनुभववलादेत्र व्यवस्थापनीयमिति प्रतीति- 
' कलहोऽपि निरस्तः । ननु चानुभव एव शरणमिह, प्रत्यभिज्ञाने द्यनुभवत्वमेवानुभूयते 
न तु स्म्ृतिर्वं, तन संकारजत्वेऽपीन्द्रियाथेसन्निकपायिकापेक्तयाऽनुभवत्वमेवेति विनिग- 


खण्डनकता--अलनुभव भी प्रत्यभिज्ञा से अन्यत्र संस्कार से युक्त अनुभव-सामग्री से 
जन्य नहीं देखा जाता है, और प्रत्यभिज्ञा संस्कार-युक्त अनुभव सामग्री से जन्य हे, अत 
अनुभव नहीं हे, यह प्रतिवम्दी उत्तर हम भी दे सकते हें ॥ ३५ ॥ 

तस्मात्‌ प्रत्यभिश्ञा संस्कारज होने से स्मति हे ? अथवा इन्द्रियज होने से अनुभव 
है? वहां एक पक्तम कोई प्रमाण तो है नहीं, अतः प्रत्यभिज्ञा स्मृति भी है, और 
अचुभव भी हे | 

_ समथनकता-फेवल संस्कार से जो जन्य हो धह स्मरण है, ओर प्रत्यभिज्ञा केवलं 

संस्कार से जन्य नहीं है, अतः स्मति नहीं है । 

खण्डनकता--ज्ञान संस्कार से रहित श्रदुभव-सामग्री से जन्य होने से अनुभव होता 
है ओर प्रत्यभिज्ञा संस्कार-सहित अचुभव-सामश्री से जन्य है, अतः अनुभव नहीं है,--यह 
हम भी कह सकते हैं, ऐसा होने पर स्मृति मे न रहने वाली अनुभवत्व-जाति हे--यह आशा 
जाती रही प्रत्यभिज्ञा तत्ता-अंश मे स्मति ओर इदन्ता-अंश में अनुभव है, इस व्यवस्था का 
खसडन पूर्व हो चुका हे । अतः प्रत्यभिज्ञा उसी अंश में स्मति और उसी अ्रंश में अनुभव है 
ऐसा होने पर स्मृतित्व-अनुभवत्व विरुद्ध दो धर्मों का एकत्र सन्निवेश हुआ । ऐसा होने 
पर भी यदि आप को विरोध-बुद्धि न हो तो प्रत्यभिज्ञा के श्रमुभव होने से उसमे प्रमात्व 
ओर स्मृति होने से श्रप्रमात्व इन दो विरुद्ध धमो के सन्चिवेश में भी विरोध-बुद्धि को 
छोड़िये ॥ ३६ ॥ 

समथनकत--स्पृति मे न रहने वाली प्रत्यक्षादि-चतुणय मै वृत्ति अनुभवत्व-जाति की 
सिद्धि “श्रनुभवामि” इस अनुगत-प्रतीति से होगी । 

खण्डनकता--प्रत्यभिज्ञा मे बिरुद्ध स्सृतित्व ओर अनुभवत्व दोनों का समावेश है 
अंतः सङ्कर के होने से अनुभवत्व जाति नहीं है । 

समथनकता--प्रत्यभिज्ञा मै “अनुभवामि”--इत्याकारक प्रतीति होती है, अतः अनु 
भवत्व मे प्रमाण के होने से संस्कारजग्य होने पर भी प्रत्यभिज्ञा में अनुभवत्व ही हे, स्मतिख 
नहीं है । 
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षाचुपादस ८१ 
मनायामपीदमेव प्रमाणम्‌ , अन्यथा प्रत्यभिज्ञानेऽन्नुभवप्रत्ययो न स्यादिति प्रतीतिकलहेन 
प्रत्यवस्थेयमिति । न, इदन्तातत्तावमासयोरचुभवस्मरणभागयोः सत्त्वेनाचुभवस्येकपत्ते- 
ऽसाधारणीकृत्य प्रमाणयिदुमिहाशक्यलात्‌ । एतेन स्मृत्यनुभवसङ्रप्सङ्गनानुभूतिपद- 
व्यवच्छेचं परिप्लुतं मन्तव्यस्‌ ॥ ३७ ॥ 
नच वाच्यं प्रत्यभिज्ञानं व्यवच्छेद्यं माभूत्‌, स्मृत्यन्तरन्तु भविष्यतीति । तस्याऽ- 
प्यनुभूतित्वेन भवताऽबश्यं स्वीकतव्यलात्‌ । तथा हि-घटस्तत्रासीदित्यादिस्म्ृतो 
पूवकालविशिष्टो घटः स्फुरति, न चासौ पूर्वमनुभूता भूतता, या संस्कारेणोपनीयेत, 
त्युत पूर्वे वत्तेमानताया एवानुभूत्या ग्रहणम्‌ , तस्सादिदानीं पृव्वताधी सामग्रीसम्भेदात्‌ 
सोऽयमिति प्रत्यभिज्ञानबद्विशिष्टावगमोऽप्यसो स्मृत्यनुभवात्मक एवाभ्युपगन्तव्यः॥ ३८॥ 
एतेनानुभवसामग्रीसहितः संस्कारोऽनुभवकारणामिति पन्ते पूर्वं शड़ित इदमपि 
दृषणं द्रष्टव्यस्‌ । तथा सति स्मृत्युच्छेदापत्तः । नच तदस्ति स्मरणं यत्र सा न प्रका- 
शते ततश्च व्यवच्छेद्यान्नुपपत्तिः ।।३६।। 
'यदपि कैश्चिदुच्यते दोषवशात्ममुष्ठतत्तांशस्मरणम्भवतीति, तदपि नोपपन्नं तदी- 


खण्डनकती--जैसे इदन्ता-अंश में 'अनुभवामि'-इत्याकारक प्रतीति होती है, वैसे ही 
तत्ता-अंश में “स्मरामि” इत्याकारक भी प्रतोति होती है, अतः प्रत्यभिज्ञा में “अनुभवामि” 
थहो प्रतीति होतो है--ऐसा नहीं कह सकते हैं । जब प्रत्यभिज्ञा मे अनुभवत्व भी है, तो 
'तस्वानुभूतिः प्रमा’ इस लक्षण में अनुभूति विशेषण का व्य'वतेनीय प्रत्यभिज्ञा है--यह 
कंथन खण्डित जानना चाहिये ॥ ३७॥ 

समधनकता--डक्त-लक्षण मे अनुभूति पद्‌ का व्यवच्छेद्य प्रत्यभिज्ञा नहीं है, किन्तु शुद्ध 
स्मृति व्यवच्छेद्य है । ही | 

खण्डनकत्ता--आप शुद्ध स्मृति को भी अनुभव अवश्य मानेगे । देखिये, “घटस्तत्रा55- 
सीत्‌” इस स्मृति में पूर्वेकाल से युक्त घट भासता है, ओर वह भूतता ( तत्ता ) पूर्वकाल में 
 अज्ञभूत नहीं है, अतः संस्कार से उपनीत नहीं हो सकती है, किन्तु पूवेकाल मे वत्तमानता 
ही अनुभूत हैं, तस्मात्‌ इस काल मे भूतता को प्रत्यक्षःसामग्री के मिश्रण होने से “सोयम्‌?” 
इस प्रत्यभिज्ञा के तुल्य “घटस्तत्रा५5सोत्‌” यह भी ज्ञान स्मृति ओर अनुभत्र उभय रूप ही 
मानना चाहिये ॥ ३८॥ 

अनुभव सामय्ो से युक्त संस्कार अनुभव का कारण है, इस पूवे कथन में यह भी 
दोष जानना चाहिये । क्योंकि ऐसा मानने पर स्मृति का उच्छेद हो जायगा, ऐसा स्मरण 
नहीं है, जिसमें भूतता ( तत्ता) नहीं भासती हो। जब स्मृतिमात्र भूतता-अंश में मानस 
अनुभव है, तो “तत्वाचुभूतिः प्रमा” इस लक्षण मे अनुभूति पद्‌ के व्यवच्छेद्य का उच्छेद 
“जानना चाहिये ॥ ३६ ॥ 


१ यद्यपि 'तत्वानुभूतिः प्रमा’ यह लक्षण अन्यथा ख्यातिवादी नैयायिक का है । अतः मीमांसाभिमत 
अख्यातिवाद के अनुसार उसका पद-कृत्य अयुक्त है । तथापि प्रसङ्ग से अख्याति-वाद्‌ के खण्डन के लिये 
यह कथन है । 

११ 
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८२ र ) प्रथर्मपारच्ळुदः- 


थसन्षिकषेव्याट्टत्या 5नुभवसामग्र्यभावात्पारिशेष्येणाबुमित्यादेरपि स्मृतिखापत्तेः । 
` सर्वानुभवसामग्रथसम्भवादिति चेत्‌ । कथं पुनस्तत्तांशशून्यरजतादिज्ञानहेतुसामग्री _ 
नानुभवहेतुसामग्रीत्यवधारितमायुष्मता । पश्चप्रमाणीकारणसामग्रचसम्भवादिति चेन्न | 
चतुष्प्रमा णी जनकसामग्र्यसम्मवात्पञ्चमी प्रपा किन्न पारिशेष्यात्‌ स्मरणं खया व्यवा- 
स्थापि । कुत्र च प्रतिपन्नं पञ्चप्रमाणीकारणसामग्र्यमावे जायमानं ज्ञानं स्मृति भेव- 
तीति, घरस्तत्रासी दित्या दिज्ञानानापनुभवच्ोपन्यासस्य कृतात्‌ ॥४०॥ 

अथ मन्यसे प्रत्यक्षादिकारणसामग्स्यन्नुपपत््या रजतमात्रस्य च पूर्वमनुभूतत्वेन 
तट्विषयसंस्कारसम्भवात्संस्कारस्यैव हेतुताऽङ्गीक्रियते न त्वन्यत्क।रणत्वेन कल्प्यते, 
इन्द्रियार्थे सन्निङर्षाद्य सम्भवे जायमानस्य तु अनुमानादेरननुभूतविषयत्मेन तस्मान्नोत्पत्ति- 


( अथ अख्यातिवादखणडन ) 


` ममथेन--“इद्‌ रजतम्‌” इस स्थल मे दो ज्ञान हैं, “इदम्‌” यह अंश तो प्रत्यक्ष है, और 
“रजतम्‌” यह अंश स्मरण है, यद्यपि दोनो ज्ञानो मै परस्पर भेद है, परन्तु दोष से भेद का 
अग्रह है, तथा यद्यपि अन्यत्र तत्ता से युक्त का ही स्मरण होता है, परन्तु प्रकत में साहश्य 
आदि दोप से तत्ता-अंग का प्रमोष (त्याग ) हे-यहां “रजतम्‌” यह शुद्धस्मति उक्त 
लक्षण मे अनुभूति पद की व्यवच्छेद्या है । क 
खण्डन--यहां “रजतम्‌” यह अंश स्मृति हे--इसमें कोई प्रमाण नहीं है । 
समथन--अजुभव की सामग्री नहीं है, अतः परिशेष से स्मृति है । 
खण्डन--यदि ऐसा है तो इन्ट्रियाथं के सन्निकर्ष की व्यावृत्ति होने से अनुमिति 
आदि के भो परिशेष-होने से स्मृति हो जायगी | | 
क सम “न--सम्पूण अचुभघ की सामग्री के अभाव-होने से “रजतम्‌” यह ज्ञान स्मृति 
' और अनुमिति में इन्द्रिय तथा श्रथे-सन्निक्षरूप प्रत्यक्ष-सामग्रों के न होने पर भी परा- 
मश आदि अनुभव को सामग्री विद्यमान है, अतः स्मृति नहीं है । 
खण्डन--तत्तांश से रहित रजत के ज्ञान का हेतु ( सामग्री ) अनुभव सामग्री नहीं 
है, यह निश्चय आपने कैसे किया ? : 
._...__ #मथन- प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, इन पांच प्रमाणों की सामग्रियों 
के न होने से “रजतम्‌” इस स्मृति-स्थल में अनुभव सामग्री नहीं है यह निश्चय किया हे । 
खण्डन--आप चार प्रमाणो की सामग्री के अभाव से पञ्चमी प्रमा ( अर्थापत्ति ) को 
भी स्मृति कयां न मानें ? ओर आपने किस उदाहरण में यह निश्चय किया है, कि पांचो प्रमा- 
णो की सामग्री के अभावस्थल में जायमान ज्ञान स्मृति होती हे? क्योंकि “ घरस्तत्रासीत्‌” 
यह ज्ञान भी तत्तांश में स्मरण नहीं है, किन्तु अनुभव है--यह कह चुका हैँ ॥४०॥ 
समथन--प्रत्यक्षादि-सामग्री के अभावस्थल में रजत-मात्र को पहिले से अनुभूत 
होने से रजत-विषयक संस्कार है, श्रतः “रजतम्‌” इस ज्ञान मेःसंस्कार को ही कारण 
मानते हैं, अन्य किसी को कारण नहीं मानते हैं। और इन्द्रिय अर्थे के सन्निकर्ष आदि के 
अभाव में जायमान अनुमिति आदि काविषय अलुभूत नहीं है, अतः वे संस्कोर के अभाव के 
होने से उससे उत्पन्न नहीं हो सकते हैं | अतः उनके कारण लिङ्गादि माने जाते है, तरमात्‌ 
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सम्भव इति तत्कारणं लिङ्गादिकमङ्गी क्रियते ततः प्रमाणान्तरासहकृतसंस्कारजत्वं तब्य- 
क्ग्यो वा जातिविशेष एव स्म्रतिसमिति ॥४१॥ 

मैवम्‌ । तत्र कारणत्वं क्रिमिति नात्तस्येव, येन संस्कारञत्वं व्यवस्थाप्यते । 
तेनार्थेन सह तदाऽ्तस्य सन्निकपोमावादएन्निकृष्टस्य च तस्य ज्ञानजनकत्वेऽतिप्रसङ्गात्‌ 
नेन्द्रियजञत्वं तस्येति चेन्न । संस्कारस्यापि केवलस्य तज्जननेऽतिप्रसङ्गतादवस्थ्यात्‌ । 
सहचरितधर्मदशंनादिना सहकारिणा युक्तस्य संस्कारस्य तज्जनने नास्त्यतिप्रसङ्ग 
इति चेन्न । तेनेव सहकारिणा सहितस्येन्द्रियस्यापि तज्ञननेऽतिमसङ्गाभावात्‌ । अननु- 


~ 


भूतेऽपि तहि प्रसङ्ग इति चेन्न । तवापि तद्धमतानधिगततद्धमेवत्यधिगते तस्य संस्कारः 


NNN: 


अन्य प्रमाणा से असहकृत संस्कार से जायमान ज्ञानत्व, अथवा संस्कार से व्यंग्य जाति- 
विशेष को स्मृतित्व कहते हैं ॥३१॥ | 

खण्डन--“रजतम'” इस ज्ञान को संस्कार से जायमान कयो माना जाय? इन्द्रिय से 
जायमान ही क्यो न माना जाय । 

समधैन--उस काल मै रजत के साथ इन्द्रिय के सन्निकर्षं के न होने से “रजतम” 
यह ज्ञान इन्द्रिय से जायमान नहों है । क्योकि यदि ज्ञान संन्षिकषे के विना भी इन्द्रिय से 
जायमान मानाजाय तो अतिप्रसङ्क हो जायगा । $ 

खण्डन--यदि केवल संस्कार को भो कारण माने तो साइश्य-दशनादि के अभाव- 
काल में केवल संस्कार से भी स्मृति का प्रसङ्ग (आपत्ति, आपके मत में भी हो जायगा। 

समन--सहचरित = सदशधमे ( चाकचिक्य आदि) सहकारी हे, उनसे युक्त 
संस्कार रजत स्मरति का कारण है । इससे अतिप्रसङ्ग दोष नहीं हे । 

खण्डन--सहचरित ( चाकचिक्य आदि ) सहकारी दोष से युक्त ही इन्द्रिय हमारे 
मत में भी रजतश्रम का कारण है । अतः कोई अतिप्रसङ्ग नहीं होगा । ; 

प्रश्न--इन्द्रिय दुर एवं व्यवहित के ग्रहण में संस्कार की अपेत्ता करते हें वा नहीं ? 
यदि करते हैं तो संस्कारज होने से रजत का ज्ञान स्हति ही हे, यदि नहीं तो संस्कार द्वारा 
पूवं अनुभव की अपेक्षा तो है नही, फिर अनुभूत में भी "रजतम्‌? यह भ्रम क्यो न हो? र 

खण्डन--आपके मत मै भी केवल रजत विषयक-संस्कार से हो स्मृति होतो हे, 

अथवा रजत-विषयक-संस्कार और साद्श्य-बिषयक-संस्कार दोनों संस्कारो से? यदि 
दोनों संस्कारों की अपेक्षा है, तो उभय-विषयक स्ति होनी चाहिये । और यदि प्रथम पक्ष 
है, तो जहाँ सादश्य आदि धर्म का पूर्व अनुभव नहीं है केवल धर्मी मात्र का पूर्वकाल मे 
ज्ञान है, वहाँ भी रजत-विषयक-संस्कार से रजत को स्मृति क्या न हो यह दोष समान है। 
तथा जहाँ साधारण धर्म (( चाकचिक्र्यादि ) से युक्त रजत का पूव अचुभव हो चुका है, 
और इदानीं चाकचिक्यादि रूप से रजत के सादृश्य का प्रत्यच्त हे, वहाँ संस्कार से रजत 
का स्मरण होता है, यही समाधान आपके पक्ष मे भा हे, अतः चह समाधान हमारे मत मे भी 
तुल्य ही है । अर्थात्‌ हम भो कह सकते हैं ८१ “रजत-प्रतियोगिक-खादश्य के ज्ञान से युक्त 
चक्षुरादि” भ्रम के कारण हैं, अतः उक्त स्थल में दोष नहीं हे। हे ४ छ 

समथन-कत्त- जहां रजत-संस्कार अथवा साइश्य-सस्कार नष्ट हा गया ह, वहा रजत- 
भ्रम क्यो न हो।. . | | NR ° ` 
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वतः स्मृत्यापच्या समाधिसाम्यात्‌ । जुप्ततत्साहचर्यदशेनजसंकारस्याऽपि तथासति 
सहचरितरजताद्यत्तजपती तिप्रसङ्ग इति चेन्न । तवापि मते तादृशस्य रजतादिसंस्कार- 


बतो रजतादिस्पृतिप्रसङ्गसाम्यात्‌ । 
तस्माद्यतस्ते काल्यवधानादित! संस्कारलोपः तदबुपनिपातस्यापि हेतुवोपगमे- 
ऽनतिप्रसङ्गात्‌ । 
तदेवं-- 
तत्सहकपत्यभिज्ञान यत्ते संस्कारबोधकम्‌ । 
सहकारि तदेवास्तामत्षस्यातिपरसक्तिल्रुत्‌ ॥२८॥ 
तत्सदृशप्रत्यभिज्ञानन्तु स्मत्तव्यस्मरणपूर्वक मित्येतदपि सममेव ।। ४२॥ 
तथाऽप्यन्त्राथेसन्निकषमन्तरेणेन्द्रियस्य ज्ञानकरणास्वं नोपलब्धचरमिति चेन्न । 


.. खण्डन-कत्ता--आपके मत मै भी साइश्य-संस्कार का उपयोग रजत-स्मृति में तो है 
नहीं, फिर जहां साइश्य-संस्कार नष्ट हो गया है, केवल रजत संस्कार है, वहां भी रजत की 
स्मृति क्यों न्‌ हो--यह शंका तुल्य हे, यदि आप कहे कि सादश्य संस्कार तो रजत स्मृति में 
कारण नहीं हे, परन्तु संस्कार का विलोपक जो काल-्यवधान, चिन्ता, रोगादि-हेतु हैं, 
उनके अभाव सहकारी ह्‌, ओर सादश्य़ के संस्कार के नाश-स्थल मे काल-व्यवधानादि का 
अभाव रूप सहकारो नहीं हैं, अतः स्मृति नहीं होतो है, तो हम भी कहेंगे, कि रजत-संस्कार 
रजत-प्रमका कारण तो नहीं है, परन्तु जहां रजत-संस्कार नष्ट हो गया है, वहाँ रजत-भ्रम 
नहीं होता हे, क्योकि काल-व्यवधानादि के अभाव भी रजत-भ्रम का सहकारी है, और प्रकृत 
में इनके अभाव हैं, तस्मात्‌ आपके मत मे जो सादश्य-द्शनादि संस्कार के उद्दोधक हें, 
हमारे मत में वे ही इन्द्रिय के सहकारी हैं, अतः कोई अतिप्रसङ्ग नहीं है । 

जिस सादश्य-ज्ञान को उद्बोधक संस्कार; 
` मानो तुम इन्द्रियन का, वह करता सहकार ॥ २८॥ 
समधन--आपके मत मे रजत-भ्रम मै इन्द्रिय का साइश्य-ज्ञान सहकारी है, वह 
सादृश्य-ज्ञान रजत-रूप-प्रतियोगी के स्मरण के विना हो नहीं सकता है। अतः आवश्यक 
होने से रजत की स्मृति को हो भ्रम मानना चाहिये, रजतःविषयकःअन्य अनुभव को भ्रम 
मानना उचित नहीं है । 
खए्डन--आपके मत में भी संस्कार के उद्घोधक जो साइश्य:ज्ञान उससे प्रतियो- 
गित्व-रूप से श्रपेक्षित रजत-स्झूति तो भ्रम हे नहीं, किन्तु संस्कार के उद्घोधन के अनन्तर 
जायमान रजत स्मृति ही भ्रम हे, अतः प्रश्न हो सकता हे कि प्रथम जात होने से साहश्य- 
ज्ञान से अपेक्षित a ही भ्रम क्यों न कहावे ? ॥ ४२ ॥ 
समथन--तथापि इन्द्रिय-जन्य-स्थल में सन्निकर्ष के चिना ज्ञान के ण नहीं दे 
गये हैं। अर्थात्‌ अक्तज-प्रत्यक्ष-ज्ञान मे सर्वत्र सन्निकर्ष से अन्वय ह की 0 
प्रकृत मे “रजतम्‌? यह भ्रम सन्निकर्ष के बिना कैसे होगा ? | 
: ज्या म सन्निक्ं के साथ अन्वय व्यतिरेक होने से उसकी अपेक्ता आव- 
र नहीं 
श्यक हे, और भ्रमखल मे सन्निकर्षं की अपेक्षा आवश्यक नहीं हे, यह हम विशेष रूपसे 
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किश्च संस्कारस्या5पि प्रमाणान्तरासहकुतस्य नान्यत्र ज्ञानजनकत्वं दृष्टमिति तदपि 
कथं कल्प्यते । प्रत्यभिज्ञान एव संस्कारस्य सदशदशनादिसह कारिरवं कल्पितं नवि- 
न्द्रियस्येति चेन्न । । प्रत्यभिज्ञाने संस्कारेन्द्रिययोद्रयोरपि कारणलात्‌ सदृशदशनादिसह- 
कृतलदशेन[विशेषात्‌ ॥४३। | 

अत्र सहशदशेनसहकारित्वे संस्कारसहकारिलस्यापि प्रसङ्ग; प्रत्यभिज्ञानबदिति 
चेन्न | तथा सति तद्वदेव तत्तोल्लेखापत्ते: | सदशदशनादिसहकृतत्वेन च तत्तांशप्रसञ्जने 
संस्कारजलस्योपाधिलम्‌ । नच सहशदशेनसहकारितेव तत्ताप्रयोजिकाऽत्र त्यज्यतां न 
संस्कार इति युक्तम्‌ । सदशदशन परित्यज्य संस्कारे सत्यप्यतथांबोधात्‌ ॥४४॥ 

तथापि सदर्थे प्राप्यकारिलमिन्द्रियस्य इष्टं न हातुं शञ्यमितिं चेन्न । उक्तमत्र 
यथेन्द्रियस्य प्राप्रिसहळृतस्य ज्ञापकत्वं दृष्टं तथेव संस्कारस्यापि प्रमाणान्तरसहृकृतस्य 


कह सकते हें । अथवा जैसे आप प्रत्यभिज्ञा में संस्कार को सन्निकर्ष मानते हैं; वैसे हो 
हम भी भ्रम-स्थल मे दोष को ही सन्निकर्ष मानेंगे, हानि क्या है। किश्व- संस्कार भो अन्य 
प्रमाणो से रहित अन्य स्थल में ज्ञानकः जनक नहीं देखा गया है, अतः केवल संस्कार यहां 
रजत-स्मृति का जनक है--यह कल्पना केसे हो सकता हे ? 
समभन--प्रत्यभिन्ञा ही मै संस्कार, इन्द्रियादि ( प्रत्यक्षादि-प्रमाणो )से रहित 
साइश्यदशेन के सहकार से ज्ञान का जनक देखा गया है । 
खण्डन--प्रत्यभिज्ञा मे संस्कार और इन्द्रिय दोनों कारण हैं । सादृश्य दर्शन दोनो का ही 
सहकारी है । भेद यह हे कि तत्तांश के ज्ञान में संस्कार और इदन्ता के ज्ञान में इन्द्रिय कारण 
हें, ओर संस्कार तो 'स्व' के उद्घोधन मै और इन्द्रिय अभेद बोध में सारश्य-दशेन के सहः 
कार की अपेक्षां करता है॥ ४३ ॥ 
| समथन--यदि इन्द्रिय “रजतम्‌” इस श्रम-शान में साहश्य-दशेन रूप सहकारी की 
अपेक्षा करता है तो उससे उदूबुद्ध संस्कार को भी अपेक्षा अवश्य करेगा, जैसे प्रत्यभिज्ञा 
में इन्द्रियाँ संस्कार की श्रपेच्ता करती हैं । 
खण्डन--यदि प्रत्यभिज्ञा के तुल्य “रजतम्‌” इस भ्रम मै भी संस्कार को अपेक्षा 
माने तो प्रत्यभिज्ञा के तुल्य “रजतम्‌? इस स्मूति मे भो तत्ता का उल्लेख हो जायगा 
शंका--सदश-दर्शन-रूप सहकारी के बल से “रजतम्‌” इस भ्रम मे तत्ता का उल्लेख 
क्यो नहीं ? 
छण्डन--सहृश-दर्शन-निष्ठ तत्ता के उल्लेख की-कारणता में संस्कार निमित्त हे 
यहाँ संस्कार नहीं है, अतः तत्ता का उल्लेख नहीं होता है । ः हे 
शका--सडशा-दर्शन हो तत्ता-भाग के भान का प्रयोजक है, अतः उसीके सहकार 
को “रजतम्‌” इस भान में छोड़ो, संस्कार के सहकार को कयो छोड़ते हो । ः 
खण्डन--संस्कार के होने पर भी सदश-दर्शंन के अभाव में -“रजतम्‌” यह भ्रम नहीं 
होतो है। अतः सदृश-दर्शन को हो चक्षरादि का सहकारी मानते हैं, संस्कार को नहीं, 
अन्यथा तत्ता का भान हो जायंगा ॥ ४४ ॥ 


८ 


समधैन--तथापि सत्‌--श्रथे की प्रमा मै सर्वत्र इन्द्रियाँ सम्बद्ध को ही ग्रहण करते 
देखी गयी हैं, अतः उसको छोड़ना उचित नहीं है। 
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`८६ खण्डनखंण्डखाद्य, प्रथंमपरिच्छेदः- 


ज्ञापकलशुपलब्धमिति तदपि हातुं न युक्तमिति, संस्कारस्यापि चेन्द्ियप्रत्य!सत्तिवस्वी- 
. कारेण तद्विरहासिद्धः ।।४४॥ र 

तत्तांशमोषकल्पनश्व स्वतत्रसंस्कारजलपच्त एव यावदंधिकम्‌ | कुतथायं तत्तांश- 
मोष इति विचारमधिकरोति, पूवे वत्तमानादिकालविशेषविशिष्टस्य रजतादेरेकस्सिन्न- 
लुभवे प्रकाशिततया तज्जन्येन संस्कारेणापि तथैतरोपनेतुमुचितबात्‌ प्रत्यभिज्ञायां तथैव 
फलदशनात्‌ | दोषवशात्तत्तांशमोप इतिचेन्न । विषयसम्बन्धस्य स्वभावत्वेन संस्कारे 
तदलोपात्‌ । दोषात्स्पृतो तथेति चेत्‌ कः पुनरसो दोषः । यस्मादूभ्रान्च्युत्पत्तिः परेषा- 
मिति चेत्तहिं तट्रजताविशिष्टमिदं रजतमित्यत्र, सैव रजतव्यक्तिरियपित्यत्र वा, पुनस्त- 


| खण्डन--इस विषथ में हम कह चुके हैं; कि जैसे इन्द्रिय, सन्निकर्ष से विशिष्ट ही 
ज्ञान के जनक देखे गये हैं, ऐसे ही संस्कार भो अन्य प्रमाण से युक्त ही ज्ञान का जनक देखा 
गया है, अतः अन्य प्रमाण का सहकार भी संस्कार में त्यागने योग्य नहीं हे । किञ्च-संस्कार 
ही प्रत्यासत्ति है अतः असनिकृष्ट रजत नहीं। है। अर्थात्‌ “ रजतम्‌” यह ज्ञान मानस भ्रम 
है, ओर मन के साथ रजत का संस्कार ही सम्बन्ध है ॥४५॥ 
तथा जो “रजतम्‌” इस ज्ञान को अच्तज (इन्द्रियोत्पन्न ) मानते हैं, उनके मत में 
तत्ता-अंश के भान का प्रसङ्ग ही नहीं है । परन्तु जो स्मृति मानते हैं, उनके मत में तत्ता-अंश 
के मोष की (त्याग को ) कल्पना में अधिक गोरव हे, तथा यह भी विचारणोय है, कि 
तत्ता-अंश का मोप (त्याग) होगा केसे ? पूवे-काल में वर्तमान काल से विशिष्ट ही रजतादि 
अनुभव का विषय हुआ है, अतः उससे जन्य सस्कार भी वतेमानता-विशिष्ट रजत को 
ही उपनोत (उपस्थित) करेगा, अर्थात्‌ अनुभव में जो वतमान काल विशेषण-रूप से भासता 
हे, वह वतेमान-काल ही स्मरण में तत्ता-रूप से भासता है, श्रतः जब अनुभव में विशेषण 
से विशिष्ट भासता है, तब स्मरण मै विशेषण से रहित भासता है, यह कैसे हो सकता है । 
प्रत्यभिज्ञा में स्मरण-अंश में अज्ञुभव के अनुकूल विशिष्ट का भान ही देखा भो गया हे । 
समथन--दोष के बल से “रजतम्‌? इस स्मरण भै तत्तांश का मोष (त्याग) होगा ? 
खण्डन--तत्त।रूप-विषय के साथ संस्कार का स्वभाव ही सस्बन्ध है, ओर दोष से 
संस्कार का लोप हो नहीं सकता है, अन्यथा “रजतम्‌? यह स्मरण ही केसे होगा, अतः 
दोष अकिश्चित्‌कर है । 
समथन--दोष संस्कार का नाश नहीं करता है, किन्तु तत्ता-अंश में स्ट्रति रूप कार्य 
का प्रांतवन्धक होता हे । र 
खर्डन--दोष क्या वस्तु है, अर्थात्‌ पूर्व-उक्त युक्तियो से खण्डित होने से दोष कोई 
बस्तुहीनहींहे। | 
समथन--पर ( अन्यथाख्याति वादा ) को जिस पित्त आदि के बल से भ्रम होता है, 
वह पित्तादि दोष हे । 
खस्डन--यदि दोष से तत्तांश का मोष (त्याग) होता है, तो जिस स्थल में शुक्ति में उल 
रजत से अविशिष्ट ( सदश ) यह रजत है--ऐसी प्रत्यभिज्ञो होती है उस भ्रम में तथा “वही 
रजत व्यक्ति यह है” इस प्रत्यभिज्ञा-भ्रम मे तथा वहो रजत फिर उपस्थित हुआ इस प्रत्यभिज्ञा- 
रूप भ्रम में भी जहां सामान्यतः तदू-शब्द से रजत का परामश है, वहां तत्तांश का मोष 
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देव रजतमुपस्थितमितीद वा, सामान्यत एव रजतस्य तदाऽपि परामृष्टस्य भ्रान्तौ 
तत्तांशमोष : स्यात्‌ दोपस्य विद्यमानल।त्‌ । अन्यथा इदं रजतमित्यंशेऽपि तस्मिन्‌ ज्ञाने 
तत्तांशमाषो न स्यादित्यास्तामियं प्रसक्तान्रुमसक्तिः ।४६॥ 

नच प्रत्यभिज्ञा नात स्मरणानुभवाभ्यापन्य एव प्रकार इति वाच्यस्‌। अननुभव- 
त्वेनाप्रमालापात!त्‌। नचेत्रमस्ित्यपि वाच्यम्‌ | अक्तणिकत्तवादिना स्थिरसिद्धो प्रमाण 

30 कर ९ [oS FT १9 २२ ~ 

त्बनोपन्यस्तलात्‌ । इहृशप्रसिद्धलच्यत्यागेन च लक्षणोपपादनेऽनियमः प्रसञ्येतेति । 

तस्माञ्जातिवाचिनोऽनुभवपदस्य स्मृतितो व्यवच्छेदार्थसुपादानमिति सब्बंधालु- 
पपन्नमिति ।४७॥ 

९ ` 

नापि स्पृत्यन्यलमज्नुमवाथः, नापि स्मृतिलक्तणरहितलम्‌ , उक्तक्रमेण स्मृत्यनुभू- 
तिसडूरस्य दर्शितत्वेन व्यवच्छेदकलाच्नुपपत्तः । 

इतोऽपि न स्पत्यन्यत्त्रमनुमवारथेः तथाहि-स्मृत्यम्यस्मं यत्किञ्चित्स्मरणान्यत््य 
वा १-१ सर्वस्मृतिव्यक्त्यन्यता वा १-२ स्मृतिच्तरहिर्बं वा १-३ अभिप्रेतम्‌ । ४८ ॥ 
होना चादिए, क्प्रौकि दोष यहां भो है, अन्यथा यदि यहाँ दोप को न मानें तो इसी प्रत्य- 
भिक्षा रूप भ्रम के “इदं रजतम्‌” इस अंश मे तत्तांश का मोष केसे होगा--यह प्रमा-लक्षण 
के खण्डन में प्रसक्त जो प्रत्यभिज्ञा का खण्डन उसमे श्रु क्त तत्तांश मोष का खण्डन रहे॥37॥ 

सन न--प्रत्यभिक्षा स्ट्रति तथा अनुभव से विलक्षण प्रकार हे, अतः प्रमा-लक्षण में - 
अनुभूति पद का व्यवच्छेद्य हो सकता हे | कर ह र 

खण्डन--प्रत्य भिज्ञा को अजुभव न मान तो अप्रमा हो जायगो । 

शे हा--प्रत्यभिज्ञा, प्रमा ही रहे हानि क्या हैं ! छ ह 

खण्डन--यदि प्रत्यभिज्ञा को प्रमाण न माने तो अक्षणिक-(स्थिर-पदाथ) वादी नैया- 
थिको ने जो स्थिर-सिद्धि में “तदेवेदम्‌” इस प्रत्यभिज्ञा को प्रमाण दिया है, उसका व्या- 
घात हो जायगा ? किञ्चित्‌ प्रत्यभिज्ञा प्रम-लक्षण का प्रसिद्ध लक्ष्य है, अतः आपस कल्पित 
तस्वानुभूतिः प्रपाः इस लक्षण को ग्रव्यात्ति के भय से यह कहना कि प्रत्यभिज्ञ प्रमा का 
लच्य्र नहीं है--यह अनुचित है, क्योकि ऐसा करने से व्यवस्था हो नहीं RS जब स 
से स्प्रतिमात्र अजुभत्र सिद्ध हो चुका है, तब यह कहना कि 'तत्वाचुभूतिः प्रमा इस लक्षण 
मे स्मरति के व्यवच्छेद के अथे जातिवाची अनुभूति पद का निवेश हे, सवंथा अनुप 
पन्न है ॥ ४१॥ | र 

॥ इति अनुभवत्वर्जातिखण्डनम्‌ ॥ 


॥ अथ स्मृति-भिन्न-परत्व खण्डनम्‌ ॥ 
~ > ७ > र्‌ न 

स्ए्रति से अन्य ज्ञान अथवा स्मृति का जी लक्षण सि व) FS छि यी 
भो अनुभतर-पद्‌ का अर्थ नहीं है, क्योकि उक्त प्रकार से स्ट्टति ओर Rr - 
होने से अर्थात्‌ ज्ञान मात्र के अनुभव होने से अनुभव पद न र जनी हे 
इस दोष से भी स्मति से अन्य अनुभव पद का अर्थ नहा हैं ' के हे 
जी क टर > शै मानते हें? अथवा सब स्मृति से अन्य 
अन्य इस वाक्य का एक दो स्मृति से अन्य अथ मानते ह: ६ 
अर्थे मानते हैं ? अथवो स्मृतित्व--रहितत्व अथ मानते है १॥ ४८॥ 
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प्रथमे तु स्मृत्यन्तरव्यतिरेकात्‌ स्पृत्यन्तरमप्यनुभूतिः स्यात्‌ । न हि यतो व्यति- 
रिक्ता स्मरणव्यक्त्यन्तरादेका स्पृतिव्यक्तिस्तत्‌ स्मरणमेव न भवति येन तदन्यत्वं न 
्मृत्यन्यत्वं स्यात्‌ । ४६ ॥ 
नापि द्वितीयः मदीधादिस्मृतिव्यक्तिभ्यो हि भवता कथङ्कारं व्यतिरिक्तत्वमवः 
७ ७ ९... .७ च 
धारणीयं प्रमायाः, तासां सव्यांसां भवता प्रत्येतुमशक्यत्वात्‌ | तथा हि-न तावत्परकी- 
यज्ञाने परस्यास्माहशोऽध्यन्तसम्भवः, नाप्यनुमानार्थापत्ती, लिङ्गाबुपपद्रमानयो; सब्ध- 
त्राव्याग्हशा प्रत्येतुमशक्यत्वात्‌ | नावि शब्दः सर्वत्र तस्यासम्भवात्‌, उपमानाद्यस- 
- म्भवोऽपि स्फुट एव । ततः कथं स्वाभ्यः स्प्रृतिव्यक्तिभ्यो व्यतिरेको निरूप्यः 
इट कर द्धि ९ ९ ha 
ममाया त्यनवबाधादसिद्धिलक्तणस्य | नच वाच्यं स्मृतित्वेन सवाः स्मृतिव्यक्तयः 
सव्वकालसवपुरुपसम्वन्धिन्य; स्वात्मीयां स्मृतिव्यक्ति प्रत्यक्षयता भत्यक्षादेवावग- 
म्यन्त सामान्यलक्षणायेन्द्रियमत्यासत्त्या व्याप्तिग्रहणाकाल इव व्याप्यव्यांपकव्यक्तीय 
इति, दृष्टान्तदाष्टान्तिकयी दोषग्रस्तत्वात्‌ | तथा सति ह्येकं प्रमेयं प्रत्यक्तयतः प्रमेयत्य 
र यदि एक दो स्मृति से अन्य अर्थ है तो एक स्मृति से-द्वितोयस्म्ति को न्य 
होने से द्वितीय स्मृति भी अडुभूति हो जायगी, क्योंकि जिस स्मृति से व्यतिरिक्त ( अन्य ) 
द्वितीय स्मृति है वह स्मृति ही नहीं है। यह बात नहीं है, जिस से उस अन्यत्व स्मृति से 
अन्यत्व ही नहीं है ॥४&॥ व. | 
सव स्मृतियो से अन्यत्व स्पृति से अन्यत्व है यह द्वितीय कल्प भी पं है 
खः [ त्प भी युक्त नहीं हे, 
क्योकि मेरी स्मृति से अन्यत्व प्रमा मै है, इसका निश्चय आप कैसे करेंगे । हम लोगों के 
सहश अर्थात्‌ योगबल से रहित अन्य मनुष्यों को अन्य पुरुष के ज्ञान का प्रत्यक्ष तो हो 
नहीं सकता है | तथा अनुमान अथवा अर्थापत्ति से भी वाह्यदर्शी को सर्वत्र हेतु वा अनुप- 
पद्यमान ज्ञान के न हान स सवं अन्य स्टृतियो से भेद प्रमा में गृहीत नहीं हो सकता 
हे, सत्र शब्द के न होने से शब्द का भी संभव नहीं है । उपमान रादि से भी अन्य 
स्प्रतियां से अन्यत्व प्रमा मे निश्चित नहीं हो सकता क्योंकि उपमान से संज्ञा-संज्ञि-साव- 
खा (र होता बै । और यहां पर संज्ञा-संशि-भाव है नहीं इस अवस्था में सम्पूर्ण 
स्सृतिया से भेद प्रमा मे कैसे जाना जाय । इस रीति से ज्ञान के न हो 
असिद्ध ही है । लक LR 
समथन--खीय स्मृति के मानस प्रत्यक्षकाल में सामान्यलक्तणाप्रत 5 
be या य न्यलक्षणाप्रत्यांसत्ति से सब 
काल पुरुष सबन्धि सव स्मृतियो का ज्ञान हो सकता है, जैले व्याप्ति अहकाल में सामान्य 
लक्षणा के वल से सकल व्याप्य व्यापक व्यक्ति का ज्ञान होता है । 
खण्डन--इष्टान्त-दा्टान्तिक दोनों स्थलों में सम्पूर्ण ब्यक्तियो क 
द ले दृष्ट ठ ज्ञान सामान्य- 
से हो नहीं म्य है, क्योंकि सामान्य लक्षणा में दोष होने से प्रत्यासत्ति ही हीं है। 
अन्यथा ( यदि सामान्यलक्षणा को प्रत्यासत्ति माने तो 
एक अमेय के प्रर 
प्रमेयत्व से सकल प्रमेय का प्रत्यक्ष होजायगा । a क 


समर्थन-प्रमेयत्व से सकल प्रमेय का प्रत्य होता | 
द ज्ञ होता ही हे, ऐसे ही क्यो न मान 
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भाषान्ुवादसहितः । && 


सामान्यप्रस्यासच्या विश्वमेव प्रत्यक्षं स्यात्‌ । एवमभ्युपगच्छतश्च भ्रदधीमहि ते सावेश्य- 
मिद, यदि जानासि किमस्मच्चेतसि बिपरिवतेत इति | ४० ॥ 

नापि तृतीयः-स्शृतित्वर हितत्वं हि स्मृतित्वाभाववत्त्व॑ वा स्यात्‌ १-१ स्मृतित्ब- 
प्रतियोगिकमाश्रयस्य स्वरूपं वा १-२ तज्ज्ञानं वा ?-३। ५१ ॥ 

न तावदाद्यः तथा हि--स्मृतित्वान्योन्याभावोऽपि स्मृतित्वाभावो भवत्येव तद्व- 
स्वश्च स्पृतिष्वप्यस्ति । ( न हि स्मृतित्वमेव स्मृतिः ) ततश्च स्मृतेरपि प्रमारवापातः । 
तदव्यच्छेदादिशेषणवैयथ्य श्व, विना विशेष्यमिच्छादावतिमसङ्गात्‌ । ५२ ॥ | 

स्पृतिलस्य संसगाभावस्तत्र विवक्षित इति चेन्न । तथा हि--स्मृतिवस्य संसर्गा- 
भाव इति किष्ुच्यते, कि स्मृतिलविशिष्ठस्य संसगस्याऽभावः, उत संसग वि शिष्टस्य 
स्पृतित्वस्य, अथान्यदेव वा किञ्चिदनया वाचोयुक्त्या विवक्षितम्‌ । आद्ये स्मृतिल- 
संसर्गान्योन्यांभावः स्मृतावस्तीति स एव प्रसङ्गः, न हि स्पृतिखसंसग; स्मृति! । अत- 


PII SS SI SY 


खण्डन--ऐसा मानने पर सब मनुष्य सवंज्ञ हो जायँगे । यदि आप कहे कि सब 
मनुष्य सर्वज्ञ हो ही जाते हैं, तो आप के वाक्य को तभी मान सकते हैं, अगर आप जान लेते 
कि हमारे चित्त में क्या है ॥५०॥ 

यदि कहो कि स्मृतित्व रहितत्व ही स्टृति से अन्यत्व है, तो यह तीसरा पक्ष 
भी उचित नहीं, क्यौकि स्सतित्व-रहितत्व क्या वस्तु हे, क्या स्म्वतित्व का अभाव हे? १ या 
स्मृतित्वप्रतियोगिक -अधिकरणखरूप है ? २ (अर्थात्‌ स्मृतित्व है प्रतियोगी जिसका ऐसा 
जो अधिकरण उसका स्वरूप है) या स्छृतित्वप्रतियोगिक अधिकरण ज्ञान है। ३। ५१ । 

इन पक्षी में स्मृतित्व का अभाव रछतित्वरहितत्व है, यह प्रथम पक्ष उचित नहीं है; 
क्योंकि स्घृतित्व का अन्योन्याभाव भी स्मृतित्वाभाव ही है और स्म्नतित्व का अन्योन्याभाव 
स्मृति मै भी है इस से स्मृति भी अनुभूति हो जायगी, अतः अनुभूति पद्‌ से स्मृति के 
व्यवच्छेद न होने से अनुभूति पद का निवेश व्यर्थं हो जायगा और यदि अनुभूति का 
निवेश न करे तो इच्छादि मे अतिव्याप्ति हो जायगी ॥५२॥ 

समर्थन--यहां स्मृतित्वाभाव से स्म्रतित्व के संसगाभाव का ग्रहण हे । 

. खण्डन--यह तुम नहीं कह सकते; क्योकि स्मृतित्व का संसर्गाभाव क्या स्मृतित्व- 
विशिष्टसंसर्गाभाव है, या संसर्गविशिष्ट स्मृतित्वाभाव है, या इस वाक्य-रचना से और ही 
कुछ लेते हो । यदि स्म्ऱतित्व का संसर्गाभाव अभिप्र है, तो स्म्तित्व-खंसग का अन्योन्याभाज 
भी स्मृति में है, अतः स्मृति मै प्रमालक्तण की अतिव्याप्ति हो जायगी, क्योंकि स्मतित्वसंसग 

स्मृति नहीं है। इसीसे द्वितीयपक्ष भी युक्त नहीं हे; क्योकि संसगेबिशिष्ट स््ृतित्वव्यक्ति 
भी स्मृति नहीं है। अतः खंखगेविशिष्ट स्मृतित्व के साथ स्मृतिव्यक्ति के अन्योच्याभाव का 
आहण कर स्मृति व्यक्ति मे अतिव्याप्ति हो जायगी । | 
समर्थन--स्मृतित्व संसग का संसर्गाभाव ही स्सतित्व रहितत्व है, ओर स्सूतिस्व 
संसर्ग का संसर्गाभाव स्टउतिव्यक्ति मे नहीं है, क्योकि स्म्‌ति मे स्मृतित्व-संसग ही है। अतः 
स्मृति मे अनुभूति लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं हे । 


€ ७ 


खण्डन--सुप्नतित्व-खंसग का संसर्गाभाव इस शब्द से भी यदि संसगे का अभाव ही | 


१२ 
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&० खण्डनखण्डखाद्य, प्रथमंपरिच्छेद!- 


एव न द्वितीयोऽपि, न हि संसगविशिए्ट यत्स्मृतित्व॑ तदेव स्पृतिव्यक्तिः, तथच संसर्ग- 
विशिष्ठस्मृतित्वेन सह स्मृतिव्यक्तरन्योन्यामावमादायोक्तदोषानिद्वत्ति; | एवं तत्र तत्रापि 
संसर्गविशेषणप्रक्षेपे दोषानिशत्तिरेव । अनवस्थायां वा पर्य्यवसानं विशेषणपरक्षेपपर- 
म्परायाः ।५३।। | 

नच वाच्यं स्थृति्संसगस्य न संसगोन्तरेण सम्बन्धित किन्तु स्वभावत एव, 
तत्‌ कुतः परम्परागवेषणं काय्यमिति । स्म्ृतिलसंसर्गस्यान्योन्याभावमादाय कृतस्य 
प्रसङ्गस्य परिहत्तु तदानीं सुतरामशक्यसात्‌ संसार्गान्तरविशेषणवचमस्याधिकार्थापय्य- 
बसायिलात्‌ ।५४।। 

किञ्च तदुभयस्बरूपातिरेकं तत्संसगस्यामन्यमानेन स्मृति्संसगः स्मृतिरवधर्थि- 
स्वरूपं चेत्येतयोः संसगात्मत्वे व्यवस्थाप्यमानेऽनुभूतौ कथं तादृशस्य संसर्गस्य निषेधः | 
किमनुभूतेः स्वरूपं नास्ति, उत स्मृतिलसंसर्गस्य, ततः कस्य निषेधः । अर्थान्तर- 
भूतस्य च संसगस्य निपेधे स्मृतावपि परसङ्गस्तदवस्थः, स्मृतौ तस्यार्थान्तरभूतस्य भवताऽ 
नभ्युपगमात्‌, स्वरूपमेव तयोः सम्बन्ध इति तत्र भवतोऽभ्युपगमः ।५४॥ 


श्रभिप्रेत हे, तो फिर भी स्मृतित्व-संसर्ग के अन्योन्याभाच का ग्रहण करे स्सृति मे अतिः 
व्याप्ति ही है। एवं अपर २ संसर्ग के निवेश में अनवस्था हो जायगी या अन्त के संसर्ग के 
अन्योन्याभाव को ले कर अतिव्यात्ति हो जायगी ॥५३॥ 

समर्थन-स््ृतित्व का संसर्ग ( समवाय ) अन्यसंसर्ग से संवद्ध नहीं हे; किन्तु 
स्वभांव-खरूप॑ सम्बन्ध से ही संवद्ध है, अतः संसर्ग परम्परा के गवेषण के न होने से अनवस्था 
दोष नहीं है। 

_ खण्डन--यदि स्सुतित्व संसग का खंभाव ( स्वरूप) ही संवन्ध हे तो स्मृतित्व 
संखग के संसर्गाभाध शब्द का अथ संसर्ग का खरूपाभाव ही हुआ अर्थात्‌ संसर्गाभाध 
से अधिक नहीं हुआ । अतः संसर्ग के अन्योन्याभाव को लेकर जो अतिब्यात्ति दी गयी है 
घह वैसी ही रही ॥५४॥ 

किंच स्मृतित्व संसग ( समघाय ) के तथा स्मृति के संसर्णश को उभयं स्वरूप से 
अतिरिक्त न माननेवाले आप स्मृतित्व-लंसग तथा स्मृति इन दोनो को ही संसर्गात्मक 
मानेंगे तो फिर अजुभूति में उस संसर्ग का निषेध केसे होगा । क्या अनुभूति का स्वरूप नहीं 
है या स्मृतित्व संसर्ग का स्वरूप नहीं हे । जब दोनो के स्वरूप है तब किसका निषेध होगा। 

समर्थन-स्मृतितंव संसर्ग के खरूपसम्बन्ध का निषेध अनुभूति मै नहीं है; किन्तु 
स्वरूप से अन्य सम्बन्ध का निषेध अनुभूति मे हे । दज 

खण्डन--यदि स्वरूप से अ्रन्यसम्बन्ध का निषेध हे, तो स्मतित्वसंसर्ग के स्वरूप 
से अन्य संसग स्मति मै नहीं है क्योंकि आप स्मृतित्व संसर्ग के खरूप-रूप सम्बन्ध को 
ही स्मृति मे मानते हैं, खरूप से अन्य सम्बन्ध की नहीं मानते है, अतः खरूप से अन्य 
सम्बन्ध का अभाव स्मृति में भी हो सकता है, अतः अनुभूति लक्षण की स्मति में अति- 
ब्याप्ति हो जायगी ॥५५॥ 
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अथोच्यते--अनुभूतिस्मृतित्वसंसगयोः स्वरूपसम्भवेपि न परस्परसम्बद्धबुद्धि 
जनकत्व॑ तयोः, ताहृकत्वश्च यत्र तयोस्तत्र सम्बन्धात्मकत्वं स्वरूपयोरुच्यत इति, 
ैत्रम्‌ । विशेषोपसङ्ग्राहकासिद्धौ तस्याऽप्यनुपपत्तेः, उपसङग्राहृकान्तरोक्तौ तत्सम्ब- 
न्घेऽपि प्रसङ्गेनापरापरोपसङग्राहकगवेषणायामनवस्थापातात्‌ । ५६ ॥ 

तावताऽपि चालुभूतिस्वरूपे कस्य निषेधो वितः: स्यात्‌ । स्मृतित्वसंसगाबुभूती 
सम्बद्धे इस्येवंरूपवुद्धिजनकस््स्येति चेन्न । भ्रान्त्यात्मिकाया ईदशबुद्धेजेनकच्वस्य 
वारयितुपशक्यच्वात्‌ | यथाथांया इति चेत्‌, ईदशबृद्धेयेथार्थाया यदि सच्तमभ्युपैषि 
तदाऽनुभूतो स्प्रतित्वमसङ्गः, अथ नाभ्युपैषि किंप्रति तस्या जनकत्वाभावो निरूप्यः । 


समर्थन--केवल स्वरूपलम्बन्ध नहीं है; किन्तु परस्परसंसश्‍त्व-बुद्धिजनकसरूप 
ही संसर्ग है ओर वह परस्परसंसष्टस्वघुद्धिजनकत्व, स्मृतित्वसंसग तथा स्मृति इन 
दोनों के स्वरूप में है। अतः इन दोनो का खरूपसंसर्ग है ओर अनुमति तथा स्मतित्व 
संसर्ग इन दोनो के स्वरूप में नहीं हे । | ; 

खरडन---स्मृतियो में स्मतित्वसंसगे तथा स्मृति इन दोनो का परस्परसंसगंबुद्धि 
जनकत्व हे यह कथन जनकता के किसी अवच्छेरक को माने बिना हो नहीं सकता । 
यदि कहे कि स्मृतित्व ही जनकतावच्छरेदक है तो ग्रद्याबधि स्मृतित्व सिद्ध नहीं हुआ हे। 
किंच यदि स्मतित्व अथवा अन्य किसी धर्म को जनकतावच्छेदक मान भी ले, तो स्मृतित्व 
का सम्बन्ध स्मृति में ही हे अन्यत्र नहीं है। इसमें भी किसी नियाम क़ को अवश्य मनना होगा। 
पचं नियामक के सम्बन्ध में भी निगामकान्तर के मानने मे अनवस्था दोष हो जायगा ५६ । 

किच परस्परसम्बन्ध बुद्धिजनक-खरूप हो संसर्ग हे इस कथन के होने पर भी 
अनुभूति मे किस वस्लु का निषेध होगा। अनुभूति तथा स्मृतित्व संसर्ग के स्वरूप का 
निषेध तो हो नहीं सकत! हे, क्योकि वह सत्‌ है ओर खरूपरूप संसर्ग का निषेध भीं नहीं 
हो सकता है; क्योंकि अनुभूति तथा स्म॒तित्व संसग का स्वरूप परस्परसम्बन्धबुद्धि 
जनकत्व के न होने से संसर्ग ही नहीं हे। | 

समर्थन--“स्मृतित्व-संस्ग तथा अनुभूति यह दोनो परस्पर संघद्ध हे” इत्योकारक 
बुद्धि के जनकत्व का निषेध अनुभूति मे ह\गा।। ही 

लएडन--भ्रमरूप निरुक्त बुद्धि के जनकत्व का निषेध नहीं हो सकता है; क्योंकि 
अनुभूति में उसकी सत्ता है। प्रथम तो प्रमारूप निहक्तबुद्धि, विषय के न होने से होती ही 
नहीं है । अतः वुद्धि के असत्‌ होने से उसका जनकत्व भी असत्‌ है, फिर शश»रंग के तुल्य 
उक्त असत्‌ जनकत्व का निषेध हो नहीं सकता । मान भौ ले कि प्रमारूप उक्त बुद्धि होती 
है, तो उक्त प्रमा के कारण (प्रमाण) से ही अनुभूति में स्मृतित्व का प्रसङ्ग हो जायगा । 

समर्थन--अत्यन्त असत्‌ उक्त यथार्थबुद्धि के जनकत्व का निषेध ही अनुभूति में 
क्यों न माना जाय, क्योंकि “शशःश्टंगन्नास्ति” यहाँ अलोकप्रतियोगिक अभाव के तुल्य 
संभावनामात्र से अलीककार्यनिरूपित जनकत्व का भी निषेध हो सकता है। 

खण्डन--स्मृति में ग्रनुभूतिलक्षण की अतिव्याप्ति हो जायगी; क्योंकि स्मृति में 
जितनी स्मृतित्व संसगंबुद्धि होती है, उन बुद्धियौ से अधिक असत्‌ बुद्धि के जनकत्व का 
[संभावना मात्र से] निषेध स्मति में भी हो सकता है। क» 
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ग्थात्यन्तासतीमेव ताहशबुद्धि प्रति जनकत्वाभावावधारंणमनुभूतेरभ्युपेषि तदा स्मृता- 
वपि प्रसङ्गः, यावत्यस्तद्घुद्धयस्तत्र जायन्ते तदधिकां ताहृशबुद्धिमत्यन्तासतीं प्रत्य- 
जनक्त्बस्य स्मृतावपि सम्भवात्‌ । सबामेव ताहशबुदधि मत्यजनकत्वमनुभूतेः, नतु एवं 
्पृतेरितिचेन्न । सवतब्मक्तिम्रमित्यसम्भवात्‌ | ५७॥ | 
 किश्च सवामिति फोऽथः ? किपसतीं सर्वाम्‌, उत सतीम्‌, अथ सती पसती श्रेत्यु- 
भयीमपि प्रत्यजनकत्वम्‌ । आद्ये द्वितीये च स्ग्रतावपि तदजनकत्वमस्त्येव, न हि स्पू- 
तित्वसंसगस्मृती सम्बद्धे-इति याचत्यः स्मृतिव्यक्तिषु बुद्धयो भवन्ति ता; प्रति प्रत्येक 
स्मृ तिव्यक्तिपु जनकत्वमिति । काञ्चित्‌ सतीं प्रति च तदजनकत्वं प्रागेव दूषितम्‌ । 
तृतीये नानुभूतावपि तदजनकत्व॑ सत्यासत्यतादशबुद्धेमावेनाभावेन वा संतीमसतीं 
प्रत्यजनकत्स्यासम्मवादिति | ५८ ॥ 

स्यादेतत्‌, स्पृतित्वस्यान्योन्याभावमादाय याऽतिप्सक्तिदशिता सा नोपपद्यते, 
भेदाभेदवादिमते स्पृतित्वभेदाभेदस्य स्मृत्या सहाभ्युपगमात्‌ । ययोर्भेद।भेदस्तयो- 


समर्थन--संपूर स्मृतित्वसंसर्गबुद्धि के जनकत्व का अभाव लक्षण में अभिप्रेत हे 
ओर स्मृति में वह नहीं है । अनुभूति में है, अतः कोई दोष नहीं है । 
खण्डन--स/मान्यलक्षणा के खण्डित होने से संपूण स्मृतित्व संसगंबुद्धि का ज्ञान हो 
नहीं सकता हे ॥५७॥ | 
किच सम्पूर्णे इस शब्द से असती ( यथार्थं ) संपूर्ण, सती ( यथार्थ ) संपूर्ण 
वा असती सती उभयरूप संपूरणं अभिप्रेत है। पक्षत्रय मे भी स्मृति में उक्त बुद्धि के 
जनकत्व का अभाव होने से स्मृति में अनुभूति लक्षण की अतिव्याप्ति हो जायगी; क्योंकि 
जितनी स्मृतित्व संसग बुद्धि होती है; उन सब के जनकत्व का अभाव एक एक स्मति में 
विद्यमान ही है । | लिई 
समर्थन--हमे सब स्मृतित्व संसर्ग बुद्धि के जनकत्व का वारण प्रत्येक में अभिप्रेत 
नहीं; किन्तु प्रत्येक स्मृतित्वसंसर्ग बुद्धि के जनकत्व का निषेध प्रत्येक मै अभिप्रेत हे वह 
स्मृति में नहींव्है । | र द 
खण्डन-- प्रथमपक्ष में असत्‌ ( अयथाथे ) उक्तवुद्धि के जनकत्व का अनुभूति मे 
वारण न होने से अनुभूति में अव्याप्ति हो जायगी। द्वितीय पक्ष में सती प्रमा के 
करणरूप ( प्रमाण ) होने से अनुभूति में स्मतित्व प्रसंग हो जायगा । तृतीयपच्ष में भी 
प्रत्येक निवेश करने पर उक्त दोनों दोष हो जायगें । कारण कि अयथार्थ उक्तबुद्धि का जन- 
कत्व अनुभूति में है; अतः उसका निषेध उनमे हो नहीं सकता है और यथार्थ उक्तबुद्धि के 
होने से तज्ञनकत्व के होने से, तदभाव के अलीक होने से असम्भव हो जायगा ॥५८॥ 
समथन--स्म्वृतित्व के अन्योन्याभाव का ग्रहण कर स्मृति में जो अतिव्याप्ति--अजु भूति- 
लक्षण की दी गयी हे, वह उपपन्न होती, परन्तु वह हो नहीं सकती, क्योंकि धर्म का धर्मी मे 
भेदाभेद है । स्म्रतित्व का भेदाभेद स्टति मै है और जिसमें जिसका भेदाभेद हो उसका 
उसमे अन्योन्यभाव नहीं रहता । 40 | 
खण्डन- स्मृतित्व का भेदाभेद स्टृतिमे है, अनुभूतिमे नहीं है यह बात आपने 
कैसे जानी । हैः 
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स्तत्रान्योन्याभावानभ्युपगमात्‌ । मेवम्‌ | कथं द्यवधाय्य स्मृतित्वस्य भेदाभेदः स्मृत्या, 
नानुभूत्येति । अन्नुभूत्या सह तद्रिशिष्टप्रमाया अभावादिति चेन्न | कि सत्याः किमसत्या 
इत्यायुक्तविकल्पदोपात्‌ । प्रागभावप्रतियोगिन्या इति चेन्न । अनुभूतो तादृश्याः 
स्रीकारेणानुभूतेस्तथात्वापातात्‌ । स्पृतिस्पृतित्वयोरन्योन्याभावामावथान्योन्यात्माऽ- 
लुभूतावपि तुल्यः, न हि स्पृतित्वान्योन्याभावोअलुभूतिरित्युक्तमावत्तेते | ५६ ॥ 


“२.” ९.” ४ 


सम येन--“स्सृतित्वविशिष्टा अघुभूतिः” इत्याकारक प्रमा नहीं होतो हे इससे जानते हैं 
कि स्म्मृतित्व का भेदाभेद अनुभूति में नहीं है । 

खण्डन--क्षया सती (विद्यमान) स्मृतित्ववेशिष्ट्य प्रमा के अभांध से अथवा अविद्य- 
मान स्म्मृतित्व वैशिष्ट्य प्रमा के अभाव से, अनुभूति में स्तृतित्व के अभाव को आप सिद्ध 
करते हैं। यदि कहे कि सती प्रमा के अभाव से तो सती प्रमा के कारणुरूप प्रमाण से ही 
अनुभूति में स्खृतित्व सिद्ध हुआ । ओर यदि कहें कि उक्ता55कारक प्रमा असती है तो 
प्रतियोगी के असत्‌ होने से उसका अभाव भी असत्‌ हे, अतः वाधक के अभाव हाने से हो 
अनुभूति मे स्छुतित्व सिद्ध हुआ । | 

समधन--अलुभूति में रुखतित्ववेशिष्टय-प्रमा प्रागभाव की प्रतियोगिनी नहीं होती है 
शोर स्थृतिमे स्सृतित्ववेशिष्य्य प्रमा प्रागभाव को प्रतियोगिनी होती है। अतः उक्त अभाव 
से अनुभूति में स्म्रतित्व के अभाव का निश्चय होता हे । 

खण्डन--यदि उक्तवाक्य का “प्रागभावप्रतियोगी जो स्मृतित्व प्रमा उसका अभाव” 
यह अर्थ है, तो उक्त प्रमा में प्रागमात्र को प्रतियोगिता सिद्ध हुई और जो प्रागभावका 
प्रतियोगी होता है वह कदाचित्‌ अवश्य उत्पन्न होता है इस नियम के अनुसार उक्त प्रमा 
के सत्य होने से उस प्रमा के कारणरूप प्रमाण से ही अज॒भूति में स्मृतित्व सिद्ध हुआ । 
आर यदि उक्तवाक्य का “अनुभूति में स्मृतित्वभ्रमा प्रागभाव का प्रतियोगी नहीं हे” यह 
अर्थ करें तो उक्त प्रमा में प्रागभाव के प्रतियोगित्व का निषेध हुआ, उक्त प्रमाका निषेध तो 
हुआ नहीं; किन्तु अनादि उक्त प्रमा ही लिद्ध हुई । हु उक्त प्रमा के कारणरूप प्रमाण से 
ही अनुभूति में स्मुतिख सिद्ध हुआ । किच जैसे स्मृति मे स्मृतित्व के अन्योन्थासाव का 
अभाव ( अन्योन्याभाव ) है ओर वह अन्योन्यरूप है, वैसे ही अनुभूति मे भी स्मृतित्व के 
झन्योन्याभाव का अभाव ( अन्योन्याभाव ) है और वह अन्योन्यरूप हे अर्थात्‌ अनुभूति 
स्ट्र्तित्व उभयरूप है। फिर स्मृतित्व का भेदाभेद स्खृति के तुल्य अनुभूति में क्यों 
न माना जाय । 

समगैन--स्मरृतित्व के अन्योन्याभाव का अत्यन्ताभाव स्टृतिमें ही है, अनुभूति में नहीं 
हे, क्यॉकि धर्म का धमी में अभेद होने से अन्योन्याभाव नहीं है ओर अन्योन्याभाव का 
अत्यन्ताभाव भेदाभेद का प्रयोजक है, अतः स्मृतित्व का भेदाभेद अनुभूति में नहीं हे । 

लण्डन--जैसे रूएतित्वात्यन्ताभाव को अन्योन्याभाव मानकर प्रधम स्मृति मे अति- 
व्याप्ति हम दे आये हैं, वैसे ही अब भी स्मृतित्व के अन्योन्याभाव के अत्यन्ताभाव को 
अन्योन्याभाव मानकर अनुभूति मे स्तृतित्व का आपादन (ग्रहण) कर सकते हैं; क्योकि 
अद्य पर्यन्त अत्यन्ताभाव और अन्योन्याभाव मे परस्पर भेद को सिद्धि नहीं हुई हे ॥५६॥ 
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६४ खण्डनखण्डखाध) प्रथमपरिच्छेदः- 


अथ मांगूद्वदाभेदमादाय परिहारः, तथापीदं तन्न भवति, इह तन्नास्तीति प्रतीति- 

` ७ ९ he इति ~ he 
साक्षिक एवान्योन्याभावसंसगांमावयोभेद॑ इति चेन्न | प्रतियोगिरूपोपाध्यवैचित्यात्‌, 
अभावे जात्यादिभेदानश्युपगमाच तयोभेंदबुद्धिरेव पापाण्यपनश्चुवाना कूरसाक्तिणीति 


तद्नाद्रणात्‌ ।६०॥। 
न च स्वप्रतियोगिसमानकालसमानाधिकरणोऽभावोऽन्योन्याभावः, तदन्योन्या- 
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७ 6 + 
अथ संसगोन्योन्याभाव भेद खण्डनानुवादः 


समथन--यद्यपि उक्त युक्तियो से स्पतित्व का भेदाभेद अनुभूति मै भी हो सकता 
है । अतः जिसका जिसमें भेदाभेद हे उसका उसमें अन्योन्याभाव नहीं रहता है यह तो 
कह नहीं सकते, क्योकि यदि यह कहे तो अचुभूति मै भी स्घृतित्व के भेदाभेद होने खे 
अन्योन्याभाव का प्रतिपादन नहीं कर सकेंगे | तब भी स्मृतित्व का अन्योन्याभाव भो स्म- 
तित्वाभाव है, ओर उक्त अन्योन्याभाव स्मृति में हे, अतः प्रमालक्षण को स्मति में अति 
व्याप्ति हे यह नहीं कह सकते हैं, क्योंकि प्रमालक्षण में संखर्गाभाव का निवेश हे ओर 
संसगाभाव शब्द “संसगेस्य अभावः” इस अर्थ में यौगिक नहीं हे । किन्तु “इदम्‌ इह 
नास्ति” इत्याकारक प्रतीति के विषय अभाव विशेष में रूढ़ है, इसी तरह से अन्योन्याभाव 
यह भी “ अन्योन्यस्य अभावः” इस अर्थ में यौगिक नहीं है, किन्तु “इदम इदम्‌. न भवति” 
इस प्रतीति से सिद्ध अभाव विशेष में रूढ़ है और लक्षण में संसर्गाभाघ का ही निघेश है 
अतः स्मृतित्व के अन्योन्याभाव का ग्रहण कर स्मृति में दोष नहीं हे । 

खरडन--प्रतियोगियो के भेद से अथवा जाति उपाधिरूप धर्म्म के भेद से दोनों 
अभावों का भेद हो सकता है। वह यहाँ नहीं है, अतः विषयभेद के न होने से उक्त वुद्धि 
मिथ्या होने से आदरणीय नहीं है, अतः उक्त बुद्धि से घटित लक्षण भी असङ्त ही है ॥६०॥ 

सम्थन--स्वप्नतियोगी से समानकाल तथा समान अधिकरण॒घाला अभाव अन्योः 
स्याभाव है और अन्योन्याभाव से भिन्न अभाव शत्यन्ताभाव हे, इस रीति से दोनो अभावों 
के स्वरूप में भेद होने से भेद्‌-बुद्धि अप्रमा नहीं है । 

. खण्डन--इस लक्षण के घटक अभाव पद का यदि भावभिन्नत्व अर्थ करे तो अन्यो- 
न्याभाव के लक्षण में अन्योन्याभाव के प्रवेश होने से आत्माश्रय हो जायगा। और यदि 
अभावपद का भावत्वात्यन्ताभाववत्व अथे करे तो अन्योन्याभाव से भिन्न अभाव को संसर्गा- 
भाव कहते हैं, ओर संसर्गाभाव विशेष ही अत्यन्ताभाव है, अतः अत्यन्ताभाव से अन्योन्या- 
भावका ओर अन्योन्याभाव से अत्यन्ताभाव के निरूपण होने से अन्योन्याश्रय तथा 
अन्योन्याभाव का निरूपण श्रत्यन्ताभाव से, और अत्यन्ताभाव का निरूपण संसगाभाव से 

संसगांभाव का निरूपण अन्त्यन्ताभाव से होता है, अतः चक्रक दोष हो जायगा । किञ्च 
इम दोषों के होने से लक्षण नहीं होगा और लक्षण के न होने से तदधीन लद्यभूत अन्योन्या- 
भाव का तथा अत्यन्तामाव का शान भी नहीं होगा। किञ्च आप अन्योन्याभाव के अन्यो- 
न्याभाव को मानते हैं चा नहीं ? यदि नहीं मोनते हैं, तो अन्योन्याभाव के भेद के कहीं भी 
त होने से वह सर्वात्मक हो जायगा। और यदि मानते हैं, तो उस अन्योन्याभाव का भी 
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भाववाँध्च तदभावः संसगोभाव;, यथासम्भवमात्माश्रयाब्ननबुभव-खभेदाञ्नबुगम- 
तत्तदवगमान भ्युपगमानामलुत्तरणी यत्वप्रसज़ात्‌ ।६१॥ 

ननु संसगप्रतियोगिको निषेधः संसर्गाभावः, तादात्म्यप्रतियोगिकश्व तादात्म्या- 
भाव इत्युक्त एव न मिश्रता तयोः, यो हि संसगतादात्म्यस्य निषेधः स संसगनिषेध 
एव न भवति तादात्म्यमतियोगिकलादिति, मैत्रम्‌ । द्रव्यणुणकमंणां समवायिकार- 
णेपु हि तेषां प्रध्व॑सा नेवं संसर्गाभावाः स्युः । संसर्गप्रतियोगित्वे तु संसगस्य समवाय- 
रूपतया समवायानित्यलमसङ्गात्‌ । किञ्च तहिं संसगान्योन्याभावो द्वावपि न घटादि- 
प्रतियोगिकाविति घटादेः कालादिवनिरवधित्वापातः। संसगतादात्म्ययोश्चाविशेषितयो- 
निषेधे सामान्यत एव तयोरुच्छेदः स्यात्‌ । एवं यद्यदेव प्रतियोगि वाच्यं तत्तत्स्वरूपत 
एव न स्यात्‌ , तस्यापि संसर्ग प्रति धावने च तदक्षतं, संसगानवस्था, शेषोच्छेदात्पू- 
व्यपूर्वोच्छेदो वा स्यात्‌ ।६२॥ | 

न प्रतियोग्यबुयो गिनोस्तथात्वं विरोधः, किन्तु सहभावा भावो 5तस्तन्मात्रं न स्यात्‌; 
नतु तन्मात्रमेव न स्यादिति चेन्न । अन्नुयोगिनि प्रतियोग्यापत्तः । तथा प्रमाभावात्‌ 


अन्य अन्योन्याभाव एवं उत्तरोत्तर अभ्योव्याभाव की धारा को मानने से भेद का अननुगम 
तथा अनलुभव का अनुसरण करना पड़ेगा ॥६१॥ | 

समभन--जिस अभाव का प्रतियोगी संसर्ग हो वह अभाव संसर्गाभाव है, तथा 
जिस अभाव का प्रतियोगी तादात्म्य हो, वह अभाव अल्योन्याभाव है, ऐसा लक्षण करने पर 
एन दोनों अभावो का ऐक्य नहीं होगा; क्योंकि जो संसग के तादात्म्य का अभाव है, वह 
तादात्म्य-प्रतियोगिक होने से संसगाँभाव ही नही है। अतः स्मृतित्व-संसगांभाव शब्द से 
अन्योन्याभाव का ग्रहण न होने से प्रमालज्ञण को स्मृति में अतिव्याप्ति नहीं होगी। 

दएउन--ऐसा लक्षण होनेपर द्रव्यगुण कम्मं के ध्वंसाभाव मै संसगाभाव के लक्षण 
की अव्यात्ति हो जायगी। क्योंकि ध्यंसाभाव का संसर्ग प्रतियोगी नहीं होता हे और 
यदि संसर्ग को ध्वंस का प्रतियोगी मान ले तो द्रव्यादि के समवायीकारण मे संसग 
समवाय हे, उसके निषेध होने खे बह अनित्य हो जायगा, तथा नेयायिक समवाय को 
नित्य मानते नहीं हैं । किञ्च यदि संसर्ग तथा तादात्म्य को संसगोभाव तथा अन्योन्या- 
भाव का प्रतियोगी माने तो वे दोनो अभाव घटादि'प्रतियोगिक नहीं हुए, अतः घटादि के 
किसी काल वा देश में निषेध न होने से काल के तुल्य घटादि भी निरवधि अर्थात्‌ नित्य 
तथा व्यापक हो जायेगे । किञ्च अविशेषित संसगै तथा तादात्म्य का निषेध करने पर अर्थात्‌ 
प्रतियोगी कोटि मै घरादि का निवेश न करने पर सामान्य रूप से ही संसग तथा तादात्म्य 
का उच्छेद हो जायगा। इस रीति से जो जो वस्तु अविशेषित ( केवल ) प्रतियोगी होगी, 
वे वे वस्तु खरूप से ही उच्छिन्न हो जायेगी । | 
| समधन--संलर्ग या तादात्म्य के भी संसर्ग का ही निषेध होता है, अतः खरूप से 
उन दोनों का उच्छेद नहीं होगा । 

0 पव गे के भी यदि संसर्ग का ही निषेध करे तो श्रनवस्था दोष हो जायगा 
और यदि खरूप में निषेध करे तो संग के संसर्ग का स्वरुप से ही उच्छेद हो जायगा, 
तथा उत्तरसंसर्ग के उच्छेद होने से पूधे २ को भी उच्छेद होने से फिर भी संसगे तथा 

की 
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६६ खण्डनखण्डखाद्ये, प्रथेमपरिच्छेद!- 


कर्थं तदास्तामिति चेन्न। तथाप्रपाभावमूलकस्य विरोधस्य सहानवस्थानस्य नियमनभङ्गात्‌ 
` प्रतियोग्यनुयोगिमावादन्यः कस्तयोविरोध! स्यात्‌ । तथा न प्रमीयमाणखमेव स इति 
चेन्न, अतिप्रसङ्गात्‌ । नियमेनेति चेन्न । व्यक्त्योरविरोधापत्तः ।६३॥ 

तथा न प्रमातुमनोपाधिकी योग्यतेति चेत्‌ , सेव मेयगता योग्यताऽन्नुयो गिप्रतियो- 
गित्वादन्या का समर्थिता स्यात्‌ । स्वरूपमेवेति चेन्न । मिथः सम्भेदाभ्युपगन्त्राऽपि 
तयोः स्वरूपोपगमात्‌ । तथाभूतं स्वरूपमिति चेन्न । तस्येत्र निवाच्यता पत्तेः ।६४॥ 


° ५ 


तादात्म्यमात्र का उच्छेद हो जायगा; क्योंकि संसग के उच्छेद होने पर संसर्गी की स्थिति 
नहीं हो सकती है ॥ ६३ ॥ 

समथन--अविशेषित संसर्ग तथा तादात्स्य के अभाव के होने पर स्वरूप से उन 
दोनो का उच्छेद होता यदि प्रतियोगी के साथ अभाव का परस्परं निषेध्यनिषेधभाव, 
अर्थात्‌ प्रतियोगी के निषेधरूप श्रभाव ओर अभाव के निषेध रूप प्रतियोगी ऐसा ही विरोध 
होता, परन्तु ऐस। नहीं हे, किन्तु खहअ्वस्थान का अभाव ही विरोध है, अतः प्रतियोगी 
अभाव इन दोना का सहअप्रथान नहीं होगा, प्रतियोगी का खरूप से उच्छेद नहीं होगा । 

खण्डन--यदि सहअचस्थान का अभाव ही विरोध है, तो प्रतियोगी मे अभाव का 
वैशिष्टय जैसे होता हे, वैसे अभाव में अभाव का वैशिष्टय नहीं है, क्योंकि स्व में ख़ नहीं 
रहता हे, अतः अभाव मे प्रतियोगी का वैशिष्टय भी हो जायगा । 

समथन--श्रभाव में प्रतियोगी के वैशिष्टय की प्रमा नहीं होती है, अतः अभाधप्रति- 
योगी के वैशिष्ट्य का आपादन नहीं हो सकता । 

खण्डन--तब प्रतियोगी तथा अभाव इन दोनो के खहञ्रवस्थान की प्रमा तथा आधा- 
राधेयभाव की प्रमा नहीं होती है, उनमें सहअवस्थान की प्रमा का विरह तो सहश्मवस्थान. 
रूप विरोध से उपपादित हो सकता है; परन्तु आधाराधेयभाव प्रमा के विरह के उपपांदन 
के श्रथे एक अन्य नियम का भी स्वीकार करना पड़ेगा। अतः सहश्रवस्थान ही विरोध है, 
यह नियम भग्न हो जायगा, ओर वह नियम प्रतियोगी अनुयोगी भाव से अर्थात्‌ परस्पर 
निषेध्यनिषेध् भाव से अन्य नहीं हो सकता हे । 

समथन--प्रतियोगी तथा अभाव से सहभाव से तथा आधाराधेयभाव से अप्रती- 
यमानत्व ही विरोध है, परस्पर निषेधरूपत्व विरोध नहीं है । 

लण्डन कदाचित्‌ पट और महारजन इन दोनो को भी सहभाव घा आधाराधेयभाव 
से श्रप्रतीयमान होने से इन दोनो का भी बिरोध हो जायगा | 

. समथन--जिस जाति से विशिष्ट पदाथो की प्रतीति नियम से आधाराधेयभाव वा सह. 

भाव से नहो उन दोनां का विरोध होता है और नियम से पट तथा महारजन की प्रतीति 
नहीं हे, किन्तु कदाचित्‌ अधाराधेयभाव से भौ प्रतीति होती है, अतः विरोध नहीं हे । 

खण्डन--जिन वस्तुओं ( नित्यत्व अनित्वत्व आदि ) में जाति नहीं है उनका विरोध 
नहीं होगा । तथा निथम को यदि देशगभ माने तो बिरोध-देश व्यक्तियों मे और यदि काल- 
गे मानें तो कालो (अतीत अनागत) मे बिरोध नही होगा ॥ ६७ ॥ 

समथन--सहभाव से वा आधाराधेयभाव से जो प्रतीति हे उसमे अयोग्यता विरोध 


है, भाव अभाव की तो सहभाव से तथा आधाराधेयभाव से प्रतीति मे अयोग्यता है, और 
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कश्च गोत्वाखत्वाभ्यां भावाभावयोरेवंविधविरोधे विशेषः स्यात्‌, सत्याञ्च तयोः 
साहित्यप्रमायां प्रकार भेदेन व्यवस्थापना किमिति कार्या, प्रमयेवाप्रमानुपगमादिति ॥६५॥ 

ग्रथ घटादिविशेषितयोस्तयोनिषेधों तो, सविशेषणो च विधिनिषेधो न 
कथश्चिद्रिशेषणमबुपसङ्क्रम्य स्यातामिति ब्रूषे, तदपि न, तहि विशिष्टस्य निषेधो 
बिशेषणस्यापि भवतीति संसगान्योन्यनिषेधोऽपि संसगनिषेधः स्यादेवेति पुनः स 
प्रसङ्गो वजलेपायते । अन्योन्याम्रतियोगिकः संसगप्रतिषेधस्तथा विवक्षितः एवमन्यो- 
न्यनिषेथोपि संसर्गाप्रतियोगित्वेन निर्वाच्य इति चेन्न; एवं ह्यन्योन्यसंसगा भाव; 
संसर्गान्योन्याभावश्चापरा कोटिः स्यात्‌ । किश्वेवंसति संसगांभावोऽन्योन्याभावो यो न 


पट, महाइजन की तथाप्रतीति मै अयोग्यता नहीं है, क्योकि पट की महारजन में कदाचित्‌ 
आधाराधेयभाव से भौ प्रतीति होती हे । | 
खएडन--घह अयोग्यता वा योग्यता ज्ञान अथवा ज्ञानगत तो होगी नहीं, किन्तु 
प्रमेयगत ही हो सकती है और प्रमेय में परस्पर निषेध्य-निषेधात्मकत्व से अन्य कोई 
योग्यता नहीं है । 
समथन--प्रतियोगी अभाव इन दोनो के स्वरूप ही विरोध हे । । 
खण्डन--जो पदार्थमात्र को सत्‌ असत्‌ उभयरूप मानते हैं, उनके मत में भावे 
अभाव दोनो के स्वरूप होने पर भी एकत्र समावेश होने से विरोध नहीं है, अतः व्यभि- 
चार होने से स्वरूप विरोध नहीं है। | 
समथन-जैसे २ अभाव तथा भाव का परस्पर सहअवस्थांन वां आधाराधेयभाचं 
नहीं होता इसमें उन दोनों का स्वरूप विरोध है। 
खण्डन--किरूप भाव अभाव का मिथः सम्भेदं नहीं होता हे इसका निर्वचन नहीं 
हो सकता है ॥६४॥ डू | | 
किञ्च यदि सहअवस्थानही वा सहश्मप्रतीयमानत्व ही विरोध है तो गोत्व अश्वत्व 
फे विरोध से भाव अभाव के विरोध मे भेद ही क्या रहेगा । परस्पर विरुद्ध संयोग तद्भाव 
के एकत्र समावेश के अर्थ सूल शाखा आदि को अवच्छेदक तार्किक मानते हें । यदि सह- 
श्रवस्थातही आदि विरोध है तो संयोगतदभाव के सहअवस्थान आदि होने से विरोध ही 
नहीं है, फिर विरोध के परिहार के अर्थ अवच्छेदक क्यों माना जाय-॥६४॥ - 
सम्थन--घटादिविशेषितसंसगं का निषेध, संसगाभाव है, तथा घटादिविशेषित- 
तादात्म्य का निषेध, तादात्म्यभाव है, और विशिष्ट का निषेध, विशेषण के निषेध के विना 
हो नहीं सकता है। अतः विशिष्ट का निषेध ही विशेषण का भी निषेध है, तथा घटादि- 
विशिष्टसँसग तथा तादात्म्य के निषेध से विशिष्ट संसग वा तादात्म्य का ही उच्छेद होगा, 
सामान्य से संसग वा तादात्म्य का उच्छेद नहीं होगा । या - 
खण्डन--यदि विशिष्ट का निषेध विशेषण का भी निषेध है, तो संसग के अन्योन्य 
का निषेध (.अन्योन्याभाव.) संसर्ग का भी हे, अतः स्मृतित्वसंसगे के अन्योन्याभाव का 
ग्रहण कर प्रमालक्षण की स्मृति में जो अतिव्याप्ति दी है, वह अतिव्याप्ति वज्जलेप के तुल्य 
अपरिहाय्ये हो जायगी; क्योकि स्मृतित्वसंसर्गान्योन्याभाव भी, स्मृतित्वसँसगाँभव हे । 
समभन-अन्योन्य है प्रतियोगी जिसका उससे. भिन्न जो संसग का निषेध बह 
संसर्गाभाव है तथा संखगे है प्रतियोगी जिसका उंससे भिन्न जो अन्योन्य का निषेध वह 
१३ 
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भवति स संसर्गाभावतया विवक्षित इत्युक्त स्यात्‌, तथा च संसगविशेषणं व्यथ्निति 
संसर्गाभावमर्थमधिकमाकाडक्षता त्वयाऽन्वथः संसगाभावशब्दोऽपि हारितः स्यात्‌ । 
( यतोऽन्योन्याभावो यो न भवत्यभावः स संसर्गाभाव इत्युक्तम्‌ । ) ॥६६॥ 
किंचाऽनयाऽपि वाचाऽन्योन्यामावनिषेधोऽभिधीयमानोऽन्योन्याभावेऽपि प्रस 
ज्यते, न हयन्योन्याभादोऽन्योन्याभावो भवतीति शक्यं प्रमातुं, सामानाधिकरण्यं हि 
प्रकारभेदे सति भवति, यथा नीलपुत्पलमित्यादि | ततस्तदभावादेव न तथेत्यति- 
प्रसङ्गः । अन्यश्चान्योन्याभावेष्येब तिष्टन्नेव कः प्रमेयो यद्वति तथा कथ्येत अमावमात्र 
वतिप्रसङ्गात्‌ व्यक्तिविशेषे च शेपष्वन्योन्याभावेषु संसगांभावत्त्वापत्तः ॥ ६७) 


TE 


अन्योन्याभाव है, अतः स्मतित्वसंसर्गान्योच्याभांवसंस्गाभाव ही नहीं है फिर उक्त अम्थो 
न्याभाव को ग्रहण कर प्रमालक्षण की अतिब्याप्ति कसे होगी । 

खण्डन--ऐसा होने पर “अस्योन्यं नास्ति” इत्याकारकप्रतीतिसिद्अभाच अन्यो- 
न्यंप्रतियोगिक होने से संसर्गाभाव नहीं कहाजावेगा, तया “संसर्गा न” इस प्रतीति से सिद्ध 
अभाव, संसगंप्रतियोगिक होने से अन्योन्याभाव नहीं हो सकेगा, किन्तु उक्त अभावद्वय 
स्वीकृत अभावो मे अन्तर्भाव के न होने से अन्यकोटि ही हाँगे। किञ्च ऐसा होने पर 
अन्योन्यप्रतियोगिक से भिन्न जो संसर्गाभाव है यही उक्त वाक्यका श्रथ हु्या। तबतो 
संसग विशेषण व्यर्थ है, क्यौकि अन्योन्यप्रतियोगिक से भिन्न जो अभाव वह संसर्गाभाव है, 
ऐसा कहने पर भी कोई दोष नहीं है । यदि संखगे का निवेश न रहे तो खंसगाभाव शब्द के 
अन्वर्थं का त्याग हो जायगा; क्योंकि संसर्गाभाव शब्द कां “संसर्ग का अभाव” यह अर्थ 

न रहा; किन्तु अन्योन्याभाव से भिन्न अभाव अथं रहा ॥६६॥ 

| किञ्च इस वचन की रचना से कथित झन्योत्याभाव का निषेध शन्योन्याभांव मै 
भी प्रसक्त हो जायगा, क्योंकि शब्दों के सामानाधिकरण्य से कृत विशेष्यविशेषणभाव 
अथवा उद्देश्यविधेयभाव घम्मभेद में होता हे जैसे “नीलमुत्पलम्‌” इस स्थल मे । अतः 
“अन्योन्याभावः, अन्योन्याभावः” यह प्रतीति तो होती नहीं है ओर जब अन्योन्याभाव का 
विधान अन्योन्याभाव मे न हुआ, तब अन्योन्याभाव का निषेध अन्योन्याभाव मे अर्थात्‌ 
सिद्ध हुआ । 

समथन--अन्योध्याभावमात्र भे धृत्ति किसी धम को उद्देश्यता के अवच्छेदक | 
( नियामक ) मान कर अन्योन्याभावश्व के विधान के तात्पय्यं से “क्म्योन्याभावः अन्यो 
न्याभावः,” यह प्रयोग हो सकता है । 

_ सण्डन-अन्योन्याभाषस्व से अन्य केवल श्रन्योध्याभाव में ही स्थित धम्मं मे कोई 
प्रमाण नहीं ओर यदि प्रथम श्रत्योन्याभावपद की लक्षणा से असावश्व के बोध के तात्पय्यै 
से प्रयोग कर तो “श्रन्योन्याभावः” “अब्योन्याभावः” इस वाक्य का “श्रभावः”? अन्योन्याभावः 
इस अर्थ मै तात्पय्यं होने से संसग ऽभाष भी अन्योन्याभाव हो जायगा और यदि घटा- 
न्योन्याभाव के तात्पय्य से प्रयोग हो, तो उक्त वाक्य का घटान्योन्याभाव अन्योध्याभाब हे-- 
यह अर्थ हुआ । श्रतः परान्योन्याभाव अच्योच्याभाव नहीं हो सकेगा; किन्तु बह संसर्गाभाव 
हो जायगा ॥६७॥ 

जिन २ लक्षणा मे किसीसे अन्यध्व का निवेश हो, उन २ संब लक्षणो में यह दोष 
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एतच्च सत्र तदन्यत्वेन व्यवच्छिद्रमाने द्रष्टव्यम्‌ । वथा हि-- 

नातत्तन्मन्यसे तात्रन्न तत्तदपि मंस्यसे । 

सामानाधिकरण्यं हि रूपभेदमपेक्षते ॥ 

रूपान्तरेण निर्दिश्य तच्चेत्तदभिधी यते । 

ताद्रप्येण तथाऽपि स्यात्‌ सेव सव्यभिचारिता ॥६८॥ 

अपिच अन्योन्याभावस्य संसगाभावोऽप्येवं व्यवच्छिन्न; स्यात्‌ , तस्याऽप्यन्योन्य- 
प्रतियोगिकत्वात्‌ । अथान्योन्यामावस्य संसगाभावो नापाधिको नोपेयत एवं यमादाय 
तथा स्यादिति चेन्न, एवं तह्मन्योन्याभावस्यान्योन्याभावोऽपि नाघिकोऽभ्युपगः्तव्यः 
स्यादित्यन्योन्याप्रतियोगित्मेन व्यवच्छेदोऽपि संसगांभावस्य त्वदभिमतस्य कथं स्यात्‌, 
व्यवच्छेदस्य निपेधाथलात्‌ । अथ माभूदधिकोऽसो, स्वरूपमेव लु तथेष्यत इति तदा- 
दायेव व्यवहार एष निर्दोष इति चेत्‌ , तह्मन्यान्याभावसंसग व्यतिरेकेऽपि तुल्यमेतत्‌ ।। ६६॥ 

अपि च अन्योन्यप्रतियोगिको न भवत्यभावो यः संसगोभाव इति वदता खया- 
न्योन्यप्रतियोगिकेऽभावे निविध्यमानेऽन्योन्यासकोऽसावभावोऽभ्युपगतः स्यात्‌ , द्वयो- 
निषेधयोः सुन्दोपसुन्दतयाऽन्योन्यस्पेव स्थेय्यापत्तः, तथा च सत्यन्योन्यस्मिन्निविं 
शेषणे जगदेव प्रविष्टमिति संसगोभावत्बेन विवक्षितस्य जगदात्पतायां सिद्रुध्यन्त्याम- 


जैसे उससे भिन्न वह यह प्रयोग नहि होत, ऐसे वह वह यह नहीं कभी प्रयोग भी होत ॥ 
अन्य धर्मं मे लक्षणावश से यदि प्रयोग, अतिव्याति अव्याप्ति तब दोष न होत हे योग ॥६८॥ 

किञ्च यदि संसर्गाभाव के लक्षण में “श्रन्यो न्याप्रतियोगिस्वे सति” यह निवेश करें 
तो “झन्योन्याऽभावो नास्ति” इस प्रतीति से सिद्ध संसर्गाऽभाव मे अब्यास्ति हो ज्ञायगी 
क्योंकि वह भी झम्योस्यप्रतियोगिक हे । 

समधन->अनवस्था तथा अननुभव-दोष से अभाव के अभाव को नहीं मानते है, जिस 
मे अव्याति दोष हो । 

खण्डन--यदि अभाव के अभाव को नहीं मानेंगे तो अन्योन्याभाव के अभ्योन्याभाव 
को भी नहीं मानेगे, फिर अम्योन्याऽप्रतियोगित्व विशेषण देने से संसगांभाव मे अन्योन्याऽ- 
भाव से व्यवच्छेद भी कैसे होगा; क्योंकि व्यवच्छेद = निषेध ( अन्योन्याऽभाव ) ही हे । 

समभन--अन्योन्याभाव का अन्योन्याभाव, अतिरिक्त नहीं हे, किन्तु व्यवच्छेद जो 
अन्योन्याऽभाव तद्रूपही व्यवच्छेद = अन्योन्याभाव है, अतः अन्योन्याप्रतियोगिकरव विशेषण 
से अन्योन्याभाव का स्वरूपरूप अन्योऱ्याभाव होगा । 

खण्डन--तब तो “अन्योन्याऽभावो नास्ति” इस प्रतीति से सिद्ध अभाव के भी अति- 
रिक्त न होने पर खरूपरूप आप अवश्य मानेंगे, अतः स्वरूपरूप उस-अभाव मे संसगांभाव 
के लक्षण की अव्याप्ति वैसी ही रही ॥ ६8 ॥ 

किञ्च जो अभाव अन्योन्यप्रतियोगिक न हो वह संसर्गाभाव है-ऐसा लक्षण करने 
वाले अन्योस्य-प्रतियोगिक अभाव के निषेध होने पर संसगाभाव अन्योन्यात्मक है--इस 
बात को अ्रवश्य मानेंगे, क्यौकि दोनो अभावौ को परस्पर खुन्द उपसुन्द के तुल्य निषेधरूप 
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१०० खण्डनखण्डखाद्रे, प्रथमपरिच्छेद? 


न्योन्याभावात्मताऽपि स्यादिति व्यथो विशेषणप्रयासो हासायेति, सविशेषणेऽप्यविः 
शेषणवत्मसड इति महत्‌ कोतुकम्‌ ॥ ७० ॥ ` 

ननु घटाभावो न भवति स्तम्भ इत्युक्त कि स्तम्मो घटात्मा विहितो भवति, 
तत्‌ कस्य हेतोः ? तदा हि तथा स्यात्‌ यदि घटस्तदभावश्रेत्येव जगत्स्यात्‌ , यदा 
तु स्तम्भादिरप्यपरा कोटिरस्ति, तदा कर्थं तथा स्यादित्युक्तमसज्ञानवकाश इति । 

मैत्रम्‌ | यथा घटतदभावाभ्यामन्या वस्रादिकमप्यस्ति कोटिस्तथाऽन्योन्यतदभा- 
वाभ्यां नान्या कोटिः सम्भवति, निविशेषणान्योन्यमध्ये जगत एव प्रवेशात्‌ तदात्म- 
नोऽवि निषिध्यमानत्ये तन्निषेधात्मके तदात्मनि जगत्मवेशात्‌ , न हि घट; पटात्मेत्य- 
नेन घटस्वरूपादन्यस्तदात्मा विहितः स्यात्‌, यदि तु तादात्म्य नामाभेदाख्यो धम! 
कश्चिदिष्यते स॒ घटपटाद्रधिकरणतया निषिध्यते तदा संसगांभाव एव स स्यात्‌ । 
तस्मा निर्विशेषणता दात्म्यान्तर्भूतं जगदिति कोट्यन्तराभाव इति ॥ ७१ ॥ 
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होने से अन्योन्य की ही स्थिति होगी । ऐसा होने पर विशेषणरहित अन्योन्य में जगन्मात्र 
प्रविष्ट हुआ । अतः जिसको श्राप संसर्गाभाव कहते हैं, उसको जगद्रूप सिद्ध होने पर 
वह अन्योन्याभावरूप भी सिद्ध हुआ, अतः अन्यो5न्याभाव से व्यवच्छेद के लिये लक्षण में 
अन्योन्याप्रतियोगित्व विशेषण--प्रयास के व्यर्थ होने से--हास्य के लिये होगा। श्रति 
आशन तो यह है कि विशे गण देने पर भो विशेषण रहित के तुल्प दोष होता है ॥ ७०॥ | 
` शका--स्तम्भ घटाभाव नहीं है--यह कहने पर क्या स्तम्भ घटरूप सिद्ध होता है, 
कदापि नहीं; तब ऐसा होता, यदि घट तथा घटाभाव इतना ही जगत्‌ होता, जब स्तम्भ 
आदि और कोटि ( वस्तु ) हैं तब ऐसा कैसे हो सकता है। इसी रीति से अन्योन्याभाव के 
निषेध होने पर अत्योन्यरूप जगत्‌ कैसे हो सकता है । : 
उत्त--जैसे घट घटाभाव से अन्य स्तम्भादि हैं, वैसे ही अन्योन्य अन्योन्यांभाव से 
अन्य कोई वस्तु नहीं हे, अतः संसर्गाभाव को विशेषणरहित-अन्योन्य. में अन्तभूत होने से 
उक्त दोष वैसे ही हे । म स्ट डर 
समधथन-अन्योन्याभावशब्द तादात्म्यप्रतियोगिकग्रभाव की संज्ञा हे, “अम्योन्यस्य 
अभावः? इस अर्थ मे योगिक नहीं है, अन्योन्याभाव के निषेध का अन्योन्य मे पय्येवसान 
होने से पूर्वोक्त दोष नही होगा। न 
खण्डन--यदि तादात्म्य के निषेध को अन्योन्याभाव कहे, तो तदात्म के निषेध के 
निषेध को तदात्मरूप में ही पथ्यवसित होने से तदात्मक संसर्गाभाव मे जगत्‌ का ही 
प्रवेश हुआ, क्योंकि “घटः पटात्मा--यह कहने पर घटरूप से अन्य पटात्मा प्रतीत नहीं 
होता है, किन्तु घटरूप ही पटात्मा प्रतीत होता हे । प 
समथन--श्रन्योन्याभाव का तादात्म्य प्रतियोगी है, अतः अन्योन्याभाव का निषेध 
तादात्म्यरूप हांगा और तादात्म्य जगत्‌ का धम्मं है, जगद्रूप नहीं है। | 
खण्डन--यदि तादात्म्य का घट पट में निषेध कर तो अन्योन्याभाव का संसर्गा- 
भाव में प्रवेश होने से उसका उच्छेद हो जायगा। तस्मात्‌ निविशेषण अन्योन्य अथवा 


तादात्म्य मै जगतू का प्रवेश होने से संसर्गाभाव अन्योन्याभावात्मक हो जायगा ॥ ७१॥ . 
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त! । १०१ 


अपि च एवं तहिं घटे निषिध्यमाने घटाभावो विधीयते, घटाभावे च निषिध्य- 
माने घट इत्यपि न स्यात्‌ , तृतीयस्य विद्यमानत्वात्‌ , भवन्‌ वा घटाभावः स्तम्भो न 
भवतीत्यत्रापि घटाभावत्वाविशेषाद्रिशेषान्तरानिव चनाच घटः स्तम्भात्मेत्येवोक्त स्या- 
दिति त्वस्रसङ्गस्त्वयि निपतेत्‌ । संसगान्योन्याभाववेचित्यमादाय हि स परिहाय्येः, 
स एव च नाद्यापि व्यवतिष्ठते ।।७२।। ॒ 
अतएव प्रतीतिवला दन्यदेव वेधम्येमनयोरुपेयमित्यपि निरस्तम्‌ । प्रतिषेधप्रतिषे- 
ध्यविरोधे हि प्रकारविशेषव्यवस्थानिरुक्त्यशक्तरविशेषेणेकनिषेधेऽन्यविधिध्रोन्यं भव- 
दन्योन्याभावनिषयेऽप्यन्योन्यविधये स्यात्‌ ।।७३॥ 
पम चानिर्वचनीयतेव प्रती तिव्यवहारव्यवस्थापर्येतुयोगवाणवारणाय वज़वार- 
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किञ्च यदि अन्योन्य अथवा तादात्म्य के अभाव के अन्योन्याभाव को अन्योन्यरूप 
न माने, तो घट के अत्यन्ताभाव का अत्यन्ताभाव भी घटरूप नहीं होगा; क्योकि घट घटा- 
भाव से अन्य तृतीय कोटि यहाँ भी नहीं हे, यदि तृतीय कोटि के रहते भी अभाव के 'ग्रभाव 
को प्रतियोगीरूप माने तो “घटाभातात्मा स्तम्भो न भवति” यहां घटान्योन्याभाव का 
अन्योन्पाभाच भी स्तम्भात्मा हो जायगा; क्योकि अन्योन्योभाव भी अभाव ही हे और 
आपने अद्यावध्ि संसर्गाऽभाव से अन्योन्याऽभाव के भेद को सिद्ध किया नहीं है। जिससे | 
शत्यस्ताभावस्थल से अभावाभावप्रतियोगीरूप होता हे, ओर अन्योन्याऽभावस्थल में नहीं 
ऐसे निय्रम को मान कर भी अतिप्रसङ्ग का निवारण कर सकंगे ॥ ७२ ॥ क 

.. समभैन--किसी अभाव का अभाव तो प्रतियोगीरूप प्रतीत होता हे, ओर किसी 

अभाव का अभाव प्रतियोगी से अन्य ही प्रतीत होता है, अतः प्रतीति ही इन दोनों अभाषों 
के भेद में प्रमाण है । 

खण्डन--जब तक अर्थ का भेद लक्षण से सिद्ध न हो, तब तक इन दोनो अभावों 
की भेदावगाही प्रतीति ही प्रमात्व को न पाकर भ्रमरूप है, अतः इन दोनों अभावों की भेदा- 
बगाही प्रतीति भी प्रमा नहीं हो सकती हे । 

समधैन--जहाँ प्रतियोगी ओर अभाव इन दोनो मै परस्पर विरोध हो, वहां श्नभाव 
का निषेध प्रतियोगी की विधि के लिये होता हे । अर्थात्‌ अभावाभाव प्रतियोगीरूप होता 
है | अन्योन्याभावस्थल मै अभाव ओर प्रतियोगी इनक्रे एक अधिकरण मै रहने से विरोध 
नहीं है, अतः इस स्थल में अभावाभाव प्रतियोगीरूप नहीं हे । 

खण्डन--अत्यन्ताभावस्थल मे अभावाभाव प्रतियोगीरूप होता है, अन्योन्याभाव- 
स्थल में नहीं --यह व्यवस्था भी इन अभावो के निर्वेचन के बिना हो नहीं सकती हे और 
अविशेष रूप से अभावस्थल में उक्त नियम मानने पर अन्योन्याभाव का अभाव अन्योन्यरूप _ 
हो जायगो ॥ ७३ ॥ टं क 

प्रश्‍न--इन दोनों अभावो का भेद करना तो लक्षणद्वारा आपका भी कत्तव्य हे, 
अन्यथा आप भी प्रतीति और व्यवहार के वैचित्र्य को व्यवस्था कैसे करंगे। | र 

खरुडन--मेरे मत मै इस प्रश्नरूप बाण के निवारण के लिये अनिवेचनीयता ही युद्ध- 
कवच है । अर्थात्‌ जगत्‌ प्रतीतिसिद्ध होने से अत्यन्त असत्‌ नहीं है, और निवेचन के न 
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१०२ खण्डनखण्डखाद्ये, प्रथमपरिच्छेद!- 


वाणायमाना विजयते। मम त्वेव दशेन प्रतीतिसिद्धखादत्यन्ता सद्िलिच्षणमस्भवदरषि 
जगत्तथा सत्तोपगमेऽपि वाध्यमानत्वादनिवेचनीयमिति ।।७४। 

अतएव प्रतीयमानस्वाट्वेचिञ्यमनयो घुष्यम।णमतिद्रनिरस्तम्‌ । उक्तप्रतियोग्या- 
दिवेचित्र्यानुपपत्तितः प्रतीयमानस्येव वाध्यताया एव कथनात्‌ । 

तस्मात्‌-- 

अ्न्पोन्याभावसंसगाभावमेदव्यवस्थितो । 

सत्यां स्यात्तद्मत्रस्थेति स्ताश्रयं कश्चिकित्सतु ॥ ३१ ॥ ७५ | 

अभाव एव यत्रेति सावधारणां वक्तव्यमित्ति चेन्न, एवकारेण किमधिकमभि- 
धीयते । भावो निषिध्यत इति चेन्न, तस्याभावपदेनेव लब्धात्‌, भावनिषधोऽभाव 
इत्यनथान्तरमिदम्‌ । भावसामानाधिकरणयनिषध एवकाराथे इति चन्न, उक्तनव 


होने से बाधित प्रतीति का विषय है, अतः सत भी नहीं है, किन्तु अनिर्वचनीय है, अतः 
मुक से निवेचन का प्रश्न हो नहीं खकता है ॥ ७३ ॥ 

इसीसे ( प्रतीति के बाधित होने से ही )--प्रतीति के वेलक्षण्य से इन-दॉना अभावा 
में वैलक्षरय है--यह कथन खण्डित हुआ । उक्त रीति से प्रतियोगी, अधिकरण आर लक्षण 
इन तीनों के भेद न होने से इन दोनो अ्रभावों के परस्पर भेद नहीं है, अतः विषय के वाघ से 
प्रतीति बाधित है । तस्मात्‌ अन्योन्याभाव और संसर्गाभाव के भेद की सिद्धि होने पर अन्यो 
न्याभावसिन्नत्त से घटित संसर्गाभाव का लक्षण हो, ओर लक्षण होने पर अभावो में भेद 
सिद्ध हो--इस रीति से संसर्गाभाव के लक्षण में संसर्गाभाव के प्रवेश होने से आत्माश्रय हो 
जायगा । अथवा विषय के वेलक्षणय से प्रतीति का वैलक्षणय होता हे ओर प्रतीति के वेल 
चणय से विषय का वैलक्षण्य होता है, अतः अन्योन्याश्रय हो जायगा ॥ ७५ ॥ 

निवचन--जिस ज्ञान में स्म्तित्व का अभाव ही हो, वह ज्ञान अबुभूति है-ऐसा 
लक्षण करने पर स्मृति में श्रतिव्याप्ति नहीं है। 

—— AAR 23-27 
6 
- अध एवकाराथ-निरुक्तिखण्डनम्‌ 

प्रश्‍न--एव शब्द का क्या अर्थ हे, 

उत्तर--“एव” शब्द से भाव का निषेध होता हे, अर्थात्‌ जिस शान मे स्मृतित्व का 
अभाव हो भाव न हो--यह “एव” शब्द का अथे है। 

खण्डन--अभाव शब्द का अर्थ भी “न भावः” इस योग के आश्रयण से भाव न हो-- 
यही हुआ, अतः पुनरुक्ति दोष हो जायगा । 

समर्थन-- “एव” शब्द्‌ का भावानधिकरणत्व अथ हे, अतः पुनरुक्ति नहीं है । 

खण्डन- जद्दाँ अभाव हो इस कथन से ही भावसामानाधिकरण्य का भी निषेध हो 
जायगा, क्योकि भाव के निषेध होने प्रर भावाधिकरणत्व का निषेध भी फलित होता है 
अतः शाब्दपुनरुक्ति न होने पर भी श्रथपुनरुक्ति अवश्य हे । 

किञ्च स्मृतित्व-खामानाधिकरणय का श्रन्योन्याभाच स्मृति मे भी है, क्योंकि स्मृति 
त्वसामानाधिकरण्य स्मृति नहीं हे, अतः जहाँ स्उतित्वाभाव ही हो, स्मृतित्वसामानाचि 
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१ | १०३ 


गताथत्वात्‌ । अन्योन्याभावस्य च तस्य स्पृतावपि सम्भवात्‌, न हि भावसामानाधि- 
करण्य स्मृतिः स्मृतौ च भावमभावं चेकत्र मन्यमानेन तस्याप्येष्टव्यत्वातू , तयो; परः 
स्परपतिक्षेपरूपत्वातू, न डि रूपरसयोरेकत्राभावेन तत्सामानाधिकरण्याभाव; 
स्यात्‌ ॥ ७६ ॥ - 

समाविष्ठयोरभावामावयोः परस्परपतिक्षेपात्मंकतेव न सिद्धेति चेत्तहिं तथाविध- 
योभ[वितदभावपदसड्रेवन॑ न रूपरसयोरिति रुचिस्ते प्रमाणम्‌ । रूपरसयो; परस्पर 
प्रतित्तेपानात्मऊत्वात्तदभावे तयोः सामानाधिकरण्याभाव आस्ताम्‌, अत्र तु नवमि- 
तिवेन्न, तथास्वस्याञसामानाधिकरण्यप्रयोजकत्वे तन्मतिरेकः सामानाधिकरण्य- 
प्रयोजकः स्यादिति रूपरसादीनांमसामानाधिकरण्यापत्तिः भावाभावयोरसामानाधि- 
करण्यालुंपपत्तित्र ।।७७।। 


करण्य न हो--ऐसा कहने पर भी अंनुभूतिलक्षणं की स्मृति में अतिव्याप्ति बैसी ही है। 
जब आप एक स्मृति में. सरऱतित्व ओर रुछतित्वं का अस्योन्याभाव दोनों को मानते हैं तब 
स्व॒तित्वसामानाधिकरण्य ओर स्पतित्यसासानाधिकरण्य का अस्योन्याभाव इन दोनों को 
अवश्य मानेंगे, क्योंकि स्मृंतित्वसामानाधिकरण्य का तादात्म्य आर तादात्म्य का ०40 
भाव दोनों परस्पर प्रतिक्तेप ( निषेध ) रूप हैं, अर्थात्‌ जब स मे स्व्ृतित्वसामानाधि- 
रत हैं है तब उ खप्र्स्योर य़ ही हे। 
कण्ण्यतादात्म्य नहीं है तब उसका अन्योन्याभाव अवश 
शुका--जब स्सुतित्वसामानाधिकशण्य है तब उसके अभाव को स्थिति दुघेटसी 
प्रतीत होती है। 
खण्डन--प्रथिवी और जल मै रूप तथा रख का सामानाधिकरण्य है; किन्तु तेज में 
रस के अभाव होने से सामानाधिकरण्य का अभाव जैसे दुघेट त है, वैसे ही संति में 
स्मृतित्वलामानाधिकरण्य तथा उसके अभाव को स्थिति भी दुघट नह है ॥ ७६॥ ८ 
प्रश्न --जब सुपर तित्व और झम्योन्याभाव तथा सामानाधिकरण्य ओर उसका श्रध्यो- 
स्याभाव एक अधिकरण में रहते हैं, तब फिर परस्पर प्रतिक्षेपात्मक ( निषेधरूप ) न 
इंएडन-यदि स्मृतित्व और उसका अन्योन्याभाव प्रतिक्षेप ( निषेध ) रूप नहा हैं, 
तो भाव अभाव पद का इनमें ही संकेत है, रूप रस में नहीं है, इसमे आपको रुचि ही 
प्रमाण रही और कुछ प्रमाण नहीं रहा। द्‌ हे वर 
समर्थन--रूप और रल परस्परप्रतिक्षेप ( निषेध ) रूप नहं है; अंतः पती मे 
१३ 
सामानाधिकरण्य होने पर भी तेज मै इसके अभाव होने से इन दोनों मे ग र 
भी होता हे । और भाव अभाव प्रतिच्तेपात्मक हें, अतः यदि इनमें सामानाधिकरण्य मान 


रय नहीं हो सकेगा । स 
असामाना त व ता) को असामानाधिकरण व का प्रयोजक मान तो णि 
क्षेंपात्मकत्वे को सामानाधिकरण्य का प्रयोजक अवश्य मानना प - ह i 
रूप, रख, में सामानाधिर्करणयं नहीं होगा; Pe ये दोनो Ra व रप 
अभाव इन दोनो मे असामानाधिकरणय नहीं होगा; क्योंकि 0,000 तलापः | ति 

उमन--जिस ज्ञान में स्मृतित्व का अ्रसामानाधिकरण्य ही हो बह ज्ञान अनुस! 


है, स्मृति में सामानाधिकरण्य भी हे, अतः अतिव्याप्ति नहीं । 
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{०४ खण्डनखण्डखाद्य, प्रथमपारच्छेद१- 


असामानाधिकरणयमेव यत्रेति विवक्षितमिति चेन्न, एवकारार्थदौस्थ्यतादवः 
स्थ्यात्‌ । एतेन विलक्षण एवायमभावो भावसहासनान्ुपवेशी य॒ एवकारसमभिव्या- 
हारेणोच्यत इति निरस्तम्‌। तस्यापि वैलन्षण्यं प्रतियोग्याश्रयनिपेधतासाम्येऽपि 
सामानाधिकरण्यविरहादुन्नेयं, तच्च तुल्यमभावान्तरेण । सामानाधिकरण्यामाव- 
्रत्ययेनेति चेन्न, प्रत्ययविशेषकस्यार्थस्य स्मतावपि भावात्‌ । अम्योन्याभावव्य- 
तिरिक्तः स्म्रतित्वाभाव इत्युक्तो च स्मृतिव्यतिरिक्तपन्नोक्त एव दोपः, तदा55स्ताँ 
विस्तरः ॥ ७८ ॥ इः 


` खण्डन--अखामानाधिकरण्य ही हो; यहाँ एबकाराथक 'हो? शब्द से यदि-लामाना- 
धिकरण्य का निषेध इष्ट हो, तो असामानाधिकरण्य शब्द से ही उसके लाभ होने से “ही” 
शब्द का अ्रथ पुनरुक्त हो जायगा । । र 
` समर्थन--भाव के साथ एक अधिकरण में न रहनेबाला तथा अन्योन्याभाव से विल- 
क्षण ही यह अत्यन्ताभाव हे, जो एवार्थ “ही” शब्द की सन्निधि में प्रतीत होता है, अर्थात्‌ 
“जहाँ स्मृति का अभाव ही हो” इस वाक्य का यह अर्थ है कि जहाँ स्सृतित्व का अत्यन्ता- 
भाष हो, अतः अन्योन्याभाव का ग्रहण कर स्मृति में अतिव्याप्ति नहीं है । 
_ सण्डन--प्रतियोगी वा अधिकरण से कृत अथवा स्वरूप से कृत अत्यन्ताभाव का 
अन्योन्याभाव के साथ वैलक्षण्य तो है नहीं, केवल प्रतियोगी के साथ असामानाधिकरण्य से 
अत्यन्ताभाव में वैलक्षर्य का अनुमान करेंगे, बह हो नहीं सकता है, क्योंकि अन्योन्याभाव में 
भी उक्तरीति से अ्रसामानाधिकरणय दिखाया जा चुका है अर्थात्‌ “भावसामानाधिकरण्यं न 
अन्योन्याभावः” इस प्रतीति से सिद्ध अन्योन्याभावरूप अखामानाधिकरणय झन्योत्याभाव 
में भी है अतः असामानाधिकरण्य से अभावों मै वैलच्षणय का. ज्ञान नहीं हो सकता हे । 
समर्थन--श्रत्यन्ताभाव में प्रतियोगी के साथ असामानाधिकरशंय की प्रतीति होती है 
अतः उक्तप्रतीति से वेलक्षरंय की अनुमिति क्‍यों नहीं । | 
खण्डन--उक्तप्रतीति में वेलक्षरय, असामानाधिकरणरूप बिषय के वैलक्षंणय से ही 
है और श्रसामानाधिकरण्य अन्योन्याभाव मै भी है; अतः प्रतीति से भी अभावी में भेद्‌ न 
होने से अन्योन्याभाव का ग्रहण कर स्मृति में अतिव्याप्ति तदवस्थ हो हे । 
इति एवकाराथे-निरुक्तिखण्डनम्‌ । 
२०२०” 


दु समर्थन--/जिस शान में अन्योत्याभाव से भिन्न सप्ठतित्वाभाव रहता हो, वह. शीन 
अचुभूति है”, ऐसा लक्षण करने पर अन्योन्याभाव का ग्रहण कर स्मृति में अतिव्याप्ति. नहीं 
होगी। _ 52 oe coe 
| 'खेर्डन--जबतक दोनों अभाव के भेद की सिद्धि न हो, तबतक ऐसा लक्षण करभे 
से कुछ लाभ नहीं हैं। किञ्च यदि “यत्किश्चित्‌ अन्योन्याभाव से भेद” का निवेश करें, तो 
एक अन्योन्याभाव से भिन्न अन्य अन्योन्याभाव हे, अतः अन्योन्याभाव का ग्रहण कर. रि 
व्याप्त हो जायगी ओर यदि सब श्रन्योन्याभाव से भेद का निवेश करे, - तो अन्योन्याभाव: 
का ग्रहण कर दोष तो नहीं होगा, परन्तु हमलोगो को सब अन्योन्याभाव के ज्ञान न होने 
से लक्षण की असिद्धि हो जायगी, क्योंकि सामान्यलत्तणा खण्डित है, अन्य कोई प्रमाण 
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भाषाचुवादसहितः । १०५ 


नापि स्मृतित्यपतियोगिकमाश्रयस्य स्वरूपं तद्धीर्वति पत्तः, अन्योन्याभावेऽपि 
भवतामभावव्यवस्थायास्तादशस्वेनोक्तमसङ्गस्य समानत्वात्‌ || 98॥ 

अथान्यदेव क्रिञ्चित्संसगाभावनिवेचने क्रियते तथा हि--स्पृतित्वस्य यत्र संस- 
गिंतया निपेधस्तत्र तदभावस्य संसगाभावस्वस्‌, यत्र तु तदात्मत्वेन तत्र तदभावस्य 
न संसगाभावता, किन्खन्योन्याभावत्बमेव, स च इह न विवक्षितः, पूर्व एव तु संसगो- 
भावो विवक्षित इति । नेतद्विंचारसहम्‌ | संसगितया निषेध इति येयं तृतीया सा 
लक्षण वा ? सहयोगे वा ? कारकभेदे वा करणादो ? । नाय! संसगितया लक्षि- 
तस्येवान्योन्याभावपादाय प्रसङ्गात्‌ । नापि द्वितीयः । तत्सहितस्येवान्योन्यनिषेधस्य 
प्रत्याख्यातुमशक्यत्वात्‌ । तृतीयस्तु न सम्भवति अत्यन्तनिपेधस्या नुतपत्तिषमकत्वात्‌ । 
तस्य च प्रकृतोदाहरणत्वात्‌ ।।८०॥। | 


सब अन्योन्याभावो को प्रमिति में है नहीं, तस्मात्‌ विस्तार से कोई इष्टसिद्धि नहीं हे, अतः 
विस्तार रहे ॥७म॥ 

सनर्थन--स्स्ृतित्व के अभाव का ज्ञान जिस अधिकरण मे होता हो उल अधिकरण 
का स्वरूप अथवा ज्ञान, स्खुतित्वाभाव है ओर वह अजुभूति में हो है, स्सतिमें नहीं है, अतः 
अतिव्याप्ति नहीं है । | 

खरडन--स्मृतित्व के झन्योन्यासाब को भी आप स्मृतित्व का अभेदज्ञान जिस 
गश्रय में हो उस आश्रय का स्वरूप वा ज्ञानस्वरूप ही मानेंगे, अतः इन पत्तों मै भो स्मृति 
में अतिव्याप्ति वैसी ही है ॥ ७8 ॥ 

समर्थन--ओर ही संसर्गाभाव की निइक्ति की जायगो, सुनिये-जहाँ स्ट्रतित्व का 
संसर्गितया निषेध हो, वहाँ स्मृतित्व का संसगाभाव है, तथा जहाँ स्ए्रतिव्व का तादात्म्येन 
निषेध हो, वहाँ स्मुतित्व का संसगाभाव नहीं है, किन्तु तादास्म्याभाव ( अन्योन्याभाव ) 
है। उक्त लक्षण में झान्योन्याभाव विवक्षित नहीं है, अपितु ससर्गासाव ही विवक्षित है, अतः 
स्पृति मे अतिव्याप्ति नहीं है । 

खण्डन--“संसर्गितया निषेध” यहाँ तृतीया विभक्ति का क्या जथ है, लक्षण अथवा 
सहयोग अथवा करण अथवा प्रकार । इनमें प्रथम वा द्वितीय पक्ष उचित नहीं हें, क्योंकि 
संसर्मिता से उपलच्तित स्मृतित्व के अथवा संसर्गिता के साहित्य से युक्त स्मृतित्व के अन्यो- 
न्याभाव को ग्रहण कर पूर्ववत्‌ अतिव्याप्ति हो जायगो। तृतीयकट्प भी युक्त नहीं है; क्यो 
कि अत्यन्ताभाव के नित्य होने से संसर्गित्व उसका करण (कारक) नहीं हो सकता है ॥८०॥ 

चतुर्थ पत्त भी उचित नहीं है; क्योकि यदि संसगिंत्व ही प्रकार है, तो संसगित्व- 
रूप प्रकार से युक्त स्मरतित्व के अन्योन्याभाव का ग्रहण कर स्मृति मै ही अतिव्याप्ति है 
आर यदि संसर्गित्व से अन्य कोई प्रकार हो तो उसका निर्वचन ( लक्षण ) कीजिए । 

समर्थन--प्रकार शब्द का अथ प्रसिद्ध है, अतः निर्वेचन की आवश्यकता नहीं; किन्तु 
प्रकार ही प्रकार है। डु 

खस्डन--आप उनके ( जो पुएुष प्रकाररूपलच्य को नहीं जानते हैं ) लक्षण न कर 
इतर से व्यावृत्त लच्य के रूप दिखा नहीं सकेगे, अन्यथा ( यदि लक्षण न कर भी लक्ष्य को 
इतर से व्यावृत्तित्व रूप से दिखा सके, तो) प्र्टा के बोध के लिये सर्वेत्र लक्षण करना व्यथ _ 

१७ 
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१०६ खणडनखणडखाद्ये, प्रथमपरिच्छेदः- 


प्रकारवाचिनीयं तृतीयेति चेन्न, प्रकारशब्दार्थस्यायिकस्य निवक्तव्यत्वापातात्‌। 
प्रकारः प्रकार एवेति चेन्न, ्विदितलच्यम्य लक्षणमनभिधायेतरव्यदच्छेदेन तस्य 
दर्शवितुमशक्यत्वात्‌, अन्यथा सवत्र प्ष्टारं प्रति लक्षणानभिधानापातात्‌ । को घट 
इत्यादिपृष्ठे घट एवं घट इत्याचेतरोत्तरं सङ्गच्छेत । प्रकार एवेति पत्तो नोपपन्नः सदो- 
षसादिति वक्ता 'को दोष” इत्यबुयुक्तो दोष एव दोष इत्यभिधायेव च निटटेत्तो भवेदिति । 
स्मृतित्ववत्‌ स्म्तेलक्तणान्तरेण रहितलमनुभूतित्वमिति अत्युक्तं वेदितव्यम्‌ ।।८१॥ 

गृहीतस्य हि ज्ञानं स्पृतिरिति च स्पृतिलक्षणे धारात्राहिकज्ञानेऽतिप्रसक्तिः । 
सापेक्षज्ञानं स्मृतिः, सापेक्षता च स्वविपयनियमे समानविषयञ्ञानापेत्षतेति चेन्न, 
प्रत्यभिज्ञाया भागस्य स्प्रतिलापत्तेः | एवमस्त्विति चेन्न, तहिं प्रत्यभिज्ञायां स्मृत्यबु- 
भवभागयोर्मिन्नविषयत्वव्यवस्थितो तदभेदः केन गृद्यतेति । संस्कारमात्रजं ज्ञानं स्मृति" 


NT AAAI DN 


हो जायगा । किञ्च यदि कोई प्रश्न करे कि घट कया है, तो इस प्रश्न मे भी “घट एव घटः” 
` यह उत्तर ही पूर्ण अथवा सङ्गत होना चाहिये। किञ्च, प्रकारपच्ष युक्त नहीं है, सदोष होने 
से, यह कहनेवाला क्या दोष है, यह प्रश्‍न होने पर दोष ही दोष है, यह कह कर ही निवृत्त 
( बिजय लाभ कर हृष्ट) हो जायगा। जैसे “स्मतित्वरहितत्बे सति श्ञानत्वमनुभूतित्वम्‌” 
इस लक्षण में स्मृतित्व के अन्योन्याभाव का ग्रहण कर स्मृति मे अतिव्याप्ति है, वैसे ही 
“स्मतिलच्तण्रतिहत्वे सति ज्ञानत्वमनुभूतित्वम्‌? लक्षण भी स्मृति लक्षण के अन्योन्याभाव 
को ग्रहण कर स्मति मे ही अतिव्यात्ति होने से खण्डित जानना चाहिये ॥ ८१॥ 
< ठ वड 


अथ स्प्रतिलचषण-खण्डन ` 

किञ्च स्मृति के लक्षण न होने से भी “स्मृतिलक्षणरहितत्ये सति ज्ञानत्वम्‌ अनु 
भूतित्वम्‌? यह लक्षण अयुक्त हे । 

निवचन-क्रती--शृहीत ( ज्ञात ) का ज्ञान स्मृति है। 

खण्डन--ऐसा लक्षण करने पर धारावाही ज्ञान में पूर्व २ ज्ञान से गृहीत विषय को 
उत्तर २ ज्ञान के विषय होने से उत्तरज्ञान में अतिव्याप्ति हो जायगी । 

निवेचन--स्वविषय के नियम मे खमानविषयक ज्ञान की अपेक्षा करनेवाले ज्ञान 
को स्मृति कहते हे । | 

खण्डन--ऐसा लक्षण करने पर “तदू एव इद्म्‌” इस प्रत्यभिज्ञा में तत्तांश में अति- 
व्याक्ति हो जायगी; क्योंकि प्रत्यभिक्षा भी तत्तांश मे समानविषयक अनुभव की अपेक्षा 
करतौ है। यदि प्रत्यभिश्चा को तत्तांश मै स्मृति भान लें तो प्रत्यभिज्ञा तत्तांश मै स्मृति 
इद्म्‌? अंश में अनुभव और अभेद अंश मै क्या होगी इस तरह पूवं दोष की आवृत्ति हो 
जायगी । ट | 

निवचचन--फेवल संस्कार से ही जन्य जो ज्ञान उसे स्मृति कहते हैं । 

खण्डन--सस्पूणं कार्य, सामग्री से उत्पन्न होते हे ॥ कोई भी काय्ये एक कारण से 
उत्पन्न नहीं होता है, अतः स्मृति को भी केवल संस्कार से अजन्य होने से लक्षण मे असं- 
भव दोष हो जायगा; क्योंकि स्मृति में भी आत्म-मनो-योग आदि अनेक कारण होते हैं । 
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रित्यपि न, सामग्रीतः सर्वसम्भवेन लक्षणस्यासम्भवात्‌ । असाधारणतद्धतुकधीत्व- 
मिति चेन्न, आत्मप्रत्यभिज्ञाने प्यापत्ते, आत्ममनोयोगस्य साधारण्यात्‌ । काय्येक्यान- 
वधारणे च कारणत्वानवधारणात्‌ । तदैक्ये च तदेव लक्षणं स्यात्‌ | येन ज्ञानेनार्था 
ज्ञाततात्मकः क्रियते तदनुभवः येन तु ज्ञानमेव तथा तत्स्परणमिति चेन्न, ज्ञातो 
ज्ञास्यते चेत्यबुमानादावप्यापत्त; ॥८२) र 

ततश्च विषयतः स्मृतिविवेचनमन्ततो वाक्येनाप्यबुमाव्यत्वात्‌ काव्यकारणाभ्या 
चानुगतरूपस्य घा्गासद्धेजोतितथ सहुरप्सज्ादशक्यमिति । 


RPT SS id 


(धाचन--संस्कार हे अलाधरण कारण जिसका वह ज्ञान स्मृति है। 

खण्डन--“सो 5हम्‌” इस आत्मविषयक प्रत्यभिज्ञा का भी संस्कार ही असाधारण 
कारण है, अतः प्रत्यभिज्ञा मे उक्त लक्षण की अतिव्याप्ति हो जायगी । आत्म-मन+संयाग, 
ज्ञानमात्र के कारण हाने से प्रत्यमिज्ञा का अलाधारणुकारण नहा है य द्‌ आप कहे कि 
संस्कार भी स्मृति के कारण होने से प्रत्यभिज्ञा का असाधारणकारण नहीं है, तो हम के कह 
सकेंगे कि संस्कार, प्रत्यभिज्ञा का कारण होने से स्मृति का भी असाधारणकारण नहीं है, अतः 
लक्षण में असस्मव दोष हो जायगा । किञ्च “स्मृति प्रति संस्कारः कारणम्‌?” इस कार्यकारण- 
भाव के विना उक्त लक्षण हो नहीं सकता है, ओर उक्त कार्यकारणभाव, RE के 
अवच्छेदक स्मतित्वजाति की सिद्धि के विना हो नहीं सकता है और प्रत्यभिक्षा मे अनुभवत्व 
के साथ सांकर्य होने से स्मतित्वजाति अद्यावधि सिद्ध नहीं हुई है। यदि कथञ्चित्‌ सिद्ध 
भी हो जाय तो लाघव वा उपस्थिति होने से स्म्॒तित्व ही लक्षण रहे, संस्कारासाधारण- 
कारणकत्वरूपलक्षण में कुछ प्रमाण नहीं है । र 

जिवचन जिस ज्ञान से अर्थ (विषय) ज्ञाततारूप धम्म से युक्त किया जाय बह ज्ञान 
अनुभूति हे ओर जिसमें ज्ञाठतायुक्त ही ज्ञातता युक्त किया जाय वह स्मृति हे । F 

खण्डन - ज्ञात (अतीत विषय की अनुमिति) ज्ञास्यमान (अनागत विषय की अमिति) 
स्थल मे ज्ञातता की उत्पत्ति नहीं हो सकती है; क्योकि वहां विषयरूपअधिकरण उस 
काल में नहीं है, अतः लक्षण के भूत मविष्यत्‌ स्थल मै न होने से वहाँ अव्याप्ति दोष हो 
जायगा । किञ्च वतमान विषयस्थल में भी ज्ञात को ही अनुमिति भी विषय करती है । अतः 
ज्ञातताविशिष्ट के ज्ञातताविशिष्ट होने से अडुमिति मे स्मृतिलक्षण की अतिव्याप्ति हो 
जायगो । तस्मात्‌ “ज्ञातो घटः” इस अबुव्यवसायस्थल में ज्ञानसम्बन्ध भासता है। ज्ञांतता- 
रूपश्रपू्वेघमे नहीं भासता ह अन्यथा यदि ज्ञानस्थल मे ज्ञातता की र. माने तो 
तुब्ययुक्ति से इच्छा, कृति में इष्टता, कृतता को भी मानना पड़ेगा; पर नसा मान 
क क यद्यपि “गृहीतविषयक ज्ञानं स्मृतिः” यह वाकय, लक्षण को प्रतिपादन कत 
है, तथापि लक्षणघटकतया गृहीत अथे को भी प्रतिपादन करता ही है, > 3 ब र 
गुहीतविषयक होने से लक्षणवाक्यजन्य-बोध मे स्मृतिलक्षण को श्रतिव्याप्ति ) 
विषयकृत तथा अनुगतस्मृतित्वाद्रूप के सिद्ध होने से क र्‌ 
साङ्कय्यं होने से जातिक्कतस्मुति का विवेचन ( निर्वचन ) शक्य नहीं है । भ 
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नापि चतुर्थः, यतः काय्यगतवेलत्तण्यानवंगमे क कारणता कासाधारणयं बा 
ज्ञेयमिति ॥८३॥ | 

न केवलं प्रत्येकं पदार्थस्य त्यवच्छेदकत्वस्य चालुपपत्तिर्मिलिते5प्यस्सिन लक्षणे 
दूषणमुच्यते, तथा हि-तस्वालुभूतिः भमेत्यनेन काकतालीयमपि यथार्थज्ञानं व्याप्यते। 
तद्यया-पाणो पञ्च वराटकान्‌ पिधाय कश्चित्‌ पृच्छति “कति वराटका” इति, पृष्ठ- 
थाजाङ्गपाणीयन्यायेन ब्रवीति “पश्चेति’, ततश्च पञ्चेति ज्ञानमस्ति ववतुः श्रोतुश; इश्यन्ते 
तावदेवस्विधान्युदाहरणानि । तच्च ज्ञानं न तस्वपदेन व्यवच्छेत्तुं शक्यम्‌ । वस्तुतस्तस्य 
पञ्चसङख्यावच्छिन्नत्वेनातथाभूतलामावात्‌ । नाप्यतुभवशब्दव्यच्छेबमननुभूतचरत्वेन 
स्मरणलक्षणोपेक्षणात्‌ । नच 'वक्तुः संशय एव निश्चायकाभावादेकतरकोटिव्यवहा- 
रस्तु कृष्यादिमष्ृत्तिवदितियुक्तं, यत्राप्याहाररूपेककोटिनिश्चयास्थानादन्यथा संशयस्य 


>“५/५/५/५”५/५.-.”५”*...< 


इति स्छतिलक्षणलखण्डन । 

,। “जिन ज्ञानो के अधाधारणकारण, कार्य्ये खे अव्यवहित प्राकक्षण में उत्पन्न होते 
हा वे ज्ञान अनुभूति हे” यह चतुर्थ विकल्प भो युक्त नहीं है; क्योकि जब तक काथ्यंगत 
किसी धम का ज्ञान हो तब तक किसके प्रति कारणत्व का या असाधारण॒त्व का ग्रहण 
होगा ओर इनके ग्रहण के विना यह लक्षण नहीं हो सकता है ॥ ८३॥ 

समुदायलचण का खण्डन--किश्व केवल एक २ ( तत्व पदार्थ तथा अनुभूति पदार्थ ) 
को ही अचुपपत्ति तथा व्यवच्छेद कत्व का अभाव नहीं हे; किन्तु ससुदायलक्षण में भी दूषण 
कहे जाते हैं श्रवण कीजिये-“तत्वानुभूतिः प्रमा” इस लक्षण से काकतालीय (डातकिंत) 
भी यर्थथेज्ञान व्याप्त होते हैं। जैसे कोई मबुष्य हाथ में पांच कौड़ी छिपाकर प्रश्न 
करता है कि कितनी कौडी हैं । पृष्ठमज्रुष्य काकतालीयन्याय ही से अकस्मात्‌ उत्तर देता है, 
कि “पांच” इस स्थल मै वक्ता श्रोता दोनों को पञ्चवराटक का ज्ञान होता है। ऐसे अनेक 
उदाहरण देखने में आते हैं । उन ज्ञानो की तत्वपद से व्याक्षृत्ति नहीं हो सकती है; क्योकि 
वस्तुतः पञ्चत्वसंख्या से युक्त होने से वराटक भी तत्व ही हे” ओर न श्रनुभूतिपद से 
व्यावृत्ति हो खकती है; क्योकि पञ्चबराटक के पूर्वकाल में अनुभूत न होने से उसका ज्ञान: 
स्मरण नहीं है । , 

प्रश्ष--यहां वक्ता को सन्देहरूपज्ञांन ही होता हे, क्योंकि निश्चय की सामग्री नहीं 
है। तथा सन्देहरूपज्ञान होने पर भी एक कोटि का व्यवहार कृषि में प्रवृत्तमनुष्य के 
तुल्य हो सकता है। अर्थात्‌ जैसे “फलम्भविष्यति न घा” फेला सन्देह होने पर भी अवश्य 
फल होगा एक कोटि का ही व्यवहार होता है तथा वराटकस्थल मे सन्देह होने पर भी एक 
कोटि का ही व्यवहार होता है, अतः अनुभूति पद से उक्तज्ञान का व्यवच्छेद कयौ नहीं ? 

उत्तर छृषिस्थल मै सहकारिबृष्टि आदि होने पर अवश्य फल होगा इत्याकारक 
ज्ञान होता है, ऐसा उत्प्रेज्ञारूप निश्चयही हे, सम्देह नहीं है; अन्यथा ( यदि सन्देह भी 
निश्चय के तुल्य व्यवहार का जनक हो तो) उभयकोटिक सन्देह भी निश्चय ही हो जायगा। 


अथवा यदि एक कोटिक उत्प्रेज्ञा को निश्चय माने, तो उभयकोडिक सन्देह भी निश्चय हो 
जायगा । 
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को दिट्रयनिश्चयसम्मुच्चयतापत्तेः । न च प्रमेव तदित्यु ररीकरणीयं, मध्येऽध्यन्षादिदुर- 
न्तभावत्वात्‌ ८४ 

अव्यभिचारिकरणजन्यत्वे सतीति विशेषणीयपिति चेन्न ; तख्चपदवैयथ्यापातात्‌। 
काकतालीयसंवादमपि ज्ञानं न व्यभिचारिसाधारणकारणसामग्रीजन्यमास्थातुमीशिषे 
व्यभिचारिणोऽपि कारणाविशेषाब्रथाथलप्रसड्ञात्‌ । नह्यदेतुकमेवास्य यथार्थत्त्वम, 
नियामकाभावेनातिप्रसज्ञपातात्‌ | अदश्यमस्याव्यमिचारित्ये अव्यभिचारि नियतमेव 
कारणं वक्तव्यम्‌ किन्तदिति चेत्‌, स्वात्मनेवात्र प्रश्ने दीयतापुत्तरम्भवता, येन नियतेषु 
प्रमाराशिपु चेदं ज्ञानमन्तमाव्यं, प्रमासामान्यलक्षणेन वा व्यवच्छेतव्यम्‌ ।।=५॥ 


प्रश्न--“पश्च' वरारकाः” यह ज्ञान प्रमाही है, ऐसा ही स्वीकार क्यो न करें ॥ 
उत्तर--यदि प्रमा सानेगे तो प्रत्यक्ष आदि में अन्तभाच करना पड़ेगा, वह हो नहीं 
सकता है ॥ ८४ ॥ , 

प्रश्—“तत्वाडुसूतिः प्रमा” इस लक्षण में “अव्यभिचारिकरणजन्यत्वे सति” इस 
निवेश के करने से पञ्च वराटकाः” यह ज्ञान प्रमा नहीं कहावेगा, ऐसा ही कयो न कहे । 

उत्तर--उक्त निवेश के करने पर तत्वविशेषण व्यर्थे होजायगा। किञ्च काकतालीयश्ञान 
भी व्यभिचारिकरण से जन्य नहीं है; क्योंकि यथार्थज्ञान यदि व्यभिचारिकरण से जन्य हो 
तो शुक्तिश्जतज्ञान भी यथार्थ कहा जायगा। 

प्रश्न—“पञ्च वराटकाः” यह ज्ञान अहेतुक ही कयो न माना जाय। 

उत्तर-ज्ञान, भाव कार्य्य है, अतः अहेतुक नहीं हो सकता है। तथा ज्ञान के यथा- 
थेत्व को भी निहेत॒क नहीं कह सकते हैं, क्योकि यदि यथाथत्व को नि्हेतुक मानें, तो भ्रम 
मै भी यथाथेत्व हो जायगा । अथबा प्रमा भी अयथाथं हो जायगी “पञ्च वराटकाः” यह 
ज्ञान यदि व्यभिचारी है, तो उसका कारण भी अवश्य ही अव्यभिचारी होना चाहिये । 

प्रश्न- बह कारण कया है, अर्थात्‌ उसका प्रत्यक्ष नहीं होता हे अतः बह नहीं हे । 

उत्तर-जब उसका कार्य यथार्थज्ञान हे, तो कारण का अमान करना चाहिये । 
अनुपलब्धि से अभाव का निश्चय करना उचित नहीं हे; क्योकि अयोग्य मे अनुपलब्धि से 
अभाव का निश्चय नहीं हो सकता है । अथवा आपहो इस प्रश्‍न का उत्तर दीजिये, जिससे 
प्रत्यक्षादि स्वीकृत प्रमाससूह मे इसका अन्तर्भाव हो, अथवा प्रमा के “तत्वाडुभूतिः प्रमा” 
इस सामान्यलच्तण से व्यावुत्ति हो ॥ ८५ ॥ 

इसी रीति से धूलिपटल में धूमभ्रम के वाद वहि- ज्ञान दैव के वश से हेतुसाध्य 
युक्त अधिकरण मे अथवा साध्ययुक्त ही अधिकरण में होता है, यद्यपि बह हेत्वाभास अंश _ 
मे प्रमा नहीं है, न हेत्वाभाख से विशिष्ट साध्य अंश मे ही प्रमा हे, तथापि हेतुविशिष्ट 
साध्य को विषय करनेवाली उख बुद्धि का अन्य हेतु से विशिएसाध्य अंश मे अथवा केवल 
वन्हिरूपसाध्य अंश में प्रामाण्य का स्वीकार सब करते हैं, अतः वहाँ प्रमालच्षण की 
झतिव्याप्ति हे । 

समथन--'“य्राभास-करण से जन्य ज्ञान का विषय वहि, परमार्थे वह्नि से अन्य है, 
आभास-करण के जन्य होने से, प्रत्यक्ष श्रान्ति के विषय के तुल्य” इस अनुमान से उक्त 
ज्ञान के अतत्वविषयक होने से, प्रमालक्षण को अतिव्याप्ति नहीं हे । 
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एवं लिङ्गाभासादिभ्योऽपि जातं लिङ्गज्ञानं देवगत्या स्थितलिङ्गलिङ्गिनि लिङ्गि- 
प्रत्येव वा यस्स्यात्तद्यद्यपि लिङ्गामासे न प्रमा, न वा द्वति लिङ्गस्वरूप, तथाऽपि 
विशिष्टं तथाविधं गोचरयन्त्यास्तस्या बुद्धेलिङ्ञान्तरबति केवले वा लिङ्गिनि वहया- 
दावप्यंशे विषये प्रामाण्यस्वीकारेणोक्तदोषापरिहारादिति । ग्रामासकरणजसात्तट्रिष- 
यस्य वस्तुभूतान्निज्ञयादेस्नयस्वमेवेति चेन्न, विशेपस्यान्यस्वेऽप तज्ञातीयमात्रवत्ताव- 
भासांशे दोषापरिहारात्‌ । सामान्यसम्बन्धकोटिनिबिष्टबाह्‌ विशेषस्य, तस्य च 
तत्रानवस्थितस्पैव स्फुरणान्नेष दोष इति चेन्न, विशेषाप्रतिभासे सामान्यतस्तन्मात्रः 
वत्ताप्रतिभासस्याप्यभ्युपेयत्त्वात्‌ देवदत्तयज्ञदत्तसम्बन्धितासंशये5पि पुरुषसम्वन्धिता- 
निश्चयवत्सम्वर्धिविशेषस्य निलुठितविशेषरूपतया च परदेशे व्याप्त्यादेरनबुगमम- 
सङ्गात्‌। सामान्यानुमानाभासे च संवादिनि विशेषान्यतावत्ताकल्पनानवकाशात्‌ । =६॥। 
लए्डन--यदि वह्नि अंश मे वह्नि का ज्ञान अन्य विषयक हो ठो वास्तविक धूम 
से जो वह्नि का ज्ञान होता है वह भी अन्य विषयक क्या न हो, यदि किसी प्रकार से अन्य- 
बिषयक मान भो लें, तब भी व्यक्ति अंश में “अन्य विषयक होने पर भी जाति अंश म तत्व 
विषयक होने से उस अंश में अतिव्याप्ति ( वैसी ) ही रहेगी । ड र 
प्रश्‍न--यदि धूलिपरल् मे ज्ञात धूम से जायमान अजडुमिति मं परमार्थ वह्नि नहं 
भासता है, तो सामान्य भी सत्‌ ही भालता है; क्योकि सामान्य का जो सम्बन्ध, उसको 
एक कोटि मे विशेष है और बह विशेष असत्‌ ही उक्त ज्ञान मे भासता है, फिर सामान्य सत्‌ 
केसे भासेगा । : | 
उत्तर--विशेषरूप से व्यक्ति के भान न होने पर भी सामान्यरूप से व्यक्ति के भाले 
का स्वीकार है । वह व्यक्ति सत्‌ भासती है अथवा अखत्‌-यह आग्रह नहीं हे, यह भी 
निश्चय ( नियम ) नहीं है, कि व्यक्ति असत्‌ भाले, तो सामान्य भी असत्‌ ही भासे । कंबल 
यह नियम है, कि निर्विशेष सामान्य नहीं भासता हे । जैसे माला में देवदत्तःनिमितत्व यज्ञ- 
दत्त-निर्मितत्व के विशेषरूप से अज्ञात होने पर भी पुरुष-निर्मितत्थ का ज्ञान होता है 
श्रौर यदि सामान्यमात्र प्रकारक ज्ञान नहीं हो, केवल विशेष विषयक ही ज्ञान हो, तो व्याप्ति 
का अनुगम (ज्ञान) नहीं होगा । किञ्च जहाँ गौ के गले में वद्धपट में सास्नाभ्रम के बाद 
“अयं गोः सास्नावत्त्वात” ऐसी गोत्वा5बुमिति होती है, वहाँ गोत्व जाति को एक होने से 
अन्य ही गोत्व भासता है यह कथन हो नहीं सकता है ॥ ८६॥ | | 
प्रश्न--यहाँ भी अन्य ही सामान्य ( गोत्व ) वा उसका समवाय भासता है ऐसा 
क्यों न मानं । 
उत्तर--गोत्व ओर समवाय अन्य है नहीं, अतः यदि उसका भान मानें, तो अन्यथा: 
ख्याति के त्याग तथा असत्ख्याति के स्वीकार से अ्रपसिद्धान्त हो जायगा । 
प्रश्न--'झय॑ गो;” इस अनुमिति स्थल मै गोनिष्ठ रूपादि मे गोत्व का तादात्म्य 
भासता है ऐसा क्यों न माने-- 
उत्तर-यदि ऐसा मान भी ले, तब भी उक्त अनुमिति तादात्म्यांश-मात्र मै भ्रम होगी । 
घर्म्मी 'गो' और जाति 'गोत्व” अंश में घमा ही है, अतः उक्त अंश में अतिव्याप्ति होजायगी । 


किञ्च उक्त स्थल मै जब गोमे गोत्व के संसग ( समवायरूपसम्बन्ध ) का आरोप (भ्रम ) 
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सापान्यसप्रवाययो रप्यन्ययोरेव प्रतिभासे अन्यथाख्यातिं विहायाऽसत्‌-ख्याति- 
प्रबेशाऽऽपातात्‌। तत्रत्यधमान्तरस्य जात्या तादाम्यारोपस्तत्रेति चेन्न, तथाऽपि धर्मिणि 
जातौ च प्रमारवतादवस्थ्यात्‌ संसर्गारोपनिमित्ताच तादात्म्यारोपाजुपपत्तेः | पराथानु- 
मानामासे हि प्रतिपादितपदार्थसंसगोरोपकारणसम्भवात्तंथापि तत्र तादात्म्यारोप- 
कल्पने च तथाञ्रमनियमस्य निषृप्रमाणकच्वात्‌ ।।=७॥। 

कस्यचित्तत्र जातसम्वादजातिसंसग ख्रमस्य मितौ का गतिः? का वा गतिः 
सिद्धसाथने ? तत्राऽप्यन्यलल्पनायां सिद्धच्वव्याघातात्‌ | तत्वे च हेलाभासस्यापि 
यथार्थग्राहितयोक्तनिमित्तस्य व्यभिचारेणाप्यन्यत्राभासेऽन्यम्तिभासकल्पनाया निनि- 
मित्तवात्‌, सिद्ध्साधनमितेरेव वा व्यवच्छेदात्‌ | =८॥ 


AANANNANNSNANANNNANNND 


का कारण है, तो तादात्म्य का आरोप होगा कैसे ? कथञ्चित्‌ स्त्रार्थाचुमान स्थल मे 'तादा- 
त्म्यारोप की सामग्री है, ऐसा मान भी ले, परन्तु परार्थाचुमिति स्थल मे “अयं गोः” इस 
प्रतिशावाका से जव धर्मी तथा धर्मं की उपस्थितिरूप संसर्गारोप की सामग्री है, तब. 
वहाँ तादात्म्य का आरोप हो भो नहीं सकता है। यदि उक्त परार्थानुमिति स्थल मे भी 
तादात्म्य का आरोप करें, तो कहीं तादात्म्य का आरोप होता है, ओर कहाँ संसगें का 
आशेप होता है, यह नियम कारण से रहित हो जायगा ॥ ८७ ॥ 

किञ्च किसी मनुष्य को संलर्गारोप मै “गवि गोत्वसंसगंमडुमिनोमि” इस अजुव्य- 
वसाय से जहाँ लस्वाद यथार्थत्व का निश्चय हुआ है, वहाँ क्या गति होगी । अर्थात्‌ वहाँ 
तादात्म्यारोप हे,-यह नहीं कह सकते हैं, किञ्च सिद्धसाधनस्थल में यथाथ ही अनुमिति 
होती है, अतः वहाँ अतिव्याप्ति हो जायगी । यदि कहे कि सिद्ध साधन स्थल में अन्य ही 
साध्य भासता है, अतः उक्त स्थल में ज्ञान के अयथार्थ होने से अतिव्याप्ति नहीं, तो 
असिद्ध का साधन हो सकता है, ओर सिद्ध खाधनस्थल है, इस कथन में व्याघात हो 
जायगा। यडि उक्तस्थल में ज्ञान के यथार्थ होने से उसको प्रमालक्षण का लक्ष्य ही 
मान लें, तो सिद्धसाधन के तुल्य अन्य हेत्वाभास से भी प्रमारूप ज्ञान हो उत्पन्न चो. 
फिर धूलीपटल में धूम भ्रमानन्तर जात अडु॒मिति में जो आप अन्प्र अञ्चि का भान मानते हे, 
वह निमित्त रहित हो जायगा। यदि कथञ्चित्‌ धूलीपटल से धूमभ्रमस्थल मे अन्य वहि 
का भान मान भी ले, तब भी सिद्धसाधन स्थल मै ज्ञान के यथार्थ होने से अतिव्याप्ति अवश्य 
हो जायगी ॥ ८८ ॥ 


न >>:>><"--००--_ा---- 


अथ अन्यलक्षणखण्डनम्‌ 
खण्डन---यथार्थ अनुभव प्रमा है प्रमा का यह लक्षण भी दोषरहित नहीं है।. कारण 
कि “अर्थमनतिक्रम्य वर्तते” इति यथार्थम--इस व्युत्पत्ति से यथार्थ शब्द का यदि अथ 
विषयकत्व, अर्थ करें तो अथं और तत्व शब्द के पर्याय होने से तत्वविषयकत्व के पूर्वोक्त 
खण्डन से हो यह भी खण्डित हे । “अर्थस्य सादश्य यथाथम” इस व्युत्एत्ति से श्रथसरश 
` अर्थ करें तो प्रमेयत्वरूप से शुक्ति वा रजतत्व के सहश “इदं रजतम्‌ यह भ्रम भी हे अतः 
श्रम में अतिव्याप्ति हो जायगी । न 
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यथार्थाबुभवः मेत्यप्यलक्षणम्‌ । यथार्थस्वँ हि तस्वविषयस्वं बा अर्थसब्शत्त॑ 
वा स्यात्‌ । नाधः, पूर्व निरस्तलात्‌ । नापि द्वितीयः व्यभिचारिणोऽपि प्रमेयवादिना- 
5यसाहश्येन प्रभाल्ापातातू । नछु ज्ञानविषयीकृतेन रुपेण सादृश्यमिदं विवत्तितम्‌ | 
नच परमेयलादिरूपस्य व्यभिचारिएयपि प्रकाशनसम्भवेन तथाऽप्यतिभरसङ्ग इति 
वाच्यम्‌ । प्रमेयवाद्यंशे प्रकाशमाने विषयीभूतधर्मान्तरापेक्षया व्यभिचारिणोऽपि 
ममालाभ्युपगमादिति । नेतयुक्तम्‌ । प्रकाशमानेन रूपादिसमवायित्वेन रुपेश ज्ञानः 
स्याथंसादृश्यानभ्युपगमेऽपि तत्र तदीयप्रमालाङ्गीकारादिति । 
` ्रकाशमानेन रुपेण विशेषणभावाद्थसाइृश्यमलुभवस्य विव्नित॑, अर्थस्य हि 
यथा समवायाद्रूपं बिशेपणीमवतितथा विषयभावात्‌ ज्ञानस्यापि तद्विशेषणं भवत्येवेति 


La 


चन्न, एवं हि पुरोवत्षितादिना रुपेण तथाभावसम्भवात्‌ । पुरोबत्तिनीं शुक्तिं रजततया 
ऽवगाहमानं ज्ञानं प्रपा स्यात्‌ ॥८६॥ 


YY 


समरथन-श्ञान के विषय धर्म से सादृश्य विवक्षित है और “इद रजतम” इस भ्रम 
ष्‌ न ७. ७ ळी ्९* ४७ जी हक ha 
हि प्रमेयत्व से सादश्य होने पर भी भ्रम में अतिश्यात्ति नहीं होगी । ऐसा निवेश 
¢ ( ° ~ 
होने पर “इदं रजतम्‌ प्रमेयसू” इस भ्रम म॑ ज्ञान के विषय प्रमेयत्व धर्म से सादृश्य का 
र कर अतिव्याप्ति नहीं है, कारण कि प्रमेयत्व अंश में वह ज्ञान प्रमा ही हे और रजतांश 
प्रमेयत्व से साहश्य के ग्रहण न होने से अतिव्याप्ति भी नहीं है । 
खण्डन = ~ मे 
हु प 'रूपखमवायी घटः” इस ज्ञान में रूप समवायरूप से घट के सादश्य 
शान क न होने पर भी इस ज्ञान को प्रमा मानते हैं, अतः लक्षण की उक्त ज्ञान भे झब्याति 
हो जायगी । 
0 he ho २ 
ह न के विषय धम से--विशेषणत्व सम्बन्ध से अर्थ का--साइश्य, ज्ञान 
म बेवत्तित है और घटरूप अथे में समवाय संबन्ध में रूप जैसे विशेषण है, वैसे ही ज्ञान 
भी विषयता सम्बन्ध से विशेषण है अतः अब्पाप्ति नहीं है ? । 
की कल सा करने म॑ “इद्‌ रजतम्‌” इल ज्ञान में अतिव्याप्ति हो जायगी, कारण 
घुरोवातत्व ( इदन्त्व) समवाय वा स्वरूप सम्बन्ध से जैसे इदस अं शुक्ति मे 
विशेषण है वैसे ही ज्ञान मै भी विष र शेषण है 
बसे हां ज्ञान म भी विषयता सम्बन्ध से विशेषण हे । 
समथन--'इद्‌ रजतम्‌? यह ज्ञान प्रमा भी हे | 
मान भी हे; अतः वहाँ लक्षण भूषण ही 
न न गाव ; हाँ लक्षण का जाना भूषण ही 
खण्डन-- यदि “इदं रजतम’ ॥ लक्ष्य ही हे तो ण्‌ 
, बा यवि. ल र र , यह भ्रम भी लब्य ही है तो यथार्थ विशेषण व्यर्थ है 
क लक हने पर भी कोई दोष नहीं है। कारण कि अन्यथाख्यातिवादी के 
म्य रे व्यभिचारी अनुभव ( भ्रम) को अन्ततः धस्मी अंश मै प्रमा होने से अचुभव- 
य । यदि अंश खे भो व्यभिचारीज्ञान मे लक्षण न जाय इसलिये यथार्थत्व 
[हेतो यह भो | कि शेषण देने ऐचति 
हे ता यह भा युक्त नहीं, कारण कि उक्त विशेषण देने पर भी पुरोवतित्वरूप 
| साम्य होने से भ्रम में अतिव्याप्ति तद्वस्थ ही है । 
थे थे ~ ha | 
he ह का के EO हो तावत्‌ सम्पूण विशेषण विषयता सम्बन्ध से 
शान म हा वह शान प्रमा है । भ्रम में विषयता संबन्ध से ज्ञान का विशेषण--रजतत्व- 
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नच वाच्यमिष्यत एव सा प्रमाऽपीति न व्यभिचारचोदनेय॑ युक्तिमतीति, यथा: 

थताविशेषणवेयथ्यप्रसङ्गात्‌ । अनुभूति; प्रमेत्युक्त एव हि तावन्नास्त्यतिप्रसड़! सव्व स्य 
यभि वाय्येलुमवस्यान्ततो5न्यथाख्पातिवादिनये धर्मिशयपि प्रमात्वसम्भवेन प्रमायामे- 

वालुभवस्वस्थ स्थैय्यात्‌ । यदि त्वंशतो5पि व्यभिचारिण्यां मा लक्षणं गमदिति चेतसि 
निधाय यथाथच विशेषणं प्रथुक्तं तदा न युक्तमुक्तदोपात्‌ । 

अथोच्यते प्रकाशमानेन रूपेण सर्वेण विशेषशभावाद्रस्थानु भवस्याथसादश्य॑ सा 
प्रमा । नच तावता धमिणो धम्यविशेषणतया दोषः, तस्यापि तद्विषयान्तरव्यवच्छेदक 
सादिति। तहि व्यभिचारिज्ञानं धर्मिणयपि प्रमा न स्यात्‌ , सवात्मना सादृश्याभावात्‌ । 
अव्यभिचारिणं चांशमनबुरुद्ध्य तदीयाप्रमितिकोटिनित्तेपसाहसिक्यादबिभ्यता किम- 
व्यभिचाय्यशाबुरोधेन व्यभि चारय्यशस्यापि प्रपाकोटिनिवेशनमेव नाध्यवसीयते भवता, 
शयन्ते ह्यवुभूतिवज्ञानत्वादयस्ताद्शाभिप्रायाविरोधिनो लक्षणीकतुम्‌ ॥६०॥ 

यदि च बाध्याथोशा धीरवाध्याथाशेप्यप्रमेच तदा सोधाग्रकुम्भादिवद्‌ दूरखात्त- 
हिनद्युतिविद्युदादिपरभागाग्रहणादवयविनञ्च ताबत्परिमाणाग्रहणादल्पपरिमाणब्ुज्ञिख- 
प्रत्यक्ष प्रमात्वन लोकप्रसिद्धमप्रमा स्यात्‌। क च लभ्यं देशकालालोकादिऽ्यक्तिसहित 
जलादिज्ञानस्य समस्ततावद्थपत्तिसापर्थ्योदाहरणं ? येन तत्मामाणयं मन्यसे । 


शुक्तिरूपञ्चथ का विशेषण नहां हे, अतः अतिव्यासि नहीं। विशेष्यरूपञ्जथं भी ज्ञान 
का विशेषण है और वह “स्व” का विशेषण नहीं है यह नहीं कह सकते, कारण कि विशेष्य 
भी स्वगतधम का विशेषण ( इतर से व्यावर्तक ) होता है, अतः अव्यात्ति नहीं । 

खण्डन--ऐसा निवेश होने पर व्यभिचारी ज्ञान ( भ्रम ) धर्म्मी अंश में भी प्रमा नहीं 
होगा, कारण कि सवांश में श्रथ सदश नहीं है। अव्यभिचारी अंश का अनुरोध, न कर 
व्यभिचारी अंश के अजुरोध से यदि सर्वांश में [ भ्रम ज्ञान को ] अयथार्थ कहने के साहस 
से आपको भय न हो तो व्यभिचारी अंश का अनुरोध न कर अव्यभिचारी अंश के अनुरोध 
से सर्वाश में [ श्रम को | प्रमा ही मानने का अध्यवसाय आप क्यौ न करे। इस अभिप्राय 
से प्रमा का ज्ञानत्व, अनुभूतित्व आदि लक्षण हो सकते हैं । &०। 

किञ्च यदि अंश मे वाधितबुद्धि, अबाधित अंश मे भी अप्रमा (भ्रम) ही हो तो 
चन्द्र सूय आदि के दूर होने से पृष्ठभाग से तथा वस्तु भूतपरिमाण से ग्रहण तो होता नहीं 
किन्तु अल्पपरिमाण से ही सोध के अग्र मै स्थित कुम्भ के तुल्य ग्रहण होता है; अत 
लोक मे धर्म्मी अंश में प्रसात्व से प्रसिद्ध यह ज्ञान भी अप्रमा हो जायगा । कि ज्ञान 
का विषय देश काल आलोक आदि ब्यक्ति से युक्त जलादि यावद्‌ वस्तु हैं, वे सब अथे के 
विशेषण हैं ऐसा कहीं भी नहीं मिलेगा-कारण कि ज्ञान का संपूर्ण विषय अथे का विशेषण 
हे। यह तब होता जब ज्ञान का विषय सब प्रकार से अवाधित होता और वह प्रबृत्ति 
संवाद से गम्य है ओर सब प्रकार भें प्रतरृत्तिसंवाद कहीं होतो नहीं। अतः लक्षण में 
असंभव दोष हो जायगा। प्रमा लक्षण के प्रसिद्ध उदाहरण चन्द्रादिश्ान फे होते भी एक 
अंश मे वाधित होने से अवाधित अंश मे मी ज्ञान को यदि आप अप्रमा मानते हे तो 
कोई पुरुष यह संदेह करे कि यज्ञातीय एक स्थल में बाधित ददो तज्ञातीय सर्वच बाधित 

१५ न 
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यदि च बाध्यार्थोशे वाधादवाश्येऽप्यंशे तद्वो धमिथ्यात्वं समर्थयसे, तदा यदथ- 

जातीयं बाध्यं तदर्थजातीयमवाध्यमपि पिश्येति मन्यमाने :किमुत्तर ते स्यात्‌ ? अन्यत्र 
लोकप्रसिद्धप्रमोदाहरणत्यागात्‌ । 

अथोच्यते--प्रकाशमानेन रूपेण विशेषणतया यदथसाम्यपन्नुभवस्य तत्र प्रमाच्व 

मिति विषयविशेषनियमेनैत प्रमाल॑ लक्षणीयमिस्येतदर्थमंव यथारथेविशेषणापादान- 

मिति । मेवम्‌ । विशेष्यांशेऽप्यज्नुभूतिरवं प्रमा न स्यादिति । व्यवच्छेदकत्वं विशेषण- 

` वमभिपत धम्येपि च स्वसस्वन्धाद्धमे विशिनष्टीति नोक्तदोष इत्युक्तमेवेति चन्न; 
बिशिष्ट प्रमालाभावापत्तः ॥६१॥ 

अपि च एवं तहिं रजतलादिकमपि व्यवज्छिनत्येव शुक्तिकां, या रजततया 

` प्रकाशिता शुक्तिव्यक्तिः सेयमिति। नबु सात्षाद्विशेषणरवं विवक्षित, रजतत्त्वं तु 

ज्ञानद्वारा शुक्तिविशेषणमिति नातिप्रसङ्गः । मैवं । तहि 'दीघंदण्डः पुरुष? इत्यादो 

हस्वदण्डादिभ्यो वैलक्षण्ये विशेष्य स्यानुभूयमानेऽननु्ूतेन प्रमाच्वं स्यात्‌ , दीघेलादेद 


क्यों न हो, अर्थात्‌ रजतत्व शुक्ति-रजत के ज्ञानस्थल में वाधित है तो सत्य रजत के ज्ञान- 
स्थल मे भी वाधित--क्यां न माना जाय, तो इसंसे अन्य कया उत्तर आप देगे कि प्रसिद्ध 
उंदाहरण को त्यागना पडेगा । 
समर्थन--जिस ज्ञान का जो विषय अथ का विशेषण हो वह ज्ञान उस विषय मे प्रमा 
है । ज्ञान का विषय रजतत्व शुक्ति मे विशेषण नहीं हे, अतः उस अंश मे “इदं रजतम्‌? यह 
ज्ञान अप्रमा हे और ज्ञान का विषय इदन्त्व शुक्ति मे विशेषण है; अतः उस अंश में प्रमा हैं इस 
रीति से विषय विशेष से नियत प्रमा का लक्षण होगा इसीलिये लक्षण में यथाथत्ब निवेश है । 
खण्डन--ऐसा लक्षण होने पर ज्ञान का विप्रय-विशेष्य आर्थे मे विशेषण नहीं हे, अत 
बिशेष्यांश में ज्ञान अप्रमा हो जायगा। 
समर्थन--विशेषण इतर व्यावर्तक को कहते हें ओर विशेष्य भी “ख” मे स्थित धर्म्मी 
( विशेषणों ) का विशेषण है; कारण कि यदि धर्म्मी को धम का विशेषण न माने तो धम्म | 
अंश मे ज्ञानमात्र नि्विकल्पक हो जायेंगे । 
खण्डन--विशिष्ट किसी अथे मे विशेषण नहीं हे, अतः विशिष्ट अंश मे ज्ञान अप्रमा 
हो जायगा ॥ &१॥ 
किञ्च रजतत्व भी “रजतत्वेन शुक्ति जानामि” इस ज्ञान मे शुक्ति का विशेषण होता 
ही है, अतः “इदं रजतम्‌” यह ज्ञान रजतत्व श्रंश मे भी प्रमा होने से सर्वांश में प्रमा हो 
[जायगा । 
समर्थन-जिस ज्ञान का जो विषय श्रथ का साक्षात्‌ विशेषण हो इत्यादि लक्षण करने 
पर उक्त ज्ञान में जो रजतस्व शुक्ति है वह में साक्षात्‌ विशेषण नहीं हे, किन्तु ज्ञान द्वारा है 
अतः अतिव्यप्ति नहीं हे.। 
लएडर-“दीर्घद्यडः पुरुषः” इस ज्ञान के विशेष्य, पुरुष मे हस्वदराडी से बैल 
ह्षण्य जहाँ अनुभूयमान हे, वहाँ दीघत्व अंश मे प्रमात्त्र नहीं होगा; कारण कि दीघव 
दण्डद्वारा पुरुष का विशेषण हे, साक्षात्‌ नहीं है । र 
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भाषान्ुवादसहितः | ११५ 


णडांदिद्रारा विशेषणवादिति। ज्ञानरूपद्वारानपेक्ततया विशेषणत््वमिष्टमिति चेन्न, 
'साक्षात्कृत? इत्याद्यवगमानामप्रमाच्वापातात्‌ । तञ्ज्ञानप्रकाशितरूपेण विशेषणात्त्वधि- 
` मिति तु द्रन्तुच्डं, रूपादेः समवायेन ज्ञानाविशेषकलात्‌ । अथेविशेषणत्वेऽयं नियमो 
यत्तज्ज्ञानप्रकाशितेन रूपेणेति न तु ज्ञानेऽपि इति चेन्न, तज्ज्ञानव्यक्तरन्यजासम्भवे 
नासाधारण्यादव्यापकसादित्यलम्‌ ।8२॥ 

सम्यक परिच्छेद; प्रमेत्यपि न युक्तम्‌ । न खलु सम्यक्त्वं तत्तविषयता याथा- 
थ्य वा सस्भवत्युक्तदोषात्‌ । 

नु सामस्त्यं सस्यक्त्वमिष्ट, अभिधीयते हि लोके न मया सम्यक्‌ हष्ठं सामा- 
न्याकारेण तूपलब्धमिति, तदिह समीचोऽथस्य परिच्छेदः सम्यकपरिच्छेदः सम्यगथ- 
विषसत्वाहा सस्पक्शब्दः-परिच्छेदसमानाधिकरण एवायमिति । 


` समर्थन जिस ज्ञान का जो विषय ज्ञानरूप द्वार की अनपेक्षा कर अर्थं का विशेषण 
हो इत्यादि निवेश में अतिप्रसंग नहीं हे । 
खण्डन--“ साक्षात्कृतो घटः” इस ज्ञान मे साक्षास्व, ज्ञान द्वारा घट मे विशेषण हे 
अतः यह ज्ञान भी ग्रप्रमा हो जायगा । 
समर्थन--जिस ज्ञानका जो विषय तदुज्ञान तिबयशम्बन्ध से विशेषण हो इत्यादि 
कहने पर काई दोप नहीं है. कारण कि “इदं रजतम्‌?” इस ज्ञान के विषय रजतत्व समवाय 
सम्त्रन्ध से शुक्ति मे विशेषण नहीं हे । 
खण्डन रूपवान्‌ घटः? इस ज्ञान मे समवाय सम्बन्ध से रूप, ज्ञान मे विशेषण 
नहीं हे, अतः अव्याप्ति हो जायगी । यदि कहे कि ज्ञान विषय-संबन्ध से विशेषण हो यह 
नियम अथ में हे, ज्ञान मे तो विशेषण, विषयता सम्बन्ध से ही अभिप्रेत है, तथापि यह 
लक्षण निदोंष नहीं हे, कारण कि जिस ज्ञान का जो विषय तद्ज्ञान विषय संबन्ध से अथे 
का विशेषण हो वह ज्ञान उस अंश में घमा हे, यह परिस्कृत लक्षण भी यत्‌ तत्‌ शब्द से घटित 
हे, अतः यत्‌ शब्द को यदि एक ज्ञानव्यक्तिपरक माने, तो जिस घटश्ञानव्यक्ति का यत्‌ 
शब्द से ग्रहण करंगे वह घटज्ञानवयक्ति पट मैन होने से पट से व्यावृत्त हे, विषयता 
संबन्ध से केवल घट में ही हे, अतः पट ज्ञान मे अव्याप्ति हो जायगी ओर यदि यत्‌ शब्द 
से जञानस!।मान्य का ग्रहण कर तो “रजतत्वेन शुक्ति जानामि” इस ज्ञान में रजतत्व विशेषण 
होता है; अतः “इदं रजतम्‌? यह ज्ञान भी प्रमा हो जायगा । किञ्च यत्‌ शब्द का निवेश भी 
व्यथं हो जायगा, कारण कि “इदं रजतम्‌” इस ज्ञान में अतिव्याप्ति के वारण के अथं यत्‌ 
शब्द का निवेश हे, बह अतिव्याप्ति यत्‌ शब्द के निवेश करने पर भी तदवस्थ ही हे ॥ 8२॥ 
— त्री 
अथ उद्यनलचणखण्डन 
खंश्डन--“सम्यक्‌ परिच्छेद प्रमा है” यह लक्षण भी अयुक्त है, कारण कि तत्वविष- 
यत्व वा याथाथ्दरूपसस्यकत्व [ उक्त दोषो से खण्डित होने से | हो नहीं सकता । 
समर्थन--इस लक्षण में सामस्त्यरूपसम्यकत्व अभिप्रेत हे, लोक मे भी मैंने 
सम्यक्‌ नहीं देखा, अर्थात्‌ समस्त रूप से नहीं देखा, सामान्य आकार से देखा ऐसा कहा 
जाता है, तस्मात्‌ समोचीन अर्थे का परिच्छेद ( अनुभव ) अथवा सम्यक अर्थ को बिषय 
करने से सम्यक, जो परिच्छेद वह सम्यक परिच्छेद है । 
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११६ खणडनखण्डखाद्ये, प्रथमपरिच्छेदः- 


मेम्‌ | सामस्त्यमथस्य कि सवावयवसहितत्वमथवा सवंधमंसहितत्वस्‌ । नाद्यः 
अनवयवपदार्थबपरिच्छेदस्येव सावयवपदारथपरिच्छेदस्यापि मध्यभागाधविषयस्या- 
प्रमात्वापातात्‌ । नापि द्वितीयः असव्यवित्परिच्छित्तीनां सवासामप्रमात्वापत्तः । 

अथ मन्यसे सम्यक शब्दः सबिशेषाथः, यदपि लोकेऽभिधीयते न मया सम्यक्‌ 
दृष्ट तस्यापि न मया विशेषतो दृष्टमित्यर्थः, तस्मा द्विशेपसहितधमिपारिच्छित्तिः प्रपेत्युक्त 
म्मवति । विश्रमादयों हि विशेषमपश्यतो जायन्त इति तदुव्याऱत्त्यथ विशेषणमिद, 
विशेषाणाश्व सर्व्वेषां विशेषान्तरानभ्युपगमे5पि स्वरूपमेव केपाञ्चिद्रिशष इति ॥६३॥ 

नेतययक्त, विशेषपदेन विशेषमात्राभिधाने रजतत्वादिना विशेषेण सहव शुक्ति 
व्यक्त्यादे भ्रैमेणावगाहनात्‌ तस्यापि प्रमात्व स्यात्‌ । प्रत्यर्थ व्याटत्ताकाराणाश्व बिशे- 
षाणासुपादानेऽननुगमप्रसङ्गात्‌ सामाम्यतश्चातिप्रसङ्गात्‌ उभयथाप्यसङ्गततापत्तः । विशे 
पस्य च भवतु स्वरूपमेव विशेषस्तथाऽप्यभेदादेव विशषसहितत्वं नास्तीत्यव्याप्रप- 
रिहारात्‌ । 

` यत्त कश्चिदवोचत्‌ विशेषशब्देन तेऽभिधीयन्ते यददशने भ्रमसंशयावकाशो 

यदशेने च बाधव्यवस्था तदनभ्युपगमे तत्त्वातत्तविभागों न स्यात्‌ भवितव्यञ्च तेना- 
न्यथा व्याघातादिति ।।8४॥। 


खण्डन--अर्थ मै सामस्त्य क्या सवांबयवसहितत्य है? वा खवंधमंसहितव्व हे ? 
यदि सर्वांवयबसहितत्व कहें तो निरवयव आकाशादि पदार्थो का परिच्छेद तथा सावयव 
पदार्थों का भी जो परिच्छेद, मध्यभाग ( अंश ) को विषय नहीं करते, उनमें अव्याप्ति हो 
जायगी । यदि सर्वधम्मंखहितत्व कहे तो सधम विषय जो परिच्छेद नहीं होते उनमे 
झव्यात्ति हो जायगी । 

समर्थन-यहाँ सम्यक्‌ शब्द का विशेष अर्थ हे । लोक में जो कहा जाता है कि मेने 
सम्यक नहीं देखा उसका--भौ मेने विशेषरूप से नहीं देखा यही अर्थ है, तस्मात्‌ विशेष से 
सहित धम्मी का परिच्छेद प्रमा है यह लक्षण हुआ । विश्रम वा सन्देह, विशेष धम के अशान 
की दशा मै होते है, अतः उनमें श्रव्यात्ति के वारण के अर्थं सम्यकत्व निवेश हे । यद्यपि 
विशेष धर्म मे अनवस्था के भय से अन्य विशेष धर्म नहीं है, तथापि उनका खरूप ही विशेष 
धमं हे; अतः विशेष धमं की प्रमा में अव्याप्ति नहीं ॥ &३ ॥ 

खणडन-सामान्यरूप से यदि विशेष का लक्षण मे प्रवेश करे तो रजतत्वरूप 
विशेष का ही शुक्ति मै अवगाहन “इदं रजतम्‌” यह भ्रम भी करता है, अतः “इदं रजतम्‌ 
इस भ्रम में अतिव्याप्ति हो जायगी ओर यदि विशेषरूप से विशेष का निवेश करें, अर्थात्‌ 
जहाँ जो विशेष हो वहाँ उस विशेष का अवगाहन करनेवाला ज्ञान प्रमा है-ऐस। कहे तो 
यत्‌ तत्‌ के अ्र्थचिशेष के प्रतिव्यक्ति व्यावृत्त होने से जिस विशेष का यत्‌ शब्द से 
उपादान करेंगे उस विशेष के अ्वगाही प्रमा से अन्य ज्ञान मै अव्याप्ति हो जायगी । यदि 
विशेषभेद से लक्षण का भेद मानें तो अनेक लक्षण होने से लक्षणों का अननुगम दाष 
हो जायगा । किञ्च “यद्यपि विशेष का स्वरूप ही विशेष है, तथापि अभेद्‌ होने से ही विशेष 
सहित विशेष नहीं हैं, अतः बिशेष को प्रमा मे अव्याप्ति हो जायगी । 
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माषानुवादस हितः । ११७ 


” __ तेदयुक्तस्‌ । न तावदेवस्थिधी विशेषोऽभिधातुं शक्यो यदवगमस्य न अ्रमत्वा- 
दिसम्भवः स्वमटश; सवविशेषोपलम्भात्‌ । नच व्याघातदण्डभयमात्रादसाबुपपादयि 
तुमशक्याऽप्यभ्युपगन्तव्य इति युक्तम्‌ । तदुपदशंनाशक्यत्वेन व्याघातपरिहार एव 

श्विदन्यो निधक्तुमशक्योऽस्तीत्येव तदा कि न व्यवस्थाप्यते ? न हि परिहश्यमानप- 
दाथंगोचरं तदस्ति किञ्चिदचुभूयमानं यत्स्वप्ने वा वाक्याभासे वा प्रतिपत्तमशक्यमिति 
प्रतिपत्यारूढत॑या येयमप्रतीयमानेकल्पना ततो - वरमजुपलभ्यमानस्य व्याघातपरिहार 
स्पव कल्पना भद्रा | बहुशश्च व्याघातोद्वावनविभी षिकायुन्मूलयिष्यामः 


ननु न ब्रमो विशेषेण सहोपलम्भो विशेषसहितोपलम्भ इति, किन्नाम ? विशे- 
पण सहितस्य पदाथस्योपलम्भस्तंथा च न शुक्तौ रजतत्वं विशेषोऽस्ति तत्कथं रजतः 
स्रमऽपि तत्मसडठ इति । 


मेवम्‌ । उक्तदोषेणेव निरस्तलात्‌ । यदि हि बिशेषस्य सामान्यतोऽभिधानं 
तदा पुरोवत्तिलादेः सरवात प्रसङ्गनिवारणम्‌ । विशेषेण तदभिधाने खननुगम इति । . 

वाधाबाधव्यवस्था हेतुरस्ति विशेष इति पत्ते यस्तु जडतरो न जहाति स आप्ताः 
नाप्तवाक्याभ्यां नदीतीरे पञ्च फलानि सन्तीत्येवंरूपाभ्यां प्रतिपाद्यमानेऽर्थे स्थितं कि 
विशेषमेकत्र पश्यसि यमपरत्र न पश्यसीति पृष्टा प्रतिबोधनोयः । तथाप्यनुपजञातप्रबो- 
धस्तु जडतमः कश्चिधदि स्यात्‌ स एवं प्रबोध्यः । ये ते विशेषान्तरप्रवाहस्वीकारेऽन- 
न्तविशेषापत्तिभयात्‌ खया स्वत एव विशेषरूपा इति स्वीकृताः तेषां स्वरूपं तावत्‌ 
'परस्परव्याटृत्तपत्तोऽनुगतेकरूषा मावादव्यापकत्वं स्यादिति । 8५। 


बाधव्यवस्थाहेतुबादेवानुगतिरिति चेन्न; झाचित्कवाधव्यधस्थाहेतो भ्रमेऽपि 


समथन--जिखके न जानने से भ्रम वा सन्देह होता है, तथा जिसके दर्शन से 

बाध अबाध की व्यवस्था होती है, वह विशेष है| विशेष के न मानने पर तत्व अतत्व का 
विभाय नहीं होगा ओर तत्व अतत्व का विभाग होना चाहिये, अन्यथा व्याघात हो जायगा 
अर्थात्‌ तत्व अतत्व का विभाग न होने पर संपूर्ण ज्ञान प्रमा ही हे वा अप्रमा ही हे वा 
किञ्चित्‌ ज्ञान प्रमा है और किञ्चित्‌ ज्ञान अप्रमा हैं। यदि प्रथम पक्ष मानें तो वादी 
का ज्ञान भी प्रमा ही हे, अतः वादी के खण्डन में प्रबृत्ति व्याहत वा व्यर्थे होगी और यदि 
सब ज्ञान ( अप्रमा ) ही मान तो तुझारा भी ज्ञान अप्रमा हुआ, अतः उसका समर्थेन 
व्याहत वा व्यथ है और यदि किश्चत्‌ ज्ञान प्रमा है और किञ्चित्‌ अप्रमा है इस तृतीय पक्ष 
को मानें तो प्रमा अप्रमा का विभाग नहीं होगा इस पूर्वोक्त कथन से सुख में जिह्वा नहीं हे-- 

इस कथन के तल्य ध्याहत होगा ॥ &५ ॥ 

बण्डन--पेसा कोई विशेष नहीं हे जिस विशेष का ज्ञान भम न कहा जाय, कारण कि 

वप्न मै सब विशेष भासते है ओर खप्नश्षान को सब मतवाले भ्रम मानते हे । व्याघात 
रूपदण्ड के केवल भय से जिस का समर्थन न हो सके ऐसे विशेष का मानना उचित 
नहीं है, कारण कि जब विशेष का उपपादन ही नहीं हो सकता है, तब विशेष को स्वीकार 
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११६ खणएडनखणडखाचे, प्रथमपरिच्छेदः- 


मैवम्‌ | सामस्त्यमथस्य किं सर्वावयवसहितत्वमथवा सवधमसहितत्वम्‌ । नाचः 
यनवयवपदार्थबपरिच्छेदस्येव सावयवपदार्थपरिच्छेदस्यापि मध्यभागाधविषयस्या- 
प्रमात्वापातात्‌ । नापि द्वितीयः असव्यवित्परिज्छित्तीनां सवांसामप्रमालापत्त: । 

अथ मन्यसे सम्यक शब्दः सबिशेषाथः, यदपि लोकेऽभिधीयते न मया सम्यक्‌ 
रषं तस्यापि न मया विशेषतो दृष्टमित्यर्थः, तस्मा द्विशेप्तहितधमिंपरिच्छित्तिः प्रपेत्युक्त 
म्भवति । विश्रमादयो हि विशेषमपश्यतो जायन्त इति तहूव्याहत््यय विशेषणमिद , 
विशेषाणाश्च सव्येषां विशेषान्तरानभ्युपगमेऽपि स्वरूपमेव केषाञ्चिद्विशष इति ।।8२॥ 

नैतद्क्तं, विशेषपदेन विशेषमात्राभिधाने रजतत्वादिना विशेषेण सहव शुक्ति 
व्यक्त्यादे श्रेमेणावगाहनात्‌ तस्यापि प्रमात्वं स्यात्‌ । प्रत्यथ व्याह्ृत्ताकाराणाश्च विशे- 
षाणामुपादानेऽनलुगमप्रसङ्गात्‌ सामान्यतश्चातिप्रसङ्गात्‌ उभयथाप्यसङ्गततापत्तः । विशे- 
षस्य च भवतु स्त्रूपमेव वरिशेषस्तथाऽप्यभेदादेव विशपषसहितत्वं नास्तीत्यव्यासरप- 
रिहारात्‌ । 

` यत्त कश्चिदवोचत्‌ विशषशब्देन तेऽभिधीयन्ते यददशंन श्रमसंशयावकाशो 

यददशेने च बाधव्यवस्था तदनभ्युपगमे तस्वातत््वविभागो न स्यात्‌ भवितव्यश्च तना- 
न्यथा व्याघातादिति ।।& ४।। 


खणडन--शर्थ में सामस्त्य क्या सर्वावयवसहितत्व है? वा सवंधमंसहितत्व हे ? 
यदि सर्वांवयबसहितत्व कहें तो निरवयव आकाशादि पद्‌्था का परिच्छेद तथा सावयव 
पदार्थों का भी जो परिच्छेद, मध्यभाग (अंश ) को विषय नहीं करते, उनमे अव्याप्ति हो 
जायगी । यदि स्वाधस्मंसहितत्व कहें तो सर्वधर्म विषय जो परिच्छेद नहीं होते उनमे 
झव्याप्ति हो जायगी । | 

समर्थन--यहाँ सम्यक शब्द का विशेष अर्थे है । लोक में जो कहा जाता हे कि मैंने 
सम्यक नहीं देखा उसका-भी मेने विशेषरूप से नहीं देखा यही अर्थ हे, तस्मात्‌ विशेष से 
सहित धर्म्मी का परिच्छेद प्रमा है यह लक्षण हुआ | विश्रम वा सन्देह, विशेष धम के अज्ञान 
की दशा में होते है, अतः उनमे श्रव्याप्ति के वारण के अथे सम्यक्त्व निवेश हें । यद्यपि 
विशेष धर्म में अनवस्था के भय से अन्य विशेष धर्म नहीं है, तथापि उनका स्वरूप हो विशेष 
धमं हे; अतः विशेष धमं की प्रमा में अव्याप्ति नहीं ॥ &३ ॥ 

खण्डन सामान्यरूप से यदि विशेष का लक्षण मे प्रवेश करे तो रजतत्वरूप 
बिशेष का ही शुक्ति में अवगाहन “इदं रजतम्‌” यह भ्रम भी करता हे, अतः “इदं रजतम्‌? 
इस भ्रम में अतिव्याप्ति हो जायगी ओर यदि विशेषरूप से विशेष का निवेश करे, अथात्‌ 
जहाँ जो विशेष हो वहाँ उस विशेष का अवगाहन करनेवाला ज्ञान प्रमा हे-णऐेस कहे तो 
यत्‌ तत्‌ के अ्र्थचिशेष के प्रतिव्यक्ति व्यावृत्त होने से जिस विशेष का यत्‌ शब्द से 
उपादान करेंगे उस विशेष के अवगाही प्रमा से अन्य ज्ञान मे अव्याप्ति हो जायगी । यदि | 
विशेषभेद से लक्षण का भेद मानें तो अनेक लक्षण होने से लक्षणों का अननुगम दोष 
हो जायगा । किञ्च “यद्यपि विशेष का स्वरूप ही विशेष है, तथापि अभेद होने से ही विशेष 
सहित विशेष नहीं हैं, अतः विशेष को प्रमा मे अव्याप्ति हो जायगी । 
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माषानुवादसहितः | ११७ 


तदयुक्तम्‌ । न तावदेवस्विधो विशेषोऽभिधाठुं शक्यो यदवगमस्य न श्रमत्वा- 
दिसम्भवः स्वभरशः सबबिशेषोपलम्भात्‌ । नच व्याघातदण्डभयमात्रादसावुपपादयि 
ठुमशक्यांऽप्यभ्युपगन्तव्य इति युक्तम्‌ । तदुपदशेनाशव्यत्वेन व्याघातपरिहार एव 
श्विदन्यो निवक्तुमशक्योऽस्तीत्येव तदा कि न व्यवस्थाप्यते ? न हि परिदृश्यमानप- 
दाथेगाचर तदस्ति किञ्जिदनुभूयमानं यत्स्वप्ने वा वाक्याभासे वा प्रतिपत्तमशक्यसिति 
प्रतिपत्यारूढतया येयमप्रतीयमानकल्पना ततो. वरमजुपलभ्यमानस्य व्याघातपरिहार 
स्येव कल्पना भद्रा । वहुशश्च व्याधातोद्धात्रनविभी षिकामुन्सूलयिष्यामः 


ननु न न्रमी विशेषण सहोपलम्भो विशेषसहितोपलम्भ इति, किन्नाम ? विशे 


पेण सहितस्य पदाथस्यापलम्भस्तथा शुक्ता रजतत्व विशेषोऽस्ति तत्कथं रजत- 
स्रमंऽपि तत्प्रसङ्ग इति । १ 


मेवम्‌ । उक्तदोषेणेव निरस्तलात्‌ । यदि हि विशेषस्य सामान्यतोऽभिधानं 
तदा पुरोवत्तिवादेः सर्वात प्सङ्गनिवारणम्‌ । विशेषेण तदमिधाने खननुगम इति । 

बाधाबाधव्यवस्थाहेतुरस्ति विशेष इति पत्तं यस्तु जडतरो न जहाति स आपा. 
नापवाक्याभ्यां नदीतीरे पञ्च फलानि सम्तीत्येबंरूपाभ्यां प्रतिपाद्यमानेऽ्थे स्थितं किं 
विशेषमेकत्र पश्यसि यमपरत्र न पश्यसीति पृष्टा प्रतिबोधनोयः । तथाप्यनुपन्नातप्रबो- 
धस्तु जडतम्रः कश्चिधदि स्यात्‌ स एवं प्रबोध्यः । ये ते विशेषान्तरप्रवाहस्वीकारेऽन- 
न्तविशेषापत्तिभयात्‌ खया स्वत एव विशेषरूपा इति स्वीकृताः तेषां स्वरूपं त।वत्‌ 
'परस्परव्याष्टत्तपत्ोऽनुगतेकरूपा मावादव्यापकत्वं स्यादिति । 8५ । 


बाथञ्यवस्था हेतुवादेवानुगतिरिति चेन्न; क्षाचित्कवाधव्यपस्थाहेतो श्रेमेऽपि 


समर्थन--जिसके न जानने से भ्रम वा सन्देह होता है, तथा जिसके दर्शन से 
बाध अवाध की व्यवस्था होती हे, वह विशेष है । विशेष के न मानने पर तत्व अतत्व का 
विभाग नहीं होगा ओर तत्व अतत्व का विभाग होना चाहिये, अन्यथा व्याघात हो जायगा 
अर्थात्‌ तत्व अतत्व का विभाग न होने पर संपूर्ण ज्ञान प्रमा ही है वा अप्रमा ही है वा 
किड्चित्त्‌ ज्ञान प्रमा है और किञ्चित्‌ ज्ञान अप्रमा हैं। यदि प्रथम पक्ष मानें तो वादी 
का ज्ञान भी प्रमा ही है, अतः वादी के खण्डन में प्रवृत्ति व्याहत वा व्यर्थ होगी और यदि 
सब ज्ञान ( अप्रमा ) ही मान तो तुझारा भी ज्ञान अप्रमा हुआ, अतः उसका समर्थन 
व्याहत वा व्यथ है ओर यदि किश्चत्‌ शान प्रमा है और किञ्चित्‌ अप्रमा है इस तृतीय पक्ष 
को मानें तो प्रमा अप्रमा का बिभाग नहीं होगा इस पूर्वोक्त कथन से सुख में जिह्वा नहीं हे-- 
इस कथन के तुल्य व्याहत होगा ॥ &५ ॥ 

खण्डन--पेस। कोई विशेष महीं हे जिस विशेष का ज्ञान भरम न कहा जाय, कारण कि 
स्वप्न में सब विशेष भासते हे ओर खप्नज्चान को सब मतवाले भ्रम मानते हे। व्याघात 
रूपदरड के केवल भय से जिस का समर्थन न हो सके एसे विशेष का मानना उचित 
नहीं है, कारण कि जब विशेष का उपपादन ही नहीं हो सकता हे, तब विशेष को स्वीकार 
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११८ खण्डनखण्डखाद्य, प्रथमपरिच्छेदः- 


~ च र ठी क त्ये A 
प्रकाशात्‌ -तत्र तस्येति चेन्न; व्याइत्त; । बाधस्य च. तद्विपरीताथप्रमात्वंन तद्थांन- 
नुगमात्‌ प्रमायाश्चादाप्यव्यवस्थापना दिति | 

शाड़ान्तराणि चात्रातः पराणि याथाथ्येविशषणादृषणदूषितान्येवोपनिपतन्तीति 


द्विरभिधानभयान्नोक्तानि ) 8६ । 

किञ्च तकब्ञानमाहाय्यों च संशयबिपयंया परिदृश्यमान एव विशेष अवन्ति 
तैरतिप्रसङ्गः स्यात्‌ । नचाहाय्यॉ तो -नाभ्युपगन्तव्याविति युक्तम्‌ । विग्रलम्भकस्य 
वाक्यप्रयोगमूलतया55हाय्यभ्रमस्य ज्ञाततस्वस्य च गुरोः शिष्यप्रबोधार्थ विचारं प्रवतत 
यतश्चाहाय्यसंशयांनां भवत एव शारोञ्चुमतखात्‌ । 


न कर, जिसका निवेचन नहीं हो सकता हो ऐसा व्याघात कां ही कोई अम्य परिहार हे, 
ऐसी कल्पना क्यों न की जाय। 
समर्थन--विशेष का प्रतिपादन भी अशक्य हे ओर व्याघात का अन्य परिहार भी 
अनिर्वचनोय हे, अतः एकदेशो प्रमाण के अभाव से हम विशेष को ही क्यों न माने । 
खणए्ठन--इस व्याघात को उद्भावनरूप-विभीषिका का बहुत प्रकार से उन्मूलन 
हमं करगे । 
` समथन--विशेष धर्म के साथ उपालस्म को विशेषसहित उपालम्भ नहीं कहते 
किन्तु विशेष के सहित पदार्थे के उपालम्भ को विशेषसहित उपालम्भ कहते हं ओर शुक्ति 
में रजतत्वरूप विशेष नहीं हे, अतः रजतभ्रम मे अतिव्याप्ति नहीं हे । 
एडन--य दि सामान्यरूप से विशेष का उपादान करे तो पुरोवतित्व ( इद्न्त्व ) 
सहित शुक्ति का अवगाहन करने से “इदं रजतम्‌? यह ज्ञान भी प्रमा हो जायया और 
यदि बिशेष रूप से कहे अर्थात्‌-जिस धम से बिशिष्ट धर्मी का जो ज्ञान अवगाहन करता हो 
उस ध्र्मविशिष्ट धमी अंश में वह ज्ञान प्रमा हे,-तो यत्‌ तत से घटित होने से लक्षण का 
अनुगम नहीं होगा । वाध तथा अवध को व्यवस्था का हेतु विशेष है इस पक्ष को जो जड़ 
तर मन॒ष्य नहीं व्यागना चाहता हो वह मनुप्य आप्त अनाप्त पुरुष के “नदी-तीर मे पञ्चफल 
हे” इस वाकय से प्रतिपादित अर्थ में एकस्थल मे ( आत प्रतिपादनस्थल में ) किस विशेष 
को देखते हो यह कह कर प्रतिवोधनीय है तथापि अजातबोध जड़तर यदि कोई हो इस 
रीतिसे प्रतिवोधनोय हे कि विशेष मे विशेष, उसमें भी अन्य विशेष को स्वीकार आप नहीं 
करते हें; क्योकि अनन्त विशेष के खीकार में गोरव वा अनवस्था दोष हो जायगा; किन्तु 
परस्परव्याद्वत्त, विशेषान्तर शून्य अनन्त विशेष को ही मानते हें, अतः उपसंग्राहकरूप के 
न होने से लक्षण मे जिस विशेष का निवेश करेगे तद्विषयक प्रमा में ही समन्वय होगा 
श्रन्यविशेषविषयक प्रमा मे अव्याप्ति हो जायगो ॥ 8६ ॥ 
समथन--वाध्र की व्यवस्था के हेतुत्वरूप से सब विशेषो का उपसंग्रह कर लक्षण 
करेंगे, अ्रथात्‌ वाध की व्यवस्था का हेतु जो विशेष तद्र विशिष्ट पदार्थके अनुभव को. प्रमा 
कहते हैं , पुनः लक्षण का अननुगमन नहीं होगा, न श्रन्याप्ति ही होगी 
रूण्डन--साव त्रिक वाध की व्यवस्था का हेतुत्व तो कहीं भी संभव नहीं है और यदि 
क्कचिद्‌-वाध व्यवस्था के हेतुत्व को विशेष कहे, तो रजत मै “इदं रजतम्‌” इस ज्ञान मे रज- 
तत्व को भो बाध की व्यवस्था के हेतु होने से शुक्ति में भी “इदं रजतम्‌” यह ज्ञान प्रमा हो 
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भाषानुवादसहित! । | | ११६ 


परिच्छेदशब्दश्वा नुभूतिपर्यांयो5नुभूतिद्षणं नातिक्रामतीत्यलम्‌ ॥ &७॥ 
प्यव्यमिचाय्येनुभव! प्रमेति युक्तम्‌ । अव्यभिचारिपदस्य यदि तत्वविषयाद्य 
थचष्वं तदा दूषणान्युक्तान्येवासुवत्तन्ते । 
अर्थेवमुच्यते आव्यभिचारिस््वमथातिनाभूतत्तरं, तदा प्रष्टव्यं कोऽस्याथः ? कि यदे- 
वाथस्तदव ज्ञानम्‌ ? उत यब्लाथस्ततव देशे ज्ञानम्‌ ? अथ यादृगथस्ताहगेवज्ञानं यत्त- 
त्पमितिरिति ? 


~ 


जायगा । यदि कहे कि जिस खल में जो बाध व्यवस्थापक हो, उस स्थल में बह बिशेष हे, तो 
लक्षण के यत्‌ तत्‌ खे घटित होने से जिस विशेष का यत्‌ शब्द से ग्रहण करेंगे उससे अन्यत्र 
लक्षण को अव्याप्ति हो जायगी 

किञ्च विपरीत घमामात्र तो वाधक हे नहीं, कारण कि “पर्वतो वहिमान” इस 
ज्ञान का "हृदो बन्ह्यममावव(न्‌” यह ज्ञान भौ वाधक हो जायगा,--क्षिन्तु जिस धर्मी मै जो 
वाध्य हो उस धर्म्मी में उस धर्म के अभाव का अवगाही ज्ञान वाधक होता है। तब तो 
लक्षण के यत्त्र तत्व घटित होने से यदि यदू शब्द से रजतत्व का ग्रहण करें तो सपंभ्रम में 
' वाधलक्षण को अव्याप्ति हो जायगी । किञ्च सविशेष ज्ञान को प्रमा कहते हैं और वाध 
व्यवस्था के हेतु को विशेष कहते हे तथा तद्विपरीत प्रमा को वाध कहते हैं, इस रीति से बाघ 
के लक्षण में प्रमा की और प्रमा के लक्षण मै विशेष द्वारा वाध की अपेक्षा होने से चक्रक 
रोष हो जायगा । 

जिस विशेष “घम! से सहित धम्मो हो, उस विशेष से सहित धर्म्मी का अनुभव 
प्रमा हे, अथवा साक्षात्‌ विशेष से सहित धर्मी का जो अनुभव वह प्रमा हे, अधवा भास- 
मान यावत विशेषो से सहित धम्मी का अनुभव प्रमा हे इत्यादि शङ्का का खण्डन “यथार्था 
चुभवः प्रमा” इस लक्षण के याथाथ्य विशेषण के दूषण-प्रस्ताव में हो चुक्रा है, अतः पुनरुक्ति 
के भय से यहाँ फिर नहीं कहते हैं ॥ &६ ॥ 

किञ्ज “यदि वहिन स्यात्तदा धूमोऽपि नस्यात्‌” यह तकं “पवेतो बहिमान्‌” ऐसा 
विशेष ज्ञान होने पर ही होता हे तथा आहाय्य भ्रम और संशय भी विशेष ज्ञान होने पर ही 
होते हें, अतः इनमें लक्षण को अतिव्याप्ति हो जायगी। “आहारय भ्रम तथा सन्देह नहीं होता 
है” यह नहीं कह सकते, कारण कि वञ्चक पुरुष को आहायं श्रम है श्रन्यथा बह असत्या- 
थंक वाकय केसे कहता यह आप भी मानते हैं तथा शिष्य के प्रबोधन के लिए 
शास्त्रार्थारम्भ करने वाले तत्वज्ञ गुरु के आहायं सन्देह का स्वीकार आपके दी शाख मे हे। 
परिच्छेद शब्द का अनुभूति अथ हे, अतः वह अनुभूति के दूषणा का अतिक्रम नहीं कर 
सकता है ॥ ६७ ॥ 

~ DTN 


लक्षणान्तर पराचा 
खण्डन--“अव्य भिचारी अनुभव घमा हे” यह लक्षण भी युक्त नहीं है, कारण कि 
यदि अव्यभिचारी पद्‌ का तत्व विषयकत्व आदि अथं करें, तो उक्त दूषणो को ही आवृत्ति. 
गी । 
समर्थन--अध्यभिचारी पद का अथे हे, ज्ञान मे विषय का अविनाभाव | - 
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१२० ॒ खंएडनखण्डखाद्ये, परथमपरिच्छेद!- 


नाद्य/) अतीतानागतानुमित्याद्व्यापनातू | न द्वितीयः, ज्ञानासमानदेशायप्रमिती- 
नामव्यापनात्‌ । जञानसमानदेशमथमन्यत्नारोपयठोऽप्यज्ुभवस्य प्रमालापत्तेः | नापि- 
तृतीयः, ज्ञानार्थमेदवादे सर्वाकारेण तत्साम्याुपपत्तः | अभेदवादे तु श्रमस्याऽपि 
तथाभ्युपगन्तठ-वभसडुन विशेष शवेयर्थ्यांपातात्‌ । तेस्तेश्च विशेष सादृश्यस्य विव- 
. त्तितत्वे यथार्थताप्रस्तावोक्तान्येव दूषणान्यावत्तन्त इति ॥६८॥ 

अबिसम्बाद्यनुभवः प्रमेत्यपि न युक्तम्‌ । अविसंवादित्व हि ज्ञानान्तरेण तथथेबो- 
ल्रिख्यमानार्थत्वंबा ? ज्ञानान्तरेण विपरीततया प्रतीयमानांथत्वं वा ? अप्रतीयमानव्या- 
प्याविषयत्व वा ? अन्यदेव वा किञ्चित्‌ ? | 2 

न प्रथम धारावाहिनो भ्रमस्य प्रपाखप्रसङ्गात्‌ । नच प्रमाभूर्त ज्ञानन्तरे विवः 

_ज्ितपिति वाच्यम्‌ | प्रमाया एव लक्ष्यमाणवात्‌ । 


>* ८५ /५/५.”*/*”*”*” 


खण्डन--अविनाभाव शब्द का क्या अर्थ है, कया समुद्रवृद्धि-चन्द्रोदय के तुल्य 
जिस काल में अर्थ हो उल्ली काल में ज्ञान हो, यह अर्थ है वा धूम वहिके तुल्य जिस देश 
में अर्थ होउस देश में ज्ञान हो यह अर्थ है-वा जैला अर्थ हो वैसा ही ज्ञान हो यह अर्थ हे । 
यदि प्रथम अर्थ माने तो अतीत ग्रनागत की अनुमिति मे अव्याप्ति हो जायगी ओर यदि 
द्वितीय अर्थ माने तो ज्ञान का देश समवाय सम्बन्ध से आत्मा है ओर वह घट पटादि अर्थ 
_ का देश नहीं है, अतः घटपटादि प्रमा में लक्षण कौ अव्याप्ति हो जायगी। तथा ज्ञान के 
देश में स्थित आत्मत्व का जो अन्यत्र ( शरीर मे ) भ्रम होता है, उस भ्रम - में अतिव्याप्ति हो 
जायगी । यदि ततीय शर्थ माने तो ज्ञान तथा अथे के भेदमत मै ज्ञान तथा अर्थ का बे. 
था सादश्य न होने से असम्भव हो जायगा और ज्ञान तथा अथे के अभेदवाद में भ्रमज्ञान 
में अतिव्याप्ति हो जायगी । व्यवच्छेद्य होने से विशेषण भी व्यर्थं हो जायगा। जो धर्म 
अर्थ में हो वही ज्ञान में भासता हो” ऐसा--अर्थ का साम्य, अनुभव में मानें तो याथाथ्य 
प्रकरण मे उक्त दोष हो जायगा ॥ &८॥ ८ 

“अविसंवादो अनुभव प्रमा हे” यह लक्षण भी युक्त नहीं है, कारण कि अविखं- - 
वादी शब्द का कुछ श्रथं नहीं हो सकता है | देखिए--क्या जिस ज्ञान का विषय (उत्तर ) 
ज्ञान से उल्लिष्यमान हो, वह श्रतुभव अविसंवादी है, अथवा जिस अनुभव के विषय का 
अभाव उत्तर ज्ञान का विषय न हो, वह अनुभव अविसंवादी है। अथवा जिस अनुभव 
के विषय का व्याप्य प्रतीयमान हो, वह अनुभव अविसंवादो है अथवा और ही कुछ अधि- 
संवादित्व है। इनमें प्रथम कल्प युक्त नहीं है, कारण कि धारावाही भ्रममें पूर्व पूर्व भ्रम 
का विषय, उत्तर उत्तर ज्ञान का विषय होता है, अतः घाशवाही भ्रम मे अतिव्याप्ति 
हो जायगी। यदि कहे कि प्रमा से जिस अनुभव का विषय उल्लिख्यमान हो वह अवि- 
संबादी है, तो यह उचित नहीं, कारण कि प्रमा की अद्यपर्येन्त निरुक्ति नहीं हुई है। 
अतः प्रमा से प्रमा की निरुक्ति होने से आत्माश्रय तथा प्रमा से अविसंवाद्त्व की निरुक्ति 
तथा अवि्लंवादित्व से प्रमा की निरुक्ति होने से अन्योन्याश्रय हो जायगा । द्वितीय कल्प 
. भी उचित नहीं है कारण कि जिस भ्रम का वाध नहीं हुआ है उस भ्रम में अतिव्याप्ति हो 
जायगी । किञ्च स्वस्थ दशामे उत्पन्न “शुक्लः शंखः” इस ज्ञान का भी पित्त रोग से दूषित 


दशा में उत्पन्न हुआ “पीतः शाः” इस ज्ञान से बाध होने से “शुक्लः शंखः” यह ज्ञान भी 
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भाषान्नुवादस हितः । १२१ 


नापि द्वितीयः, अजातबाधश्रमव्यापनात्‌ स्वस्थदशोरपन्नस्य शुक्कशड्ठज्ञानादेदु- 
ऐन्द्रियदशोत्पन्नतत्पीतिमन्ञानादयुज्ञिखितविषयवैपरीत्यस्याप्रमालपसङ्गाचच । प्रमित्यानुल्लि- 
खिताथवेपरीत्यभावविवन्षायां ठु प्रमाया एव लद्ध्यमाणरवादित्युक्तमनुपज्जति । 

अदुएकरणकङ्ञानेनाबाधितत्वं विवक्षितमिति चेत्तदेव तहि प्रमालक्षणमस्तु । 
किश्व दृष्टखनिरूपणमन्तरेणादुएलस्य दुनिरूपलात्‌ । नबु किमेतावता दुष्टत्वं बिपरीत- 
ज्ञानप्रयोजकस्तद्धतुगतो विशेष इति सुबचमेवेति । न विपरीतपदव्यवच्छेद्याप्रमितों 
तटुपादानवैयथ्योत्‌ । तदनुपादाने च ज्ञानजनकसमात्रं दुष्टत्वमित्यदुष्ठकारणजं ज्ञानं 
नास्त्येवेति स्यात्‌ विपरीतपदव्यवच्छेद्या परमेवेति चेन्न, तस्या एव लच्यमाणबात्‌ 
तदीयस्वरूपस्येतरव्याट्ृत्तस्यादाप्यप्रतीते; कुतो व्यवच्छेदः प्रत्येतव्य इति व्यवच्छिन्न 


+३०/ ६ ७७ /#% # 


समरथन--“अहुए इन्द्रिय-जन्य-ज्ञान से जो ज्ञान वाधित न हो, वह अविसंवादी है” 
ऐसा कहने से न तो “शुल्कः शंखः” इस प्रमा में अध्याप्ति है ओर न आत्माश्रय ही है। | 
खण्डन--तब लाघव होने से अदुष्ट इन्द्रियजन्य अनुभव ही प्रमा का लक्षण रहे। 
किञ्च यावत्‌ दृष्टत्व को निरुक्ति न हो तावत्‌ अदुष्टत्व का निरूपण भी अशक्य हे ॥ 
समधन--विपरीत ज्ञान का प्रयोजक तथा हेतुगत विशेष को दोष कहते हैं । 
खर्डन--विंपरीतपद के निवेश से व्यवच्छेद किसको होगा । यदि व्यवच्छेद्य की 
प्रतीति न हो तो विपरीतपद्र का निवेश व्यर्थ है, ओर यदि च विपरीतपद का निवेश न 
करें तो ज्ञानजनकमात्र दुष्ट हुआ, अतः अदुष्ट इन्द्रिय-जन्य कोई ज्ञान नहीं हुआ। 
समभन--चिपरीतपद्‌ का व्यवच्छेद्य प्रमा ही है, अतः निवेश व्यथे नहीं हे.। 
खण्डन--प्रमा का ही लक्षण करते है, अतः इदीनींपर्यन्त प्रमा का स्वरूप इतरव्यावृत्त- 
रूप से निर्धारित नहीं इआ हे, फिर उसका व्यवच्छेद कैसे होगा । इससे इतर से ब्यावुत्त 
प्रमा की प्रतीति के बिना लक्षण॒द्वारा इतरव्याश्वत्त प्रमा की प्रतीति अशक्य होने से, आत्मा- 
श्रय अथवा इतरव्यावृत्त प्रमा के अधीन दुष्टत्व का ज्ञान और दुष्टत्व के शान के अधीन 
श्रढुष्ट इन्द्रियजज्ञान से अवाधितरूप अविसंवादित्य के ज्ञान द्वारा प्रमा का ज्ञान इस 
रीति से अन्योन्याश्रय यद्वा प्रमाज्ञान के अधीन दुष्टत्व का. ज्ञान और दुष्टत्वशान के अधीन 
अदुष्ट इन्द्रियजन्य ज्ञान से अवाधितत्वरूप अविसंवादित्य का शान और उक्त अविसंबा- 


दित्व के ज्ञान के अधीन प्रमा का ज्ञान इस रीति से चक्रक हो जायगा। यदि विपरीतपद्‌ के - 


व्यवच्छेद्य प्रमा की और ही कुछ निरुक्ति करें, तो आत्माश्चय आदि तो न होगा, परन्तु उस 

प्रमा की निरुक्ति में भी अन्य प्रमा की अपेक्षा है, एवं अपर २ प्रमा की अपेक्षा मे अ्नघस्था 

दोष हो जायगी । एवम्‌-जिस ज्ञान आदि पदार्थ के अनेक अनुभव स्मरण आदि, बिशेष 

हें और एक विशेष अन्य विशेष से अन्यत्वरूप से लक्षित होता है अर्थात्‌ अनुभव स्मरणा. 

न्यत्व से तथा स्मरण अनुभवान्यत्व से लक्षित होता है वहाँ सत्र आत्माश्रय आदि दोष 

होते है । देखिये-अबुभव से अन्य जो शान वह स्मरण है और स्मरण से अभ्य जो शान बहु, 
१६ | 
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१२२ खण्डनखण्डखाद्य, प्रथमपरिच्छेद: 


एकोऽनेकविशेषेऽ्थे विशेषो यत्र लच्यते | तद्विशेषान्तरान्यत्वा दो षस्तत्रेव धावति।३२।६६। 
` नापि तृतीयः, व्याप्यशब्देन व्याप्यमात्रं ? तद्विशेषोवा ? कथ्चिदभिप्रतः स्यात्‌। 
आद्य सधूमाञ्निविषयस्य स्वप्नज्ञानस्यानाप्तवाव्यजबोधस्य वा नाप्रमात्वं स्यात्‌ । नापि 
द्वितीयः, स ह्यथक्रिया वा, ? सामग्री वा, ? उभयत्रापि पूव्वेदोषानिष्टत्तः | एकदा च 
सव्बत्रप्रमाणासम्भवेन क्रमाश्रयण तत्तदथक्रियातत्तत्सामग्रीपरम्परावगमनियमाभ्युपः 
गमे एकस्मिन्नेव विषये पुरुषायुषः पय्यवसानप्रसज्ञत्‌ । विच्छेदाभ्युपगमे त्वन्तिमाबग- 
मस्याप्रामाणयादा प्रथममप्रमात्वापत्तः । वास्तबतदथक्रियात्वस्य च दुनिरूपत्वेन व्यव 
हारानहलात्‌ । तथाप्रतीतिमात्रस्याप्रमासाधारण्यात्‌ ।।१००॥। 
नन्वेवं चतुथः पत्तोऽस्तु तथा हि-अधेक्रियाकारिविषयत्वं बाऽविसंवादित्वमिति, 
यथाह “प्रमाणमविसम्वादि ज्ञानमथक्रियास्थितिश्चाविसम्वाद्‌ इति । न। सामान्यतो 
विवत्षायां श्रान्तावपि प्रसङ्गात्‌ । प्रतीयमानरूपेणार्थक्रियाका रिस्वमर्थस्य विवक्षितमिति 
येन्न; दुरवधारणत्वात्‌। तदथक्रियादशेनात्तदवधारणमिति चेन्न; विनाप्यथक्रियां तदृशेन- 
संम्भवात्‌। अथेक्रियाप्रमितिरभिधिहिसतेति तु दूषितमेव प्रमायाएवनिरूप्यमाणर्वात्‌॥। १॥ 


अनुभव हे । अतः स्मरण का श्मश्णान्यज्ञानान्यज्ञानस्व निष्कृष्ट लक्षण हुआ । इस लक्षण में 
स्मरण पद का प्रक्षेप होने से आत्माश्रय हे तथा स्सृति के लक्षण में अनुभव की अनुभव के 
लक्षण में स्मृति की अपेक्षा होने से अन्योन्याश्रय है ॥88॥ के हा: 

जिस ज्ञान के विषय का व्याप्य प्रतीयमान. हो वह ज्ञान अविखंवादी है यह 
तृतीयपक्षे भो उचित नही हे, कारण कि व्याप्य शब्द से यदि व्याप्यमात्र का ग्रहण कर तो 
सधूम वेहि का स्वप्तज्ञान तथा अनाप्तवाक्य से जात ज्ञान भी प्रमा हो जायंगा। यदि च 
व्याप्य शब्द से व्याप्य. विशेष ( अथक्रिया वा सामग्री ) का ग्रहण करें तो भी धूम सहित 
वहि का स्वप्न मै वा अनाप्तवाक्य से जात ज्ञान मे ही अतिव्याप्ति हो जायगी । किञ्च युगपद 
अनेक ज्ञान नहीं होते हे अतः ब्यापक के प्रतीतिकाल मे तो व्याप्य की प्रतीति होगी नहीं 
किन्तु क्रम से ही होगी अर्थात्‌ व्यापक की प्रतीति के उत्तरकाल में ही व्याप्य की प्रतीति 
होगी। ऐसा मानने पर पूव ज्ञान मे प्रमात्व, उत्तरक्तण में उत्पन्न अर्थक्रिया की प्रतीति 
धा सामग्री की प्रतीति से गृहीत होगा और उस अथक्रिया की प्रतीति में प्रमात्व भी उससे 
उंन्तरक्तण में उत्पन्न अथक्रिया की प्रतीति से ही गृहीत होगा, अतेः पूव २ प्रतीति के प्रमात्व 
में अपर अपर प्रतोति की श्रपेक्षा होने से अनवस्था प्रसङ्ग होगा । 

यंदि अर्थक्रिया की प्रतीति की धारा का कहीं विच्छेद माने तो अस्तिम अर्थेक्रिया 
की प्रतीति के अप्रमात्व होने से मूल-पय्येन्त प्रमात्व हो जायगा । किञ्च यदि अर्थक्रियां 
बास्तविक ले तो प्रमितित्व से इतर वास्तविकत्व हो नहीं सकता ओर प्रमिति की निरुक्ति अद्य- 
पर्य्यस्त हुई नहीं है ओर यदि अर्थक्रिया की प्रतीतिमात्र का ग्रहण करें, तो भ्रमस्थल में 
भी अर्थक्रिया की प्रतीति होने से अतिव्याक्ति हो जायगी ॥१००॥ | 

समथन--श्र्थेक्रियाकारित्व अविसंवाद है यह चलुथपच्त ही. मानो धमकीतिं 
( बोद्ध आचार्य ) ने भी कहा है कि अविसंवादी ज्ञात प्रमा है ओर अर्थक्रियाकारित्व ही 
अंविसंवाद हे ॥ | 
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भाषान्नुवादसहितः | ` १२३ 


` - अभिप्रायविसंवादात्‌ प्रमायां सर्वसुच्यत इति चेन्न, तदा अभिप्रायाविसम्वादस्य 
स्वप्नादिप्रत्ययेऽपि सम्भवात्‌ । कालान्तराविसम्वादस्य च दुरवधारणत्वात्‌ | ` ` 
` एतेन प्राप्तयादियोग्यताऽविसंवादार्थं इत्यपि निरस्तम्‌ । दुराबाध इव चायं- 
भरमक्षीततःपन्था इस्यवहितेन भाव्यमिहेति ॥२॥ | 
अवाधितामुभूतिः प्रमेत्यपिनिरस्तम्‌ । तदानीं वापाबिरहस्यातिप्रसञ्जकत्वात्‌ । 
कालान्तरेऽपि च वाधाविरहस्य दुनिरूपत्वात्‌ । स्वतो बाधाविरहस्या5तिपसः्ञकलात । 
सब्बेजमवांधाविरहस्य.च दुरवधारणत्वादिति । i: 


खण्डन-- यदि श्रर्थक्रियाकारित्व, सामाव्यरूप से अभिप्रेत हो तो शुक्तिरूप से 
ग्रर्थक्रियाकारित्य भ्रम में भी है, अतः भ्रम में अतिंव्यापि हो जायगी। ओर यदि प्रतीय- 
मान धम्मे से अर्थक्रियाकारित्य अभिप्रेत है, तो यद्यपि श्रम मै प्रतीयमान रजतत्वरूप से 
अर्थक्रियाकारित्व न होनेखे अतिब्यात्ति तो नहीं है, तथापि दष्ट अङुलीयकरूप अर्थेकिया 
`का कंतृत्व रजतमे रजतस्य रूपसे है, वा मुद्रादिरूप से है, यह अवधारण नहीं हो सकता 
है, अतः रजत में जहाँ “इइं रजतम्‌” यह ज्ञान हुआ हे वहाँ भी अव्याप्ति हो जायगी । 
समर्थन-अङ्गुलीयकरूप अर्थेक्रिया के दर्शन से रजतत्व का अवधारण करेगे 
खरंडन--जैसे रजतत्व के चिना भी रजतत्व का भ्रम होता है, वैसे ही अथक्रियाका- 
रित्व के विना भी अर्थक्रिया का भ्रम हो सकता है। आतः अर्थक्रिया के दर्शन सें रजतत्व 
का अनुमान नहीं हो.खकता। यदि कहे कि श्र्थक्रिया की प्रमिति से रजतत्व का कल 
करेंगे, तो यह नहीं कह सकते, कारण कि प्रमिति. अद्यपयेन्त निश्रारित नहीं हुई है ॥१॥ 
` समर्थन--अभिप्राय ( इच्छा वां प्रवृत्ति) के अविसंवाद से सम्पूर्णशान प्रमा कहे 
-जाते हे | ै ३ 
_ ` खण्डन--शान काल में अ्रविसंवाद अभिप्रेत है वा सब काल में । यदि कहें कि शान- 
“काल में, तो भ्रमस्थल में भी ज्ञानकाल में अविसंवाद होने से भ्रम में अतिव्याप्ति हो 
'जायंगी। यदि कहें कि सब काल में अविसंवाद अभिप्रेत हे, तो “इस ज्ञान मे कदापि 
“सम्बाद नहीं होगा” यह बात ठु्ञेय है। प्रत्युत सम्भव हे कि स्वप्नकाल. मे सवविध 
ज्ञानं मे विसंवाद हो, अतः लक्षण में असम्भव दोष हो जायगा। _ 
`  समर्थन--प्रा्तियोग्यता अविसंवाद हे ओर उससे युक्त अनुभव प्रमा है । 
रण्डन--ज्ञान काल में प्राप्ति की योग्यता भ्रम मै भी है और सर्व काल में प्राप्ति की 
योग्यता का अवचारण प्रमा में भी नहीं हो सकता, अतः प्राप्ति की योग्यता का मानना भी 
-असङ्गत है-यह धर्मीति का प्रमालक्षण का खण्डन अशंक्य सा है। अतः इससे सावधान 
रहना चाहिये॥ २॥ 
i र र 2 हि DCN 
Ee कल लच्षणान्तर-खणडन | PA 
. : ४. खण्डन-“आवाधित अनुभूति. प्रमा हे” यह लक्षण भो उचित नही है, कारण कि ज्ञान 
कॉल में वाध का अभाव भ्रम मे भो है, ओर सब काल मै श्रबाध प्रमा -में भी नहीं हे, कारण 
/किसंस्मव है कि स्वप्न मै प्रमा का भो बाध हो ।. किञ्च स्व (द्रष्टा ) का -अवाध अभिप्रेत 
है वा सब मनुष्यो का । यदि द्रष्टा को अवाध कहे तो सम्भव है कि कहीं . भ्रान्त मनका ह 


CC-0.Public Domain. CSDS (Sarai), New Delhi Collection. Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust houndation [रच्छ eGangotri 
१२४ * खण्डनखणट्वाय, मर्थमंपरिच्छेदः ˆ 


.... तर्कसंशयाविपय्यंयस्सृतिव्यतिरिक्ता प्रतीतिः प्रमेत्यपि न, स्शृतिव्यतिरिक्त्व- 
खण्डनन्यायेन निरस्तत्वादिति । | 

जातिसङ्रमिच्छतश्च प्रमात्वलत्तणजात्येमिसस्बन्धातू प्रमत्यपि दुलेक्षणस्‌ ।।३॥। 

अस्याज्ञांतस्य तत्मवहारजनकत्वे प्रमायामप्रमा्रमसंशयो न स्याताम्‌ । दोषा 
भावसहक्कतस्य तथात्वे चाजायमानभ्रमसंशयप्रमादिव्यवहारे ज्ञानमात्रावगमोदाहरणेऽपि 
तदापत्तः । 

ज्ञातेनानेन लक्षणन व्यवहारे च कथमिदमेव ज्ञातव्यमिति वक्तव्यं, न तावखत्य- 
लेण मानसेन, तथा सति कचिञ्ज्ञातायां प्रमायामप्रमाविपस्ययसंशयानवकाशादि 
स्यात्‌ | धर्मिवत्‌ मनसेव निर्णीतत्वात्‌ ॥४॥ 


चाध न हो, अतः उस भ्रम मे अतिव्याप्ति हो जायगी और यदि सब मनष्यो का अवाध 
अभिप्रेत है तो वह दुरक्षय हे । 
निवेचन--तक-संशय-विपर्यय-स्सृतिःव्यतिरिक्त-ज्ञान प्रमा हे ! 
खण्डन-रूप्रुति-व्यतिरिक्तत्व के खण्डन की रीति से इस लक्षण का भी खण्डन 
करना चाहिए । 
समर्थन--“प्रमात्वजातिविशिष्ट प्रमा हे” 
खण्डन--यह लक्षण भीं उचित नहीं है, कारण कि सात्तात्व को परिहार कर प्रमाध्व 
झनुमिति में हे ओर साक्ताच्व प्रमोख को त्याग कर भ्रम में है ओर दोनो का समावेश प्रव्यक्त 
प्रमा मे हे, अतः सङ्कर दोष होने से प्रमात्व जाति ही नहीं है ॥ ३ ॥ 
किञ्च प्रमात्वजातिरूप लक्षण “इयम्‌ प्रमा” इस व्यवहार का अज्ञात प्रयोजक हे 
वा ज्ञात । यदि अज्ञात कहे तो प्रमा मे प्रमात्व का भ्रम वा सन्देह कहीं भी नहीं होना चाहिये 
अर्थात्‌ जब ज्ञात लक्षण को “इयम्‌ प्रमा” इस व्यवहार का प्रयोजक मानते हैं तबतो. 
कह सकते हैं कि प्रमात्वरूप लक्षण का ज्ञान नहीं है, अतः “इयम्‌ प्रमा” यह व्यवहार नहीं 
। होता है; किन्तु प्रमात्व का भ्रम वा सन्देह ही होता है ओर जब अज्ञात ( स्वरूप सत्‌) 
ही लक्षण, व्यवहार का कारण है तब तो सदा प्रमा में “इयम्‌ प्रमा” यही व्यवहार 
होना चाहिये । 
- समर्थन--दोषा5भाव से सहित, स्वरूप सत्‌ प्रमात्वरूप लक्षण “इयं प्रमा” इस 
व्यवहार का कारण है, अतः जहाँ दोष है वहाँ “इयं प्रमा” यह व्यवहार नहीं होता; किन्तु 
भ्रम वा सन्देह ही होता हे 
खण्डन--जो ज्ञान वस्तुतः प्रमा है, परन्तु प्रमात्व से ज्ञात नहीं है और जिसमें भ्रम 
वा सन्देह भी नहीं है, केवल ज्ञानत्व से अवगत हे उसमे “इयम्‌ प्रमा” यह व्यवहार होना 
चाहिये, कारण कि दोषाभाव से सहित, स्वरूप सत्‌ प्रमात्व वहाँ विद्यमान है और यदि 
ज्ञातलक्षण, व्यवहार का प्रयोजक है, तो लक्षण का ज्ञान कैसे हुआ यह पूछना चाहिए । 
मानस प्रत्यक्ष से लक्षणका ज्ञान होता है, यह तो कह नहीं सकते, कारण कि कहीं २ प्रमा 
होने पर प्रमात्व का सन्देह वा भ्रम होता हे वह [ धर्म्मी प्रमा के शान के तुल्य प्रमात्व का 
भी मानस प्रत्यक्ष हो जाने से ] नहीं होगा ॥ ४ ॥ 
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भाषा लुवा १२५ 
चिद्वान्तरसापेक्षेणेव मनसा सम्वेदनचिहेनेव वा तेनेव लक्षणीभूय ज्ञापनमित्यपि 
:.त्याशामातम्‌ । तच्चिहेनेव प्रमात्तजातिकल्पनाप्रतिक्तेपापत्त! । तेषां नानाच्चे च कानि 
तानीति वक्तव्यं स्या त्‌ । तचिद्वानां यथोपन्यासं सर्वेषामेव दूषितत्वात्‌ । प्रामाण्यपर- 
तस्त्वव्युदस्तिप्रस्तावे च विस्तरेण दृषयिष्यामः ॥५॥ 
एतेन शक्तिविशेषः प्रमाखं, तद्योगः प्रमालक्तणमित्यपास्तम्‌ , दुरवधारणत्वात्‌ । 
यञ्च किञ्चित्ममाया लक्षणमुच्यते तदज्ञातं ज्ञातमात्रं वा यदि तत्त्वव्यवहारकं 
तदा अत्यापत्तिः प्रमितश्चेत्प्रमानवधारणे तदृदुरबधारणता ॥६॥ 


समर्थन-अन्य चिह्न से युक्त मन से प्रमात्व का ज्ञान होता हे अथवा चिह्न ही लिङ्ग- 
रूप से प्रमात्वरूप लक्षण को अनुमिति का हेतु हे, अतः चिहरूप सहकारी के अज्ञान मै 
अप्रमात्व का भ्रम हो सकता है । 

खण्डन--यदि ऐसा हे तो उस चिह् से ही “इयं प्रमा” यह व्यवहार हो जायगा, 
फिर प्रमाण के आभाव से प्रमात्व जाति की सिद्धि ही न होगी । 

समथेन--प्रमा के चिह्न अनेक हैं; अतः उन चिह्न से “इयं प्रमा” इख अनुगत बुद्धि 
का समर्थन नहीं हो सकता, अतः अनुगत बुद्धि के समथेन के लिए प्रमात्व जाति मानी 
जाती है । | 

खण्डन--उन तत्वानुभूतित्य आदि चिहों का खण्डन यथास्थान कर आये हैं, अतः 
उक्त चिह्ना के सहकार से प्रमात्व का मानस प्रत्यक्ष होता है--यह कथन अलङ्गत हे। किञ्च 
“प्रमात्व स्वतो ग्राह्य है वा परत;” इस के खण्डन के प्रस्ताव मे चिह से सहङृत मानस 
प्रमात्व का प्रत्यक्ष होता है इस का खण्डन विस्तार से करेंगे ॥ ५ ॥ 

समथन-प्रमा में अर्थावबोध की जो शक्ति है वह शक्ति ही प्रमात्व है और प्रमात्व- 
योग प्रमा का लक्षण है । | 

खण्डन-- यदि इस लक्षण को अज्ञात व्यवहार का कारण मान, तो प्रमात्व का भ्रम वा 
सन्देह न होना चाहिये। यदि ज्ञात व्यवहार का कारण माने, तो जिस चिह्न से ज्ञात होता 
है, वह चिह ही लक्षण रहे, शक्ति का स्वीकार व्यथे हे, इत्यादि पूर्वोक्त दोष से शक्ति पक्ष 
भी सङ्गत है। कोई भी प्रमा का लक्षण आप करे अज्ञात वा केवल ज्ञात यदि प्रमात्व के 
व्यवहार का कारण मानें तो भ्रमथल में भी प्रमात्व का व्यवहार होना चाहिए, कारण कि 
यदि श्रज्ञात प्रयोजक है; तो अज्ञात दशा में सत्व असत्व दोनों एक से हैं उनमें भेद तो हे 
नहीं फिर जहाँ असत्‌ है वहाँ भी व्यवहार होना चाहिये, तथा प्रमात्व का श्रम वा सन्देह 
अप्रमा में भी हो सकता हे | यदि कहे कि “इदं लक्षणं प्रमितम” इहश ज्ञान का विषय 
लक्षण व्यवहार का जनक है तो श्रद्यावधि गरमा की निरुक्ति नहीं हुई है, अतः इस काय- 
कारण भावके नियम में प्रमिति विशेषण [ असिद्ध होने से ] नहीं दे सकते ॥ ६॥ . 

यदि कहें. कि लक्षण में प्रमितत्व का अवधारण न हो, परन्तु जो लक्षण स्वरूप से 
प्रमित है उससे व्यवहार होता है और जो प्रमित नहीं है वह व्यवहार का प्रयोजक नहीं है, 
तो कोई प्रश्न करें कि यह लक्षण प्रमित नहीं है, तो आप क्या उत्तर देंगे, कारण कि “इदं 
प्रमितम्‌” इस ज्ञान से अद्यपय्यन्त प्रमात्व की अनिरुक्ति होने से प्रमितत्व की सिद्धि आप 
नहीं कर सकते । किञ्च जैसे लक्षण प्रमितत्व से अनवगत स्वरूप सत्‌ लच्य के व्यवहार का; 
कारण है, वैसे ही प्रमा भी स्वरूप सत्‌ ही घटादि व्यवहार का प्रयोजक होगी, फिर प्रमात्व 
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बाऽबरधारि। वस्तुतस्तु तथेति चेन्न; वस्तुतो न तथैव किन्नेति वादिन्यनुत्तरापत्तः 
'प्रमात्वंनिरूपणावेयर्थ्यांपाताच । वस्तुतस्तु प्रमयैते घटादितसत्रव्यवहारो5पि तद्यस्त्वि- 
त्यास्तां बिस्तर; ॥७॥ 
एवं प्रमितेरनिरुक्त्या प्रमाकरणं प्रमाणमित्यप्ययुक्तम्‌ ; करणाथानिरुक्तेश्व ।॥८॥ 
` ` ननुकारकान्तरे$चरिताथस्य हेतुत्वं करणत्व, कत्ति करणं निष्पादयतः कार- 
`कान्तरे चरितार्थत्वं, स्वरूपतोऽनिष्पादनेऽपि =्यापारवत्तया निष्पांदनात्‌। तादृशस्य 
च तस्य करणात्‌ । एवं केमापि करणनिष्पादने चरिता, करणव्यापारोहि केबि- 
'चयो भवति कमाभावे विषयाभावात्‌ करणव्यापार एव न निष्पद्यत इति तनिवाहे 
तस्यापि चरितार्थखमिति | एवमधिकरणस्यापि करणंव्यापारनिव्वाहकत्वस्‌ । स्मः 
दानापादानयोश्चासाव्यत्रिकच्वम्‌ । करणन्तु साव्वत्रिकमेवेति कारकान्तरेऽचरिताथः 
-सावत्रिको हेतुः करणमिति ॥ 


| ७ /५./९./६./४.”६ /४./*./४*.”*”* DIS 
~, 


से प्रमा के अवगम के लिए प्रमा के लक्षण का निरूपण व्यर्थ हो जायगा । किञ्च लक्षण व्यतिरेकी 

- हेतु है ओर हेतु व्यासिपक्तधमंता से प्रमितत्वरूप से अवगत ही अनुमिति का जनक 
है! अतः प्रमितत्व से अनवगत लक्षण व्यवहार का प्रयोजक है यह कथन असङ्गत है इत्यादि 
ढुँषण हैं अतः विस्तार रहे एतावत्‌ खण्डन ही पर्याप्त है ॥ ७॥ 


॥ ञ्रथ प्रमाणलक्षण खण्डन ॥ 


पूर्वोक्त रोति से प्रमा की निरुक्ति ( लक्षण ) न होने के कारण प्रमितिकरण्‌ प्रमाण 
है, यह प्रमाण का लक्षण भी अयुक्त इुआ, कारण कि विशेषण की निरुक्ति के विना विशिष्ट 
की निरुक्ति नहीं हो सकती है। किञ्च करण शाब्द के अथ की निरुक्ति भी नहीं हो 
सकती है ॥ ८ ॥ | 

` 'समर्थन--कारकान्तर मै अचरिताथ ( अनुपयुक्त ) होकर जो हेतु, क्रिया का जनके 

'हो, वह करण है । कर्ता, करण का निष्पादन करता हे, अतः कारकान्तर में चरितार्थं हे 
-यद्यपि कर्ता करण का स्वरूप से निष्पादन नहीं करता हे, तथापि व्यापारवत्वरूप से 
निष्पादन करता हो है। कारण कि व्यापारयुक्त को ही करण कहते हैं ओर विशेषण का 
निष्पादक विशिष्ट का भी निष्पादक होता है। इस रीति से कम्म भी करण के निष्पादन में 
अरिताथ है। कारण कि करण का व्यापार कम में होता है, कर्म के अभाव में आश्रय के 
अभाव से करण का व्यापार नहीं हो सकता है अतः करण के निष्पादन मे कम्मं भी चरि 
'ताथ है । सो रीति से अधिकरण भी करण के व्यापार का जनक है । कारण कि करण का 
व्यापार किसी देश वा कालरूप अधिकरण में ही होता है। सम्प्रदान प्रायः दानरूप क्रिया 
का ही जनक होता हे ओर अपादान, विभागरूपक्रिया का ही जनक होता है, अतः वे दोनो 
“'सावत्रिक नहीं हैं । और करण क्रियामात्र के जनक होने से सार्वत्रिक है । अतः कारकान्तर 

में श्रचरितार्थ साव॑त्रिक हेतु करण है, यह करण की निरुक्ति दोगरहित हो सकती है ॥६॥ 
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भाषालुवाद १२७ 
मेवम्‌ । अस्तु तावदविचारितरमणीयमिदं व्याख्यानम्‌ । अम्तरशब्दो यदि विशेष 
पात्रवचनस्तदा न व्यवच्छेदक; न हिं विशषमपास्य कारकमात्रं केनचिज्ञन्यते यञ्मव- 
च्छिद्येत । नापि चान्तरशब्दोन्यत्रचनः तथासति कस्मादन्यदिति विशेषानिदशे कर- 
च 
णादिति समभिव्याहाराज्ञभ्येत “यथान्य आत्मा शरीरमन्यद्‌” इत्यादो तथा सति 
करणव्यतिरिक्तकारकाभिपायेण अयुक्तः स्यात्‌ । तञ्च न । करणस्पैवाद्यापि निरू 
प्यपाणत्वादतिव्याप्रेश्व ॥ १०॥ | 
९ QC 5५ तिटि ~ 
` नापि कतृंकमणोः स्वरूपोपादानपरोऽयमन्तरशब्दः ताभ्यामेवातिव्याश्यापत्तः । 
~ ९ चरो च भेत्वमेवो च 
नापिकर्तेकमेणी अपेक्ययान्यदन्तरशब्दार्थः वैयथ्योपातात्‌ । कारके5चरिताथेत्वमेवो- 
चब्यताम्‌ ॥११।| : चि 
खण्डन--यह करण शब्दार्थ का व्याख्यान अविचारित रमणीय हे । अर्थात्‌ विचार 
कर के देखा जाय तो कुछ भी नहीं हे। कारण कि अन्तर शब्द का “अनयोमं हद्न्तरम्‌ के 
तुंस्य यदि विशेष अथे करें, तो व्यवच्छेद्य न होने से अन्तर शब्द का निवेश व्यथ है। यदि 
कोई कारक विशेष को छोड़ कर कारक सामान्य का जनक होता, तो कह सकते कि अन्तर 
शब्द को त्यागः कर कारक में अचरिताथ इत्यादि लक्षण करगे तो कारकसामान्य के जनक 
का निषेध हो जायगा, वंह न हो, अतः अन्तर शब्द का निवेश है। जब विशेष को त्याग कर 
सामात्य कारक का कोई जनक ही नहीं है, तो अन्तर शब्द का निवेश व्यथे है। यदि अन्तर 
शब्द्‌ का अन्य अर्थ करें, तो किस से अन्य इस अपेक्षा मे समभिव्याहार से करण से अन्य 
ऐसा अर्थ होगा, जैसे “अन्य आत्मा शरीरमन्यत्‌” इस खल में शरीर से अन्य आत्मा और 
आत्मा से अन्य शरीर ऐसा अर्थे समभिव्याहार से लब्ध होता है, तब कारकास्तर .शब्द्‌ 
का करण से अन्य कारक अथे हुआ, बह हो नहीं सकता हैं। कारण कि करण का ही 
अद्यावधि निरूपण. हो रहा है, अतः करण शब्द का अथ अज्ञात है, तथा करण के लक्षण म 
कारण के प्रवेश होने से आत्माश्चय भो है। किश्व करण से अन्य कारक में .अचरिताथ 
करता भी है, अतः कर्ता में अतिव्याप्ति हो जायगी ॥ ११० ॥ वय म. नर 
_ समर्थन--कारकास्तर शब्द, कतेकमेपरक है, अतः कर्ता कम्मं मे अचरिताथ सावेत्रिक 
हेतु करण है यह निष्क लक्षण डुया। व हलक. 
दु रूण्डन--कर्त्ता मे कत्ता अचरिताथे है, तथा कम मे कमे अचरिताथं हे, अतः कर्ता 
कर्म में ही अतिव्याप्ति हो जायगी । हक टॅ यी FR 
` ` सभभन--कर्ता कर्म से अन्य अत्तर शब्द का अथं है। कतां कमे से अन्य का 
| आए € 9३ क्‌ हे 4 । पी | 3 “ 
अचरिताथ सार्वत्रिक हेतु मे करण हे यह लक्षण सम्पन्न हुआ। - र FN 
` ` एडन कारक मै अचरितार्थं इत्यादि कहने से ही कर्ता क्म मे. अतिव्यांसि के 
तरण होने से अन्तर शब्द का निवेश व्यर्थे हो जायगा । किञ्च ककम से अन्य कारक 
( बहिरुपकरण ) में हस्तरूपकरश बच्यमाण प्रकार से चरितार्थं हे, अतः हस्तरूप करण में 
अब्याप्ति हो जायगी ॥११॥ न ३ द्‌ 
समनन्तर शब्द का कुछ अधिक अथे नहीं है, अतः अन्तर शब्द का निवे 
आप न. करें , अर्थात्‌ कारक में अचरितार्थ सावेत्रिक्‌हेतु करण है, इतनाही लक्षण करे, क्या 
हानि है? ` ड | 
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१२८ खण्डनखण्डखाद्य, प्रथमपरिच्छेद;- 


नाप्यनधिकाथं एवायमिति न प्रयोक्तव्योऽन्तरशब्दः, तथा सति करणजनक 
हस्तादि न करणां स्यात्‌ । व्यापारवद्धि कारणं करणमुच्यते, अस्ति च स्थालीसंयोगा 
दिव्यापारबतोऽन्यादेस्तथात्वम्‌ । अस्ति च हस्तादेस्तज्जनकत्वम्‌ । नच हस्ताग्रकरणा- 
मेवाभ्युपेयं, व्यापारवतः कारणत्वेन तत्‌ कारकत्वस्यावश्याभ्युपेयत्वात । कत्रादिपु 
दुरन्तभोवत्वात्‌। सप्तमकारकस्वीकारापत्तः ॥१२॥ 
नच व्यवधानात्तत्राहेतुत्वमेव तेषां, किं नाम हेतुहेतुस्वमिति । कत्तेरप्येवम्प्सज़ात । 
पुंव्यांपाराइहस्पन्दादिस्तेन कुठारक्रियादिस्ततश्छिदेति परम्पराव्यवधानात्‌। सब्बेयंकत- 
व्यांपारपरम्परा न तस्य हेतुता इन्तीति चेत्‌, तुल्यम्‌ । तस्मात्‌ करणत्वेनावश्याभ्युप- 
गन्तव्यहस्ताद्यव्यापकत्वादलत्तणमिदस्‌ । | शु 
एतेना5पि कारकान्तरशब्द्‌ः कतेकमंव्यतिरिक्तवचन इति पचतो व्युदास्यः ॥ १३॥ 
| खण्डन--ऐसा लक्षण होने पर घह्चिरुप करण के व्यापार का जनक हस्तादि में ल 
_ को व्याप्ति हो जायगी। देखिये-ब्यापारवान्‌ कारण को कारक कहते हैं, अतः स्थालीसंयोग 
आदि व्यापार्‍युक्त तथा पाकरूपक्रिया का हेतु वहिरूप करण भी कारक है और हस्त 
[ स्यालीसंयोगाद्रिपवहि व्यापार का ] जनक है। हस्त आदि करण ही नहीं है यह नहीं कह 
सकते, कारण कि व्यांपार से युक्त तथा पाकक्रिया का जनक होने से हत्त कारक तो अवश्य 
है और उसका कर्ता आदि में अन्तर्भाव हो नहीं सकता और हस्त को करण आप मानती 
नहीं, अतः सप्तम कारक मानना पड़ेगा ॥१२॥ 
डू समर्थन--स्थालीसंयोग आदि बहि के व्यापार मे काष्ठ व्यापार से व्यवधान होने से 
स्त हेतु ॥ चरिताथे ही नहीं है, किन्तु हेतु जो काष्टादि उसके व्यापार का हेतु है, अतः बहि 
ब्यापार मे हस्त को अचरितांथ होने से हस्त मै अव्याप्ति नहीं है । 
र्य खण्डन--यदि व्यवधान होने से हेतुत्व का अभाव मानें तो छिदादि क्रिया में कर्ता 
भी हेतु नहीं होगा, कारण कि पुरुष ( आत्मा ) के यल्लरुप व्यापार से शरीर में उद्यमम 
निपतनादि व्यापार होता है, उससे कुठार मे काष्टसंयोगादि व्यापार होता है, उससे 
छेदन होता है, अतः पुरुष व्यापार में भी छिदादि का व्यवधान है । यदि कहे कि पुरुष में 
कतृत्वग्रह होने पर उसकी सिद्धि के लिये ही शरीरादि के व्यापार होते हैं, अतः सम्पूर्ण 
व्यापार कर्ता ही ॥ हे । अतः उन व्यापारो से अन्यथासिद्ध कर्ता नहीं होता तो हम भी 
कहेंगे कि हस्त में करणत्वप्रह होने पर उसकी सिद्धि के लिये ही काष्टादि व्यापार होते है, 
अतः उन व्यापारो से हस्त अन्यथासिद्ध नहीं हो सकता, तस्मात्‌ हस्त को करण तो 
अवश्य मानेंगे ओर हस्त मै करणलक्षण जाता नहीं, अतः श्रव्यात्ति दोष हो जायगा हस्त में 
अव्याप्ति दोष होने से भी कारकास्तर शब्द कतृकमंभिन्न कारकपरक है यह पक्ष खण्डित 
जानना चाहिए ॥१३॥ | 


लंक्षणान्तर-खण्डन 


“कर्ता के व्यापार का विषय करण है” यह लक्षण भी अयुक्त है, कारण कि शरीर 
को चलनरूप क्रिया के लिए यल्लवाले कर्ता के यत्नरूप व्यापार के विषय चलनरूपक्रिया 
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[जुवादसाहतः १२६ 


कठव्यापारविषयः करणमित्यपि न । शरीरचालनाय प्रयतपानस्य निष्पाद्य 
शरीरक्रिया, क्रियाविशिष्टं वा शरीरं प्रयन्रलक्षणकव्यापारविषयीभवतीति तस्यां 
क्रियायां करणं स्थात्‌ । नवेतत्‌ शक्याज्ञीकांरं, भविष्यतः स्तं प्रति च कारकलालुप 
पत्तः । नच सात्षात्कतृव्यापारविषय इति विशेषोपादानेऽप्यस्य परिहारः, साच्षा्मा- 
पाय्यमन/प्रश्नतिक्रियायां प्रसङ्गतादवस्थ्यात्‌, अव्यापकलाचच ॥ १४।। 
अथ तत्क्रियाहेतुस्तत्क्रियाकतृव्यापारस्य विषयस्तस्क्रियाकरणमिति मन्यसे | 
मेवस्‌ । अनीश्वरवादे अङ्रादीनामकरणकच्वमसङ्गात्‌ । सुपुप्त्यनन्तरभाविम्याः प्रमायाः 
परिगणितकरणोपाधिभेदपरिसङ्घचातेणु ्माराशिषु बहिभावमसङ्गात्‌ । अचेतनस्यापि 


वा क्रियाविशि्शरीर होता है, अतः शरीर की चलनरूपक्रिया में चलनरूपक्रिया वा 
क्रियाविशिष्टशरीर करण हो जायगा। अर्थात्‌ जैसे दृक्तच्छेदन के लिये प्रयतमान कर्ता 
के व्यापार के विषय होने से फ्रियाबिशिष्टकुडार वा उद्यमन निपतनादि क्रिया, छेद्‌न- 
रूप क्रियो का करण है, वैसे ही शरीरचलन के लिये प्रयतमान पुरुष के व्यापार के 
विषय होने से क्रियाविशिष्टशरीर घा शरीरक्रिया करण हो जायगी । भेद यह है कि प्रकत 
में अन्य कोई क्रिया नहीं हे, अतः शरीरक्रिया में ही शरीर वा तत्क्रिया करण हो जायगी 
ओर शरीर वा तत्क्रिया के करणत्व का अङ्गोकार आप नहीं कर सकते हें, कारण कि नियत 
पूववत्ती को करण होने से भावी करण नहीं होता हे ओर न स्व स्वके प्रति करण होता हे । 

समथन--कतां के व्यापार का साक्षात्‌ विषय कर है, शरीर मनोव्यापार (सङ्कल्प) 
द्वारा कतृब्यापार का विषय हे, अतः झतिव्यास्ति नहीं है । | 

खण्डन--ऐेसा लक्षण करने पर भी संड़ल्पविशिष्ट मन वा सड्ठल्प को करणत्व हो 
जायगा। कारण कि वह कतेव्यापार का साक्षात्‌ विषय हे। किञ्च कुठारादि कंतृब्यापार 
का शारीरव्यापार द्वारा ही विषय होता है, अतः साक्षात्‌ निवेश करने पर कुठारादि में 
अव्याप्ति हो जायगी ॥१४॥ | 

समथन-तह्क्रिया का हेतु होकर तक्क्रिया के कतब्यापार का विषय जो हो बह 
तक्क्रिया में करण हे ऐसा करणलक्षण होने पर शरीरक्रिया शरीरक्रिया मे हेतु नहीं है 
अतः शरीरक्रिया मे अतिव्याप्ति नहीं होगी । 

खण्डन--अनी श्व रवाद्‌ में अङ्कर का करण कर्तव्यापार का विषय नहीं है अतः 
अंकुर के करण में लक्षण की अव्याप्ति हो जायगी । यदि कहें कि अङ्कर करणरहित ही हे तो 

कायं करणपूर्वकम्‌” इस व्याप्ति के अभाव से रूपादिविषयक ज्ञानरूप काय से चज्ुरादि 
करण की अनुमिति न होने से अनीश्वरबादी का अपसिद्धान्त हो जायगा । खुषुप्ति के अन- 
न्तरक्षण में उत्पन्न प्रमा का करण भी कतृव्यापार के अविषय होनेसे करण न होगा । यदि 
कहें कि वह प्रमा अकरणक ही है तो परिगणित करणरूप निमित्त से उत्पन्न पञ्च वा षटू 
प्रमाराशि मे उस प्रमा का अन्तर्भाव न होने-से एक सप्तम प्रमा माननी पड़ेगी और यदि 
ज्ञानरहित जीव वा शरीर को हो सुघुप्त्यनन्तर जात प्रमा का कत्ता माने तो अङ्कर का भी 
जीव ही कर्ता हो जायगा, फिर अंकुर अकतृक है यह कथन तुह्ारा असङ्गत हो जायगा, 
कारण कि उपादान-गोचरापरोक्ष-शानादिमान हो कर्ता होता है ओर अंकुर का उपादान-गो चर- 
१७ 
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१३० खण्डनखण्डखाद्ये, प्रथमपरिच्छेद 


कतृर्बे चातिप्रसङ्गात्‌ । सेश्वरवादेऽस्वीश्वरव्यापारविपयः सर्वे कारणमिति नाकरणं 
कारणं स्यात्‌ । ओमित्यभिधाने चाऽकारणमात्रं व्यवच्छेद्रमिति कारणं करणमित्ये- 
वोच्यतां हथा विशेषणपूरणप्रयासः ॥१४॥ हित 

अथ मन्यसे न धम्यन्तरव्यदच्छेदाय विशेषणानि किन्त्वेकस्यापि धर्मिणों रूप- 
भेदेन करणपदामिधेयतोपदशनायेति । एवं तद्यतद्र्पालिङ्गितस्य करणत्वालक्षणोक्ति- 
प्रहत्तेन खया लच्यमात्रमुक्तं भवेत्‌ । नच लच्यपदपरहृत्तिनिमित्तमेतर लक्षणाथः, गन्धव- 
त्वादेः पृथिव्यायलक्षणत्वापतेः । अपि चेवं वस्तुमात्र करणमित्यमिधायेव किन्न कर- 
णपदपत्रत्तिनिमित्तमुपादशि । स्यादेबं यदि सवत्र वस्तुनि करणव्यवहारः स्यादिति चेत्‌ 
तहिं त्वदुक्तलक्षणमपि भवेद्यदि सत्र कारणे करणव्यवहारः स्यादित्यपि पश्य, 
नहि कत्तेरि कर्मणि वा कस्यचित्करणव्यवहारः ॥ १६ ॥ 

कत्तेरि ताप्रदस्ति लोके “ममाणमिह देवदत्त” इति, शास्त्रेषि “मन्त्रायुवदभामा- 
माएयवञ्च तत्पामाण्यमाप्तप्रामाण्याह” इतीति चेन्न; किमयं माणवकेऽग्निव्यवहार 


अ्रपरोच्चज्ञान जीव को नहीं है, अतः अंकुर का जीव कर्ता नहीं हे इस बात को [ अचेतन को 
कर्ता माननेबाले ] आप कह नहीं सकते ओर सेश्वरवाद्‌ में ईश्वररूप कत्ती के व्यापार 
के विषय सब कारक होते हैं । श्रातः सम्पूणं कारक करण हो जायँगे । यदि कहो कि कारण- 
मात्र करण ही है, तो “कारण करणम्‌” यही लक्षण डुआ, व्यर्थ विशेषण पूरण प्रयास कयाँ 
करते हो ॥१५॥ 

समर्थन--कर्ता कर्म आदि अन्य कारकों की व्यावृत्ति के लिये विशेषण नहीं हे, 
किन्तु एक ही कारक को रूप ( प्रवृत्तिनिमित्त ) भेद से करणपद्‌ के वाच्यत्व प्रदर्शन के 
लिये विशेषण हे । 

खण्डन--तत्क्रिया का हेतु तथा तत्क्रिया के कतंव्यापार का विषय, तत्क्रिया का 
करए है इस कथन द्वारा लक्षण की निरुक्ति में प्रवृत्त ग्रापने प्रश्‍ंत्तिनिमित्त कहा है, अतः 
प्रश्‍न का उत्तर न दे कर झप्रस्तुत के अभिधान से अर्थान्तर का प्रसङ्ग हुआ, यदि कहे कि 
लक्षण तथा प्रवृत्तिनिमित्त एक ही है, अतः प्रवृत्तिनिमित्त के अभिधान में अर्थान्तर नहीं 
है , तो गन्थवत्व पृथिवी का लक्षण नहीं हो सकेगा, कारण कि प्रवृत्तिनिमित्त को हो आप 
लक्षण मानते हैं ओर गन्धवत््वरूप उपाधि की अपेक्षा से लाघव होने से पृथिवीत्व जाति ही 
` प्रवृत्तिनिमित्त होती है गन्धवत्ध नहीं, अतः गन्धवत्व लक्षण नहीं होगा । अपिच वस्तुमात्र 
करण हे यह कह कर ही आपने करणपद के प्रवृत्तिनिमित्त का प्रदर्शन क्यों न किया ? 
यदि श्राप कहें कि ऐसा होता यदि वस्तुमात्र मे करण व्यवहार होता, तो हम भी कहसकते 
हे कि आपका लक्षण भी होता । यदि कारणमात्र मे करण व्यवहार होता, इसको आप देखे 
कि कर्ता वा कम मे किसीका करण व्यवहार नहीं होता हे ॥ १६ ॥ 

समथेन--लोक में “प्रमाणमिह देवदत्तः”इस स्थल मे कर्ता मै करण व्यवहार देखा 
जाता हे, तथा शास्त्र में भी 'मन्त्रायु्ेद्‌प्रामारयद ञ्च तस्प्रामाणयमाक्त-प्रामाणयात्‌” इस स्थलमे 
कता मे करण व्यवहार देखा जाता है। 

खण्डन- क्या यह व्यवहार “शञ्निमाणवकः” के तुल्य गोण है वा मुख्य है ऐसा सन्देह 
होने पर यदि तुझारे कल्पित निमित्त से इस व्यवहार को मुख्य मानें तो उसो तुझारे 
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भांपानुवादसहितः । ह 


22... 3 _ I 
इव गाणो मुख्य एव वेति संशये यदि त्वत्परिकल्पितान्निमित्तान्धुख्यः स्यात्ततः कमे- 
ण्यपि स्यात्तत एव निमित्तादिति बाधकदशेनेन पारिशेष्यात्‌ गोणतयेव तञ्चवस्थाप- 
नाया युक्तत्वात्‌ ॥१७॥ 

अस्त्येव कर्मण्यपि तेन रूपेणेति चेन्न तावदयं शक्योपदर्शनोदाहरणः शास्र- 
लोकयोः । क दृश्यते घटं पश्यतीत्यर्थे घटेन पश्यतीति । यदितु त्वच्चेतसि केवलं 
स्यात्‌ तत्र च नादरं विधातुमुत्सहामहे । प्रमेयमात्र' करणमिति वदतो वामबुद्धेमेनसि 
विपरिवर्चमानं प्रमेयमात्र एव करणव्यवहारास्तित्वसेवमनुरोद्धव्यं स्यादिति । घटेन 
पश्यतीत्याचनभिधानवशान्न प्रयोगो न हि सर्वे लाक्षणिकं प्रयुज्यत इति चेत्‌ न; 
मास्तु, तदभावे कोऽन्योऽस्ति तेषु करणव्यवहार इति बक्तव्यः, स स्यात्‌ न चासो 
शक्यद्शेन इति ॥१८॥ 

क्रियया अयोगव्यवच्छेदेन सम्बन्धि करणभित्यपि न । तथा हि-अयोगव्य- 
वच्छेदो योग एव पय्येवस्येदिति सम्बन्धेन सम्बन्धीत्युक्तः स्यादिति पौनरुक्त्यम्‌ । 
यदा सम्बन्धीत्यनेन कालविशेपनियतसम्वन्धिताऽभिधीयते ततोऽन्यस्मिन्नपि काले 


कल्पित निमित्त से कम में भी करण व्यवहार होना चाहिये और कर्म में करण व्यवहार 
का बाघ (अभाव) देखा जाता है अतः परिशेष से-गोणताही से--कर्म बा कर्ता में करणव्यव- 
हार होता हे यही व्यवस्था युक्त है ॥ १७॥ | 

कम में भी कतेव्यापारविषयत्वरूप से करणत्व व्यवहार होता ही है। यह आप 
नहीं कह सकते, कारण कि लोक वा बेद मे कहीं भी “घटं पश्यति” इसके स्थान पर “घटेन: 
पश्यति” ऐसा व्यवहार नहीं देखा गया है। यदि केवल तुझारे चित्त में “घटस्पश्यति” 
के स्थान में “घटेन पश्यति” ऐसा व्यवहार हो तो उसका आदर करने मे हमारा उत्साह 
नहीं होता है । कारण कि यदि तुझारे बचन में आदर करें तो प्रमेयमात्र करण है यह ` 
कहनेवाले वामवुद्धि आपके बचन का आद्र कर प्रसेयमात्र को करण मानना पड़ेगा । 

समथन--अभिधान न होने से “घडेन पश्यति” यह प्रयोग नहीं होता है। कारण कि 
यह निश्चय नहीं हे कि लक्षण से युक्त वा सिद्ध सब का प्रयोग हो । 

. खण्डन----कम में करण शब्द वा विभक्ति का प्रयोग न होने पर उसमे करणत्व प्रयुक्त 

कोन सा व्यवहार होता है यह कहना चाहिये और आप उसको कह नहीं सकते ॥ १८ ॥ 

समथन--जो कुडारादि प्रधान क्रिया ( छिदाद्रिप फल से) अयोगव्यवच्छेदे 
( सम्बन्धाभावका अभाव ) से संबद्ध हो, वह करण है। कुठार के व्यापार होने पर 
छेदन अवश्य होता है, अतः कुठार में छेदन के अयोग का व्यवच्छेद हे, और कर्ता के व्यापार 
होने पर भी सम्भव हे कि कदाचित्‌ छेदन न हो, अतः कर्ता मै छेदन का सम्बन्ध तो हे, 
परन्तु छिदा के अयोग का व्यवच्छेद नहीं हे, अतः न कुठार मै अव्याप्ति हे, और न कर्ता में 
अतिव्याप्ति है। | 

_ खण्डन--अभाव का अभाव प्रतियोगीरूप होता है, अतः अयोग के व्यवच्छेद को 

योगरूप होने से उक्त लक्षणवाक्य का सम्बन्धयुक्त सम्बन्धी अर्थ हुआ, अतः पुनरुक्ति दोष 
होने से उक्त लक्षण असङ्गत हे । 
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१३२ खंणडनखण्डखाद्ये, प्रथमपरिच्छेदः- 


सम्बन्धिताऽयोगव्यवच्छेदपदेन विवज्षितेति चेन्न; सम्बन्धीत्यनेन न कालविशेष- 
नियता सम्वन्धिताऽभिद्विता येन कालान्तरेऽलब्धसस्वन्धिताऽभिधानाय पदान्तरमु- 
पादीयेत । अथोच्यते-सम्बन्धीत्यस्य सामान्यतोऽभिधायिनः कालविशेषनियतं सम्ब- 
न्धमादायापि पय्येवसाने सार्थकत्वं भवत्येवेति कालान्तरेऽसम्वन्धितया व्यबतिष्टमानं 
कत्राद्यपि करणं प्रसज्येत, तब्चवच्छेदाय कालान्तरे सम्बन्धिता पदान्तरेणाभिधीयत 
इति । मेवम्‌ । तहिं तेनापि कृचिदेव कालान्तरे संस्वन्धिताःऽभिधीयेत तदापि तस्य 
सार्थकता सम्वन्धिपदन्यायेन सामान्याभिधायिनो भवेदिति ततोऽपि कालान्तरऽसम्व- 
न्धव्यवच्छेद।य विशेषणान्तरमपि निवेशनीयं स्यात्‌ ॥ १६ ॥ | 
अथ यदा कदाचिदपि योऽयोगस्तस्य सबस्य व्यवच्छेदो विवक्षित इति, तहिं 
सम्वन्धिपद एवेपा विवक्षा5स्तु कृतमधिकमुपादाय तद्विवक्षया । निषेधव्यवच्छेदेन 
सावत्रिकखलाम इति चेन्न; निपेधव्यवच्छेदस्य विध्यनतिरेकाथत्वेनाविशेषात्‌ । 


>~ ~~~ 


समथेन--सम्बन्ध शब्द्‌, काल विशेष से नियत सम्बन्ध का. वाचक है, अतः काल 
विशेष से अन्यकाल में सम्बन्धित्व-प्रतिपादन के लिए “अ्रयोगव्यबच्छेद” का लक्षण भं 
निवेश है । 
हे खण्डन--सम्बन्धी पद्‌ से, काल विशेष से नियत सम्बन्ध का अभिधान नहीं होता 
है, किन्तु सामान्य से सम्बन्ध का अभिधान होता है, अतः सम्बन्धी कहने पर अभ्य काल 
में ~ (९? हे "72 Ee ~ NS ee 
में अयोग प्राप्त नहीं है, फिर उसके व्यवच्छेद के लिए अयोगव्यवच्छेद पद्‌ का उपादान 
व्यथ है। 
समथन-यद्यपि सम्बन्धी पद, सामान्य से सम्बन्ध मात्र का अभिधान करता हे, 
तथापि काल विशेष से नियत सम्बन्ध सै भी सम्बन्धी पद्‌ का पर्यवसान हो सकता हे । 
अतः कदाचित्‌ प्रधान छिदादि क्रिया से ग्रसम्वद्ध कर्ता में करणत्व के व्यवच्छेद के लिए 
अयोगव्यवख्छेद्‌ पद्‌ का लक्षण में निवेश है । 
खण्डन--जैसे खामान्य से सम्बन्ध का वाची सम्बन्धीपद काल विशेष से नियत 
सम्बन्ध में पय्येबस्थित होता हे, वैसे ही अभावाभाव के प्रतियोगीरूप होने से, सामान्य 
सम्बन्ध क वाचा अयागव्यवच्छुद्‌ शब्द का भी यदि काल विशेष से नियत सम्बन्ध में ही 
पय्येवसान माने तो, फिर भी कर्ता मे अतिव्याप्ति हो जायगो । अतः उस अतिब्याप्ति के 
वारण के लिए अन्यविशेषण का निवेश करना होगा। एवं उत्तरोत्तर विशेषण निवेश से 
अनवस्था हो जायगी ॥१&॥ 
समर्थन- प्रत्यक गी गो का व्यवच्छेद अयोगः 
अर्थ है, अतः क्रिया ग उसका व्यवच्छेद अयोगव्यवच्छेद शब्द का 
; अतः क कुठार-सम्बन्ध के लाभ के हि ग्रेगव्यवच | 
i लिए अयोगब्यबच्छेद्‌ पद्‌ 
१. खस्डन-सम्बन्धीपद्‌ से हौ अन्यकाल मे अयोग का व्यवच्छेद विवक्षित क्यो न 
ने इसके लिये ग्रयोगव्यवच्छेद शब्द का निवेश कयां करें ? ` 


समथन--अयोगव्यवच्छेदरूप विशेषण से अयोग का निषेध हो 
_ ~ का निषे >] चळ 
का लाभ होता है । य होने से साधेकालिकत्व 
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भाषानुवादसहित; । १३३ 


तद्धमिकं सम्वन्यस्यासम्बन्ासामानाधिकरण्यंमयोगव्यवच्छेदेनेत्येनेनोच्यत 
ति चेत्र; तस्यापि सर्वकाले तत्रासरवोपगमात्‌ । सब्बेदेति चेन्न; यद्येवं तत्‌ किं 
कर्‌णासत््वकालेऽपि योग एव करणेन क्रियायाः ।१२०। 
यावत्सत्त्वमिति चेत्तहिं सम्वन्धीति व्ये, यावत्‌ सच्वमयोगव्यवच्छेदेन यद्विः 
शिषएघुपलक्षितं वा तत्करणमित्येवास्तु, सम्वन्धीत्येव वा तथा विवच्यतामित्युक्तमेव । 
अयमेवार्थः कयाऽपि कुसह्ठया सम्वन्धिपदसार्थकतासुपपाद्य यदि विवक्षितस्तटा- 
प्युच्यते कृत्तिकोदयक्रियायां राहिएयासत्तिरप्येवं करणां स्यात्‌ , अनन्तरभाविनश्चतुदेशस्य 
नचतत्रस्योदयं प्रति पूव्वेभाविचतुदेशसडख्यनक्षत्रास्तमयस्य च करण स्यात्‌ । नचेव- 
मेव युक्तं योंगपद्यन कारणत्वाल्नुपपत्तया कारकत्वस्य दुनिरस्तत्वेन करणत्वस्य 
सम्भावनानारोहात्‌ । 


खण्डन--जब अ्रभावाभाव को प्रतियोगोरूप होनेसे अयोगव्यवच्छेद, योगरूप हा 
है, तब अयोग्यव्यवच्छेद्‌ शब्द से सार्वकालिक सम्बन्ध का लाभ केसे होगा ? 

समथन--जिख कुठारादि मै प्रधानक्रिया छिदादि का सम्बन्ध प्रधानक्रिया के 
सस्बन्धाभाव से समानाधिकरण न हो, वह करण हे यह अर्थ अयोगव्यवच्छेदशब्द से 
विवक्षित हे । कतो [ का सम्बन्ध “स्व” के असस्बन्ध से समानाधिकरण हे, अतः 
कर्तो मे अतिव्याप्ति नहीं होती । 

खण्डन--कर्ता में भी छिदा के सम्बन्ध काल में छिदा का असम्बन्ध नहीं है, अतः 
उक्त लक्षण की अतिव्याप्ति तदवस्थ ही है। 

समथन- जिस धर्मी मे छिदा के सम्बन्ध के अभाव का सदा असरव हो वह करण 
है । कर्ता मे छिदा के सम्बन्ध काल मे छिदा के सम्बन्ध के अभाव के असत्त्व होने पर भी 
सदा असत्व नहीं है, अतः अतिव्याप्ति नहीं हे । 

खण्डन--यदि ऐसा है तो क्या करण के अखत्व कालमे भी क्रिया के साथ करण का 
सम्बन्ध विवक्षित है ? अर्थात्‌ करण में भी सवेदा सम्बन्ध नहीं है, अतः लक्षण असम्भवो 
हो जायगा ॥१२०॥ 

समर्थन--यावत्‌ कुठारादि करण का सत्त्व हो, तावत्‌ कुठारादि मे छिदा का सत्त्व 
विवक्षित हे । 

खण्डन-- ऐसा होने पर सम्बन्धो पद्‌ व्यथं है। अर्थात्‌ यावत्‌ “स्व” का सत्वं हो, 
तावत्‌ जो धर्मी, क्रिया के अयोगव्यवच्छेद से विशिष्ट वा उपलक्षित हो वह करण हे 
अथवा यावत्सस्व प्रधानछिदादिक्रिया का सम्बन्ची जो हो वह करण है ऐसा ही लक्षण 
. रहे “अयोगव्यवच्छेदेन” यह विशेषण व्यथे हे । 
| ` यदि कहो कि सम्बन्धी पद्‌ से सम्बन्ध सामान्य विवक्षित है ओर अयोगव्यवच्छेद 
पद्‌ से यावत्‌ कारक सस्व विवक्षित है, अतः न पुनरुक्ति है, न विशेषण ही व्यथं हे तो यह 
कट्पना उदक्षर होने से ( अच्तराथ न होनेसे ) कुत्सित हे । किञ्च एसा निवेश करने पर भी 
कृत्तिका नक्षत्र को उदयरूपकिया मे रोहिणी का सामीप्य भी करण हो जायगा। किञ्च उत्तरः 
भावी चतुदश नक्षत्र के उदय के प्रति पूर्वभावी चतुदश नक्षत्र का अस्तंगमन करण हो जायगा। 

समर्थन-क्ृत्तिका नक्षत्र के उदय मे रोहिणी का सामीप्य करण क्या नहीं माना जाय ? 
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१३४ खण्डनखण्डखाद्रे, प्रथमपरिच्छेद;- 


नच तत्र सम्बन्ध एव नास्ति, व्याप्तेः ख्वभावसम्बन्धात्मिकाया दुरपद्ववलात्‌ । 
अथ कार्य्यकारणभावः सम्बन्धो विवक्षितः | न, सामग्र्याः करणलापत्तः । ओमिति 
चेत; तत्किमोमित्यभिधायैव निशेत्तो मवान्‌ ? आकलित किंलास्माभिः सामग्र्यपि करण- 
मित्यत्र न श्रददधतः प्रणवपञ्विकां श्रुतिमेव काञ्चित्पठिसा श्रद्धापयिष्यति भवानस्मा- 
निति ॥२१॥ 

न सामग्री कारणं; किन्तु तदेकदेशो नानाभूतः प्रत्येकं तथा, सामग्री तु यदन- 
न्तरं कार्य्यं भवत्येवेत्येतावन्मात्ररूपेति चेन्न; एतशस्य सामग्रीलक्षणस्य करणेपि 
सत्त्वात्‌ करणस्यापि, सामग्रीलापातात्‌ , क्रियाया विमागादो विभागस्य च संयोगनाशा- 
दिं प्रति तथावापत्त; । 


खण्डन--एक काल में होने से पूर्वकाल में द्ुत्तित्वरूप कारणत्व ही नहीं हे, अतः . 
करणत्व की सम्भावना भी नहीं है । 
समथन--क्ृत्तिकोदय का रोहिणी के सामीप्य में सम्बन्ध नहीं है, अतः क्रिया के साथ 
अयोगव्यवच्छेद से युक्त सम्बन्धरूप करण के लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं हे । 
खणडन-क्कत्तिकोद्य की राहिएयासत्ति ( खामोप्य मे, स्वभाव ( स्वरूप ) सम्बस्ध- 
रूप व्याप्ति ही सम्बन्ध है उसका अपहब नहीं हो सकता । 
समर्थन--क्रिया के साथ अयोगव्यवच्छेद से युक्त कार्यकरशभावरूप सम्बन्ध 
जिसमे हो वह करण है। कृत्तिकोदय का कार्यकारणभाव रोहिणी के खामीप्य मै नहीं है, 
अतः अतिव्याप्ति नहीं है । 
खरडन--प्रधान छिदादि क्रिया के साथ अ्रयोगव्यवच्छेद से युक्त सम्बन्धी सामग्री 
भी हे, अतः सामग्री में करणत्व का प्रसङ्ग हो जायगा। यदि आप सामग्री के करणत्व का 
ओम शब्द का उच्चारण कर स्वीकार करावे तो उचित है कि केवल ओम शब्द का उच्चारण 
कर विरत न हों; किन्तु किसी पवित्र श्रुति का भी उच्चारण करावें, प्रणव के उच्चारण से हमने 
जाना था कि युक्ति के न होने से सामग्री के कारणत्व म॑ त्रश्नद्धालु हमारे मे आप प्रणवपूवंक 
किसो पवित्र मन्त्र का उच्चारण कर श्रद्धा का उत्पादन करेगे ॥२१॥ 
समथेन-सामग्री का एक देश समवायी असमंबायी आदि भेद से अनेकविध 
प्रत्येक कुठारादि कारण है। जिसके अनम्तर उत्तरकाल में कार्य अवश्य हो वह सामग्री है, 
अतः क्रिया के साथ अ्रयोगव्यवच्छेद से युक्त कार्यकारणसावरूप सम्बन्ध के सामग्री में न 
होने से अतिव्याप्ति नहीं है । 
खर्डन--यह सामग्री का लक्षण करण में भी है, अतः करण में सामग्री के लक्षण 
को अतिव्याप्ति हो जायगो। किञ्च क्रिया विभाग की और विभाग संयोग के नाश की 
सामग्री होजायँगे । किञ्च जो नियतपूर्ब त्तित्वरूप कारणत्व सामग्री के एक देश में है 
वह सामग्री मे भी है ही, अतः सामग्री कारण नहीं हे यह कथन अचित नहीं है । 
_ समथन->सामग्री में अन्तभूत प्राककाल भी है ओर प्राकूकाल में प्राकसस्चरूप 
कारणत्व नहीं है, अतः प्राकृकालघटित सामग्री मे प्राक्सत्त्वरूप कारणत्व नहीं हे । 
है, अतः ह य ल के असस्व होने से माककाल कारण ही नहीं 
१. मे प्राककाल का प्रवेश नहीं हे ॥२२॥ 
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यच्च प्रतिसामग्रयेकदेश नियतप्राग्मावादि. कारणलक्षणभिष्यते तत्सामग्रयामपीति 
कर्थं तदकारणता ? माक्कालमन्तभांव्य सामग्री ताइश्याश्च तस्याः माकूसच्तमेव नास्तीति 
चेन्न; तत एव प्राकालस्याकारणसास्कारणसामग्यां तद निवेशात्‌ ॥२२॥ 

अपि चेव॑ विवक्षितसपि करण न स्यात्‌ । न हि यावत्सत्वं व्यापारवतोपि तस्य 
क्रियाजनकत्ब; क्रियाकाले ज्षणमपि तदनुष्टत्तिनिपेधे प्रमाणस्य दुरुपम्यासतया संशये- 
नापि लन्तणासिद्धः । प्रत्युत चिरस्थिरकरसंयोगे स्पृश्ये स्पर्शम्षमाकरणस्पशनेन्द्रिय- 
संयोगस्थैय्यंस्य मन्तुमुचितखात्‌ । । | 

यादत्सल॑ च करणमिति भाषाया सब्बस्मिन्‌ तत्सस्वकाले करणमित्यर्थः, 
नच कारणस्य नियतपूवकालसम्बन्धात्मकस्य कचित्काले सत्वं, कालं प्रतिकाला- 
न्तराभावादिति ॥२३॥ 


अपि च यावत्‌ सत्त्व ( अवस्थिति ) क्रिया का अयोगव्यवच्छेद से जो सम्बन्धी 
हो बह करण हे ऐसा लक्षण होने पर विवक्षित कुठारादि भी | उद्यमन निपतन विशिष्ट 
कुठार का वा कुठार की उद्यमन निपतन क्रिया का यावत्काल में प्रधानक्रिया छिदादि के 
साथ जनकत्वरूप सम्बन्ध न होने से] करण नहीं कहावेंगे। कारण कि कुठारादि के 
क्रियाकाल में कणभर मी प्रधानक्रिया छिदा के असम्बन्ध का निषेध है इसमे प्रमाण का 
अभाव है, अतः अखस्भव के सन्देह से भी लक्षण असङ्गत है । प्रत्युत देखा जाता हे कि 
स्पृश्यद्रव्य मै चिर खिर करसंयोग होने पर त्वगिन्द्रिय ओर स्पृश्य द्रव्य का संयोगरूप 
व्यापार तो है; परन्तु चित्त के अन्यत्र व्यासक्त होने से त्वाचप्रमा नहीं होती है, अतः 
स्पर्शप्रमा के साथ त्वगिन्द्रिय का श्रयोगव्यवच्छेद्युक्त सम्बन्ध न होने से त्वगिन्द्रिय मे 
करणलच्तण की अव्याप्ति हो जायगी। किञ्च यावत्सत्वक्रिया के साथ अयोगव्यवच्छेद्‌ 
से जनकतारूप से जो सम्बन्धी हो वह करण है, इस वाक्य का सघ करण सम्बन्धा 
काल में विद्यमान कारण करण हे यह अर्थ हुआ वह अयुक्त है। कारण कि काल काल में 
नहीं रहता है अतः काल से घटित प्राकूकाल सत्वरूप कारणत्व से विशिष्ट कारण भी 
काल में नहीं रहेगा ॥२३।। 
समधैन---श्रयोगब्यवच्छेद्‌ से युक्त जो क्रिया का सम्बन्धी हो इस वाक्य का जिसके 

होने पर अवश्य क्रिया होती हो यह फलित अर्थ हे ॥ DR 
_ खरडन--जिसके होने पर अवश्य क्रिया होती हो इस वाका का “जिसके अनन्तर- 
क्षण में क्रिया अवश्य उत्पन्न होती हो” यह श्रथ है? चा “जिसके रहते क्रिया अवश्य 
उत्पन्न होती हो” यह अर्थ है? वा “जिसके अनन्तर क्रिया अवश्य रहती हो” यह अर्थ 
है? वा “जिसके रहते क्रिया अवश्य रहती हो” यह अथ है? इन चार करपा मे 
प्रथम 'कल्पयुक्त नहीं है कारण कि सामग्री के अनन्तर भी अवश्य कोय उत्पन्न होता हे 
अतः सामग्री करण हो जायगी । किञ्च हस्त व्यापार क अनन्तर कदाचित्‌ पाकादि क्रिया 
नहीं ही होतो है अतः हस्तादि में लक्षण की अव्यासि हो जायगो। सुख डुःख अवश्य वेद्य 
हे अथात्‌ सुखादि क्षणभर भी अज्ञात नहीं रहते है, किन्तु उत्पत्तिके अनन्तर अवश्य इनकी 
प्रमिति होतो है, अतः खुखादिं भी प्रमिति के करण हो जायेगे । प्रमेय भी करण हे ऐसा 
स्वीकार नहीं कर खकते । कारण कि कर्म में करण व्यवहार देखा नहीं जाता है। द्वितीय 
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१३६ खण्डनखण्डखाद्य, प्रथमपरिच्छेद:- 


N 


अथ क्रियया अयोगव्यवच्छेदेन सम्बन्धीत्यस्यायमर्थो यस्मिन्‌ सति भवत्येव 
क्रियेति । कोऽस्यार्थः, कि यस्मादनन्तरं क्रियोत्पद्यत एव ? उत यस्मिन्‌ वत्तमाने 
क्रियोत्पद्मत एब ? उत यस्सादनन्तरं क्रिया तिष्टत्येव १ उत यस्मिन्‌ वतमाने क्रिया 
तिष्ठत्येव ? नादयः; सामग्र्याः करणखप्रसज्ञत्‌ , हस्तादौनामकरणवलप्रसङ्गाच, सुखढु 
खादेः प्रमेयस्यापि प्रमाकरणलप्रसङ्गम्च । नच प्रमंयमपि प्रमायाः करणं स्यादेवेति 
वाच्यम्‌; तत्र तथा व्यवहारस्य कस्यचिदप्यसिद्धः । नापि द्वितीयः, स्पृश्यन सह 
खिरसंयोगस्य स्पशेनेन्द्रियस्याव्यापनात्‌ तत्सर्वेऽपि व्यासक्तो तेन प्रमाचुत्पादनात्‌ । 
नापि तृतीयः, सामग्र्यादेः करणतप्रसङ्गात्‌ , उत्पत्तेः, स्थिरे करणलप्रसङ्गाचच । नापि 


चतुथः, सहस्थायिनां करणवप्रसङ्गात्‌ ॥२४॥ 
अथ क्रियया अयोगव्यवच्छेदेन सम्बन्धित्वं करणलमित्यस्यायमथः व्यापारवतः 


फलाव्यभिचारिवमिति । मेवम्‌ । दस्ताद्यव्यापनात्‌ । 
कश्चायं तद्मापारो नाम ? कि तज्जन्यं कारणम्‌ ? उत तदाश्रयं कारणम्‌ ? । 
नाद्यः, लिङ्गपरामर्श तदसम्भवात्‌ । 


पत्त भी युक्त नहीं है, कारण कि व्यासङ्ग दशा में त्वगादि इन्द्रिय ओर सुपृश्यादि विषयोके 
संनिकर्ष होने घर भी प्रमिति न होने से त्वगादि इन्द्रियां में ्रव्याप्ति हो जायगी । 
ततीय कल्प भी प्रायः प्रथम कटपमे उक्त दूषण से ही दूषित हे। किञ्च जो कार्यों 
को खिर मानते हं अथात क्षणिक नहीं मानते हे, उनके मत मे भी घटादि से खसस्तारूप 
क्रिया के श्रनन्तर होने से घटादि स्वसत्वरूप क्रिया मे करण हो जायेगे । 
चतुथ कल्प भी अयुक्त हे कारण कि एकसाथ रहनेवाले रूपादि के रहते ही 
रक्षादि रहते हैं, अतः सहस्थायी रूपादि भी रसादि .के करण हो जायेगे ॥२४॥ 
समथन--क्रिया के साथ श्रयोगव्यवच्छेदयुक्त सम्बन्धी करण है इसका यह फलित 
अथे हे कि जिस व्यापार के होने पर फल का व्यभिचार हो वह करण है । 
खण्डन--हस्त के व्यापार के होने पर कदाचित्‌ फल का व्यभिचार होनेसे हस्त में 
अव्याप्ति हो जायगी । 
किञ्च करण का व्यापार क्या वस्तु हे! क्या करण से जन्य कारण व्यापार 
है? वा करण के आश्रित कारण व्यापार है ? इनमें प्रथम कटप युक्त नहीं है कारण कि लिङ्ग 
परामश करण से जन्य न होने से व्यापार न कद्दावेगा । 
समथन--पतक्त ( पर्वतादि ) में प्रथम जो धूम का चालुष प्रत्यक्ष होता हे वह व्याप्ति 
को स्मृति द्वारा द्वितीय लिङ्गपरामशे का जनन करता है, अतएव बह करण है। ऐसा 
होने पर वस्ततः व्याप्य धूम का स्वरूप से प्रमा बह्लिश्याप्य धू के परामशरूप व्यापार 
होने से अनुमान इष्ट है ॥२५॥ 
खण्डन--दैववश जहाँ पूर्वेणृहीत व्याति की स्मृति हुई हो, वहाँ पर द्वितीय 
लिङ्गपरामशे उख स्मृति से जन्य ही होता है। प्रथम पक्त में धम का जो प्रत्यक्ष हुआ हे 
उससे जन्य नहीं है, अतः प्रथम लिङ्ग के ज्ञान का द्वितीय लिङ्गपरामशे व्यापार नहीं 
कह[जायगा । 
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भाषान्नुवादसहितः । | १३७ 


पक्षे प्रथमधूमादिदशनस्य व्यापिस्मृतिद्वारा द्वितीयलिङ्गपरामशव्यापारं जनयतः 
करणात्वमे्टव्यम्‌ , एवञ्च परमाथतो व्याप्यस्य स्वरूपेण प्रमितिर्‌ द्वितीयव्याप्ततत्परामश- 
व्यापारिकाऽन्गुमानमिष्यत इति चन्न ॥२५॥ 

अन्यतो जाताग्निधूमा दिव्यास्षिस्मृता सत्यां पक्षगतपरथमधूमादिदशनस्य तद्मापा- 
रकत्वासिद्धः । तत्राप्युभयकमंजसंयोगवत्तदपि कारणमिति चेन्न; अभावादिसापेक्ष- 
विशिष्ट-भतिपत्तिवत्‌ ्ाणुप जातवद्विव्यापधूमस्मृतेः प्रथममपि योऽसो वहिव्याप्तः सोऽयं धूम 
इति परामर्शोपपत्तः । नित्यसापेत्तेऽथऽस्तु तथा, नान्यत्र प्रथमं तथेतिचेन्नः प्राकतत्का- 
रणोपपत्तौ नान्यत्रेवमिति नियमे प्रमाणस्याभावात्‌ । तस्य व्यापाराभावाभ्ना 
चुमित्युत्पादकत्वमेवेति चेत्‌ , स्यादप्येवं यदि व्यापारततः करणच्वम्ित्येव सिद्धं स्यात्‌। 
तत्र धूमादिनिविकल्पकस्य तब्मापारस्य करणत्वमिति चेन्न ॥२६॥ 

नित्यसङ्घटिताथवद्विनापि निर्विकल्पकं सविङल्पकोत्पत्तेरविरोघेन त्वदुक्त- 

प्रक्रियानियमे प्रमाणाभावात्‌ । नित्यसङघटितेपि निव्विकल्पकं मंस्यस इति चेन्न; 
कारणान्तरादेव तदुपपत्तो तत्र निव्विकल्पककल्पनायां प्रमाणाभावात्‌ „ प्रत्युत 
तत्सङघटनस्य स्वभावानतिरेकोपगमात्‌ । 


ONT NASI DN ५४५ 


समथेन-उभयकमंज संयोग के तुल्य वह परामश भी देववश जात व्याप्ति की 
स्मृति और प्रथम धूमद्शन इन दोनों से जन्य है। 

लण्डन--जैसे प्रतियोगी कका स्मृति से प्रतियोगीचि शिष्ट अभाव की प्रमा होती 
है, वैसे ही दैववश जात व्याप्ति की स्मृति से भी प्रथम धूमद्शन के विना ही जो धूंम 
घहिव्याप्त है तद्‌ धूमवान्‌ यह पर्वत है--ऐसा परामर्श हो सकता है । 

समथन--अभावप्रमा के तुल्य धूमत्वविशिष्ट मे व्याप्ति के वैशिष्टय का भान प्रथम 
धूम ज्ञान के विना नहीं हो सकेगा, कारण कि अभाव, प्रतियोगो में नित्य साकाडःक्ष हे, अत 
प्रतियोगी में निरपेक्ष केवल अभाव की प्रमा नही होसकती हे किन्तु प्रथम हो विशिष्वैशि 
ए्यावंगाही अभाव की प्रमा होती हे और प्रकृत मे नित्यसाकाह न होने से वैशिष्ठ्यावगाही 
ज्ञान प्रथम-धूम दर्शन के विना नहीं हो सकेगा ॥ 

खेर्डन-- जब व्याप्तिस्मृति तथा धूम चक्षुसंयोग आदि कारण विद्यमान हैं, तब नित्य 
सापेक्ष न होने से प्रथमतः धूमदशन के विना विशिष्टवैशिष्ट्यावगाही शान नहीं हो सकता 
है--यह कथन नियुक्तिक है 

समर्थन--लिक्लपरामश में कोई व्यापार नहीं है, अतः वह कारण नहीं हे । 

खण्डन--यह कथन युक्त होता यदि सब्यापार ही कारण होता हे--यह नियम होता, 
परन्तु यह नियम नहीं है, कारण कि व्यापाररहित व्यापार भी कारण होता है 

समर्थन--प्रथम धूम का निर्विकल्पक शान होता है, अनन्तर विशिष्टवैशिष्ट्यावगाही 
धूम का परामशे होता है, अतः धूम का निर्विकरपक शान ही परामश के द्वारा अनुमिति का 

करण है ॥ २६॥ 
३... 
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१३८ खणडनखणडखाद्ये, प्रथमपरिच्छेद: 


तथापि यस्किञ्चित्तञजनक तदेव तत्राबुमितिकरणमास्तामिति चेन्न; तथेन्द्रिया- 
देरजुमितिकरणत्वापत्तेरित्यलमतिप्रसरेणेति ॥२७॥ 
व्यापारत्वप्रसङ्गात्‌, अन्यथा श्रोत्रस्य शब्दप्रति- 
शब्दश्रोत्रसनिकषस्य च श्रोत्राव्यापारत्वप्रसङ्गात्‌) शब्द 
पत्तावकरणत्वप्रसज्ञात्‌ । सन्निकपों हि इन्द्रियव्यापार उच्यत इति व्यापारान्तरश्च तस्य 
च्तणिकमसिद्धं स्थिरे चोक्त एव दोपः। शब्द एव तद्मापारः किन्न स्यादितिचेन्न; तस्य 


कर्मत्वेन करणकोटिबहिभावात्‌ । क त 

कचित्तयोरेकत्वेपि का क्षतिरिति चेन्न ; शब्दबुद्धी काय्यायामुपधायकत्वन 
प्रविष्ठस्थ शब्दस्य करणव्यापारतया कारणकोटावपि प्रवेशनेञशतो नियम्यनियामक- 
त्वविरोधापत्ते: । घटादिबुद्धौ चक्षरादेश्‍चच्षुधेरादिसंसगेव्यापारकत्वेडपि समभिदमिति 
चेत्‌ किन्न स्यात्‌ । तथा च-- 


खण्डन--प्रतियोगी में नित्य सापेक्ष अभाव की प्रमा के तुल्य निर्विकरपक के विना 
भी पूर्वोक्त रीति से व्याप्तिविशिष्ट धूम का परामश हो सकता है; अतः निविकटपक ज्ञान के 
विना सविकल्पक शान नहीं हो सकता--आपकी इस कहिपत प्रक्रिया में कुछ प्रमाण नहीं हे । 

समर्थन--अभाव की प्रमा भी निर्विकल्पकज्ञानपूर्वक ही होती हे--ऐसा मानेंगे । 

खण्डन--जब अभाव की भमा प्रतियोगी की स्थृति से युक्त इन्द्रिय सन्निकषं से ही 
हो सकती है, तब अभाव की प्रमा मे निर्विकल्पक ज्ञान को कारण मानने में कुछ प्रमाण नहीं 
है, प्रत्युत अभाव आदि नित्यसाकाड॒त्त पदार्थ का यह स्वभाव है कि निर्विकल्पक ज्ञान के 
चिना भी विशिष्टक्षान ( सविकल्प ज्ञान ) के विषय होते है । 

समर्थन-ब्याप्ति की स्मृति ही, परामशरूप व्यापार के जनक होने से अनुमिति का 
करण कयो न मानी जाय ? 

खण्डन-- ऐसा होने पर इन्द्रियही अनुमिति का करण क्यो न मानी जाय ? जैसे 
“बह्विव्याप्यो धूमः” इत्याकारक व्यासिस्ट्ति “योयं घहिव्याप्यो धूमस्तद्वान्‌ अयं पर्थेतः” 
` इस परामशं की जनिका हे, वेसे ही इन्द्रिय भी उक्त परामशे की जनिका है, अतः व्याप्तिरस्ति 
के तुट्य इन्द्रिय की भी उक्तस्सृति व्यापार हो सकती है। यदि इन्द्रिय को अनुमिति का 
,करण मान ले, तब इन्द्रियजन्य होने से अजमिति प्रत्यक्ष हो जायगी । ततः प्रत्यक्षत्व तथा 
'अनुमितित्व का साङ्कय्य हो जायगा । वस इतना ही बहुत हे, विस्तार से कुछ फल साध्य 
नहीं है ॥ २७॥ 

किञ्च यदि करण का व्यापार करण से जन्य कहा जाय तो शब्द के साक्षात्कार मै 
श्रोत्र का शब्दसमवाय [ अजन्य होने से ] व्यापार नहीं होगा ओर यदि समवाय को उक्त- 
शल में व्यापार न मान तो श्रोत्र करण न हो सकेगा, कारण कि व्यापारवत्‌ कारण को ही 
करण कहते है और श्रोत्र का शब्द से सन्निकष ही व्यापार हो सकता है। जो क्षणिक जन्य 
हो ऐसा अन्य व्यापार शब्दप्रत्यक्ष मे असिद्ध हे ओर स्थिर ( समवाय ) व्यापार [ उक्त- 
„ लक्षण के समन्वय न होने से ] हो नहीं सकता) | 

 समर्भन-्रोत्र इन्द्रिय आकाश रूप है और शब्द आकाश का गुण हे, अतः श्रोत्र से 

अध्य तथा शब्द प्रत्यक्ष का जनक होने से शब्द को ही शब्द प्रत्यक्ष मै व्यापार क्यो न मानें ? 

खणडन-शाध्द्‌ [प्रत्यक्ष प्रमा का ] कम्म हे, अतः उक्त प्रमा का करण नहीं हो सकता । 
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भाषाज्नुवादसहितः । १३६ 


: बाधेऽदृढेऽन्यसाम्यात्‌ कि हढ5न्यदपि बाध्यताम्‌ । 
क ममत्वं सुमुत्तूणामनिवचनवादिनाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
तथा हि मिथिलानाथो मुमुक्षनिमंमः पुरा 
आहेदं मिथिलादाहे न मे किञ्चन दह्यते ॥ ३४ ॥ इति ॥ २८ ॥ | 
-नापि द्वितीयः; लिङ्गपरामशस्यान्ुमितावकरणत्वप्रसङ्गात्‌ । निविकन्पकस्यापि 
तस्यापगमे सविकल्पकानाश्रयत्वात्‌ , अतद्धत्वाश्रयस्य तद्धतुव्यापारत्वे चात्यापत्तः । 
किञ्च फलाव्यमिचारित्वं किन्तस्मिन्नेव काले फलस्य सत्त्वनियमः ? उत तदनन्तरं 
फलसत्त्वनियमः ? नायः; कारणस्य पूबभाविताया अवश्यं वक्तव्यत्वात्‌ । न द्वितीयः, 
आनन्तय्य यद्यव्यवहितानन्तय्य विवक्षित तदा यत्किञ्चिद्यापारवतः करणत्वपत्ते हस्ताः 
देरकरणत्वापत्तः । आफलव्यापारवतस्तथात्वे कत्रोदिष्वतिव्याष्तिः । अथ व्यवहित- 
स्याप्यानन्तय्य विवक्षितं तदापि यत्किञ्चिदृव्यापाराभिप्रायेऽन्तरायसम्भवात्‌ हस्ताद्य- 
व्यासिः, आफलव्यापाराभिभ्राये च व्यवधानासम्भवात्‌ कारकमात्रं करणमित्युक्तं स्यात्‌ । 


समर्थन--यद्यपि सवत्र कम्मं से अन्य ही करण होता हे, तथापि शब्दप्रत्यक्ष मे कम्मे 
को ही करण माने तो क्या हानि है ? 

खण्डन--यदि शब्द को व्यापार माने तो विषयतासम्बन्ध से शब्दविशिष्ट प्रत्यक्ष मे 
शब्दरूप व्यापारविशिष्ट श्रोत्र के करण होने से विशिष्टवृत्ति धम्म, विशेषण में भी अवश्य 
रहता है, अतः शब्द का कार्य-कारण दोनो दलौ में प्रवेश होने से शाब्द काय्यं कारण दोनो. 
हो जायगा और यह आत्माश्रय होने से अनुचित हे। a 

समर्थन--ऐसा मानें तो विषयतासम्बन्ध से घटविशिष्ट प्रमा मे घटसयुक्त. चल्नु 
के कारण होने से विशेषणरूप से घट का काय्य-कारण दोनों दला मे प्रवेश होने से काय्यत्व 
कारणत्व प्रसङ्ग हो जायगा । 

खण्डन--पेसा क्यौ नहीं ? यदि वाधक ( दूषण ) दृढ़ ( अखण्डनीय ) हे तो अन्यत्र 
भी इसी प्रकार से दोष हो जायगा, इस साम्य दिखाने से कया होगा ? उसको भी उक्तदोष 
से ही खण्डित जानिये । पदार्थ मात्र को अनिवंचनीय माननेवाले मुसुक्ष पुरुषो का किसमें. 
ममत्व हें । स्मरण कीजिये-सुसुलु निमंम मिथिलानाथ ने मिथिला के दाह काल मे भी कहा 
था कि मिथिला के जलने पर भी मेरा कुछ नहीं जलता है ॥ २८॥ 

करण में स्थित कारण व्यापार हे-यह द्वितीय पत्त भी अयुक्त है । कारण कि लिङ्गः. 
परामर्श मै कोई ब्यापार नहीं है, अतः लिङ्गपरामशे करण नहीं कहा जायगा । तथा घूम का 
निर्विकहपक ज्ञान भी करण नहीं होगा, कारण कि सविकल्पक लिङ्गपरामश उसमें नहीं 
रहता हे; किन्तु आत्मा मे रहता हे । यदि अन्य कारण में स्थित को भी करण का व्यापार 
माने, तो सहकारीमात्र करण के व्यापार हो जाय गे । 

किञ्च व्यापारवान्‌ कारण का फल के साथ अव्यभिचार, क्या वस्तु है? क्या व्यापारः 
वान्‌ कारण के काल में फल (प्रधान क्रिया) का अवश्य होना हे ? अथवा व्यापारवान्‌ कारण 
के अनन्तर काल में फल को अवश्य होना है ? इनमें प्रथम पक्ष अयुक्त है। , कारण_कि 
जिस काल में कारण हो उस काल में-कारण जन्य होने से-काय्यं नहीं रह सकता है। 
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१४० खण्डनखण्डखाद्य, प्रथमपरिच्छेद: 


व्यापारवतश्च फलाव्यभिचार इति, किन्तब्यापारस्य फलाव्यभिचारित्वं ? व्यापार- 
विशिष्टस्य वा? नाद्यः; इस्ताद्यकरणत्वापातात्‌ । अत एव न द्वितीयः, यागादेः स्वगा- 
द्यकरणत्वापातात्‌ । शपूववाक्याथत्ववादिना 5पि चरपयागस्य फलकरणत्वाभ्युपगमा- 


दिति ॥२६॥ | 
अथोच्यते यद्वानेव करोति तत्करणं, यद्वानेव प्रमिमीते तत्ममाणम्‌ । मेवम्‌ । 
झात्मधमंप्रध्वंसादीनामकरणानां प्रमाणत्त्वप्रसज्ञात्‌ । न 
` _ येन क्रियाकारणेन युक्त एव प्रमिमीत इति चेन्न; सुखादिप्रमिता करण- 
व्यापारस्या5पि करणचप्रसज्ात्‌। ओमिति चेन्न; अव्यापारतया5कारकत्वेन तद्विशेष- 
करणभावालुपपत्तेः व्यापारवता5पीति चेन्न ; एवं हि व्यापारवत एवं करणचवं न- 


जन्य जनक में पूर्वाःपरभाव का नियम है। द्वितीय पक्ष मे यदि अव्यवहित अनन्तर (उत्तर) : 
कहो तो “यत्‌ किञ्चित्‌ व्यापारवान्‌ करण है” इस पक्ष का आश्रयण करो तो हस्त का यत्‌ 
किञ्चित्‌ व्यापार के अव्यवहित उत्तर फल न होने से हस्त में श्रव्याप्ति हो जायगी । 
यदि “फलोत्पत्तिपर्येन्त व्यापारवान्‌ करण हे” इस पक्ष का ग्रहण करो, तो हस्त में श्रव्याप्ति 
तो न होगी, कारण कि काष्ठ असि आदि के व्यापार भी हस्त से प्रयोज्य होने से हस्त के हो 
ब्यापार है और उन व्यापारसंमूहा के अव्यवहित अनन्तर फल, नियम से होते ही हैं; 
परन्तु कर्ता आदि का व्यापार भी फलपर्यन्त होता हे ओर उनके अव्यवहित उत्तरक्षण में 
नियम से फल होता हे, अतः कर्तादि में श्रतिव्याप्ति हो जायगी। द्वितीय पक्ष में यदि व्यव- 
हित उत्तर कहो तो ''यत्‌ किञ्चित्‌ व्यापारवत्‌ करण हे” इस मत मै जहां अन्तराय ( विघ्न ) 
होने से हस्त व्यापार के अनन्तर फल न हुआ, वहां हस्त म॑ अव्याप्ति हो जायगी और 
“फलपर्यन्त व्यापारवान्‌ करण है” इस मत में तो फल का अव्यवधान होने से व्यवहित 
उत्तर यह कथन ही युक्त नहीं है किञ्च कारकमात्र मे फलपर्यन्त व्यापार होने से कारक- 
मात्र में श्रतिव्याप्ति हो जायगी । ॒ | | 

किञ्च “व्यापारवतः फलाव्यभिचारित्वं” इस लक्षण घाक्य का--जिस कारण मे स्थित 
व्यापार के अनन्तर फल हो--यह ग्रथ है? वा--जिस व्यापारवत्‌ कारण के अनन्तर फल हो--- 
यह अर्थे है ? प्रथम श्रथ में हस्त व्यापार के उत्तर कदाचित्‌ अन्तराय ( विघ्न ) होने पर फल 
न होने से हस्त में अव्याप्ति हो जायगी और द्वितीय अथे में भी व्यापारवत्‌ हस्त के अनन्तर 
कदाचित्‌ अन्तराय वश फल न होने से हस्त में ही श्रव्याप्ति हो जायगी । किञ्च क्रियाकलांपरुप 
याग के क्षणिक होने से अपूव विशिष्ट याग के अनन्तर स्वगरूप फल के न होने से याग में 
भी अव्याप्ति हो जायगी । जो आचाय्य, भावना वा इष्टसाधनत्व को लिङ का अर्थ नहीं 
मानते हैं, किन्तु भ्रपूष को लिङ का श्रथ मानते हैं, वे भी “दशं-पूर्णमासाभ्यां यजेत” इस स्थल 
में पूव पूव अपूव विशिष्ट चरम याग को परमापूर्वं का कारण मानते ही हैं ॥ २६॥ 

समर्थन--जिससे युक्त कत्ता, काय करता है, वह करण है तथा जिससे युक्त प्रमाता 
प्रमिति को करता है, वह प्रमाण हे । | 
[ खण्डन--अतीत अनन्त सुलादि के अनन्तध्वंस से विशिष्ट ही प्रमाता प्रमिति को 
करता हे, अतः आम्मा के धमं, सुखादि के ध्वंस में प्रमा का करणत्व हो जायगा। 

` समभन-जिस प्रमिति के कारण से युक्त होकर प्रमाता प्रमिति को करे वह प्रमाण है । 
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स्यात्‌., न हि व्यापारवतस्तस्य व्यापारान्तरवत्ताउस्ति | अथ व्यापारवतो व्यापारांश- 
मपहाय करणाच्वं, तत्र चास्त्येवेदं लक्षणम्‌ यस्य करणत्त्वमस्ति तस्य व्यापारवस्वमप्य- 
स्तीति व्यापारवत्‌ करणमुच्यत इति न, पटमुद्यम्य निपात्य च प्रक्षालयतः स कमेव 
हि करणां स्यात्‌ ॥३०॥ पक | 

किच कि तस्य करणत्त्वमिति ?'लच्यो भूतस्यावश्यवक्तव्यत्वात्‌, यथुक्तलक्तण- 
वच्चमेव तत्‌ स्यात्‌ तदा55त्माश्रयापातः स्यात्‌ । स्वरूपमिति चेन्न; स्वरूपस्य प्रति- 
करणं भिन्नतया एकपरित्यागेनापरत्र लक्षणं गतमित्यतिव्यापकं स्यात्‌ , न हि चक्षुषः 
स्वरूपं श्रोत्रस्येति । 


` खग्डन--सखुखादि प्रमिति के कारण आत्ममनस्संयोगरूप व्यापार से युक्त ही 
प्रमाता खुखादिप्रमिति करता है, श्रतः खुबादिप्रमिति में आत्ममनस्संयोग भी करण 
हो जायगा। उक्त प्रमिति में आत्ममनःसंयोग करण है ही । ऐसी इष्टापत्ति नहीं कर सकते, 
कारण कि व्यापार के न होने से आत्ममनःसंयोग कारक ही नहीं है, तो कारकविशेष 
करण केसे हो सकेगा । | 
समधन--जिस क्रिया के व्यापारवान्‌ कारण से युक्त प्रमाता प्रमितिको करता है वह 
करण है, आत्ममनःसंयोग व्यापार रहित हे, अतः श्रतिव्याप्ति नहीं । 
खएडन--पेसा होने पर व्यापारवोन कुठारादि भी करण नहीं कहे जा सक्गे। 
कारण कि व्यापारविशिष्ट कुठार में जिस व्यापार से विशिष्ट कुठार है, बह व्यापार तो 
[ अंशतः आत्माश्रय दोष होने से ] रह नहीं सकता है और अन्य कोई व्यापार है नहीं । 
समभैन--व्यापार से उपलक्षित कुठार करण है ओर उस कुठार मे उपलक्षणीभूत 
ब्यापार रहता है, अतः उक्तलक्षण का समन्वय हो गया । 
रश्डन--पटको उठा कर निपातन करता हुआ रजक जहां वस््र-प्रक्षालन करता हे, 
वहां पटरूप कम्म भी करण हो जायगा, कारण कि उद्यमन निपातनरूप व्यापार से युक्त 
तथा प्रक्षालनरूप क्रिया का कारण जो पट उससे युक्त ही कत्ता प्रत्षालन करता है ॥३०॥ . 
किञ्च जिस करण का आप लक्षण करते हैं, वह लच्यभूत करण क्या वस्तु है ? यह 
अवश्य कहना चाहिये, अन्यथा लक्षणरूप धम्म किस धर्म्मी में रहेगा। यदि उक्तलक्षण 
विशिष्ट को ही लक्ष्य कहें तो विशिष्वृत्ति धम्म, विशेषण में भी रहता हे, अतः लच्यवुत्ति 
लक्षण को लच्य मे बिशेषणरूप' “स्व” मे वृत्तित्व होने से आत्माश्रय हो जायगा। यदि 
स्वरूप को लच्य कहे तो प्रतिव्यक्ति स्वरूप के व्यावूत्त होने से यदि रत्र के स्वरूप को 
लच्य मानें तो चक्षु मे अव्याप्ति हो जायगी। किञ्च जिससे युक्त ही प्रमाता प्रमिति करे 
इत्यादि सांबधारण लक्षण करने पर चक्तुरादि मे अब्यासि हो जायगो। कारण कि चक्षु के 
सहकार के विना भी लिङ्गपरामशे आदि से अनुमिति आदि प्रमिति होती है, अतः चक्षु 
से युक्त ही प्रमाता प्रमिति करता है-यह नियम न रहा । नक न ए 
समरणन-यद्यपि चक्षुःसहकार के विना भी अनुमिति होती है, तथापि प्रत्यक्ष तो 
चजुःसहकार के विना नहीं होता है, अतः व्यभिचार नहीं है। | | 
खण्डन--यदि आप प्रत्यक्ष प्रमाण का यह लक्षण करते होते तथा लक्षण में प्रत्यक्ष 
प्रमा का निवेश होता, तो ऐसा कहना उचित होता, परन्तु प्रमाणमात्र का यह लक्षण 


CC-0.Public Domain. CSDS (Sarai), New Delhi Collection. Funding by ॥९5 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


१४२ खण्डनखण्डखाद्ये, प्रथमपरिच्छेदः- 


किचेवमिन्द्रियादेः प्रमाणत््य॑ न स्यात्‌ , अतद्वतोऽप्यजञुमात्रादः प्रमातृच्वात्‌ । नासो 
प्रत्यक्षमिति चेन्न ; नेदमपि हि प्रत्यत्तमात्रस्य लक्षणं भवता क्रियते। नन्नु यद्यपौन्द्रि 
यादेविशेषतो व्याट्रत्तिस्दपि तज्ञातीयकरणमात्रतया तज्जातीयमात्रस्या व्याटृत्तिरेव, 

` नह्यनुमित्यादावप्यकरणजातीयवान्‌ प्रमिमीते इति न, करणतया साधारणभावस्या- 


द्याऽपि निणतुमशक्यच्वात्‌ ॥३१॥ 
अथ यां प्रमां यद्वानेव जनयति तस्यां तत्करणमिति । पैषम्‌ । कोपीनाच्छाद- 


नादेरपि करणत्वप्रसङ्गात्‌ । यज्जातिकामिति चेत्‌ । मेवम्‌ । परोत्तत्वजातिकां प्रमां 
लिङ्गवानेब शब्दवानेव वा जनयतीति नियमाभावात्‌ तस्याकरणत्वप्रसङ्गात्‌ । साक्षा- 
त्कारित्वानुमितित्वादयो जातिभेदा विवक्षिता इति चेन्न ; प्रत्येकमुपादानऽशाव्यास्‌ः । 
सम्भूयोपादाने सव्बाव्यापेः । अनियमेनोपादाने च लन्षणाननुगमापातादिति ॥२२॥ 


करते है तथा प्रमितिसामान्य का लक्षण मे निवेश हे, अतः चक्षुरादि के विना भी अनुमिति 
आदि के होने से चक्छुरादि में श्रव्याप्ति हो जायगी । 
सपर्थन--“ज्जिख जातीय से युक्त ही घमाता प्रमिति को करता हो वह प्रमाण हे” 
ऐसा निवेश करने पर अव्याप्ति नहीं होगी कारण कि चल्षुरादि की अनुमिति मे व्यावृति 
होने पर भी चजुजाठीय परामश को अव्याव्रत्ति होने से अव्याप्ति नहीं होगी । 
| खण्डन- चल्लुर्जातीयत्व परामश मे करणत्व से अन्य कुछ हो नहीं सकता है ओर 
करणत्व का निर्वचन अद्यावधि हुआ नहीं हे, अतः जातीयत्व घटित लक्षण असङ्गत है ॥३१॥ 
समर्थन--जिस प्रमा को जिससे युक्त प्रमाता कर उस प्रमा मे वह करण है। 
खण्डन--यत्किश्िित्‌ प्रत्यक्षादि प्रमाव्यक्ति को कोपीन आच्छादन से युक्त भी प्रमाता 
करता है, अतः कौपीन आच्छादन में करणत्व की अतिव्याप्ति का प्रसङ्ग हो जायगा । 
` ., समर्थन--यज्जातीय प्रमा को यद्युक्त ही करता हो उस जातीयप्रमा मे वह करण 
' है, ऐसा लक्षण करने पर प्रत्यक्ष जातीय प्रमा कोपीनादि से रहित भी करता है, अतः कोपी 
दि मे श्रतिव्यातति नहीं होगी । 
खण्डन-परोक्त जातीय शाब्दरूप प्रमा. को लिङ्गपरामश से रहित भो प्रमाता करता 
है, अतः लिङ्गपरामश मे, अव्याप्ति हो जायगी । 
समथेन--इस॑ लक्षण मै परोक्षत्व का निवेश नहीं हे, किन्तु प्रत्यक्षत्व अनुमितित्व 
उपमितित्व शाब्दत्वरूप जाति का निवेश हे, अतः लिङ्गपरामशं मे अभ्यात्त नहीं होगी। . . 

. खण्डन--यदि प्रत्यत्षत्वादि मे एक का निवेश कर--प्रत्यक्षजातीय प्रमा को जिससे 
युक्त होकर करता हो वह प्रमाण है--ऐसा लक्षण करें तो परामश में अव्याप्ति हो जायगी 
ओर यदि सम्पूणं का निवेश कर--प्रत्यक्त अनुमिति उपमिति शाब्द प्रमा को जिससे युक्त होकर 
करता हो वह प्रत्यक्ष प्रमा है--ऐस। लक्षण करें, तो सम्पूर्ण प्रमा .को चज्षुरादि किसीसे 
युक्त प्रमाता नहीं करता है, अतः सवत्र असम्भव हो जायगा। यदि प्रत्यक्ष प्रमा को जिससे 
युक्त ही प्रमाता करता हो वा श्रनुमिति प्रमा को जिससे युक्त होकर प्रमाता करता हो अथवा: 
उपमितीत्यांद्स्थिल मे विशेषरूप से उपादान करे वह सब प्रमाण है--ऐसा निवेश करें तो 
अनेक लक्षण होने से अननुगम हो जायगा ॥ ३२ ॥ 
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थदभावात्‌ कतेकमेणी क्रियां न जनयतः तत्करणम्‌ तेन यदभावात्‌ प्रमात्पमेये 
प्रमां न जनयतः तत्रमाणमिति लक्षणमित्यपि न युक्तम्‌। किं प्रमातप्रमेये सती यत्र न 
जनयतः? उताऽसती अपि? आद्ये; अतीतानागतान्ुमानादिकरणाव्यापतिः। नापि द्वितीयः, 
प्रमातप्रमेययोरपि प्रसङ्गात्‌ । यथा हि तत्र चक्षु राद्रभावात्‌ प्रमा न जायते तथा प्रमात- 
प्रमेययोरप्यभावात्‌ , अन्यथा तयोः कारणमेव न स्यात्‌ । एतेन सामान्यतोऽभि- 
धानं प्रत्युक्तम्‌ । अस्मदादिकते सापेत्ते’्वरकतेके च अस्मदादिज्ञाने अस्मदादिकठेकरण- 
तापत्तेः | एवश्च सति प्रकार भेदेनापि प्रमाणप्रमात्रादिव्यवस्थासमथंना कृता न स्यात्‌ , 
येनेव रूपेण कर्वबादिना तस्य प्रमायामम्यस्तेनेव तत्यतिरेकस्य प्रमाजुत्पत्तो प्रयोज- 
कादिति ।।२३॥ 


समर्थन--जिसके अभाव से कर्त्ता और कम्म, क्रिया को उत्पञ्नन कर खक, वह 
करण हे, तथा जिसके अभाव से प्रमाता और प्रमेय प्रमिति को उत्पन्न न कर सक बह 

| 
ह Rl प्रमाता और प्रमेय स्वयं विद्यमान होकर जिसके अभाव से इत्यादि 
अभिप्रेत है ? वा प्रमाता प्रमेय स्वयं न रह कर भी जिसके अभाव से इत्यादि अभिप्रेत है ? 
प्रथम पक्ष अयुक्त है, कारण कि अतीत अनागत विषय के अनुमितिखल में सतूप्रमेय प्रमि- 
ति का जनक नहीं होता है, अतः वहां अब्यात्ति झे जायगी। द्वितीय पक्ष भी अयुक्त है, कारण 
कि कर्त्ता प्रमाता प्रमेय कम्मे [ स्व के अभाव में भी | प्रमा को नहा कर सकते, अतः प्रमाता 
प्रमेय में अतिव्याप्ति हो जायगी । कारण कि जैसे चल्ुरादि के अभाव में प्रमा नहीं होती 
है, वैसे ही प्रमाता ओर प्रमेय के अभाव मे भी प्रमा नहीं होती हे । अन्यथा घे कारण नहीं 
वे जायँगे । कारण कि कर्ता कत्तत्व क “क का कारण जैसे हे, वैसे ही कतत्वरूप से 

क्रिया के अभाव का प्रयोजक हे । 
का we असर्व का निवेश न कर लट से प्रमाता प्रमेय जिसके श्रभाव 
के वह करण है--यह लक्षण हे । - 
023 पा लता में भो कत्ता कमं Fa के विना भी प्रमा को नहे 
हे, अतः कम्म में ही अतिव्यात्तिहोजायगी। 

ए सि का अपने चाल्नुषादि ज्ञान मे स्वयं करण हो जायेंगे, कारण कि इश्वर 
हमलोगा के द्वारा ही ज्ञान को उत्पन्न करता है, हमलोगों के विना नहीं । ह 

किञ्ज जिसके विना क्रिया न हो, वह जैसे करण का लक्षण द ल हे, रर 
कर्त्ता, कम्मे का भी लक्षण हो सकता है, अतः यदि करण का उक्त लदाण करें, तो प्रवृत्ति- 
निमित्त के भेद से कोरको का परस्पर सेद न हो सकेगा ॥ ३३ ॥ 

समभेन--चरम व्यापार जिसमें हो वह करण हरी 

लण्डन--लिह्वपरामर्श में व्यापार न होने से वह करण न कहा जायगा। ॅ 

रम्थन---सविकट्पक लिङ्गपरामशेरूप व्यापार होने से निविकट्पक लिङ्गपरामश 
a. आ नित्यसाकाङच अभाव समवाय आदि का. निर्चिकरपक ज्ञान होता 
ही नहीं हे, चे पदार्थ, जहां लिङ्ग दै, वहां करण का अभाव.हो जायगा । 
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१४४ खण्टनंखण्डखोद्े, प्रथमपंरिच्छेदः- 


चरमव्यापारबरवं करणखमित्यपि न, व्यापाराभावात्‌ , लिङ्गपरामशेस्याकरण- 
त्वापातात्‌ । नच सविकल्पकव्यापारवतो निविकल्पकस्य तत्र प्रामाण्यं, केवलविकल्प- 
नीयलिङ्गविषये तदनुपपत्तः । संस्कारादिपय्यन्ताबुसरण चाचुमितेस्तज्ञन्यत्वे प्रमाणा- 
भावात्‌, कार्य्याहेतोश्र कारकाव्यापारखात्‌, अपि चाज्ञातकरणलापातातू | नच लिङ्गमेत 
परामशैव्या पारवत्तया करणमिति युक्तम्‌ ; अनुमिताबुमानादा परामशस्या लिङ्गजरवेन 
तदव्यापारवलानुपपत्तः | आप्लोक्त्यादिभिस्तत्रासीद्धम इति प्रतीत्य तदा तत्र बह्विर- 


९ 


प्यासीदिति यदलुमानं तत्रासत्त्वात्‌ धूमस्य परापरशेव्यापारवत्तया करणताया दूरनि- 


रस्तलात्‌।३४॥ | ९ 

किञ्च यत्किश्विदपेज्ञया चरमव्यापारसस्य सव्वेकारकसाधारण्यात्‌ सवकारका- 
पेक्षया चरमव्यापारत्वस्य स्वापेक्षया चरमत्वानुपपत्या सबत्रासिद्धे! । कत्रेपेक्षयेति 
चेन्न; कतेधरमिमातापेक्या विवक्षितत्वे कत्तेरि मसङ्गतादवस्थ्यात्‌ । व्याखत्कत्र 
पेक्षाभिप्राये च कत्तेरि स एव प्रसङ्गः । एकव्यापारवत्कत्रपेक्षया5परापरकतृव्यापारस्य 


समीन---स्वजन्य सँस्कार वा “स्व” का ध्वंस ही लिङ्गपरामर्श का व्यापार क्यों न 
साना जाय? | 
खण्डन-- केवल स्वजन्यत्व व्यापार का लक्षण नहीं हे; किन्तु स्वजन्य होकर जो 
स्वजन्य का जनक हो वह व्यापार है-ऐसा व्यापार का लक्षण है ओर संस्कार वा ध्वंस के 
अनुमितिकारणत्ब मे कुछ प्रमाण नहीं है, अतः संस्कार वा ध्वंस व्यापार नहीं हे । ड 
किआ यदि ध्वंस वा संस्कार को उनका व्यापार माने, तो अतीन्द्रिय होने से ध्यंसादि- 
विशिष्ट परामर्शरूप करण भी अतीन्द्रिय हुआ, अतः अजमिति अज्ञातकरणक हो जायगी। 
समन-लिङ्ग ( धूम आदि ) परामशरूप व्यापार होने से करण है। 
खण्डन--“महत्वं, कचित्‌ प्राप्काष्ठाकम्‌ धमत्वात्‌ ” इस प्रकार से अ्रनुमित परम- 
महत्व से जहाँ “आकाशः सर्वगतः परममहत्वात्‌्” इस रीति से आकाश में सबंगतत्व की 
अनुमिति करते हे, वहाँ परममहत्व, स्व विषयक परामर्श के अजनक होने से करण न 
होगा। कारण कि पारिमोएडल्य, परममहत्व आदि स्वविषयक ज्ञान के भी कारण नहीं 
होते है, तथा प्रत्यक्ष से भ्रन्य ज्ञान मे विषय भी कारण नहीं होते है। किञ्च आप्त की उक्ति 
से “वहाँ धुम था” यह प्रतीति जहाँ हुई वहाँ घहि भो था ही इत्याकारक जो अनुमिति हुई 
उसमें श्रविद्यमान होने से धूम परामशरूप व्यापारवल्वरूप से करण न हो सकेगा ॥३४॥ 
किञ्च व्यापार म॑ चरमत्व यदि किञ्चित्व्यापार की अपेक्षा से विवक्षित हो, तो 
सघ कारक के व्यापार में यत्किञ्चित्‌ की श्रपेत्ता से चरम होने से कारकमात्र म॑ अति 
ध्याप्ति हो जायगी और यदि सब कारक के व्यापार की अपेक्षा से चरमत्व की विवक्षा 
करे तो स्व को ्रपेक्षा से स्व मै चरमत्व न होने से सवत्र श्रव्या्ति हो जायगी। यदि घा 
कर्ता को अपेक्षा से चरमत्व की विवक्षा कर तो धम्मीमात्र को अपेक्षा से विवक्षित हो, वा 
घ्यापारवत्‌ धम्मी की श्रपेक्षा विवक्षित हो, उभयथा कत्ता मे अतिप्रसङ्ग हो जायगा। कारण 
कि कर्सा की अपेक्षा से बा यत्किंचित्‌ व्यापारवत्‌ कत्त की अपेक्षा से कत्तव्यापार चरम 
(उत्तर) हैं ही । यदि याघदूम्यापारघत्‌ कर्ता की अपेक्षा से चरमत्व की विवक्षा 
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चरमभाविच््वात्‌ । यावद्वव्यापारवत्कत्रपेक्षापक्षे तु विवक्षितमपि कारणं न स्यात्‌ । 
आफलसिद्धः कठेव्यापाराविरामात्‌ , व्यापारस्य विच्छेदे तद्व्हुल्तणत्तीणतापत्तः। ३५। 

यदूव्यापारानन्तरं कारकान्तरं न व्यामियते, तत्‌ चरमव्यापारम्िष्टमिति चेन्न 
सेश्वरपक्ते कतृव्यापाराविरमात्‌ तदानन्तय्यासिद्धस्तत्करणत्वापातात्‌ । अनीश्वरपच्ष 
चाक्तसंयोगादिभिरेव सव्यापारे कमण्यपि प्रसङ्गात्‌ । छेद्यादेहि करणसंयोगादिव्या- 
पारश्चरम एवेति ङुतस्तञ्चवच्छेदः, हस्ताद्व्याप्तश्चेति ॥ 

अनन्तरफलं करणमित्यपि न । अविशेषितानन्तयस्य सव्वकारणसाधारण्यात्‌ । 
अव्यत्रहितानन्तयस्य व्यापाय्थपत्तस्य यागाद्रव्यापनात्‌ । व्यापारापेक्तस्थ च हस्ता- 
ग्रव्यापनात्‌ । व्यापारपरम्परापत्तस्य सव्वंकारकव्यापनात्‌ ॥ ३ 


कर, तो कुडारादि भी करण न होसकंगे, कारण कि फल के सिद्धिपदेस्त कर्ता के व्यापार 
का विराम नहीं होता हे । यदि कहे कि करण के व्यापार को उत्पादन कर कत्तव्यापार 
निवृत्त हो जाता हे, तो करणब्यापार में चरिताथ कर्ता प्रधानक्रिया मे [ घट मे कुलाल 
पिता के तुल्य ] कारण ही न हो सकेगा ॥ ३५ ॥ 
समर्थन--जिस व्यापार के अनन्तर अन्य कारक का व्यापार न होता हो बह चरभ- 
व्यापार हे । 
खण्डन--ई श्वर्वादी के मत मे फलसिद्धिपयन्त इश्वररूप कत्तो के व्यापार का 
बिराम न होने से ओर इश्वर के व्यापार के अनन्तर श्रन्यव्यापार न होने से ईश्वर का व्यापार 
चरम व्यापार है, अत: ईश्वर को करणत्व हो जायगा । अनीश्वरवाद मे विषय तथा इन्द्रिय 
के सन्निकर्षरूप व्यापार जैसे इन्द्रिय मै हैं, वैसे ही विषय में भी हे, अतः कम्मं भी करण 
हो जायगा । काष्ठ -कुठार-संयोगः रूप-व्यापार जैसे कुठार मे हे, वैसे ही काष्ठ में भी हे, 
अतः काष्ठ का व्यवच्छेद केसे होगा। किञ्च हस्तव्यापार के अडन्तर भी वहुयादि का 
ब्यापार होता है, अतः हस्तव्यापार के चरम न होने से हस्त मे अव्याप्ति हो जायगी ॥ 
समर्थन--जिस कुठीरादि के व्यापार के अन'्तर ( उत्तर ) फल ( छिदादि ) होते 
हो, वह करण है। 
खण्डन--यदि अव्यवहित-विशेषण से रहित अनन्तरमात्र की विवक्षा करे, तो कत्ता 
कस्म आदि के अनन्तर भो फल होने से वे भी करण हो जायेगे ओर यदि अव्यवहित अनन्तर 
की विवक्षा करे, या व्यापारी की अपेक्षा से आनन्तय्यं की विवक्षा कर, तो क्रियाकलापरूप 
याग मै झव्यात्ति हो जायगी, क्योकि उसके अव्यवहित उत्तरक्षण मे फल नहीं होता; किन्तु 
कालव्यवधान से होता है; ओर यदि व्यापार की अपेक्षा से आनन्तय्यं की विवक्षा करे, 
तो हस्त में अव्याप्ति हो जायगी । कारण कि शर के व्यापार से व्यवधान है । यदि कहे कि 
हस्तव्यापार से प्रयोज्य होने से शर का व्यापार भी हस्त का ही व्यापार हे ओर उस 
व्यापारपरम्परा से अनन्तर फल होता हे, अतः अव्यासि नहीं होगी, तो कर्तांदि के व्यापार से 
प्रयोज्य होने के कारण ओर उस ध्यापारपरम्परा के कत्तेव्यापार होने से कत्ता मे अति- 
व्याप्ति हो जायगी ॥ २६ ॥ 
किञ्च--जो जिससे जन्य दो, तथा प्रधान क्रिया का जनक हो, वह उसका व्यापार 
है--यदि ऐसा ब्यापार का लक्षण करें, तो लिङ्गपरामशं इन्द्रियजन्य है तथा अनुमितिरूप 
१३ 
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१४६ खण्डनखण्डखाद्य, प्रथमपरिच्छेदः- 


किञ्च तत्कार्यो यदि क्रिया हेतुस्तव्यापार इस्तदे न्ट्रियकाय्यों लिङ्गपरामशो पु 
तुमितिक्रियाहेतुरितीन्द्रियकरणिकाडयुमितिः माप्ता । अथ हता; सतः काय; क्रियाहेतु- 


स्त्मापारस्तथा सत्यनुमित्यहेतो रिन्द्रियस्य कृतः करणत्वं स्यादिति । मेबम्‌। कि दध 
तत्वं यज्नास्त्यतुमिती इन्द्रियस्य | नियतपूर्वेभावित्वमिति चेत्‌। अस्ति ताबत्‌ पूयः 
भावित्वं नियतत्वमपि, यदि कारणतायां प्रयोजकमिञ्छसि तदा भवतेव यतितव्यं केनचि- 
 ट्रपेणेन्द्ियादेनियतत्व प्रति, अन्यथा लिङ्गन्द्रियादेः परस्परव्यभिचारादकरणिकेव प्रमा 
स्यात्‌ । मनःसंयोगादेरेव तथात्वे चाऽप्रमासाधारण्यम्‌ । अपि चाक्तादरकरणत्यापातः, 
थत्सामान्ये यर्सामान्यं प्रयोजकं तद्विशेषस्य तद्विशेषे प्रयोजकस््नियमदशेनात्‌ । 
ततो येन केनापि रूपेणेर्द्रियस्य प्रमायां नियतत्वद्ठपपाद्यते तेनेव रुपेण प्रसङ्गोपपत्तिः । 


अथ प्रमात्वे तत्‌ प्रयोजकं नत्वबुमितिखादाविति चेन्न; निरुपाषिखाविशेषेणोक्ताथोना- 


क्रिया का जनक है, अतः लिङ्गपरामशे इन्द्रिय का व्यापार हो जायगा तथा इन्द्रियाँ अजु- 
मिति के करण हो जायँगी । 
समभधन--उस क्रिया का हेतु होकर उससे जो जन्य हो तथा उस क्रिया का जो हेतु 
हो घह उस क्रिया का व्यापार हे-ऐसा लक्षण करने पर इन्द्रिय अनुमितिरूप क्रिया का हेतु 
नहीं है, अतः लिङ्गपरामशे, इन्द्रिय का व्यापार नहीं है न इन्द्रिय करण ही है । 
खण्डन-हेतुत्व क्या वस्तु है ? जो अनुमिति का हेतुत्व इन्द्रिय में नहीं है । 
समथन--नियम से पूवेवृत्ति कारण है ओर इन्द्रिय अजुमिति में नियम से पूषे- 
त्ति नहीं है । 
` खण्डन--जहां “वह्लि-व्याप्यो धूमः तद्वॉश्च अयं पवेत:” इत्याकारक प्रत्यक्ष-ज्ञानरूप- 
परामश होता है, वहां इन्द्रिय अनुमिति से पूर्ववत्ति तो जरूर है, रहा नियम से होना वह यदि 
कारणत्व का प्रयोजक होतो आपको ही यल करना चाहिये कि किसी रूप से इन्द्रिय नियत 
पूर्वेवत्ती हो । अर्थात्‌ - प्रमां प्रति प्रमाणं कारणम्‌--ऐसा काय्यंकारणभाव होने से प्रमा- 
शत्वरूप से इन्द्रिय भी प्रमात्वरूप से अनुमिति के नियत पूर्ववर्ती ही हे, अन्यथा (यदि 
सामान्यरूप से काथ्यकारणभाव न मानें तो ) परस्पर व्यभिचार होने से इन्द्रियादि करण 
न कहावंगे अर्थात्‌ प्रमा कारण्रहित हो जायगी ओर आत्म-मनःसंयोग ही प्रसा का 
करण हे; अत:.प्रमा करण रहित नहीं है, ऐसा भी आप नहीं कह सकते है, कारण कि आत्म- 
मनःसंयोग, अप्रमा का भी कारण है । 
किञ्च यदि “प्रमां प्रति प्रमाणं कारणम्‌” ऐसा सामान्यरूप से काथ्यकारणभोव 
न माने तो “प्रत्यक्षप्रमा प्रति इन्द्रियघमाणं कारणम्‌” ऐसा विशेष कार्य्यकारणभाव भी नहीं 
मान सकते, कारण कि जिस सामान्य की जिस सामान्य मे कारणता होती है उस विशेष की 
ही उस विशेष मे कारणता होती है--ऐसा नियम हे तस्मात्‌ जिस प्रमाणत्ब रूप से इन्द्रिय 
के (प्रमा में कारणत्व का उपपादन आप करेंगे, उसी प्रमाणात्वरूप से इन्द्रिय के करणव 
का अनुमिति के प्रति हम भी प्रस्न करेगे । 
समथन प्रमाणत्वरूप से इन्द्रिय प्रमा का प्रयोजक है, अनुमिति का प्रयोजक नहीं हे। 
खपडन--यदि प्रमाणत्वरुप से इन्द्रिय का निरपाधिक ( नियत ) सम्बन्ध प्रमा में 
है तो प्रमा विशेष ( अनुमिति ) मै भी है, श्रत: आपने उक्त अर्थ से अधिक कुछु नहीं कहा 
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भाषान्नुवादसहितः । १४७ 


धिक्यात्‌ | सामान्यप्रयोजकत्वेन विशेषत्यागानवकाशादिति । अन्यथा व्यक्तरकारण- 
कलांनुपपत्तः ॥ ३७ ॥ € 

अथान्यत्रास्तु यद्वा तद्वा करणं ध्रमाविवक्तितजातिविशेषव्यपदेशकं प्रमाणं, चतस्रः 
खल्विमाः प्रत्यत्तादिप्रमितयो भिन्नव्यपदेशभाजः। नच प्रमाता प्रमेयं वा तद्भदहेतु 
प्रमाणानि तु यथायथं चतरष्वसाधारणानीति भिन्नबुद्विव्यपदेशनिबन्धनानीति॥ मैवम्‌ । 
बिवक्षितपदं तावल्लक्षणे भाएडालेख्यमिव, पुरुषेच्छानामनियतविषयत्वात्‌ । अथजत्वस्य 
च सात्तातकारित्वं प्रतीन्द्रियजस्वाविशिष्टतयाऽथस्यापि करणात्वमसङ्गात्‌ । आप्तोक्तो तु 
कतेरपि शाब्दप्रमाजातिविशेषकत्वेनातिप्रसङ्गात्‌, ओमित्युत्तरे च पूव्बमेवोक्तमिति ॥ 

बिवत्षितजातिभेदोपयिकत्वेन प्रमित्यसमवायिकारणविशेषक प्रमाणमित्यप्यत 
एव प्रत्युक्तम्‌ ॥ ३८-॥ 

इति प्रमाक्रणनिरुक्तिदूषणानि | 


हे, कारण कि जब प्रमासामान्य की इन्ट्रियाँ प्रयोजक हैं, तब प्रमाविशेष के प्रयोजकस्व का 
व्याग नहीं हो सकता है ॥३७॥ 

समथेन--प्रभा से झन्यत्र ( छिदादि मे) करण का / कुछ ) लक्षण हो या न हो यह 
प्रस्तुत नहीं है । प्रस्तुत प्रमास्थल भै तो करण का--प्रमा में विवक्षित जो प्रत्यक्षत्व अनुमिति- , 
त्वादि जाति उन जातिया के व्यवहार वा वुद्धि का जो हेतु बह प्रमाण ( प्रमितिका करण ) 
है--ऐसा लक्षण हो सकता है । देखिये-चार प्रकार की प्रत्यक्षादि प्रमा भिन्नव्यपदेश वा 
वद्धि के विषय होती हें । प्रमाता बा प्रमेय इस भेद के कारण नही हें; किन्तु इन्द्रिय परामर्श 
आदि ही यथायोग्य चारो प्रमिंतियों में असाधारण हेतु हैं, अतः भिन्नबुद्धि वा भिन्न व्यपदेश 
के कारण हो सकते 

खण्डन--लक्षण मे विवक्षित पद, भाएड (पात्र) के चित्र के तुल्य हे, कारण कि पुरुष 
की इच्छा अनियत विषयक हे अर्थात्‌ प्रत्यक्षत्व परोत्षत्व दो ही जाति की कोई विवक्षा करे, | 
तो पशेक्षत्व व्यवहार का हेतु वहिरिन्द्रिय सन्निकर्षाभाव भी प्रमाण कहा जायगा, अथवा 
अनुमिति मे उपमिति के अन्तर्भाच कौ कोई विवक्षा करे, तो उपमान प्रमाण न कहा जा सकेगा । 

किञ्च प्रत्यच्षप्रमात्व के व्यवहार के हेतु जैसे इन्द्रियाँ है, वैसे ही अथं भी है ।] 
तथा शाब्दत्व व्यवहार का हेतु जैसे शाब्द है, वैसे ही आप्तवक्ता भो हे, अतः अथरूप कमं 
तथा आप्तरूप कत्ता भी प्रमाण हो जायँगे। कम्म कर्ता मे करण व्यवहार कहीं होता नहीं 
है, अतः आप यह स्वीकार नहीं कर सकते | 

समधन--विवक्तित जो प्रत्यक्षत्वादि जातिभेद उनके उपायभूत होने से प्रमिति के 
समवायी कारण आत्ममनःखंयोग के विशेषक ( अ्रप्रमास्थल से व्यावत्तक ) जो इन्द्रिय- 
परामशादि घे प्रमाण है । 

इएडन--“चिवक्षित” पद्‌ से घटित होने से यह लक्षण भी भाण्ड के चित्र के तुल्य ही है। . 

किश्च--प्रत्यक्षथल मे अर्थ तथा शाब्दस्थल मै आप्त भी असमवायीकारण के विशे 
पक होने से प्रमाण हो जायेंगे ॥३८॥ 

इ।त प्रमाणसासान्यळक्षणखण्डन 
ER NAC Li 
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एवं विशेषतोऽपि प्रमाणलक्षणा नि, प्रतिबक्तव्यानि | तथा हि प्रत्यक्षमिन्द्रियाथ- 
सन्निक्षपन्नं ्ञानमव्यभिचारीत्याहुः । किपथेमिदमुच्यते कि सजातीयविजातीय- 
व्यवच्छिननततप्रतीत्यर्थम्‌ ? उत सात्तात्कारित्वप्रतीतये तचिह्ोपदशनमिदम्‌ | उत व्यव- 
हाराथम १ उत मर्यन्षादिशब्दपश््तिनिमित्तावधारणाथम्‌ ? उत अन्यत्किञ्चिदथमव | 

तत्र नाग), तथा हि-कि सजातीयेति प्रत्यत्तत्वेन साजत्यमपत्तितं | रूपान्तरेण 
चा ? नायः, तस्माद्यवच्छेदावधेः सजातीयादव्याटत्तत्वेन व्यवच्छेदकत्वालुपत्त्या व्या- 
रततत्वस्वीकारेणाव्यापकस्वात्‌ । नापि द्वितीयः, विजातीयपदोपादानवेयथ्यात्‌) अस्ति 


हि प्रमेयत्वादिना सबंसाजात्यम्‌ ॥ ३६ ॥ | 

ग्रथ प्रमाणत्वादिना विशेषेण साजात्यं विवक्षित्वेदमुच्यते तहिं लक्ष्यस्यापि 
प्रमाणत्वेन साजात्यादव्यवच्छेग्रकोटिप्रविष्ठठया सङ्ग्राद्वाभावप्रसङ्ग: । लक्ष्यस्य 
यत्ममाणत्वादिभिः सजातीयं तहूव्यवच्छेद्रम्‌ । नच लच्यस्य लक्ष्य सजातीयं षष्टय- 
थस्य भेदव्यवस्थितस्वादितिचेत, एवं तहिं लच्यापेक्तयाभिन्नात्‌ व्यवच्छेद इत्येवोच्यतां 


ं अथ प्रत्यक्षनिरुक्तिखण्डन 
इसी रीति से प्रमाणविशेष फे लक्षण भी खरडनीय हें । देखिये-इन्द्रिय तथा अथं 
के सन्निकर्ष ( सम्बन्ध ) से उत्पन्न तथा अर्थेसे अव्यभिचारी ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमा है--ऐसा 
प्रत्यक्ष का लक्षण न्यायसूत्रकार ने किया हे। यह लक्षण किस लिये किया, क्या सजातीय 
( सदश ) विजातीय ( असदृश ) से व्यावृत्त ( भेदयुक्त ) लक्ष्य के स्वरूपक्षान के लिये 
अथंता लक्ष्यभूत प्रत्यक्ष के ज्ञानाथ (चिन्ह) हेतु प्रदर्शन के लिये? वा व्यवहार के लिये 
वा प्रत्यक्तसा क्षात्कारी आदि शब्द के प्रवृत्तिनिमित्त ( शक््यतावच्छेदक ) के प्रदर्शन के लिये 
वा अन्यही किसी प्रयोजन के लिये? इनमें प्रथमपक्ष युक्त नहीं है । देखिये--सजातीयस्व 
( साहशय ) प्रत्यक्षत्वरूप से इष्ट हे वा रूपान्तर से, यदि प्रत्यक्षत्वरूप से साजात्य ले तो 
उस व्यवच्छेद के अवधिभूत सजातीय प्रत्यक्ष से व्यवच्छेद (भेद) न हो तो लक्षण 
व्यवच्छेदक ही न हुआ और यदि सजातीय से व्यवच्छेद हो, तो जिस सजातीय से 
व्यवच्छेद होगा उसमे लक्षण की अव्याप्ति हो जायगी ओर यदि अन्यरूप से साजात्य ले तो 
विजातीय पद व्यर्थ होगा, कारण कि प्रमेयत्वरूपसे प्रत्यक्ष के खव सजांतीय ही हैं । 
समथन--प्रमाण्ख थादि धर्म से साजात्य की विवक्षा से विजातीय पद्‌ का उपादान है। 
खण्डन--प्रत्यक्ष भी प्रमाणत्वरूप से सजातीय है, अतः लच्य की भी व्यावृत्ति होने 
से संग्राह्य (लद्दघ) का अभाब हो जायगा ॥३६॥ 
. समथभन-लच्य से जो प्रमाणत्वरूप से सजातीय हो वह व्यवच्छेद्य है और लक्ष्य लक्ष्य 
का सजातीय नहीं है कारण कि खादश्य भेद में होता है, श्रतः खं मे ख का साइश्य नहीं होता हे । 
खएडन-यदि ऐसा है तो लक्ष्य से जो भिन्न हो उससे व्यवच्छेद के लिये लक्षण है, 
इतना ही कहो, प्रकृत में अडुपयोगी प्रमाणत्व आदि से साजात्य की विवक्षा व्यर्थ हे । 
किञ्च यदि लच्य से अन्यत्व, पर में अवगत है, तो पर से अन्यत्व भी लक्ष्य मे अव- 
गत ही हे, अतः लक्षण के प्रयोजन (व्यावृत्ति) की-लन्षण करने से पहिले ही-सिद्धि होने 
से लक्षण करना व्यर्थ हे । 


छ्न 
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कृतं प्रमाणत्वादिना साजात्येन प्रकृतानुपयोगिना वणितेन । यदा च लक्ष्यादन्यत्वं 
परेषामवगतं तदा परस्मादन्यत्वमपि लक्ष्यस्याथोदवगम्यत इति सिद्धमग्रत एव लक्षण- 
प्रयोजनमिति वैयर्थ्यमेव स्याल्लक्षणार्यानस्येति ॥ 

अस्तु वा विवत्तावैचित्रीवशात्‌ कथमपीहशमभिधानं तथापि न तावदनेन लक्षणे- 
नानबगतेनेव व्यवच्छिन्नप्रतीतिसम्भवोऽतिप्रसङ्गात्‌ । नापि ज्ञातेन दुरवधारणल्रात्‌ । 
तथा हि--न तावदिन्ट्रियाथेसन्निकर्षोतपत्तिः प्रत्यत्षाऽपरत्यत्नविशेषणस्ात्‌ । नापि 
कार्य्येण लिङ्गेन तदनुपपत््या वा तदवगमः ताभ्यां सामान्यतः कारणमात्रा्षेपेण 
कारणगतानुगतरूपासिद्धावेकरूपलन्षणासिद्धेः ॥ ४० । 
_ कार्य्यस्येकजात्यादेकजातीयकारणसिद्विरिति चेत्‌ , तहि कार्यगतेकजात्यस्य 
पूव्येमवश्यं प्रत्येतव्यसाङ्गीकारे तत एव सजातीयबिजातीयष्यवच्छेदभतिपत्तिरस्तु 
कृतमनया पारम्पस्पेकुरुष्य्या । 


` समथन--जैसे घट से पट मे अन्यत्व के अज्ञानकाल मे भी पट से अन्यत्वरूप से ` 

घट का प्रत्यक्षज्ञन होता है, वैसे ही लक्ष्य से अन्यत्वरूप से अज्ञात अलच्य से अन्यत्वरूप 
से लद॒य का ज्ञान लक्षणरूप व्यतिरेकी हेतु से हो सकता है, अतः लक्षण व्यर्थे नहीं है। _ 

खण्डन--इस रीति से विवक्षा के वैचित्र्य अर्थात्‌ लक्ष्य से भिन्न लक्ष्य की 
व्यावृत्ति वा सजातीय विज्ञातीय लक्ष्य से लक्ष्य की व्यावृत्ति के लिये लक्षण का साथकत्व 
कथश्चित्‌ यदि आप करें तो वह भी युक्त नहीं है, कारण कि अज्ञात लक्षण से इतर- 
ब्यावृत्तरूप से लच्यका ज्ञान नहीं हो सकता है, क्योंकि अज्ञात लक्षण से इतरःव्यावृत्तत्वरूप 
से लच्य की प्रतीति हो तो सबंदा व्यावृत्तत्वरूप से लच्य को प्रतीति होनी चाहिये, वह 
होती नहीं है तथा ज्ञात लक्षण से भी इतर से व्यावृत्तत्वरूप से लक्ष्य की प्रतीति नहीं 
हो सकती है, कारण कि लक्षण का ज्ञान [इन्द्रिय रूप अतीन्द्रिय पदार्थ से घटित होने से 
चल्लुरादि इन्द्रिय से] हो नहीं सकता है, तथा काय्येरूप लिङ्ग से वा काय्यै की अनुपपत्ति 
से भी लक्षण का ज्ञान नहीं हो सकता है, कारण कि काय्य से कारणम।त्र की अनुमिति 
वा आक्षेप करे तो भी कारणगत अनुगतरूप की असिद्धि से एकरूप लक्षण की असिद्धि 
होगी ॥४०॥ 

समर्थन-प्रत्यक्षरूप काय्यै एक जातीय है, अतः उससे एक जातीय इन्द्रिय अथे के 
सह्निकर्षरूप कारण का आक्षेप होने से वही लक्षण है । | 

खण्डन--यदि ऐसा है तो काय्यैगत फेकजात्य सात्षात्कारित्व का प्रथम ज्ञान अवश्य 
मानेंगे। फिर उसीसे सजातीय विजातीय व्यावृत्त लच्य की प्रतीति हो जायगी, अतः यह 
परम्परा कुसृष्टि (साक्षात्कारित्व के ज्ञान से इन्द्रियाथं सन्निकर्षजत्व का ज्ञान ओर उससे 
सजातीय विजातीय की व्यावृत्ति) की कल्पना व्यथे है । 

समधन--इससे भी इन्द्रियार्थ सन्निकर्षजत्व का खण्डन अव्या्ति आदि दोष न 
होने से न हुआ । डि ॒ 

खण्डन--क।यंगत एकरूप्य साक्षात्कारित्व [ इन्द्रिया सक्षिकषजत्व का] अनुः 
मापक होने से पूर्वशेय तथा अवश्य स्वीकरणीय है शोर कारणगत पेकरूप्य अनुमेय 
होने से. पश्चात्‌ शेय है । तथा कार्यगत वैरूप्य से ही व्यावुत्तिरूप स्वकाय्य को सिद्धि 
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नन्ेतावतापि न मकृतल्तणखणडनं भवत्यव्यापेरतिव्यासेाऽचुद्धावनात्‌। मेवम्‌ । 
प्रथमभावितयाऽबश्याबुष्ठेयतया च लघोरुपायात्साध्यसिद्धी सम्भवन्त्या चरमभावितः 
याऽवश्यानु्ठेयलाभाबेन च शुख्पाये प्रवत्तमानस्य तबेबेदं दोषोद्भावनं मदोपेमदीपान्तर॑ 
प्रज्वाल्यतमोनिरासाय यतमानस्येव पुंस; । न हि तस्य दीपान्तरस्य कश्चिद्दोषः; किन्तु 
तथाकारी पुरुष एव पर्येलुयोज्य! । सर्वसाधनसाधारणोऽयं वा दोषो यत्सम्भवदेवंविध 
लघूपायस्व नाम, स्वख्पासिद्धिरिव सबप्रमाणानाम्‌ । तस्मान्मा नाम भूद्तिव्याप्यादि- 
दोषः सामान्यदोषादेवेदं लक्षणं दुष्टमिति ॥४१॥ ३ 

एतेन द्वितीयोऽपि निरस्तः । साक्षात्कारिलावगममन्तरेण तदवगमाबुपपत्त;। तद- 
वगमाचास्य प्रतीतावन्योन्याश्रयम्रसङ्गः । अस्तु वाञ्न्यदपि किश्विदिन्द्रियजत्वे लिङ्ग 
तथापि तदेव साक्षात्कारिवाविनाभूततया प्रत्यक्षलक्षणमुपन्यस्पतों सन्निहितप्रतिपत्ति- 
कलात्‌ । नच तदवश्यं व्यापकं वक्तव्यं लिङ्गस्य तश्याप्यस्वेनेबोपपत्तेरिति चेन्न; यत्र 
लिङ्गमव्यापकलान्नास्ति तत्रेन्द्रिजत्रस्य प्रमाणाभावात्‌ प्रत्येतुमशक्यत्वेन कथं ततः 
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होने से अवश्य स्वीकर्तव्य भी नहीं है, अतः लघु उपाय से काय्यं की सिद्धि जब हो रही है 
तब गुरु उपाय में आपकी प्रबृत्ति--समीप में एक प्रदीप के प्रज्वलित होते भी तमोनाश के 
अर्थ दूरस्थ अन्य प्रदीप के प्रज्वालन में यत् करनेवाले पुरुष के उद्योग के तुल्य--गौरव दोष 
से युक्त हे | यहां अन्य प्रदीप का कुछ दोष नहीं, किन्तु एक प्रदीप के होते भी अन्य प्रदीप 
के अर्थ उद्योगकारी पुरुष का ही दोष है, जैसे स्वरूपासिद्धि सर्वप्रमाण साधारण दोष हे 
वैसे ही लघु उपाय होते भी गुरु उपाय का अवलम्वनरूप दोष सर्वसाधन साधारण हे । 
तस्मात्‌ श्रतिव्याप्ति आदि दोष न होने पर भी गोरवरूप दोष से ही यह लक्षण दुष्ट है॥४१॥ 

“साक्षास्व का श्रचुमितिरूप ज्ञान के हेतु-प्रदर्शन के लिये लक्षण है” यह द्वितीय कल्प 
भी अयुक्त है, कारण कि ज्ञातहेतु ही अनुमिति का हेतु होता हे और हेतु का प्रत्यक्तरूपज्ञान 
पूर्वोक्त रीति से हो नहीं सकता ओर यदि सात्षात्कारित्व से लक्षणरूप हेतु की अनुमिति 
करे, तो उक्त लक्षररूप हेतुशान से साक्षात्कारित्व की अनुमिति और साक्षात्व के ज्ञान से 
उक्त हेतु का ज्ञान होने से अन्योन्याश्रय हो जायगा। 

समर्थन--लाज्ञात्व से उक्त लक्षणरूप हेतु की अनुमिति नहीं होती है; किन्तु श्रपरोक्ष 
व्यवहार हेतु शानत्वरुपहेत से होती हे, अतः 'अन्योन्याध्रय नहीं है । 

खण्डन--तब साक्षास्कारित्व के व्याप्य अपरोच्तन्यवहार हेतु ज्ञानत्व ही लक्षण रहे, 
कारण कि इन्द्रियाथ सन्निकषंजत्वरूप हेतुक्षान के लिये प्रथमज्ञेय है। | 

समथन-- लक्षण लच्य का अवश्य व्यापक होता हे, अतः प्रत्यक्ष का व्यापक हाने से 
इन्द्रियाथ सन्निकषजत्व ही लक्षण हे और अ्परोक्ष-व्यवहार-हेतु-शानत्व-लक्ष्य का व्यापक, 
नहीं है; कारण कि “ग्रामं गच्छन्‌ तृणं स्पृशति” इस स्थान मे तृण का त्वाच प्रत्यक्ष होने 
पर भी अपरोक्ष व्यवहार नहीं होता है; किन्तु व्याप्य है और हेतु व्याप्य ही होता है, अतः 
अपरोक्त व्यवहार हेतुत्व उक्त लक्षण का अनुमापक हेतु ही है, प्रत्यक्ष का लक्षण नहीं है। 

ला खण्डन जहाँ उपेच्य तृणादि-ज्ञान मै अपरोक्त व्यवहारहेतुत्वरूप हेतु के न होने से. 

इस्द्रियाथ-लक्षिकषजत्व का अवगम नहीं होता है, वहां उक्त हेतु से साक्षात्कारित्वरूप 
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साक्षात्कारिसावगमः । यदा च कचिसत्यन्तजातीय एव प्रमाणाभावादिन्द्रियनसमनव- 
धारणीयतया साक्षात्कारिवव्यापकत्वेनानवगतमपि लक्षणं, तदा किमपराद्धं लिङ्गान्त- 
रेणाव्यापकेन ॥४२॥ 

अथ यत्र तदिन्द्रियजत्वे लिङ्गं नास्ति तत्र लिङ्गाम्तरात्तत्मस्येतव्यम्‌ । तथापि 
तदेवास्तां सात्षात्कारित्वे लिङ्ग कृतमिन्द्रियनलालुपानपृव्यकतदलुपानकल्पनया । अथ 
तथा लिङ्गदर्यं तत्‌ मत्येकमव्यापकतया न लक्षणं, इन्द्रियजलन्तु तथावात्‌ लक्तणमिति 
चेन्न, साक्षात्कारिसाबुमानस्य सक्षणप्रयोजनस्योमाभ्यामेव सिद्धेः कृतं व्यापकेन तेन ॥ 

नापि तृतीयः, स हेवंरूपो यदिन्द्रियथेसन्निकषेजनित तत्पत्यक्षमिति व्यवहत्तेव्य- 
मिति । आयभप्यर्थोऽङ्ुपपन्नो लक्षणस्य ज्ञातुमशक्यत्वात्‌ । सात्तात्कारित्वांत्तदवगमे 
साक्तात्कारित्वमेवास्तु व्यवहारनियभनिदानमण्यवहितप्रतिपत्तिकत्वादित्यावेदितम्‌ ॥ 


लय का अवगम फैसे होगा। किञ्च जब उपेच्य ठृणादि के त्वाच प्रत्यक्ष में ज्ञापक हेतु के 
न होने से साच्षाच्कारित्व के व्यापकत्व से अनवगत भी इन्द्रियाथे सक्षिकरषेजस्व लक्षण है, तब 
यापक अपरोच्तव्यदहार हेतुख का क्या अपराध है कि वह लक्षण न हो, कारण कि अज्ञान 
दशा में व्यापकत्व भी अकिञ्चितक्रर है ॥ ४२ ॥ ब... 

समर्थन--जिस खल में अपरोक्षव्यवहार हेतुत्व नहीं हे, वहाँ अन्यलिग (सबिशेषाथ- 
प्रधानत्व) से इन्द्रियार्थ लन्निकर्षजत्व की अनुमिति होगी । 

छरडन--तब सविशेषार्थ प्रधानत्व ही साक्षात्कारित्व का साक्षात्‌ हेतु रहे, इन्द्रियाथे 
सनिकर्षजत्व की अनुमिति द्वारा साज्ञात्व की अ्रचुसिति व्यर्थे है। 

समर्थन--अपररोक्तव्यवहारहेतुत्व तथा सविशेषार्थप्रधानत्व प्रत्येक में व्यापक 
हें अर्थात्‌ तरपरोक्षव्यवहारहेतुत्व उपेच्य तृणत्वाच में तथा सविशेषा्थं प्रधानत्व प्रमेयवत्व 
इस्याकारक प्रत्यक्ष में अव्यापक हैं, अतः लक्षण नहीं हो सकते हे, किन्तु इन्दियजत्व ही 
व्यापक होने से लक्षण है । 

उण्डन--लक्तण का प्रयोजन साक्षात्कारित्व का ज्ञान होना है वह ज्ञान दोनो से हो 
गया, फिर व्यापक इन्द्रियाथसनिकषजत्वरूप लक्षण व्यर्थे है । साच्तातकारिप्र मिति प्रत्यक्षत्व- 
रूप से व्यवहतेब्य है । इन्द्रियाथेसक्षिकषजन्य होने से, यह तृतीयकहप भी अयुक्त है, कारण 
कि उक्त लक्षण को शान ही नहीं हो सकता है। यदि साक्षात्कारित्वरूप काय्यगत ऐक्य 
रूपसे उक्त लक्षण की अघुमिति करे तो अच्छा है कि साक्षात्कारित्य से उक्त लक्षणद्वारा 
व्यवहारानुमिति की अपेक्षा लाघव होनेसे साक्षात्‌ ही साक्षात्कारित्व से प्रत्यक्षत्व व्यवहार 
की अनुसिति करे । 

न प्रत्यक्ञसाच्षात्कारी आदि शब्दौ का इन्द्रियार्थ -सल्षिकषेजत्व प्रवृत्तिनिमित्त ( शकयः 
ताबच्छेदक ) है, इस बातके निश्चय के लिये लक्षण है-यह चलुथ करप भी अयुक्त है, 
कारण कि उक्त लक्षण का शान स त्लात्कारित्व से होगा, अतः उपस्थित होने से तथा अनेक: 
विशेषणयुक्त गुरु उक्तलक्षण की अपेक्षा लघु होनेसे सात्तास्व को ही प्रचुत्तिनिसित्त मानना 
उचित है चक, 
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१५२ खण्डनखणडखाद्े, प्रथमपरिच्छेदः- 


अतएव न चतुर्थः कल्पनागोरवदोषश्चाधिकः । नापि पञ्चमः; तादशस्य दशे 
यितुमशक्यत्वात्‌ ॥ ४३॥ 

एतेन भासमानाकारेन्द्रियसंयोगजं प्रत्यक्षमित्यपि निरस्तम्‌ । किञ्च प्रमाण- 
बिशेषलक्षणमिदं प्रमाणलन्षणोपसंगग्रहीतस्य कियतः सङ्ग्राहक ? कियतश्च प्रतित्तेपक 
वक्तव्यं ? प्रमाणलन्षणेन च व्यभिचारिणो नित्ृत्तिः प्रदश्यते। तथा च सति यथा- 
श्रुतमिदमलक्षणं, व्यभिचाय्यपि हि भासमानस्य सत्तादेराकारस्येन्द्रियसँयोगा दुत्पद्यते । 
अथ विशेषाभिप्रायेणेदं लक्षणं वाच्यं तथाऽप्यसङ्गतिः। तथा हि-कि कियन्मात्रभा- 
समानेन्द्रियसंम्प्रयोगजत्बं विवक्षितम्‌ ? उत यावद्भासमानेन्द्रियसम्प्रयोगजत्वम्‌ ? । 
आद्ये, व्यभिचाय्यव्यवच्छेदः निविकल्पकासङ्ग्रहश्च ॥४४॥ 

नापि द्वितीयः, विकल्पासहखात्‌ | तथा हि--किं भासमानताविशिष्ठस्येन्द्रियसम्प्र- 
योगः ? उत भासमानतोपलक्षितस्य ? नायः, पूव भासमानलाभावात्‌ कारणस्य च पूव्वे- 
भाविबात्‌ । द्वितीये, सटोऽविवत्तिताथं्वं विवक्षिताथत्व॑ वा ? नाद्यः, तथाहि’ यावद्धा- 


पञ्चम कल्प भी युक्त नहीं, कारण कि उसे दिखा नहीं सकते॥४३॥ 


— sees 


_ प्रत्यक्ष लच्णान्तर-खण्डन 

भासमान जो आकार उससे. इन्द्रिय का जो सम्प्रयोग ( सन्निकषं ) उससे 
जन्य ज्ञान प्रत्यक्ष हे, यह लक्षण भी पर्वाक्त रीति से ही ॐ युक्त हे ।. किञ्च प्रमाणविशेष 
( प्रत्यक्ष का यह लक्षण प्रमाण लक्षण से उपसंग्रहीत कुछ एक लद्दय का संग्राहक है 
तथा कुछ एक का व्यवच्छेदक है ओर ग्रमाणलक्ञण व्यभिचारी शुक्ति-रजत ज्ञान में नहीं 
रहता है, और भासमान आकार तथा इन्द्रिय के सम्प्रयोगजन्यत्वरूप यथाश्रत यह लक्षण 
उक्त व्यभिचारी ज्ञान में भो है, अतः यह अलक्षण है, कारण कि व्यभिचारी ज्ञान भी भास- 
माने इद्न्त्वरूप आकार से इन्द्रिय के सन्निकषं से ही उत्पन्न होता है। ` 

यदि विशेष आकार शुक्तित्वादि के अभिप्राय से यह लक्षण है और इदख्वसामान्प्र 
आकार हे तो भी असङ्गत ही हे । देखिये--क्या कियनमात्र भासमान आकार ओर इन्द्रिय का 
सम्प्रयोग विवक्षित है ? वा यावत्‌ भासमान आकार तथा इन्द्रिय का सम्प्रयोग विवक्षित है ? 
प्रथमपक्ष श्रयुक्त है--कारण कि ष्यभिचारी भी कियन्मात्र भासमान आकार तथा इन्द्रिय के 
सम्प्रयोग से होता हे निर्विकल्पक ज्ञान मै श्रव्याप्ति हो जायगी, कारण कि निर्विकल्पक 
शान में वस्तुमात्र भासता है और बह निर्भाग है, अतः निर्विकट्पक ज्ञान भासमान सकल 
आकार तथा इन्द्रिय के सम्प्रयोग से ही होता है ॥४४॥ 

भासमान यावत्‌ आकार इन्द्रिय सम्प्रयोग से जन्य ज्ञान प्रत्यक्ष है। यह द्वितीय 
कल्प भी युक्त नहीं हे, कारण कि विकल्प का असह है। देखिये--क्या भासमानता विशिष्ट मै 
इन्द्रिय का सम्प्रयोग विवक्षित है? वा भासमानता से उपलक्षित में प्रथम पक्षयुक्त नहीं है 
कारण कि इन्द्रिय सम्प्रयोग से पहले भासमानता का अभाव है और भाससानता के कारण 
इन्द्रिय सम्प्रयोग की स्थिति भासमानता से पूर्व होनी चाहिये। भासमानता से उपलक्तित 
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माषान्नुवादसहितः । १५३ 


समानाकारेन्द्रियसंयोगजमपि भवति घटोऽयमिति विज्ञानम्‌ नच तदात्मनि प्रत्यत्तम्‌ , 
आत्मनस्तदीयाविषयलात्‌ , प्रामाण्यस्य च विषयनियतखात्‌ । यत्त प्रामाण्य तत्रेव विषये 
तद्विशेषस्य प्रत्यत्षवस्य वक्तव्यलात्‌ । अन्यथा पटास्तित्वे घटोऽयमिति प्रत्यक्षं प्रमाण- 
यतः किमुत्तरम्‌ ? ॥ ४५॥। 

नन्विदमुत्तर घटविज्ञानं पटे न प्रत्यक्षं, न हि तदिन्द्रियसन्निक्रर्षेणोत्पन्नमिति । 
तत्‌ किमात्मेन्द्रिसन्निकषेजं घटज्ञानमात्मनि प्रत्यक्षमेव ? | कथमेवं स्यात्‌ आत्मेद्धि- 
यसन्निकषाद्रज्ञानस्योत्पादेऽप्या्ननोऽनवभासमानलादिति चेन्न । भासमानेत्यत्र लटोऽ 
विवत्षिता्थलपत्तपाश्रित्येद भवतोच्यत इति स्मत्तव्यम्‌ । अस्ति ह्यात्मनो भासमानत्वं 
कदाचित्‌ केनचिदन्यथाऽप्रमेयलभरसङ्गात्‌ । 

उक्तलक्तणक स्वविषये प्रत्यक्षं न लन्यत्राऽपीति चेन्न, स्वशब्देन यदि ज्ञानमात्रं 
विवक्षित तदा स दोषस्तदवस्थः अथ ज्चानव्यक्तिरपेक्षिता तदा लच्त्यस्वरूपस्या- 
साधारणतया तत्परित्यागेन लन्षणस्यान्यत्र गतवादतिव्याप्िः, व्यक्त्यन्तरस्य लक्षणा- 
श्रयस्य एकव्यक्त्यभिहितलच्तयी भूतासाधारणरूपखाभावात्‌ ॥ ४६॥ 


AAA] 


में इन्द्रिय का सम्प्रयोग हो इस द्वितीय कल्प में भी लट्‌ का अर्थ अविवक्षित है वा विवक्षित । 
प्रथम पक्ष युक्त नहीं, कारण कि यावत्‌ भासमान आकार तथा इन्द्रिय के सम्प्रयोग से 
जायमान “घटोऽयम्‌” यह ज्ञान आत्मा में भी प्रत्यक्ष हो जायगा और आत्मा मे “घटोऽ 
यस्‌” यह प्रत्यक्ष नहीं होता हे, कारण कि आत्मा उस ज्ञान का विषय नहीं हे और प्रामाण्य 
विषय से नियत है अर्थात्‌ जिस विषय में जो प्रमाण है उसी विषय मै वह प्रसाणविशेष 
प्रत्यक्ष कहा जाता हे । यदि इस बात को न मानें तो पट के अस्तित्व में “घरोऽयम्‌” इख 
प्रत्यक्ष ज्ञान को कोई प्रमाण दे तो क्या उत्तर होगा ॥४५॥ 

समर्थन--घटज्ञान, पट तथा इन्द्रिय के सन्निकर्षं से उत्पन्न नहीं हे, अतः पट में 
वह ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है । 

खण्डन--क्या आत्मा ओर मनोरूप इन्द्रिय के खन्निकषं से जायमान घटज्ञान आत्मा 
मे प्रत्यक्त हं ? 

समथैन--घर ज्ञान आत्मा में प्रत्यक्ष केसे हो सकता हे, कारण कि आत्मा तथा इन्द्रिय 
( मन ) के सन्निकष से घटज्ञान यद्यपि उत्पन्न है, तथापि आत्मा भासमान नहीं हे । 

खण्डन--“भासमान” इस विशेषण मे लट्‌ का अथे अविवक्षित हे इस कल्प का 
भ्राश्रयण कर आप उत्तर कह रहे हे इसका स्मरण कीजिये । कदाचित्‌ किसी कारण आत्मा 
` का भी भान होता ही है, अन्यथा आत्मा अप्रमेय हो जायगी । 

समथन--भासमान आकार ओर इन्द्रिय के सम्प्रयोग से जन्य शान स्वविषय में प्रत्यक्ष 
है--ऐसा लक्षण करने पर घटशान आत्मा में प्रत्यक्ष न होगा । 

खण्डन--यदि ख शब्द्‌ को ज्ानसाप्रान्यपरक माने तो, आत्मा शी यत्किञ्चित्‌ ज्ञान का 
विषय होती ही है, अतः घटज्ञान आत्मा में प्रमाण हो जायगा और यदि श्ञानञ्यक्तिपरक मानें 
तो जो ज्ञानव्यक्ति ख शब्द से शृहीत होगी; वह ज्ञान व्यक्ति ही लक्ष्य हुई; अन्यब्यक्ति लक्ष्य" 
नहीं हुई, कारण कि लच्य के असाधारणरूप तक्ष्यक्तित्व उस व्यक्ति मे नहीं है ओर लक्षण 
अन्यव्यक्ति साधारण हे, अतः अतिब्यासि हो जायगी ॥४६॥ 

२० 
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व्यक्त्यन्तरमपि लक्ष्यमेव अलक्ष्ये च लक्षणस्य गमनादतिव्याप्तिरिति चेन्न; 
यदेकत्रासाधारणस्वरूपं लच्यत्वेन निरुच्यते भवता न तदन्यस्य स्वरूपमतः क्थ तदपि 
लच्यमित्यपिशब्देनानेकं साधारणीकृस्य समुचेतुं शक्यम्‌ , यदपि साधारणं रूप तब्यक्तय- 
न्तरव्यबच्छेदकस्त्रविषयपदं विशेषणं प्रक्षिपता भवतैवासाधारणीकृतं स्वशब्दस्य ज्ञानः 
मात्रार्थत्वे दोषस्योक्तलात्‌ स्वस्य चानुगतस्वरूपस्य निवक्तुमशक्यलात्‌, अन्यथाऽन्यः 
व्यक्तिविषयस्यान्यत्र तथालापत्तः । 

नापि ट्रीतीयः पत्तः, विकल्पासहखात्‌ । किं सम्पयोगापेक्षया बत्तमानलमथ 
यत्‌किश्वदपेक्षया । प्रथमे विशेषणतपत्तान्न बिशेष इत्युक्तदोषापत्तिः | द्रितीये तु 
लटो$विवक्षितार्थवमेव स्यात्‌ व्यवच्छेद्रयोमासितभासिप्यमाणयोरपि तदा तदा 
भाएमानलस्तीकारात्‌ ॥ ४७ ॥ 


समन--अन्य व्यक्ति भी लक्ष्य ही रे और अलक्ष्य में लक्षण का गमन अतिव्याप्ति है। 
रूण्ड---आप खविषयक प्रत्यक्ष को लक्ष्य कहते हैं, बह रूप अन्यत्र नहीं है। अतः 
कैसे “बह भी लध्य है” इस प्रकार भी शब्द से उस व्यक्ति का समुच्चय कर सकते हें । जो 
प्रत्यक्षत्व अन्य व्यक्ति साधारण था, उस प्रत्यक्षत्व को भी खविषय में यह विशेषण देकर 
आपने ही असाधारण कर दिया है । ख शब्द यदि ज्ञानमात्रपरक मानें तो--घरज्ञान आत्मा 
में भी प्रत्यक्ष हो जायगा-यह दोष हम कह आये हैं। किञ्च सम्पूर्ण ज्ञान मे अनुगत स्वत्व का 
निवंचन भी नहीं हो सकता है कि उस खत्वरूप से संग्रह कर स्व शब्द को ज्ञानमात्र का वाच्य 
मान । यदि कथञ्चित्‌ स्वत्व का निर्वचन भी करे तो ज्ञानमात्र के स्व शब्द वाच्य होने से 
अन्य विषयक ज्ञान अन्य में श्रथांत्‌--घरश्ञान आत्मा मै प्रत्यक्ष हो जायगा । भासमान इस 
पद्‌ में लर्‌ का अर्थ विवक्षित है, यह द्वितीय कट्प भी युक्त नहीं है, कारण कि विकटप को नहीं 
सह सकता है | देखिये--क्या सम्प्रयोग की श्रपेक्ता से वतेमानख विवक्षित है, अथवा जिस 
किसीकी अपेक्षा से । इनमें प्रथम पक्ष युक्त नहीं है कारण कि सम्प्रयोग काल में [ कारण के 
काय्यै से पूर्ववर्ती होने से | भासमानता हो ही नहीं सकती है, अतः इस पत्ष मे भी 
विशेषणपच्ष-कथित दोष हो जायगा-यदि यत्किञ्चित्‌ की अपेक्षा से वत्तमानता का ग्रहण 
करे तो अर्थेतः बतमानत्व अविवक्षित ही इुआ, कारण कि भासिष्यमाण ( भासित होने 
बाला ) ओर भासित भी यदा कदाचित्‌ वतमान भासन का विषय ही हैं, अतः उनका व्यवच्छेद्‌ 
नहीं होगा ॥४७॥ 
समथन--“/इन्द्रिय सम्प्रयोग के अनन्तर जायमान जो भासन तद्विषय आकार ओर 
इन्द्रिय के सम्प्रयोग से जन्य ज्ञान प्रत्यक्ष हे” ऐसा लक्षण करने पर घटज्ञान आत्मा में 
प्रत्यक्ष नहीं होगा, कारण कि चल्नुःसंयोग के अनन्तर आत्मा भालमान नहीं हे । 
र खण्डन आत्मा का भासन भी मनोरूप इन्द्रिय के संयोग के अनन्तर ही होता है, 
प इन्द्रिय के संयोग के बिना आत्मा का ग्रहण भी नहीं होता है, अतः उक्तरूप से 
परिष्कार होने पर भी घटज्ञान आत्मा में प्रत्यक्ष हो जायगा । 
र भावन होता हो उस यण 
आकार तथा इन्द्रिय के सम्प्रयोग से 
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१५५ 


इन्द्रियसम्मयोगानन्तरं भासमानलमपेक्षितमतो विवत्तितार्थमिति चेन्न । आत्मनोऽ 
पीन्द्रियसंयोगानन्तरं भासमानलमस्ति । न हि स यदा मनसा ग्रह्यते तदा नेन्द्रिय- 
संयो गानन्तरम्‌ । नेन्द्रियसंयोगमात्रं विवक्षितं, किं नाम यदनन्तरं भासमानतोत्पत्तिरिति 
चेन्न, तदनन्तरमपि भासनोत्पत्तः । भासमानतान्तरं तत्‌ नलिदं भासनमिति चेत्‌, 
न । अव्या सिप्रसङ्गात्‌ । एकभासनमात्र्यवस्थितलाल्‌ लक्षणस्य ॥ ४८ ॥ 

अथ मन्यसे यद्भासनं यस्य विषयस्येन्द्रियसयोगादुत्पन्नं तत्तत्र प्रत्यक्षं प्रमाण- 
मिति निरुक्तौ न दोष इति, मेवम्‌ । यद्भासनं घटोऽयमिति यस्य विषयस्यात्मन इन्दर 
येण सह सन्निकषांदुतपन्नं तद्भासनं तस्मिन्नात्मनि प्रमाणं स्यात्‌ ! नात्मा तस्य विषयः, 
तत्कथमेवं स्यादिति चेत्‌ । नहि भवता तदीयविषयस्येत्युक्तं, किन्तु सामान्यतो विषय- 
स्यति तेन दमभिहितम्‌ । यदि तु तदीयतात्रिशेषणय्नुपाद्त्त भवान्‌ , तदा यदि तच्छ 
ज्ञान जातीयमात्रपरामशस्तदा स दोषस्तदवस्थः । यदि तु ज्ञानजातीयमातरव्य क्तितिशेष- 
परापशस्तद।ऽव्यापकच्वं, प्रतिज्ञानं तच्छब्दाथस्य भेदात्‌ , नहि यत्त्वं तत्त्व वा किञ्चि- 
दल्लुगतं रूपमस्ति । 


जन्य ज्ञान प्रत्यक्ष है--ऐसा परिष्कार करने पर घटज्ञान आत्मा में प्रत्यक्ष नहीं होगा 
[रण कि चल्ुःलंयोग के श्रनन्तर आत्मज्ञान नहीं होता हे । 

खण्डन--यद्यपि चक्षुःसंयोग के अनन्तर आत्मज्ञान नहीं होता है, तथापि 
आत्मा का ज्ञान तो होता ही है, अतः आपके लक्षण के समन्वय होने से घटज्ञान आत्मा 
म॑ प्रत्यक्ष हो जायगा । 

सम्रन-आत्ममनःसंयोग के अनन्तर आत्मा का भासन होता हे, घट का भासन तो 
नहीं होता है, अतः घटज्ञान आत्मा में प्रत्यक्ष नहीं होगा । 

खग्डन--तब तो जिस इन्द्रियसम्प्रयोग के अनन्तर घट का भासन होता हो उस 
इन्द्रिय के सम्प्रयोग से जन्य ( घट ) ज्ञान प्रत्यक्ष हे ऐसा लक्षण होने से घउज्ञान ही में 
लक्षण का समन्वय होगा, अन्यत्र पटादि:ज्ञान मे सत्र अव्याप्ि हो जायगी ॥ ४८ ॥ 

समथन--“जो ज्ञान जिस विषय और इन्द्रिय के संयोग के अनन्तर होता हे, बह 
ज्ञान उस विषय में प्रत्यक्ष है” ऐसा लक्षण है, अतः घटज्ञान आत्मा में प्रत्यक्ष नहीं । 

रत = घटो ऽयम्‌ यह भासन जिस विषय आत्मा ओर मन के संयोग के अनन्तर 
उत्पन्न होता है अतः वह “घटोऽयम्‌” भासन आतमा में प्रत्यक्ष हो जायगा, अतः ऐसा 
परिष्कार भी असङ्गत है । 

तमशन--आत्मा “घटोऽयम्‌? इस ज्ञान का विषय नहीं है, अतः घटज्ञान आत्मा में 
प्रत्यक्ष कैसे हो सकता हे? 

बएडन-_आपने तद्‌ ज्ञान का विषय--ऐसा निवेश न कर सामान्यरूप से विषय 
का निवेश किया हे ।सस यह दोष होता है। यदि तदू ज्ञान का विषय ऐसा निवेश करें 
यह्‌, तदू को ज्ञानमात्रपरक मानें, तो फिर भी घटश्षान आत्मा मे प्रत्यक्ष हो जायगा 

कारण कि यदुज्ञान से आत्मान का भी ग्रहण हो सकता है। यदि घटज्ञान 

व्यक्तिपरक हा, तो घरश्ञान में तो समन्वय हो जायगा, अन्यत्र सवत्र अन्यापि हो जायगी 
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१५६ खण्डनखणडखाद्ये, ्रथमपरिच्छेदः- 


अत एवात्मविषयत्वान्ुयोगवत्‌ त्रिपुटीप्रत्यक्षतादिनि पटज्ञानस्य घटादो प्रत्यक्ष 
तया प्रामाण्यानुयोगो द्रव्य चल्नुःसन्निकषांभावात्‌ । अन्यथा तस्येष्टप्रसञ्जकच्वात्‌ । 
तदर्थ यदिन्दरियसक्निकर्षोत्पक्नमिति विशेषणाप्क्षेपे यत्तऊब्दार्थस्यासाधारण्यादव्याप्त्या- 
पत्ते! । यदि तु यत्तच्छब्दार्थावनुगतो स्यतां पुनरप्यन्यत घटो5यमितिज्ञानस्य़ प्रत्यक्षस्वेन 
प्रमाणता प्रसज्येत ॥ ४७६ ॥ 
ग्रथान्यव्यतिरिक्त इति विशेषणं प्रक्षिपसि तदाऽन्यविषयस्य प्रत्यक्षता न 
स्यात्‌ । तच्छब्देनानुगताथा भिधाने व्यवच्छेदकलाभावात्‌ । घटज्ञानस्य च पटे प्रत्यक्षतया 
प्रामाण्य प्रसज्येत । 
एतेनेन्द्रियार्थसन्रिकर्षोत्पन्न ज्ञानमव्यभिचा रि प्रत्यक्षमित्यत्रापि दोषो व्यमुक्तो द्रष्टव्यः 
ताहशस्यापि ज्ञानस्य विषयान्तरे प्रत्यक्षत्वेन प्रामाण्यप्रसज्ञात्‌ । यस्यार्थस्य सन्निकषात्‌ 
यदुत्‌पद्यते ज्ञानं तत्तत्र प्रत्यक्षतया प्रमाणमित्यभिधाने तु यच्छव्दतञ्छव्दसाधारणासा- 
धारणाथाोभिधानविकल्पोक्तदोषप्रसङ्गः । 
अव्यभिचारिपदश्च व्यर्थ, न हि शुक्तो रजतज्ञानं रजतेन्द्रियसन्निकषां दुतपन्नम्‌ । 
संस्कारलक्तणा प्रत्यासत्ती रजतस्वेऽप्यस्तीति चेन्न । पूवा नुभूतरजततादात्म्यस्य संस्का- 


कारण कि निखिल ज्ञान में वृत्ति यत्त्व तत्व कोई अनुगत धम्मे नहीं हं। जिसको प्रत्रृत्ति- 
निमित्त मान कर श्ञानमात्र का यत्‌ शब्द से ग्रहण हो । जो प्रभाकर आदि त्रिपुटी (ज्ञाता ज्ञान 
क्षेय अय ) का भान ज्ञान मे मानते हें, उनके मत मे घटज्ञान आत्मा मे प्रत्यक्ष इष्ट ही हे, 
शतः घटज्ञान पट मे प्रत्यक्ष हो जायगा यह दोष जानना चाहिये । ॒ 

समथन--जिस वस्तु और इन्द्रिय के खन्निकषं से उत्पन्न जो ज्ञान हो वह ज्ञान उस 
वस्तु में प्रत्यक्ष है, अतः घटशान पट में प्रत्यक्ष नहीं हे । 

खण्डन--यदि यद्शब्द को अनुगत तदुतदुज्ञान-व्यक्तिपरक माने तो अ्रन्यज्ञान में 
श्रव्याप्ति हो जायगी और यच्त्तत्तत्त् को अनुगत मान भी ले, तब भी “घटोयम्‌” यह ज्ञान 
पट में प्रत्यक्ष हो जायगा ॥४&॥ 

समर्थन-जिस, वस्तु तथा इन्द्रिय के सन्निकषं से जो ज्ञान होता है बह ज्ञान उससे 
जो अन्य, उस अन्य से व्यतिरिक्त वस्तु मे प्रत्यक्ष है, अतः घटज्ञान पट में प्रत्यक्ष नहीं है । 

खण्डन--अन्य विषयक प्रत्यक्ष के लक्ष्य होने से वह प्रत्यक्ष न कहा जायगा । 
श्रथवा लच्यभूत अन्य विषयक प्रत्यक्ष मै भो उक्त लक्षण के समन्वय होने से श्रतिव्याप्ति 
होगी । तद्‌ शब्द को किसी अनुगमक रूप से सन्निकर्पजज्ञानपरक मान भी लें तो व्यवच्छेद 
केन होने से घटज्ञान पट में प्रमाण हो जायगा । कारण कि तदू शब्द से पटशान का भी 
परामशं कर सकते हैं । इन्ट्रियाथं सन्निकषोंत्पन्न अव्यभिचा रिज्ञान प्रत्यक्ष है, इस लक्षण मे 
भो घरक्षान आत्मा मे वा पर म॑ प्रत्यक्ष हो जायगा--यह दोष जानना चाहिये । यदि जिस 
वस्तु के सन्निक्ष से जो ज्ञान उत्पन्नहो वह ज्ञान उस विषय में प्रत्यक्ष है--पऐेस। लक्षण 
कर तो यद्‌ तद्‌ शब्द को एकज्ञानपरक माने वा ज्ञानसामान्यपरक मान उभयथा पूर्वोक्त 
दोष होगा। यदि यद्तद्घटित लक्षण कर तो रजत के सन्निकर्षं से शुक्ति में रजतश्रम 
नहीं होता हे, अतः रजत में प्रत्यक्ष नहीं।होगा। फिर अव्यभिचारी विशेषण व्यथं हो जायगा । 
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राभावादुक्तदोषतादवस्थ्यात्‌ । णुरुमताबुसारेण सुतरां विशेषणवैयथ्यात्तेत व्यभिचारा- 
नङ्गीकारात्‌ । रजतत्ववेशिष्टयं पुरोबतिनस्तदभावात्‌ , तस्मिन्नेव वांशे$मामाण्यं न 
तु रजतत्त्वमात्रे तस्यान्यत्र सच्चात्‌ ॥ ५० ॥ 

अथ साक्षात्क!रित्त्व प्रत्यक्षतत्तणमुच्यते तदा साक्षात्कारिभ्रमेअपि प्रसङ्ग; । 
अव्यभिचारिच्वेन विशेषितं तज्लञक्षणमिति वा भेद्राग्रहव्यतिरिक्तविश्रमाभावो वेति 
चेत्‌ न । विकल्पासहत्वात्‌ । किमवगतमिदं लक्षणं फलहेतुः अनवगतं वा, न तावच- 
रमः, तदभिधानवेयथ्यप्रसङ्गात्‌ । अभिधानस्य ज्ञानोत्पादोपयोगित्वात्‌ तस्य चानवगत- 
स्येव फलसाधकत्वाभ्युपगमात्‌ । आद्ये किमन्यस्पात्तदवगमः; उत त्वदी याज्ञक्तणवाक्यात्‌ , 
यदयन्यस्मात्कृतममुना लक्षणाभिधानम्रयासेन, अभिधानस्य ज्ञानोत्पदातिरिक्तप्रयो- 
जनाभावात्‌ तस्य चान्यत एव सिद्ध; । 

अन्त्ये कि त्वदभिधानमाप्तोपदेशतया सात्तात्कारिक्त्वं बोधयति, उत लिङ्गादि 

~ र्र देदेशे ७ मशक्यर 

भावेन १ न ताबचरमः, त्वद्रचनस्य साक्षात्का रिखाविनाभावा देदेशेयितुमशक्यस्वात्‌ । 
नापि प्रथमः, वादिनं प्रति भवत आप्त््वासिद्धेः । सिद्धो हि प्रतिज्ञामात्रादेव साध्यसिद्धः 
29% ° (0 
हत्वाद्यमिधानमनथक सवत्र स्यात्‌ ५१ ॥ 
संस्काररूप प्रत्यासत्ति रजत में भी है--यह आप नहीं कह सकते हैं, कारण कि पुरोवर्त्ती- 
शुक्ति मे जो रजतच्तरवै शिष्य्य ( तादात्म्य ) हे य संस्काररूप प्रत्यासत्ति भी नहीं हे 
ओर तादात्म्य में ही वह ज्ञानभ्रम भी हे, रजत्व मै भ्रम नही है, कारण कि रजतत्व अन्यत्र 
विद्यमान हे ॥५०॥ 

समभन--साच्षात्कारित्व प्रत्यक्ष का लक्षण हे । 

खण्डन-प्रत्यक्षश्रम में प्रसङ्ग होने से यह लक्षण अयुक्त हे । 

समथैन--श्रम में अतिव्याध्तिवारण के अथं, अव्यभिचारित्व का निवेश हे, अतः अति- 
ब्य।स्ति नहीं, अथवा भेदाग्रह से भिन्न भ्रमज्ञान होता नहीं है अर्थात्‌ ज्ञानमात्र प्रसा ही हे, अतः 
व्यभिचारी विशेषण देने का कुछ काम नहीं हे । व त 

खण्डन--यह लक्षण भी विकट्प को नहीं सह सकता है । देखिये--क्या अवगत 
( ज्ञात ) लक्षण व्यावृत्ति वा व्यवहाररूप फल का कारण है वा अनवगत ? अनघगत, 
व्यावृत्ति आदि फल का कारण नहीं है, कारण कि यदि अनवगतलक्षण फल का हेतु हो तो 
अभिधान केवल ज्ञान के लिये होता है और लक्षणशान का प्रकृत में कुछ उपयोग नहीं हे, 
कारण कि अज्ञात ही लक्षण व्यावृत्ति, आदि फल का हेतु है ओर यदि अवगतलच्षण को 
व्याबुत्ति आदि का हेतु माने और लक्षण का अवगम अन्य से मान तो लक्षण का अभिधान 
` व्यर्थ हे, कारण कि अभिधान ज्ञान के लिये होता है वह अन्य से सिद्ध है । यदि लक्षण घाक्य 
से छ्वगत होता हे तो यह विकल्प होता है कि आपका लक्तणवाक्य आप्तवाक्यरूप से लक्षण 
का बोधक हे वा हेतुरूप से। इनमें हेतुरूप से नहीं कह सकते, कारण कि साक्षात्कारित्व 
का अविनाभाव (व्यासि) वाक्य मे नहीं है तथा आप्तवाक्यरूप से भौ नहीं कह सकते, कारण 
कि आपका वाक्य, वादी के प्रति आप्तवाक्य नहीं है । यदि आपके वाक्य को आवाक्य मानें 
भी तो प्रतिश्ञामात्र से साध्यसिद्धि होने से हेतु आदि का अभिधान व्यथ हो जायगा ॥ ५१॥ 
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१५८ खण्डनखण्डखाद्य, प्रथंमपरिच्छेदः- 


अथ मन्यसे यः सात्तात्कारिस््रमन्यतो जानाति प्रत्यत्षव्यत्रहमरनिदानतया च नं 
जानाति, त॑ प्रति प्रत्यत्षव्यवहारनिदानत्वमस्य ज्ञाप्यते लक्षणवादिना, तच्चान्ुमानभाव- 
नैव, नाप्लोपदेशतया । अतएव च लक्षणं केबलव्यतिरेक्र्यनु पानमाचच्महे, तद्यथा- 


93 


श्रावणादिप्रमितयः साक्षात्कारिममितयो वा पत्यचत्वेन व्यवहत्तव्याः, साक्षात्कारि- 
प्रमितित्वात्‌ न यत्तत्यक्षतया व्यवहियते न तत्साक्षात्कारि यथाञ्नुमिति; तथा चेता 
स्तस्मात्तथा--एतदलुमानप्रतिपादकश्व वाक्यं नाप्तवाक्यत्वेन प्रयुज्यते वादिना किन्तु 
व्याप्त्यादेः प्रतिपन्नस्येव स्मारकं, पूव्वाप्रतिपन्नस्य वा जिज्ञासोत्पादनद्वा रेणेदानीमेव 
वादिनि प्रमाणोत्पादकमित्युक्तदोषानवक़ाश इति ॥ 

न प्रत्यक्षतया व्यवहत्तंव्या इति व्यवहारस्य किं विषयभेदो विशेषः उत 


शब्दभेदः । 
आद्ये यद्यसो विषयविशिष्टं व्यवहारं नाज्ञासीत्कथं साक्तात्कारिणि तस्य स्वक- 
त्तव्यतां लत्तणवाक्यादप्यवगच्छेत्‌ , नह्यविदिताग्निरनुमःनादप्यर्नि सम्बन्धे बोधयितुं 
शक्यः । अथाज्ञासीत्‌ तदा ज्ञातज्ञापनवेयथ्याज्ञक्तणरूपमजुमानं निष्प्रयोजनम्‌ ॥ ५२ ॥ 
समर्थन--जो पुरुष साक्षात्कारित्व को अन्य हेतु ( प्रत्यक्ष रादि ) से जानते हैं; किन्तु 
सात्तात्कारित्व मै प्रत्यक्षत्व व्यवहार के कारणत्व को नहीं जानते हैं, उनके प्रति प्रत्यक्षर 
व्यवहार का कारणत्व लक्षण से बोधित होता है। वह बोधन भी आफप्तबाक्यरूप से नहीं 
होता है, किन्तु परार्थं अनुमानरूप से होता है। इसीसे लक्षण को व्यतिरेको अनुमान हम 
लोग कहते हे । वह अनुमान-श्रावण आदि परमिति वा साक्षात्कारी प्रमिति, प्रत्यक्षत्व से 
व्यवहत्तव्य हें, सात्षात्कारित्वयुक्त होने से, जो प्रत्यक्षत्व से व्यवहत्तव्य़ नहीं है, वह 
साक्षात्कारी नही है, जैसे अनुमिति । साज्ञात्कारीरूपपक्ष साक्षात्मारित्त्ररूप हेतुसे युक्त है 
तस्मात्‌ उक्त साध्य ( प्रत्यक्षत्व से व्यवहतंव्यत्व ) से युक्त है एताइश पञ्चावयव वाक्यरूप 
है। इस पञ्चावयव वाक्य को वादी आधतवाक्यरूप से प्रयोग नहीं करता है; किन्तु 
पूवज्ञात व्यापि के स्मरण के अर्थ अथवा पूर्व अज्ञात व्याप्ति के ( जिज्ञासा के उत्पादन 
द्वारा ) उस काल मे ही ज्ञान के लिये प्रयोग करता है, अतः कोई दोष नहीं है । 
खर न--प्रत्यक्षत्व से व्यवहतेव्य है - क्या इस वाक्य का प्रत्यक्षत्वप्रकारक ज्ञान 
विषयत्ब श्रथं है ? वा प्रत्यक्ष शब्द से अभिधेय है यह अर्थ हे । प्रथम पक्ष में यदि यह पुरुष 
प्रत्यक्षत्वप्रकारक श्ञानविषयत्व को प्रथम से नहीं जानता हे तो लक्षण वाकय से साक्षात्कारी 
मे कैसे जानेगा, कारण कि जो अग्नि को नहीं जानता है वह धूम से पर्वत में अशनि को 
नहीं जान सकता है। यदि प्रथम से प्रत्यक्षत्वप्रकारक ज्ञानविषयत्व को जानता है, तो 
शात के ज्ञापन होने से अनुमान व्यथ है ॥ ५२ ॥ 
समथन--जो पुरुष सामान्यरूप से जानता है कि प्रत्यक्ष व्यबहार का कुछ विष्य हे, 
परन्तु विशेषरूप से नहीं जानता कि प्रत्यक्ष व्यवहार का अमुक विषय है उसके प्रति यह 
अनुमान प्रयोग हे । 
खण्डन-व्यवहारमात्र के विषय को सामान्यरूप से जानता है, अथवा ब्यवहार विशेष 
(प्रत्यक्षत्व व्यवहार) के सामान्य से निमित्तवत्ता को जानता है। प्रथमपक्त में व्यवहारः 
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अथ सामान्यतो जानाति अस्ति कश्चिद्विषयः प्रत्यक्षव्यहारस्य, विशेषतस्तु 
न जानाति तं प्रतीदसुच्यते न | किंसाणन्यतो नितित्तवत्तां व्यवहारमात्रस्य जानाति 
उत व्यवहाग्विशेषस्य । आद्ये प्रकृदालुग्योगः व्यवहारत्रिशेषस्य चिन्त्यमानत्वात्‌ । 
द्वितीये झिंकुतोऽसो व्यवहारस्य विशेष इति विकल्पितपत्षानुप्रवेशमन्तरेश न 
निस्तारः ॥ ५३ | 
“एतेन सव्येस्येव लच्यस्य स्वीकारः परासनीयः । 
तथाहि 
नात्यापच्या प्रपारात्रात्ते तेऽथाः स्तरीक्रियोचिताः । 
_ तद्वियस्तदुरीकारे स्वाश्रयं कश्चिकित्सतु ॥ ३५ ॥ 
अथान्य स त्रिशेषश्चेत्‌ तद्धीत्व॑ कश्चिदिष्यते | 
दत्तः साका वादाय विष्ठरः स्पष्टमेत्र तत्‌ ॥ ३६ ॥ 
अर्थादुत्थास्नवो धमां नानुणात्वादयो यथा । 
तद्धी त्वमपि तद्वत्स्पादित्यर्थोचनथेमाविशेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
सोऽपि वा धीविशेषः किं स्त्रीकाय्यंस्तद्वियं विना । 
एवश्च सोऽपि सोपीति न।न्तः सोपानधावने ॥ ३८ ॥ 
समस्तशोकशास्रोकमत्यमाश्रित्य नृत्यतो; । 
का तदस्तु गजिस्तत्तद्रस्तुधीव्यवहारयो; ॥ ३६ ॥ 
उपपादयितुं तेस्तै तेरशकनी ययोः । 
अनि्वेक्तव्यतावादपादसेवागतिस्तयोः ॥ ४० ॥ ५४ ॥ 


मात्र की निमित्तवत्ता सामान्य से जानता भी हो तो उसका प्रकृत म॑ कोई उपयोग नहीं हे, 
कारण कि इदानीं व्यवहारविशेष (प्रत्यक्षत्व व्यवहार) की चिन्ता है। द्वितीय पक्ष में अर्थात्‌ 
यदि कहे कि प्रत्यक्ष व्यवहार के सामान्य से निमित्तवत्ता जानता है तो यह विकल्प होता है 
क प्रत्यक्ष व्यवहार में जो विशेष है वह प्रत्यक्षज्ञानकृत वा प्रत्यक्षशब्द्क्त हे और ऐसा 
विकल्प होने पर दोनो पक्षा में मूलकथित दोष हो जायगा ॥५३॥ : 
इस अग्रिम युक्ति से भो लक्षणमात्र खण्डित है, देखिये- लक्षण से जायमान अनु- 
मितिरूप प्रमामात्र से लक्ष्य की सिद्धि नहीं होती है, कारण कि -प्रमामा् सब अथं 
साधारण है, अतः एक प्रमा से सब अर्थ की सिद्धि हो जायगी तथा लच्यविशिष्ट प्रमा से 
भी लच्य की सिद्धि नही होती है, कारण कि लच्यविशिषए प्रमा में लक्ष्य भो विशेषण हे, 
अतः अंशातः लच्य से लच्य की सिद्धि होने से आत्माश्रय हो जायगा । - 
समभन--लच्यवि शिष्ट बुद्धित्ब, बुद्धि का ही धम्मेविशेष हे, लक्ष्य का वैशिष्ट्य नहीं 
है, अतः लच्यचिशिष्ट प्रमा से लक्ष्य को सिद्धि में आत्माश्रय नहीं है । | 
` दण्डन--यदि तदूविषयवैशिष्ट्य का बुद्धि का धम्मं मानेंगे तो बुद्धि साकार हो 
जायगो, निराकार न रहेगी, कारण कि यावत्‌ साकार घटादि से बुद्धि का अभेद न मानें 
ताबत्‌ घरावि र्थ वेशिष्ट्य, बुद्धि का भ्रम्म नहीं हो सकता है ।.. 
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नापि द्वितीयः | तथा हि अयमजुमानाथेः स्यात्‌-श्रावणादिप्रतिपत्तयः पत्यक्ष- 
शाब्दाभिधेयांः सात्तात्कारित्वांदित्यादिः- सोऽपि न, यबसात्ञात्कारिण्यजुभानादो 
तळछब्दाप्रयोगमात्रात्साक्षात्कारिणि तर्ब्दप्रयोगः क्रियते तहिं शशविषाणजबगडदशा- 
दिशब्दपयोगो5पि सात्तात्कारिणि कत्तव्य एवाविशेषात्‌ । अथ जवगडदशादिशब्दाः 
सामान्यतोऽर्थवत्तया न प्रसिद्धाः, कचिदप्यप्रयोगात्‌, शशविषाणादिशब्दाश्चासट्विषिया 
एनेति सिद्धाः, परत्यत्तादिशब्दास्तु सद्विषयवत्तया सामान्यतः सिद्धाः, प्रत्यक्षमस्तीत्यादि- 
प्रयोगद्शनादित्यस्ति बिशेष इति चेत्‌ मैवम्‌ । एतेनापिं विशेषेण चाज्नुषादिशब्दा- 
नामव्यवच्देदात्‌ तेषामपि साक्षात्कारिमात्रे प्रयोगप्रसङ्गः । सात्तात्कारित्वे सत्यापि 
श्रावणादौ चाक्षुपादिशब्दानामप्रयोगों नं त्वेवं प्रत्यक्षादिंशब्दानामिति विशेष इति चेत्‌ । 
एवं तहिं यत्न साच्षात्कारित्वं नास्ति तत्रं प्रत्यक्तशब्दँम्रयोगो नास्ति, यत्र साक्षात्कारिल- 
मस्ति तत्र सबत्रास्तीति यो जानीते तं प्रति लक्षणांभिधानमिति स्यात्‌ , स च व्यवहारा- 
न्तरवदन्वयव्यतिरेकाभ्यामेव वाच्यवाचकमावंमवंधा रितवानिति व्यथे लक्षणम्‌ । 
एतेनातुमित्यादिव्यवञ्छिन्नतयां व्यवहत्तव्यमित्यप्युक्तानुमानसाध्यतया5मिधी- 
यमानमपास्तं वेदितव्यम्‌ ॥ ५५ ॥ 


समथन-ज्ञान का स्वभाव केवल प्रकाशरूप है अतः ज्ञान का तद्धीत्व स्वाभाविक- 
धम्मं नही' हे; किन्तु अथं के सम्बन्ध से औपाधिक है, जैसे स्फटिक का लौहित्य । श्रतः 
ज्ञानगत विशेषधम्मेके उत्पादन के अर्थ वाह्य अथ के आवश्यक होने से वौद्धमत का प्रवेश 
नही होगा । 

खण्डन--जैसे अनुमात्व आदि धम, अर्थजन्य नहीं हैं, किन्तु लिङ्गपरामर्श से 
जन्य है-ऐसे ही तदथेबुद्धि मी अर्थंजन्य नहीं हे, किन्तु अन्यजन्य ही है। अतः बुद्धि 
धम्मंके आधान के लिये वाह्य अर्थे का उपयोग नहीं है। किञ्च बुद्धिगत तदवुद्धित्वरूप धम्म 
की सिद्धि भी अतिप्रसङ्ग होने से प्रमामात्र से हो नहीं सकती, किन्तु तढ्वुद्धिस्वविशिष्ट- 
प्रमा से हो होगी, अतः अंशतः आत्माश्रय हो जायगा, तथा तदुबुद्धित्वबुद्धि का भी तदबुद्धि- 
बुद्धित्वरूप धम्म को सिद्धि तदूबुद्धिसे हो होगी, अतः अनवस्था का प्रसङ्ग हो जायगा 
शंका--यदि वाह्य अर्थ वा तदुबुद्धित्व की सिद्धि न हो तो सम्पर्ण लोकशास्रमे वर्तमान 
''अयंघटः” इस बुद्धि वा “वटेन जलमाहरेयम्‌” इस व्यवहार की सिद्धि कैसे होगी । 

उत्त--जब वाह्यपदाथ के माननेवाले मतवादी वाहाझर्थ का उपपाद्न नहीं कर 
सकते, तब बाह्य पदार्थ सत्‌ नहीं है ओर प्रतीति होने से असत्‌ भी नहीं, किन्तु सत्‌ असत्‌ 
से बिलक्षण अनिवचनीय हें इससे श्रन्य गति नहीं है ॥५४॥ Fs सह 
, _ द्वितीय कल्प भी युक्त नहीं है कारण कि द्वितीय कल्प मै यह अनुमान का स्वरुप 
होगा कि भावणाआदि प्रमा प्रत्यक्ष शब्द के अभिधेय हैं. साक्षात्कारी होने से, जो प्रत्यक्ष शब्द्‌ 
का अभिधेय नहीं है. वह साक्षात्कारी नहीं है जैसे श्रनुमिति--यहं युक्त नहीं है, कारण कि 
असाच्षात्कारी अचुमिति मै प्रत्यक्ष शब्द के अप्रयोग होने से ही साक्षात्कारी में प्तय ब्द्ष 
प्रयोग हो तो शशबिषाण जब गड़दश आदि शब्द का भी योग साक्षात्कारी रमो चाहिते 

ट द्‌ प्रयोग साक्ष में करना चाहिये। 
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भाषान्नुवादसहितः । १६१ 


पूवप्रतिपन्नमेव वाच्यवाचकभावं लक्षणाभिधानेन स्मास्येत इति चेन्न, अवगत- 
समयस्य प्रत्यक्षणब्दादेव तत्स्मरणसम्भवात्‌ व्यता लक्षणाभिधानस्य स्यात्‌ | अवगत- 
शब्दाथसम्बन्धः शब्दादेव स्मरन्‌ यदि लक्षणेन स्माययते, तदा लक्षणवाक्यगतपद 
कदम्वाथस्मरणाथमपि तल्लक्षणमभिधानीयमविशेषादेवं तज्लक्तणवाक्येऽपीत्यपय्यवसानं 
स्यात्‌ | 

नलु प्रतिवादिनं प्रति लक्षणाभिधानं नाथवत्‌ तेन वाद्याप्तभावानङ्गीकारात्‌ ; 
किन्तु शिष्याथ लक्षणमुच्यत शास्त्र, स हि शास्रस्य कत्तारमाप्तमेव मन्यते, तस्मात्‌ 
शिष्य प्त्याप्तवचनतयेव लक्षणवाक्यसथ प्रतिपादयिष्यति गुरुणा गीयमानम्‌ , यस्त्वया 
साक्तात्कारिशब्दाथः प्रतीतः स एव प्रत्यक्षशब्दाथे इति, मेवम्‌ । यदि वादिनं प्रति न 
शास्र, किन्तु शिष्यं प्रति, तदा प्रतिज्चामात्रादेवाप्ववचनात्‌ शिष्यस्याथनिश्चयोत्पत्तेः 

त्वाधमभिधानमनथेकमापन्नं शास्त्र | 


समथन--जबगड़द्श आदि शब्द सामान्यतः अथवत्रूप से सिद्ध नहीं हे; कारण 
कि किसो अथ में इनका प्रयोग नहीं होता है। तथा शशविषाण शब्द असत्विषय है ओर 
प्रत्यक्षशब्द सह्विषयत्वरूप से सामान्यरूप से सिद्ध हे, कारण कि “प्रत्यक्षमस्ति? यह 
प्रयोग देखने मै आता है यह विशेष है। अर्थात्‌ सद्विषय और अर्थवद्‌ होकर अनुमिति आदि 
मे अप्रयुक्त होने से प्रत्यक्तशब्द का साक्षात्कारी में प्रयोग होता है, ऐसे जबगड़दश आदि 
शब्द नहीं हें, अतः इनका साक्षात्कारी मे प्रयोग नहीं होता। 

खण्डन--ऐसा विशेष होनेपर चाक्तुषादि शब्द का भी साक्षात्कारोमात्र मे प्रयोग हो 
जायगा, कारण कि चाक्षुषादि शब्द अथवत्‌ सद्विषय होकर भी अनुमिति आदि में 
अप्रयुक्त है । 

यदि कहे कि साचात्कारीरूप श्रावण आदि में चाक्षुष शब्द का प्रयोग नहीं होता हे 
ओर प्रत्यक्षशब्द का प्रयोग होता है प्रत्यक्ष और चाक्षुषशब्द मै यह भेद है अर्थात्‌ प्रत्यक्ष 
शब्द्‌ अर्थवत्‌ खद्विषय तथा साच्षात्कारीम मे प्रयुक्त होकर अनुमिति आदि में नहीं प्रयुक्त 
होता है, अतः साच्चात्कारोमात्र का वाचक हे तो जिस अथ मे साच्षात्कारित्व नहीं हे 
वहां प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग नहीं है ओर जहां साच्तात्कारित्व हे, वहां सवंत्र प्रत्यक्ष शब्द का 
प्रयोग है-यह जो जानता हे उसके लिए लक्षण का अभिधान है ओर वह पुरुष घटपट 
आदि शब्द के तुल्य अन्वय व्यतिरेक से हो प्रत्यक्ष शब्द के भी वाच्यवाचकभाव का अवगम 
कर सकता हे, अतः लक्षण का अभिधान व्यथे हे । 

इसी प्रकार साक्षात्कारी प्रमितिअनुमित्यादि व्यवच्छिन्नत्व रूप से व्यवहतेव्य हें 
सत्षात्कारित्वयुक्त होने से इत्यादि कथन का खण्डन जानना चाहिये, कारण कि अन्वय 
_्यक्तिरेक से ही उक्त अथ सिद्ध है ॥५५॥ 

समथन--पूर्वज्ञात वाच्यवाचकभाव का स्थरण, लक्षण के अभिधान से पुरुष को 
कराया जाता हे ? 

. खण्डन--जिस पुरुष को समय ( सङ्केत ) का ज्ञान हो चुका है, वह प्रत्यक्ष शब्द के 
श्रवण से ही सङ्केत का स्मरण कर सकता हे, अतः उस पुरुष के सड्केतस्मरणाथं लक्षण का 
अभिधान व्यथं है। 

२१ 
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१६२ खणडनखण्डखाय्े, प्रथमपरिच्छेद 


०७५ 


अथ भवतु तत्मतिवादिनमपि प्रति शारू वाक्यं यत्न हेत्वाद्युपात्त, लक्षणवाक्य- 

न्तु शिष्यमेव प्रति प्रयोजक प्रतिपन्नशाखकाराप्तमावमिति पन्यसे । तदप्यनुपपन्नम्‌ | 

| शाम्रान्तरसाध्यखादस्पाथेस्य । अस्ति समयग्राहक शास्त्र मुनिभिः प्रणीतं नामलिङ्गा- 

नुशासनव्याकरणादि । यदि च शास्रान्तरसाध्योऽप्यर्थो मवदीयशास्नस्य विषय- 

स्त्हि प्रकृतिप्रत्ययविभागेन साधनमपि शब्दानां कुतो न व्युत्पाद्यते लिङ्ग वा शब्दानों 
कुतो नाभिधीयते, तदज्ञानेऽपि पराजयो जायत एव ॥ ५६ ॥ | 

अथ वाऽस्तु व्याकरणादिविषयं विहाय नामव्युत्पादन कथमपि भवच्छास्नस्य 

विषयस्‌ , तथापि न्यूनतरखमस्सिन्‌ विषये भवदीयशा्रस्य | बहूनि नामानि विद्यन्ते 


७ 


कोपान्तरवत्तीनि कुतो न व्युत्पादितानि तानीति । अथास्मिन्‌ शाख्न यरा शब्दानामु- 
पयोगस्तेषामनेन व्युत्पादनं न सर्वेषामित्युच्यते । तथापि यथेकवाक्यगतस्य पदस्य 
यदि शब्द के श्रवण से ही सङ्केत का स्मर्ता लक्षणवाक्य से भी सङ्केत को ' स्मरण 
करता है, तो लक्षणवाक्यगत जो पदकद्म्ब, उनके अर्थ के स्मरण के लिये भी तत्‌ तत्‌ 
लक्षण का अभिधान करना चाहिये, कारण कि जिस पद के श्रवण से सङ्केत स्खृत है उसके 
स्मरण के लिये भी आपको लक्षण करना है, फिर विशेष क्या है कि उन पदार्थो का लक्षण 
न किया जाय। इस प्रकार उस पदार्थ के लक्षणवाक्यगत अनेक पदार्थों के भी लक्षण करना 
होगा, अतः लक्षण के निर्माण की समाप्ति नहीं होगी । 
समशन--प्रतिवादी के लिये लक्षण का अभिधान नहीं है, कारण कि वह वादी को 
प्त नहीं मानता है; किन्तु शिष्य के लिये शास्त्र मे लक्षण कहा है, कारण कि वह शास्त्रकरता 
को आपत मानता है । | 
इस कारण गुरु से गीत लक्षणबाक्य आप्तवचन रूप से ही-जो तुम साक्षात्कारी 
शब्द का अर्थ जानते हो, बही प्रत्यक्ष शब्द का अर्थे हे-इस प्रकार अथे प्रतिपादन करता हे ? 
खण्डन--यदि वादी के लिये शास्त्र नहीं हे, किन्तु शिष्य के लिये हे, तो प्रतिज्ञामात्र 
से ही आप्वचनरूप से शिष्य श्रथं का निश्चय कर लेगा, अतः शास्त्र मे हेतु आदि का 
अभिधान अनर्थक हो जायगा । 
समथन--जिस वाक्य मे हेतु आदि का अभिधान हो वह शास्त्रीय वाक्ष्य प्रतिवादी 
के लिये ही रहे, परन्तु लक्तणवाक्य तो उस शिष्य के लिये ही हे, जो शास्त्रकर्ता को आप्त 
जानता है। 
खण्डन--आपके कथन के अनुसार लक्षणनिम्मांण का प्रयोजन सङ्केतग्रह हुआ, 
यह युक्त नहीं है, कारण कि यह अर्थं शास्त्रान्तरसाध्य है। झुनिओ के प्रणीत नामलिङ्गनुशासन 
व्याकरण आदि बहुत से शास्त्र शक्तिग्राहक हैं। यदि अन्य शास्त्र से साध्य अर्थ भी आपके 
शास्त्र के विषय हैं; तो प्रकृतिप्रत्यय के विभाग से शब्दो का साधन आप क्यौ नहीं करते हैं 
तथा शब्दों के लिङ्ग का व्युत्पादन क्या नहीं करते, कारण कि उनके अज्ञान से भी परा: 
जय होता ही हे ॥१६॥ 
यदि कहे कि व्याकरण के विषय को त्यागकर नाम व्युत्पादन हमारे शास्त्र का विषय 
है, तो भी इस विषय मे भी आपके शास्त्र की न्यूनता ही है, कारण कि बहुत से. नाम कोशो 
में हे, फिर उनका भी व्युत्पादन आपने कयो नहीं किया | यदि कहें कि जिन शब्दौ का प्रकृत- 
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भ त; । १६२ 


लक्षणव्युत्पादनमेवं तलन्नत्तणवाक्यगतपदस्यापीत्यपय्यवसानमापतितं शास्रस्य, तत्तन्न- 
क्षणवाक्यप्रयोग एव तेषां तेषां पदानां शास्त्रे जातोपयोगलांत्‌ । अथ नानालक्षण- 
प्रणेत॒णां वादिनां विप्रतिपत्तेः प्रत्यक्षादिशब्दाथ एव व्युत्पाद्यते संशयनिरासाय नान्यो- 
ऽसंशयल्रादिति मन्यसे, तथाप्यनुपपत्तिः । अस्ति हि वादीनामर्थे वाच्यताद्योत्यता- 
बिवादः, अस्ति च छिदुरादिपदानामर्थे कर्मकतृलाकर्मकतृत्वे विवादः, अस्ति च भाव- 
शब्दस्य स्वरूपसत्तस त्तासामान्याद्रथत्वे, अस्ति चाधिकरणशब्दार्थेस्य पतनप्रतिबन्धक- 
खसमवायिलादो । एवमन्यस्मिन्नपि बहौ पदार्थे जाग्रति विप्रतिपत्तयस्तल्लक्षणानि 
कस्साननोक्तानि तदास्तामेकत्र विस्तराभिनिवेशः || ५७ ॥ 


AN 


शास्त्र मै उपयोग हे, उनका ही निरूपण किया हे, अन्य का नहीं, तो जैसे एकवाक्यगत 
पद्‌ का लक्षण ( अथे व्युत्पादन ) हे, वैसेही उस लत्तणवाक्यगतपद का भी लक्षण करना 
होगा इस रीति से शास्त्र का पर्यवसान नहीं होगा, कारण कि उन २ लक्षणवाक्यो के प्रयोग 
में ही उन २ पदों का उपयोग है । 

समथन--नानाप्रकार-लत्तणप्रणता वादिओकी प्रत्यक्षादि लक्षण मे विप्रतिपत्ति होनेसे 
सन्देह के निरास के श्रथ प्रत्यक्षादि शब्द्‌ के अथे का ही निरूपण करते हैं अन्य का नहीं, 
कारण कि अन्यत्र सन्देह नहीं हे ? 

खण्डन--यदि सन्दिग्ध का ही निरूपण करना है तो च वा आदि निपात के अथं में 
वाच्यत्वद्योस्यत्व का विवाद है, तथा छिदुर आदि शब्द मे कतृ प्रत्यय हे, वा कमकतु प्रत्यय हे, 
यह विवाद हैं, एवम्‌ भावशव्द्‌ स्वरूप सत्‌ का वा सत्तासामान्य विशिष्ट का वाचक है यह 
विप्रतिपत्ति हे, तथा अधिकरण शब्द द्रव्य समवायी का वाचक हे या पतनप्रतिबन्धक वस्तु 
का वाचक है, यह विवाद है एवम्‌ अन्य बहुत से पदाथा मे विप्रतिपत्ति है, फिर उन सबका 
निरूपण आप क्यों नहीं करते-तस्मात्‌ एकत्र विस्तार का अभिनिवेश व्यथे हे ॥ ५७॥ 

किञ्च जिस सात्तात्कारित्व को प्रत्यक्ष का लक्षण कहते हें वह सात्षात्कारित्व 
क्या है । | 

समथन--वत्तुलत्व प्रथुवुधोदरत्व 'आदि बिशेष से सहित जो घटादि अथं उसका 
ज्ञान साक्षात्कारी है । | 

खरडन--विशेष के साहित्य को यदि उपलक्षण मानें, अर्थात्‌ विशेष जिसमें 
स्वरूप से रहता हो, विशेष भी ज्ञाम में भासता हो यह नियम नहीं है, यदि ऐसा मानें, तो 
अनुमिति आदि में लक्षण की अतिव्यास्ति हो जायगी, कारण कि अनुमिति के विषय वहि 
आदि में भी वस्तुरूपसे विशेष विद्यमान ही है। यदि विशेष के साहित्य को विशेषण माने तो 
विशेषश्टङ्खला ( परम्परा ) का कहीं बिश्राम माननेपर जिस विशेष में अन्य विशेष नहीं हे 
उस विशेष का ज्ञान, प्रत्यक्ष न होगा, अतः उस विशेष अंश मे उस विशेष से विशिष्ट का ज्ञान 
भी प्रत्यक्ष न कहांवेगा, एवम्‌ सूलप्रत्यक्ष-प्यन्‍त उल विशेष अंश में प्रत्यक्षता नहीं होगी । 
यदि विशेषश्णह्लला का विश्राम नहीं माने तो अनवस्था दोष का प्रसङ्ग होगा । किश्व सब 
विशेष स्वविशेष के साथ ही प्रत्यक्ष मे भासेंगे ओर यावत्‌ विशेषविशिष्ट साध्यसाधन मे ही 
व्यासिग्रह होने से अनुमिति में भी यावत्‌ विशेष का भान हो जायगा, अतः अनुमिति में 
` प्रत्यत्तत्व हो जायगा ॥५८॥ 
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१६४ खण्डनखण्डखाद्ये, प्रथमपरिच्छेद;- 


किञ्च तत्सात्ञात्कारिसम्‌ ? । सविशेषाथप्रकाशखमिति चेन्न । सविशेषलस्यो- 
पलन्षणत्वेऽनुमानादिव्याप्तिः । विशेषणत्वे च यदि विशेषश्ड्लाया विश्रान्तिस्त दाशेष- 
विशेषस्य बोधे प्रत्यक्षतक्षणक्षोणत्वेना55मूलमप्रत्पक्षतापातः । य॒द्यविश्रान्तिस्तदा 
ताटशस्पैव व्याशिंग्रहादनुमायामपि तादशीसिद्धिरिति साक्षात्कारिवापत्तिः ॥५८॥ 

अथाननुगमात्तत्र न तदलुपा, तहिं तदलुगतप्रतीत्याग्रन्नुपपत्ति; व्यक्तरजु- 
मानादसिड्ध्यापत्तित्र । यथा हि व्यक्ति विना सामान्यस्य, तथा तावत्‌ त विशेष 
बिना व्यक्तरेप्यनुपपत््यविशेषात्‌ । यदि च प्तीत्यपय्येबसानाभावात्पक्षथमतया नानन्त- 
विशेषसिद्धिरिति मन्यसे तदा मतोतापर्येवसानात्तद्दुद्धिः साक्षात्मकाशः स्थात्‌ । 

अप्रतिपद्यमानान्तविशेषभकाशकल्पनाचेकाकिसाक्षार्वनाभकविशेषकल्पनेवाल्प- 
खात श्रेयसितरा । सात्ताच्वव्यवहाराम्यथानुपपत्तेः कल्पनाबौजस्य तावता5पि चरिता- 
थबादिति कुला तत्‌ कल्पनाऽपि नात एव, विस्तरश्रांत्र वच्यते ॥५६॥ 


eee SS 


समर्थन--विशेष अनन्त हें, उनमे एक अनुगत रूप नहीं हे, अतः अनुमिति में उनका 
भान नहीं होगा । | | 

खरडन--यदि विशेष का अज्ञुमिति में भान नहीं होता है, तो व्यापक विशेष विषयक 
£ अभिमान अयम्‌? इत्याकारक प्रतीति वा व्यवहार नहीं होना चाहिये । 

किञ्च व्यक्ति को सिद्धि भी शअनुमिति मे नहीं होगी । यदि कहे कि व्यक्ति का भान, 
सामान्य के भान के विना अनुपपन्न है, अतः सामान्य विषयक अनुमिति में व्यक्ति भी भासती 
है, तो तावत्‌ विशेष के बिना व्यक्ति भी अजुपन्न ही है; अतः व्यक्तिविषयक अनुमिति में 
तावत्‌ विशेष के भान का प्रसङ्ग हो जायगा | यदि कहे कि विशेष के भान के बिना भी व्यक्ति 
का भान हो सकता हे, अतः अनुपपत्ति के न होने से विशेष का भान अनुमिति में नहीं होता 
है, तब व्यक्ति भी विशेष के बिना अनुपपन्न हे, अतः व्यक्ति की अनुपत्ति से जो विशेष कीं 
कट्पना हे, वह विशेषविषयक होने से प्रत्यक्ष हो जायगी । किञ्च साक्षात्व व्यवहार की उप- 
पत्ति विषयनिष्ठ एक साक्षास्वधम्म की कटपना से ही सिद्ध है, फर अनन्त विशेष की कल्पना 
में कुछ प्रमाण भी नहीं हे । 

सपर्थन--विशेष की सिद्धि अप्रस्तुत है, अतः उसकी असिद्धि से कोई हानि नहीं है, 
प्रस्तुत प्रत्यक्ष का लक्षण है उसकी उपपत्ति साक्षास्व की कल्पना से हो सकती है । 

खण्डन--यदि प्रत्यक्षत्व व्यवहार की अन्यथानुपपत्ति से अर्थगत साक्षास्व की 
कल्पना वा अनुमिति आप कर, तो वह कल्पना वा-अनुमिति साक्षात्वविषयक होने से 
प्रत्यक्ष होजायगी । किञ्च अनिवेचनीय साक्षात्व से ही साक्षात्‌ व्यवहार की उपपत्ति है, 
अतः अथगत वस्तुभूत सातात्व मे कुछ प्रमाण भी नहीं है। इस विषय को विस्तार से 
आगे कहेंगे ॥५६॥ 

किञ्च यदि ख से जो इतर उससे व्यवच्छेइ-भेद्‌ को विशेष कहें तो निर्विक. 
सपक ज्ञान में इतर व्यवच्छेद का भान नहीं होता हे, अतः उसमे अब्यातति होजायगी । यदि 
इतर व्यावृत्तस्वरूप को विशेष कहे और निर्विकल्प मे इतर व्यावृत्तस्वरूप के भान होने 
से अव्याप्ति का अभाव कहें, तो भी दूर से सामान्य रूप से प्रत्यक्ष मे अर्थात्‌ 'चय स्त्विषा- 
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तः । १६५ 


विशेषश्च यदि व्यवच्छेदस्तदा निव्विकल्पकाव्याप्रिः | यदि च विश्वव्याटत्त- 
स्वरूपप्रकाशात्‌ सोऽपि तथा, तदा दरे सामान्यप्रत्यक्षस्याप्रत्यक्षवापातः तत्र जगद्वेलक्ष- 
ण्यप्रकाशे संशयात्रनुपपत्तः। यदि तत्रापि प्रतिपत्तादिव्यवच्छेदमात्रप्रकाशाद्विशेषप्रका- 
शलमेव तदाऽन्नुमित्यादिव्याप्तिः । 

अथ इन्द्रियकरणकानुभूतिलम्‌ , तन्न। साच्षातकारिधीकरणस्येवे न्द्रियत्वेनान्यो- 
न्याश्रयलापत्तिरिति केचित्‌ | तन्न अज्ञातप्रमाकरणल्वस्य भावत्वविशेषितस्येन्द्रियचत्व- 
निरुक्तेः सम्भवात्‌ । विना काय्येगतविशेषसिद्धि किं प्रति करणमेव ज्ञेयमिति तु . 
बाधः साधीयान्‌ ॥६०॥ 


मिध्यवधारित पुरा’ इत्यादि प्रत्यक्ष में अव्याप्ति हो जायगी, कारण कि सामान्य प्रत्यक्ष में 
स्व से इतर यावत्‌ पदाथ से व्यावृत्त्तत्व रूप से स्वरूप नहीं भासता हे, अन्यथा सामान्य 
प्रत्यक्ष के उत्तर सन्देह विपय्येय कहीं नहीं होगा । यदि किञ्चित्‌ प्रतिपत्ता ( ज्ञाता ) आदि 
से व्याबृत्तत्व रूप से स्वरूप की प्रतीति होती है, अतः सामान्य ज्ञान को प्रत्यक्ष माने तो 
अनुमिति मे भी प्रतिपत्तादि से व्यावृत्तच्व रूप से ही वहथादि स्वरूप के भान होने से वह 
अनुमिति भो प्रत्यक्ष हो जायगी । 

समर्थन--जिस ज्ञान का करण इन्द्रिय हो वह प्रत्यक्ष हे इस लक्षण में “प्रत्यक्ष ज्ञान 
का जे! करण वह इन्द्रिय है” ऐसा इन्द्रिय के लक्षण होने से श्रन्योन्याश्रय दोष देते हैं; परन्तु 
यह युक्त नहीं है, कारण कि अज्ञात रूप से जो प्रमा का करण हो वह इन्द्रिय हे वा अज्ञात 
रूप से भावरूप जो प्रमा का करण हो वह इन्द्रिय हे ऐसा इन्द्रिय का लक्षण हो सकता हे | 

खण्डन--इस लक्षण में कार्य्यंभूत प्रमा का भी निवेश हे; अतः यावत्‌ प्रमा का ज्ञान 
न हो तावत्‌ उक्त लक्षण का ज्ञान नहीं हो सकता है ओर यदि प्रमा का ज्ञान ( अन्य ) 
किसी चिह्न से मानें तो वही चिह् लक्षण रहे, यह लक्षण व्यथ है; कारण कि लक्ष्य का ज्ञान 
रूप लक्षण का प्रयोजन अन्य से ही सिद्ध हो गया ॥ ६० ॥ 

समथन--अपरोच्ञ व्यवहार का हेतु विलक्षण जो अथेनिष्ठ शातता उसका जनक 
ज्ञान प्रत्यक्ष है । _ । 

खण्डन--जनक प्रमा में ऐकरूप्य ( अवच्छेदक धम्मे ) का यावत्‌ ज्ञान न हो तावत्‌. 
जनकत्व के ज्ञान के न होने से जनकत्वघटित उक्त लक्षण का ज्ञान नहीं होगा। यदि कहे 
कि अनुमिति के विषयनिष्ट ज्ञातता से विलक्षण शातता की अन्यथा अनुपपत्ति से प्रमागत 
बिलक्षण ऐक्य का आच्षेप होगा तो इन्द्रिय परामश आदि कारण के वेलक्तण्य से ज्ञातता 
के बैलक्षणय की उपपत्ति होने से अन्यथा अनुपपत्ति ही नहीं है । 

समर्थन--मेय ( अर्थं ) से जन्य जो ज्ञान वह प्रत्यक्ष है । 

खएडन-- आत्मरूप मेय से सवज्ञान जन्य है अतः सबज्ञान प्रत्यक्ष हो जायेंगे । 

समधन--स्वभेय से जन्य ज्ञान प्रत्यक्ष है, आत्मा स्वमेय नहीं है, अतः अन्य ज्ञान में 
अतिव्याप्ति नहीं । र 

लण्डन-यदि स्वशब्द्‌ को तत्त्तद्‌ शानव्यक्तिपरक माने तो जिस ज्ञान व्यक्ति का स्वशब्द 
सेउपादान करेंगे उस व्यक्ति से अन्यत्र अव्याप्ति हो जायगो और यदि स्वशब्द से ज्ञानमात्र 
का उपादान करें तो यत्किञ्चित्‌ शान का विषय आ.त्मा भी है, अतः शानमात्र प्रत्यक्ष हो जायँगे । 
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१६६ खण्डनखण्डखाद्य, प्रथमपरिच्छेद: 


एतेन ज्ञातता काचिद्रिलक्षणा तज्जनकत्वं ज्ञानस्य साचास्वमिति निरस्तम्‌ । 
ऐकरूप्याव्यवस्थितो कारणत्वानबधारणात्‌ । नच ज्ञाततांवेलक्तण्यान्यथान्ुपपत्तरेव 


तत्सिद्धिः कारणान्तरवैलत्तण्यादेव तदुपपत्तेः | 
नापि मेयजनितसमतिप्रसङ्गात्‌ । स्वमेयजत्वे च स्वाथेव्याऱच्या5नतुगमातू , 


पूवदोषानिटृत्तश्र । व 
अथ येन प्रमिते सति न प्रमित्सा पुनभवति तञ्ज्ञानं साक्षात्कारीति तन्न । 


्रत्यक्ञावगतेऽपीए तनयादो प्रमित्सादशनात्‌ । अथ यदनन्तरं न विजातीयप्रमित्सा 
-तद्भावस्तथाखम्‌ , तन्न । तत्सांजात्यानवगती तद्विजातीयानवगतेररिसम्पद्मचुमादि- 
विषयायां प्रत्यक्षयितुमनिष्टेश् ।प्रत्यक्षाबगतेऽपि दहने रक्ताशोकस्तवकसन्देहे धूमदशे- 
नेन वहेरनुमीयमानत्वादित्यप्येके ॥६१॥ 
अज्ञायमानासाधारणकारणकालुभवरवं कारणविशेषणीकृतभावर्वं वा साक्षा- 
त्कारिखमिति चेन्न । दीघादिप्रत्य्ताव्यापनात्‌ तत्रावधिप्रभृते; प्रतीयमानस्यापेक्षणात्‌ । 


समथेन--जिस ज्ञान से प्रमित अथे की पुनः प्रमित्सा (यथाथं ज्ञान की इच्छा) न हो 
वह: ज्ञान प्रत्यक्ष है । 
खण्डन--पुत्र आदि अतिप्रियवस्तु का एकवार अवलोकन होनेपर भी पुनः अब- 
लोकन की इच्छा होती है, अतः पुत्र आदि के प्रत्यक्ष में अव्याप्ति हो जायगी । 
समर्थन--जिस ज्ञान से प्रमित वस्तु मे विजातीय प्रमिति की इच्छा न हो, वह प्रत्यक्ष 
है, पुत्रद्शन के बाद पुनः दर्शन की इच्छा होने पर भी विजातोय अनुमिति आदि की इच्छा 
नहीं होती है, अतः पुत्रावक्ोकन में अव्याप्ति नहीं हे । 
खण्डन--यावत्‌ प्रस्यक्षनिष्ठ समान जाति का ज्ञान न हो तावत्‌ प्रत्यक्ष के विजातीय- 
त्व से घटित उक्त लक्षण का शान नहीं हो सकता है ओर यदि उक्त लक्षण से साजात्य का 
ज्ञान मान तो उक्त लक्षण से साजात्य ज्ञान तथा साजात्य के ज्ञान से उक्त लक्षण का 
ज्ञान इस रोति से अन्योन्याश्रय हो जायगा । यदि अन्य से साजात्य का अवगम हो 
तो प्रथम उपस्थित (ज्ञात ) होने से बही लक्षण रहे यह लक्षण व्यथ है । किञ्च शत्रुघन की 
अनुमिति होने पर भी विज्ञातीय प्रत्यक्ष ज्ञान को इच्छा नहीं होती, अतः उक्षकी अनुमिति 
मे अतिव्याप्ति हो जायगी। किच जहाँ प्रत्यक्ष से वहि का सामान्य से अवगम हो गया हो 
वहां भी बहि मे रक्ताशोक के स्तवक ( गुच्छ ) के सन्देह होने पर धूम से अनुमिति होती 
है, अतः उस प्रत्यक्ष मै अध्याप्ति हो जायगी ॥ ६१ ॥ 
| समथन--जिस श्रनुभव का असाधारण कारण अज्ञात हो, वह प्रत्यक्ष है अथवा 
( जो अङुपलब्धि को पृथक प्रमाण मानते हैं, उनके मत में अभाव प्रमा में प्रत्यक्ष लक्षण की 
अव्याप्ति के वारण के अथ असाधारण कारण मे भावत्व विशेषण देकर द्वितीय लक्षण का 
प्रणयन है) जिस अनुभव का भावरूप असाधारण कारण अज्ञात हो वह प्रत्यक्ष है । 
खर्डन--“'अयं द्‌ एडो हस्वः” “अयं दोघे” इस प्रत्यक्ष में अव्याप्ति हो जायगी; का 
रण कि इस प्रत्यक्ष मे अवधिज्ञान की अपेक्षा है । 
समथन-इस प्रत्यक्ष मे ज्ञात अवधि कारण नहीं है, किन्तु अवधि का ज्ञान कारण हे: 
'क्योकि अतीत अनागत अवधि से भी हस्वादि का शान होता है.। | 
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भाषान्नुवादसहितः । १६७ 


नावधिस्तत्र ज्ञायमानस्तथा, अवधिज्ञानं तु स्यात्‌ अतीतादावप्यवधो तथाप्रत्ययादिति 
चेत्‌ , तुल्यं लिङ्गे धूमादावपि, धूमदशेनात्त्रा्निरासीदिति पश्चादप्यनुमानात्‌ । ज्ञान- 
विशेषणतया तु ज्ञयहेतुता तुल्येवेति । 
` असाधारणकारणगिरा करणमभिमतमिति चेन्न । अ्रन्ुमितमाविलिङ्गकभावि- 
लिङ्गयन्नुमितावसतो लिङ्गस्य करणतासम्भवेन ज्ञायमानकरणकलाभावात्‌ । 
लिङ्गज्ञानं ता वत्करणां, तच्च स्वप्रकाशवादिनो मम ज्ञायमानमेव तत्रेति चेन्न | तस्यापि 
ज्ञायमानतया करणकोरिप्रवेशे प्रमाणाभावात्‌ उक्तप्रत्ययानां तथात्वाभावात्‌ ॥६२॥ 
९७ (॥ च च 
अन्यथासिद्धस्यापि ज्ञायमानलस्यावज्ञने चक्षुराबलुमित्यनन्तरं देवोपजात- 
घटादिपत्यत्ताव्यापनात्‌ । | 
खण्डन--अतीत अनागत धूमस्थल में वल्लि की अनुमिति होने से ज्ञात धूम भी अनु- 
मिति का करण नहीं हे; किन्तु धूम का ज्ञान ही ब का करण है, अतः अनुमिति के 
अज्ञातकश्णक न होने से प्रत्यक्ष लक्षण की अनुमिति मे अतिव्याप्ति हो जायगी । 
समभेन--धूमज्ञान का विशेषण घूम ज्ञात ही अनुमिति का करण होता है; अतः 
ज्ञातकरणक होने से अनुमिति मे अतिव्याप्ति नहीं होगी । 
लणडन--अवधि ज्ञान का विशेषण अवधि भी ज्ञात ही कारण होता हे, अतः हस्वादि 
प्रत्यक्ष मे अव्याप्ति हो जायगी । | fa 
समधन--असाधारण कारणशब्द्‌, करणपरक हे ओर अवधिज्ञान हखादिप्रत्यक्ष में 
करण नही है; किन्तु इन्द्रिय करण हें, और वे अज्ञात ही हे; अतः हस्वादि प्रत्यक्ष में अव्याप्ति 
नहीं हे । 
खरुडन--जिस यज्ञशाला मै होम सामग्री से भावी धूम की अनुमिति करके पश्चात्‌ वहि 
की अनुंमिति होती है, वहां पर उस काल में असत्‌ धूम, हेतु हो नहीं सकता हे, किन्तु धूमज्ञान 
ही करण है और वह श्रज्ञातही करण होताहे; अतः उस अज्ञमिति में अतिव्याप्ति होजायगी । 
समधन--लिड्कज्ञान करण है और वह खप्रकाश होने से ज्ञात ही करण होता हे, अतः 
अनुमिति में शातकरणक होने से अतिव्याप्ति नहीं हे । ह 
खण्डन--लिङ्गज्ञान अजमिति में ज्ञातरूप से करण हे इसमें कुछ प्रमाण नह ह्‌ । 
यदि कहें कि खप्रकाश होने से लिज्ञज्ञान ही स्व के श्ञातरूप से करण होने में प्रमाण हे तो यह 
युक्त नहीं है, कारण कि खप्रकाश होने से ईयत्‌मात्रही सिद्ध होगा कि अज्ुमिति के जनन- 
काल में लिजशान, ज्ञात रहता है। ज्ञातरूप से करण है यह बात सिद्ध नहीं हो सकती है ॥६२॥ 
समधन--लिड्ञज्ञान शातरूप से करण न हो अनुमिति के जननकाल में ज्ञात तो होता 
ही है, इससेही ज्ञातकरणक होने से अलमिति में प्रत्यक्षलक्षण को अतिव्याप्ति नहीं होगी । 
खण्डन--जिस स्थल में रूप का प्रत्यक्ष करणजन्य है, काय्यं होने से, घटादि के 
तुल्य--इस प्रकार से चक्रादि की अनुमिति होती है वहां दैचवश से वा रूप र प्रत्यक्तरूप 
प्रमाण के बल से घटादि प्रत्यक्ष भी कदाचित्‌ होता ही है, अतः उस प्रत्यक्ष मै [ज्ञात करणक 
होने से ] अब्याधि हो जायगी । तस्मात्‌ आप कहेंगे कि जिस ज्ञान का करण अन्यथासिद्ध 
ज्ञान का अविषय हो वह प्रत्यक्ष है, तब तो धूमज्ञान भो [ज्ञात रूप से करण न होने से अनन्यथा- 
सिद्ध ज्ञान का ] अविषय है, अतः अजुमिति में अतिव्याप्ति होजायगी । 
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१६८ खण्डनखण्डखाद्य, प्रथमपरिच्छेदः- 


नियमेनेति चेन्न | बिधौ वैयथ्यांत्‌ । नियमेन निषेधस्य विशेषणे देवावगतेन्द्ि 
यज्ञानानन्तरजप्रत्यक्षसम्भवादसिद्धिः । विधो करणजक्प्रविष्ट एवायं नियमो निरुच्यत 
इति चेन्न । तथाऽपि वैयर्थ्यादेव । अन्यथाऽतिपरसक्तेरवेयथ्यंमिति चेन्न, तथाप्यति 
प्रसक्तेरेव । नहि रप्तादिसाक्षात्कारे रूपादिहेतुः | अम्यथासिद्धेनंति चेन्न । तुल्यक्ताद- 


तुमानेऽपि ॥६३॥ 
किंच यत्र निषेधस्तहतमेकरूप्यं निरूप्यमन्यथा किमादाय नियमो निरूप्येतेति 


कायंगतैकरूप्यमनभिधाय न निस्तारः । बिनाऽपि च नियमपदप्रवेशं कार्यगतेकरूप्यम- 
निरूप्याऽनिस्तार एव । ज्ञायमानं नात्र करणमिति हि यदि कायव्यक्तिमभिसन्थाय 
तदा तत्पूब प्रतीतानां तत्राकारणस्बं दुरवधारणं ततस्तञ्ञातीये तज्ातीयव्यभिचार- 
प्रतिसन्धानेऽवश्यं यतनीयमिति । अथाऽव्यवहिताथ्रमार्त्रं तथा, तर्हि किमपेच्याव्यवः 
धानम्‌ । किञ्च तदिति वाच्यम्‌ । इन्द्रियमपेच्य तत्‌ असन्निक्पश्च तदिति चेत्‌ । 
तहींन्द्रियसब्िकृष्ठपकाशच्तमिति कुटिलिकाथः, स चालुपपन्नः स्वविलोचनगोलका 
नुमानव्यापे; । 


समथन--लक्षण में नियम के निवेश होने से चक्षुरादि की अन्नुमिति के उत्तर जायमान 
घट के प्रत्यक्ष में अव्याप्ति नहीं है । | 
खण्डन--जिस ज्ञान का करण नियम से ज्ञात न हो वह प्रत्यक्ष हे इस प्रकार नियम 
ज्ञान रूपविधि (भाव) का विशेषण हे अथवा नियम से अज्ञात हे जिस ज्ञान का करण वह 
प्रत्यक्ष है, इस प्रकार नियम, ज्ञात के अभावरूप निषेध का विशेषण हे । यदि नियम को विधि 
का विशेषण कहें तो नियम का निवेश व्यर्थ है, क्योकि नियतपूवेवर्ती को ही करण कहते हें 
अतः करण के लक्षण में नियम के प्रवेश होने से पथक्‌ नियम निवेश व्यर्थ है । 
समर्थन--यदि--जिसका करण ज्ञात न हो वह प्रत्यक्ष है--ऐसा ही लक्षण करें 
नियम का पृथक्‌ निवेश न कर तो ज्ञान के उपलक्षण होने से ज्ञान में करणत्व. का निषेध 
नहीं होगा । | | 
खण्डन- नियम का पृथक्‌ निवेश न करिये उसका पृथक्‌ निवेश व्यर्थ है, क्योंक्रि 
ज्ञान को विशेषण न रखने मे कोई हानि नहीं है । म 
समथ॑न--ज्ञान को विशेषण न मान तो ज्ञान में करणत्व के निषेध न होने से इन्द्रिय 
की अ्रजुमिति के बाद दैववश ज्ञात घट प्रत्यक्ष में अध्याप्ति हो जायगी; अतः ज्ञान के विश: 
षणुत्वबोधन के अथं पृथक्‌ नियम का निवेश अवश्य होना चाहिये । 
खण्डन--रस साक्षात्कार मे रूप करण है ओर वह ईश्वर के ज्ञानविषय होने से 
नियम से ज्ञात है । अतः रससात्तात्कार में अव्याप्ति हो जायगी । | 
समरथन--रससात्तात्कार मे रूप अन्यथासिद्ध है, करण नहीं है, अतः अव्याप्ति नहीं । 
. , जेयडन->अलुभिति का परामश भी ज्ञात करण नहीं है अतः अतिव्याप्ति हो 
जायगी । यद्यपि परामश स्वप्रकाश होने से ज्ञान ही रहता है, तथापि ज्ञातत्वेन कारण 
न होने क का ज्ञान अन्यथासिद्ध हे, करण नहीं है। 
नयम से जिस | ॥ दा है 
घट होने से अव्याप्ति हो जायगी ॥६३॥ 
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भाषाञ्नुवादस हितः । १६६ 


ज्ञानाजन्यज्ञानत्त्व तदिति चेन्न । सविकल्पकविशेषाव्यापनात्‌ | एतेन विषयाः 
न्तरज्ञानाजन्यत्वं तदिति प्रत्युक्तम्‌ । सबिकल्पकस्याधिकव्यवच्छेदरूपविषयलात्‌ तदव- 
घिज्ञानजन्यखात्‌ ।।६४॥ 

स्वविषयानन्तगंताथज्ञानाजन्यधीत्वं तत, नच सप्रतियोगिकाथप्रत्यत्ताव्याप्ति 
प्रतियोगिनोऽपि विशिष्टाथप्रवि्ठस्य तत्ताया इव प्रत्यभिज्ञायां प्रत्यक्षविषयलोपगमा त्‌ , 


किञ्च जिस प्रत्यक्षज्ञान के करण में शातत्व का निषेध आप करते हैं, उस ज्ञान में 
यावत्‌ ऐकरूप्य का निरूपण (ज्ञान) न हो, तावत्‌ किस धम को उद्देश्यता का अवच्छेदक 
मान कर निषेध करेगे। अतः प्रत्यक्षगत ऐकरूप्य के निरूपण के विना उक्त लक्षण का 
निर्वाह नहीं हो सकता हे। नियम का अनिवेश कर भी यावत्‌ ऐकरूप्य का ज्ञान न हो 
तावत्‌-जिस ज्ञान का करण अज्ञात हो वह प्रत्यक्ष हे इस लक्षण का निर्वाह नहीं हो सकता हे 
कारण कि यदि जिस प्रत्यक्ष व्यक्ति का करण ज्ञात न हो वह प्रत्यक्ष है, इस प्रकार से व्यक्ति 
टित लक्षण करे तो इन्द्रिय की अनुमिति के उत्तर जात घटादि प्रत्यक्ष में अव्याप्ति हो 
जायगी । अतः यद्शानजातीय का करणजातीय ज्ञात न हो इस प्रकार से ही व्यभिचार 
( प्रत्यक्ष के करण में ज्ञानत्व का निषेध ) का प्रतिसन्धान आप कहेंगे और वह प्रत्यक्षत्व 
ज्ञान के विना हो नहीं सकता हे । 
निवर्नन--अव्यव हित जो अथ उसकी प्रमा, प्रत्यक्ष हे । 
खण्डन--इस लक्षण मे अव्यवधान क्या वस्तु हे और किसकी अपेक्षा से अव्यव- 
धान अभिप्रेत हे, यदि इन्द्रिय की अपेक्षा से अव्यवधान का ग्रहण करें ओर सन्निकर्ष को 
अव्यवधान कहे तो इन्द्रियसन्निक्ष्ट अर्थ का प्रकाश प्रत्यक्ष हे यह कुटिलिका ( वक्रोक्ति ) 
का सरल अथ इुआ । वह स्वविलोचन के गोलक की अनुमिति में श्रतिव्याप्ति होने से 
श्रयुक्त हे । 
निर्वेचन--ज्ञान से अजन्य ज्ञान प्रत्यक्ष हे । ke 
खण्डन--ज्ञान से यदि ज्ञानसामान्य का ग्रहण करे तो निविकदपकश्ञान से जन्य 
होने से सविकटपक श्ञानमात्र मे अव्याप्ति हो जायगी। यदि जानपद से सविकल्पक ज्ञान 
का ग्रहण करे तो भी अभाव आदि का ज्ञान, सविकटपक -प्रतियोगीश्ञान से जन्य होता हे 
अतः उसमे अव्यात्ति हो जायगी । 
समथन--स्वविषय से अन्य जो विषय उसके ज्ञान से अ्रजन्य जो ज्ञान वह प्रत्यक्ष है | 
खरडन--सविकटपक ज्ञान भी स्वविषय-श्रतदृव्यावृत्ति से अन्य जो वस्तुमात्र 
तद्विषयक निविकट्पक ज्ञान से जन्य होता हे, अतः सविकल्पक मै अव्याप्ति हो जायगा । 
किङच अतद्वव्यावृत्ति तद्भिन्न भेद हे ओर भेदज्ञान नियमतः प्रतियोगी ज्ञान से जन्य होता 
है, अतः-अतदुव्यावृत्ति विषयक सविकएपक ज्ञान के प्रतियोगी ज्ञान से जन्य होने से उस- 
में अव्याप्ति हो जायगी ॥६४॥ 
समथेन--स्वविषय के अनन्तगत जो अर्थ, तद्विषयक शान से अजन्य ज्ञान प्रत्यक्ष है 
इस लक्षण के--प्रतियोगी ज्ञान से जन्य अभाव ज्ञान में-अव्यासि नहीं है, कारण कि जैसे . 
प्रत्यभिश्चा में तत्ता भासती हे, वैसे ही अभावज्ञान में प्रतियोगी भी भासता हे, अतः प्रति 
योगी स्वविषय के अनन्तर्गत नहीं हे, अथवा ख्रविषय के अनन्तगेत जो प्रतियोगी से भिन्न 
अथं उससे अजन्य ज्ञान प्रत्यक्ष हे इस निवेश में कोई दोष नहीं हे। | 
२, 


CC-0.Public Domain. CSDS (Sarai), New Delhi Collection. Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


१७० खण्डनखण्डखाद्ये, प्रथमपरिच्छेदः- 


4 पदेनै धक २ 
अप्रतियोगित्वेन विशेषणाद्रेति चेन्न । स्वपदेनेव त्ारीकृतलात्‌) कायव्यक्तावजस्यता दा 
दुरवधारणत्वाच । तज्जातीये तज्ञातीयव्यभिचारशस्त्रय्रहे च का्येकजात्ये च पूवंब- 


त्पतनमिति ।६२।। 
सकालावच्छिननारथयोधरवं साक्षारवमित्यपि न । स्वाथोविवेचनात्‌ । कथश्वाजु- 


प्रानादिव्यवच्छेदः । तल व्याप्त्यादिपविष्टकालनियताथत्व, यत्रापि चन्द्रोदयसमुद्रट- 
द्यादौ खकालार्थत्व॑ तत्रापि व्यापिप्रविष्ठतेव ताढशलस्य प्रयोजिकेति चेन्न । 
कथमप्यस्तु तथापि स्वकालावच्छिन्ना्थवस्य सम्भवात्‌ । नच यज्जातीयमेवमेबेति 
बिशेषः साजात्यस्य पैलच्यण्यस्याग्रतः सिद्धो किमन्येन | न च तदपीति बच्यते । 


¢ 


भे ~ था षः © 
व्याप्त्या दिकमन्तरेणेति चेन्न । तस्येव समथेत्वेन खकालकथावेयथ्यांत्‌। यथाच न तदपि 
तथा बच्यते | 


स्तर 


दण्डन... स्वपद्‌ को यदि शञानसामान्यपरक माने तो शान के विषय के अनन्तगेत जो अथ 
तद्विषयक ज्ञान से अजन्य होने से अजुमित्यादि मै अव्यात्ति होजायगी। अथवा ज्ञान के 
विषय के अनन्तर्गत जो अर्थ तद्विषयक ज्ञान की शसिद्धि होने से असम्भव हो जायगा। 
यदि खपद को ज्ञानव्यक्तिपरक कहे तो जिस ज्ञानव्यक्ति का खपद्‌ से उपादान करेंगे उससे 
अन्य व्यक्ति मै अव्याप्ति हो जायगी। किञ्च अन्वयब्यतिरेक से काय्यंकारणभाव ग्रहीत होता 
है और यदि कारणव्यक्ति का काय्येव्यक्ति मै अन्वयव्यतिरेक से कार्य्येकारण-भाव का 
ग्रहण माने तो इन्द्रियानुमितिरूप ज्ञान का स्व से उत्तर दैववश से जात घटप्रत्यक्ष व्यक्ति में 
अन्धय व्यतिरेक होने से उक्त प्रत्यक्ष में ज्ञान के अंजन्यत्व का ग्रहण नहीं होने से अव्याप्ति 
हो जोयगो । यदि ज्ञानजातीय के प्रत्यक्षजातीय मै अन्वयव्यतिरेक के न होने से ज्ञान से 
अजन्यत्व का ग्रहण प्रत्यक्ष में माने तो लक्षण के ज्ञान से पूर्व प्रत्यक्षत्व का ग्रह अवश्य 
मानेंगे। अन्यथा अजन्यत्वघटित उक्त लक्षण का ज्ञान ही नहीं होगा और प्रत्यक्षत्व का ग्रह 
यदि अन्य से सिद्ध है तो लक्षण का प्रणयन व्यथे है ॥६५॥ 

समर्थन--स्व ( ज्ञान) का जो काल उससे अवच्छिन्न अर्थ का ज्ञान प्रत्यक्ष है। 

खझरडन--स्व शब्द से यदि ज्ञानसामान्य का ग्रहण करे तो यत्किञ्चित्‌ ज्ञान के काल 
अवच्छिन्न अतीत अनागत अथे भी हे, अतः तद्विषय की अनुमिति आदि मे अतिव्याप्ति हो 
जायगी । यदि एक प्रत्यक्ष व्यक्ति का खसे उपादान करे तो अन्यब्यक्ति मे अब्याप्ति 
हो जायगी । किञ्च अनुमिति भी खकाल से अवच्छिन्न वस्तु का ही ग्रहण करती हे, अतः 
उसमे अतिव्याप्ति होजायगी । 

* समर्थन--अनुमिति विषय मे बोधकाल से अरव च्छिन्नत्व“यदा धूमस्‌ तदा वहिः” इत्याकाः 
रक व्याप्तिग्रह के अधीन है। “ञ्यं पूरंचन्द्रोदयः खकालिकससुद्रवृ्चादिमान्‌ चम्द्ो- 
दृयत्वात्‌-पूर्वचम्द्रोदयवत्‌” इस स्थल मे भी ( जहाँ स्वकाल साध्य मे प्रविष्ट हे ) अनुमिति 
विषय मे-यदा चन्द्रोदयस्‌ तदा खकालिकससुद्रवृद्धिः इत्याकारक व्याप्ति ही बोधकाला- 


घच्छिन्नत्व का प्रयोजक है । 


खण्डन-बोधकाल के अवच्छिन्नत्व का कोई भी प्रयोजक हो इससे क्या हुआ, बोध- 
काल से अवच्छिन्न विषयक होने से अनुमिति में अतिव्याप्ति वैसी ही हे । 
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$ | १७१ 


यत्त॒ कश्चिदाह खप्रकाशनिषेधात्‌ स्वकालावज्छिन्नाथप्रकाशलासम्मव इति, 
तद्युक्तम्‌ । वस्तुतो यः स्त्रकालस्तस्य विवक्षितलात्‌ । वत्तमानप्रकाशस्तथेति निरुक्ति 
पय्यंवसानात्‌ । वत्तपानाथेस्थ च सवनिवेचनीयलातू । तथा चोक्तम्‌-- 

“सम्बद्ध वत्तमानश्व ग्रह्मते चल्नुरादिना” 

तस्मादस्मदुक्तमव युक्तम्‌ ॥६६॥ 

षोढासन्निक्षेतराप्रयुक्तविषयनियमं ज्ञानं तथेति चेन्न । दोषवशजातसात्षादृबोधे 
तदसम्भवात्‌ । प्रमासाच्षात्कारस्तावत्तथेति चेन्न। साक्षाच्वेन प्रमेतरयोरविशिष्टतया 
सात्ताच्वस्य साधारणास्येव निव्वेक्तव्यखात्‌ । अनिष्टश्रमबुद्धिमते पोढासन्निकषस्य 
प्रत्येकमिलितविकल्पान्नुपपत्तः । 


समर्थन--यजूज्ञातीय ज्ञान, स्वकाल से अवच्छिन्न जो अर्थ तद्विषयक ही हो वह 
प्रत्यक्ष है । अनुमितिजातीय ज्ञान स्वकाल से अनवच्छिन्न जो अतीत अनागत अर्थ 
तद्विषयक भी होता है, अतः उसमें श्तिव्याप्ति नहीं होगी? 

खणडन--थावत्‌ प्रत्यत्ञव्व रूप साजात्य का ग्रह न हो, तावत्‌ उक्त लक्षण का ज्ञान 

नहीं हो सकता हे ओर यदि प्रत्यक्षत्व का ज्ञान नहीं हो सकता है ओर यदि प्रत्यक्षत्व ज्ञान 
अन्य चिन्हा से सिद्ध है तो लक्षण व्यथे हे और प्रत्यक्षत्व की सिद्धि भी नहीं हो सकती हैं 
यह आगे कहेंगे । 

समर्थन--व्याप्ति आदि के बिना ही जो ज्ञान स्वकाल से अवच्छिन्न जो अथ तद्विष 
यक हो वह प्रत्यक्ष छ । 

लयडन--यदि ष्याप्ति का निवेश करना हे तो व्याप्ति के विना जात जो शान घह 
प्रत्यक्ष है, इयन्मात्र ही लक्षण पूर्ण है । स्वकाल से अवच्छिन्न जो अथ तद्विषयकत्व का निवेश 
व्यर्थं है, और यह भी लक्षण निर्दोष नहीं है, यह कहेंगे। कोई कोई विद्वान्‌ इस लक्षण मै यह 
दोष देते हैं कि ज्ञात स्वप्रकाश नहीं हे, अतः स्वज्ञान के कालरूप विशेषण से विशिष्ट अथं का 
ज्ञान होने से यह लक्षण असम्भव से ग्रस्त है, परन्तु यह दोष युक्त नहीं,कारण कि स्वकाल | 
उपलक्षण है, विशेषण नहीं है। अतः स्वप्रकाश न होने पर भी अन्य से ज्ञात स्वकाल से 
उपलक्षित अर्थ का शान हो सकता है, अतः असम्भव नहीं हे। वत्तमानविषयक प्रत्यक्ष 
होता है यह सर्घवादी मानते हैं। भट्ट जी ने कहा है कि वत्तमान सम्बद्ध विषय को चक्षु 
ग्रहण करता हे ॥६६॥ 

समर्थन--षट्‌ प्रकार के सन्निकष से जो इतर उससे अप्रयुक्त जिस ज्ञान के विषय 

का नियम हो वह प्रत्यक्ष है । 

खणडन--”इद्‌ं रजतम्‌” इस ज्ञान में जो रजतत्व का समवाय भासता है उसका 
प्रयोजक दूरत्वरूप दोष है, अतः वहाँ अव्याप्ति हो जायगी; प्रमा-अप्रमा उभयरूप सामान्य 
से प्रत्यक्ष ज्ञान का यह लक्षण है, अतः प्रमा प्रत्यक्ष ही लक्ष्य है ऐसा आप नहीं कह सकते 
हैं । यदि अख्यातिवादी कहे कि मेरे मत में भ्रम होता नहीं है, अतः भ्रम मे अव्याप्ति नहीं है 
तो भी एक एक सन्निकष से इतर लें, अथवा षट्‌ सन्निकष से इतर ले, उभयथा संयोगादि षट 
से इतर, संयुक्तसमवाय है, अतः संयुक्तसमवाय से जन्य प्रत्यक्ष मे अव्यासि हो जायगी । 
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१७२ खण्डनखणडखाद्ये, मथमपरिच्छेद!- 


` सात्ताद्वीः स्वरूपधीः स्वेन रूपेण वस्तुनो भानमिति चेन्न । अबुमानादिव्योप- 
नात्‌ | अनुमानादी लिज्वायपेक्षतरात्तदवच्छिनकालसम्वद्धोधत्व न सध्यत्ष इति चेन्न । 
व्यभिचारात्‌ । यत्र लिङ्गादि भाव्यादिबोधक तत्र तत्कालताव्यभिचारात्‌ । Se 
न लिङ्गकालाबञ्छिन्नव्यापकप्रतिमासोऽचुप्रा तदाकूटव्या प्यानुमितस्य व्यापकस्य देवव- 
शात्‌ सत्यव्याप्यव्यक्तयन्तरवतः प्राप्ती व्यासिकालावच्छिनिव्यापकमापस्या तावत्यंशे प्रमा- 
त्वं प्रमाविशेषान्तर्भावानिर्वाद्यमापद्येतेति निरस्तम्‌ । भूतादिव्यापकांनुमाने व्याप्यकाल- 
बासम्भवात्‌ । तथापि चाग्न्यादिमदंशमात्रे प्रमाखापातदुष्परिहरबस्योक्तबात्‌ ॥ ६ २ 


FSS शह शाही 


समर्थन--स्वरूप का ज्ञान अर्थात्‌ जो धम्म जिसमें हो उस धम्मे से विशिष्ट उस 
धर्म्मी का ज्ञान प्रत्यक्ष है। | 

खण्डन- अनुमति में भी जो धर्म्म जिसमें है उस धम्मे से विशिष्ट ही धर्मीका 
उल्लेख होता है, अतः अजमिति में श्रतिव्याप्ति हो जायगी । 

समर्भन--लिज्ञादि काल से अनवच्छिन्न धर्मी की जो बुद्धि वह स्वरूप थी प्रत्यक्ष हे 
और अनुमिति मै लिङ्गकाल से अवच्छिन्न धर्मी भासता हे, अतः अनुमिति में अतिव्याप्ति 
नहीं होगी । 

खण्डन--जिस स्थल मे विशिष्ट मेघोदय से भावी बृष्टि की अचुमिति करते , उस 
खल में लिङ्गकाल से अनवच्छिन्न ही धर्म्मी भासता है, अतः उस अज्ञमिति मे अति- 
व्याप्ति वैसी ही है। अनुमिति में साध्य के विशेषणत्वरूप से लिङ्गकाल से अवच्छिन्नत्व 
अधश्य. भासता है । अन्यथा पर्वत में धूलीपटल में धूमभ्रम के अनन्तर जात-पवतो वह्नि 
मान-यह ज्ञान प्रमा हो जायगा । उक्त शान प्रमाही है ऐसी इष्टापत्ति आप नहीं कर सकते; 
कारण कि स्वीकृत प्रमा में अन्तर्भाव न होने से उक्त ज्ञान को पश्चमी प्रमा मानना पड़ेगा वह 
अनिष्ट है, यह किसी आचाय्य का कथन भी खण्डित जानना चाहिये--कारण कि भूत भावी 
साध्यस्थलमे व्यभिचार होनेसे लिङ्गकाल से अवच्छिन्नत्व साध्य के विशेषणरूप से नहीं 
भासता है । किञ्च लिङ्गकाल से अवच्छिन्नत्वय को अनुमिति मे भान मान तब भी विशिष्ट 
अंश मे उक्त ज्ञान प्रमा न होगा, परन्तु वहि अंशमे प्रमात्व हो ही जायगा ॥९७॥ 

समथन-अनुपहित वस्तु का जो ज्ञान वह प्रत्यक्ष है । 

सण्डन--विशेषण से उपहित विशेष्य के प्रत्यक्ष में अव्याप्ति हो जायगी । 

. समथन--कारण से उपहित जो न हो उसका ज्ञान प्रत्यक्ष है । 

खरडन--घट का कारण जो दणड उससे उपहित पुरुष का “दण्डी पुरुष” इत्यो का- 
रक्र प्रत्यक्ष में अ्रव्यात्ति हो जायगी । 

समथन--स्वकारण से अनुपहित का जो ज्ञान वह प्रत्यच्ष हे । 
४४०. खण्डन--यह परिष्कार भो स्वपद्रूपी सिंह को कुत्ति मे निक्षिप्त हे अर्थात्‌ स्वपद्‌ _ 
के विवेश से ही खण्डित है, कारण कि स्वपद को यदि कारणा व्यक्तिपरक मानें तो जिस धूम 
व्यक्ति को स्वशब्द से ग्रहण करगे, उससे अन्य धूम से उपहित वहि की श्रनुमिति. में अति- 
व्याप्ति हो जायगी । | > 

- यदि स्वपद्‌ का कोरणस/मान्यपरक माने तो श्रन्य के कारण दरड से उपहित 

 ।पुरुषादि के प्रत्यक्ष मे अभ्यात्त हो जायगी । 
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१७३ 


अन्नुपहितप्रतीतिः साक्षाद्वीरिति चेन्न। विशिष्ठप्रविष्ठविशेष्यप्रत्यन्षाव्यापनात्‌ । 
करणानुपहितत्वं विवक्षितमिति चेन्न । परकरणोपहिताव्यापनात्‌। स्त्रकरणोपहितलस्य 
च स्त्रपदकुक्तिनिक्तिप्तल्ात्‌ | 

व्याप्त्याद्युपहितत्वादीनां व्थतिरकेस्य यत्र समुच्चयः सा धीः सात्ताद्धीरिति 
चेन्न । व्याप्त्यादिरत्यत्ाव्यापनात्‌ । असिद्धलाच्च । पव्वेतो 5मिमानित्येव प्रतिज्ञानात्‌ । 
शब्देन च खाप्रतिपादनात्‌ । शाब्दादिमितेश्च प्रत्यचषत्वापादनात्‌ ॥ ६८ ॥ 

अव्यवहितधीत्वं साच्षाद्वीलमिति चेन्न । व्यवधानविकल्पान्नुपपत्तः । यदि 
्रव्यविशेषान्तरावस्थितिव्यंवधिः, तदानीमप्रत्यक्षविश्वुधियां सात्तात्वापत्तिः। अथ 
ज्ञापकज्ञानपूव सत्ता व्यवधानं तदा परलाचप्रत्यत्ञतापत्तिरितिं । विशिष्टवेशिष्टयं व्यव- 
धानमिति चेन्न । धूमविशिष्टे वहिवेशिष्टयमिति स्वरूपस्थितौ तथाच्वे कास्यंकारणभाव- 
विरोधः प्रतीतौ धूमवेशिष्टयस्य धर्मिविशेषणत्वे हेतोरंशतः स्वत्तिः । साध्यविशेष- 
णत्वे व्याषषिग्राहिप्रत्यक्षेऽप्यव्यवधानाभावात्‌ न सात्ताच्वं स्यात्‌ ॥ ६६ ॥ 


सम्थन-व्याष्यादि के उपहितत्व का अभाव जिस ज्ञान में हो वह प्रत्यक्ष हे । 

खण्डन--बहिव्याप्यों धूमः इस व्याप्ति के प्रत्यक्ष में धूम के विशेषणरूप से व्याप्ति भासती 
है, अतः उसमे अव्याप्ति हो जायगी । किञ्च अडुमिति आदि मे व्याप्ति आदिका भान नहीं होता 
है, कारण कि “पर्वतो बह्लिमान” इत्यकारक ही अज्ञमान में प्रतिज्ञावाक्य होता हे-शब्दसे 
भी [शब्द्‌ से उपहित श्रथ का | बोध नहीं होता है--अतः अजमिति मे अतिव्यांसि के निरा- 
सार्थं उक्त विशेषण व्यथं है और उक्त विशेषण न देने पर अनुमिति आदि में अतिव्याप्ति 
हो जायगी ॥ ६८ ॥ 

समर्थन--इन्द्रियौ से अब्यबहित वस्तु की घो साक्षात्‌धी ( प्रत्यक्ष ) हे । 

खण्डन--व्यवध।न क्या वस्तु हे इस बात को अनुपपत्ति होने से यह लक्षण भी 
अयुक्त हे-देखिये यदि ज्ञेय और इन्द्रियोके मध्यमे द्रव्य विशेष की स्थिति को व्यवधान कहे 
तो विभु ( धराकाशादि ) की अजुमितिरूप बुद्धि मे अतिव्याप्ति हो जायगी, कारण कि शेय 
( आकाशादि ) ओर इन्द्रिय इन दोनो के मध्य मे कोई द्रष्य नहीं हे। यदि ज्ञापक ( खजनक ) 
जो ज्ञान उसकी (स्व की उत्पत्ति से 'पूर्वसत्ता को व्यवधान कहे तो हस्व॒त्वादि तथा परत्वादि 
का शान भी प्रतियोगि ज्ञान से जन्य है, अतः हस्व-त्वादि ज्ञान में अब्यासि हो जायगी । यदि 
विशिष्टवै शिष्टय को व्यवधान कहे तो दरडी पुरुष इस प्रत्यक्ष में अव्याप्ति हो जायगी-। यदि 
हेतु धूम, आदि से विशिष्ट पव॑त मे बहि आ.द्‌ के वैशिष्ट्य को व्यवधान कहे तो यादि धूम 
विशिष्ट पर्वत में बहि का वैशिष्ट्य रहता है, ईडश स्थिति मै व्यवधात माने तो कायकारण 
भाव में विरोध होगा। अर्थात्‌ कारण होने से धूम से प्रथम ही बहि सिद्ध है, फिर धूम 
विशिष्ट में ही वहनि वैशिष्ट्य रहता है, यह कैसे हो सकता है और यदि प्रतीति में धूमविशिष्ट 
में वहिबैशिष्य्य को (व्यव धान कहे तो यदि धर्म्मी (पवत) में धूम वैशिष्ट्य को विशेषण माने 
तो “धूमवान्‌ पवेतो बह्तिमान धूमवत्वातू? ऐसा ज्ञान के आकार होने से अंशतः आत्माश्रय हो 
जायगा। कारण कि विशिष्टबृत्तिधम्म॑ विशेषणवृत्ति भी होता हे और यदि धूम वैशिष्ट्य 
के साध्य के विशेषणत्व को व्यवधान कहें तो “वहिः धूमव्यापक।” इस व्याप्तिप्रत्यक्ष मै 
_ अ्व्याप्ति हो जायगी ॥ ६8 ॥ 
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१७३ खणडनखणडखाद्ये, प्रथमपरिच्छेदः- 


अथ ज्ञानस्य जातिभेदः कश्चित्साक्षासं, तत्तानुभवत्वेन परापरभावाज्नुपपत्तिः 

स्पृतेरपि सात्तात्कारिल्वादिति केचित्‌ | तन्न । स्मृतेस्तथालानभ्युपगमात्‌ । स्वप्नस्य 

तावत्‌ स्मृतिखासिद्धेः सिद्धो दा तत्र साक्षासारोपोपगमात्‌ । भावनानह नसः च कचि- 

दालोकादिधपिकप्रियाद्याश्रयधमारोपत्वं शुक्तिरजतश्रमवत्‌ निमीलितनयनादेश्च स्वप्नव- 
गतिरवगन्तव्येति । | 

हे ह स्यात्‌ परमाणवादिवुद्धावजुव्यवस्यमानायां परमाणुप्रतीत्यंशेऽपि साक्षा- 

स्वमनुभूयत इत्यत्र न नः सम्प्रतिपत्तिः । अन्यथा लिङ्गबुद्विलक्षणया प्रत्यसस्या वहिः 
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९ रा 
रपि मानसप्रत्यक्ष एव न लैङ्गिक इतिं परेण सुवचखात्‌ । एवं प्रत्यभिज्ञाया पूवदेशकाल- 
स्थितिमस्य पश्यामीति कस्यानुभवो यद्वलाऽत्तथाभ्युपेयं तस्मात्मती ति कलहोऽयम्‌ ।)७०॥। 


निचन- ज्ञान का जातिविशेष, सात्षात्व है तथा वह साच्चाख-जाति ही प्रत्यक्ष का 
लक्षण हे--इस लक्षण मे कोई आचार्य यह दोष देते हैं कि साक्षात्त्व स्मृति मे होने से लुः 
भूवख से श्रल्पदेश बृत्ति नहीँ है तथा अघुमिति में न होने से यधिकदेशवृत्ति भी रा ह 
अर्थात सरति में साचार है और अनुभवच्त नहीं है ,एवं अनुमिति में अनुभवस्य र 
साच्चाच्च नहीं है, प्रत्यक्ष ज्ञान में दोनों हैं, अतः सडूरदोष होने से साक्षास्वजाति नहीं र है, 
` परन्तु यह दोष युक्त नहीं हे, कारण कि स्मृति मे खाक्षात्त्व > इसमे कुछ प्रमाण नहीं हे, 
जाग्रत्‌ में अनुभूत पदार्थ हो संस्कार के चल से खप्नदशा मै प्रतीत होता हे, अतः स्वप्न 
स्मृति है यह कथन युक्त नहीं हैं, कारण कि कदाचित्‌ अननुभूतस्वशिरःच्छेद आदि भी 
स्वप्त मै भासते हैं, अतः स्वप स्प्रति नहीं है, यदि स्वप्न को स्टति मानें भी तो भो स्वप्न वाह्य 
इन्द्रियौ से अजन्य होने से प्रत्यक्ष नहीं है, किन्तु स्वप्न मे प्रत्यक्षत्व का आरोप मात्र होता है 
कामी मनुष्य की [जो भावना के बल से कामिनी की ] प्रतीति होती दै वह भी प्रत्यक्षाय- 
माण अर्थात्‌ प्रत्यक्षरूप रुट्टति नहीं हैं, किन्तु शुक्ति में रजत की प्रतीति के तुल्य आलोक में 
प्रिया के सुखादि का भ्रम मात्र है। निमीलितनेत्रवाले मचुष्य को जो कदाचित्‌ कुछ वस्तु 
की प्रतीति हो जाती है, वह भी स्वप्न के तुल्य स्मृति ही है, अतः स्मृति मे प्रत्यक्तत्थ के न 
होने से साइय्य नहीं है । 
खणडन--ठथरणुकं, खपरिमाणात्‌ अणुतरपरिमाणाऽरब्धम्‌, काय्यद्रव्यत्वात्‌, पटवत्‌ , 
इस अनुमिति के वाद “जात परमाणुंमडुमिनोमि” इस श्रजुब्यवसाय में अनुमित्यंश में 
प्रत्यक्षत्य के तथा परमाण्वंश मै परोक्षत्व के होने से साङ्कय्यै है, अतः प्रत्यक्षत्व 
जाति नही है । यदि कहे कि परमाणु की अनुमिति, आत्मा में है ओर आत्मा मनः संयुक्त है, 
अतः ज्ञानलक्षणप्रत्यासंति होने से परमाण्वंश मे भी उक्त अनुव्यवसाय प्रत्यच्तही हे तो 
यह युक्त नहीं है, कारण कि ऐसा मानने पर वहिसम्वद्ध धूम का ज्ञान आत्मा मे समवेत हे 
आर आत्मा, मनः संयुक्त है, अतः शानलक्षणप्रत्यासत्ति ही होनेसे अनुमिति भी प्रत्यक्ष हो 
जायगी “किञ्च” सोष्येदेवदत्तः इस प्रत्यभिज्ञान में तत्ता अंशम स्घतित्व तथा इदन्ता अंशमे 
प्रत्यक्तत्व होने से भी सांकथ्य हे, अतः प्रत्यक्षत्वे जाति नहीं है। किस मन्नुष्य के इरन्ता धंशके 
तुल्य तत्ताविशिष्ट अंश में भी अर्थात्‌ देवदत्त के पूवदेशकाल सम्बन्ध अंश में ( पश्यामि ) 
इत्याकारक अनुव्यचसाय अनुभव सिद्ध हे, जिसके बल से उस अंश में भी प्रत्यभिज्ञा को 
प्रत्यक्ष माने तस्मात्‌ तत्ता अंश में प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष है-यह घाद विवाद प्रस्त है ॥ ७० ॥ 
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यदिच साच्षारवं जातिरध्यक्षमानिका तदा प्रतीतो कस्या श्चिदध्यन्तानध्यत्तविवादो 
न स्यात्‌ । न हि घटादिम्रत्यतषत्वे विवदन्ते । कचिदस्फुटखाद्विवाद इति चेत्‌ । मेवम्‌ । 
निरंशे वस्तुनि कः स्फुटत्वानवभासः । यदयेकार्थसमवायिभिभ्ूयोभिः सहोपलम्भः, स 
ज्ञानवादिवत्साक्षारवे$पि तहींति ज्ञानादिंत्वे न विवादः सा्तात्वेलितिविशेषो वाच्यः। 
दशेनक्गृतो हि विवादो न मात्सर्येण वाङ्मात्रेण वा किन्तु तत्वाभिमानादेव । 

प्रत्यन्ञाथेधमिकायाश्वाबुमार्या साक्ता्परोक्षत्तसङ्करो दुव्बारः । परोक्षत्वं न 
जातिः, किन्तु साक्षास्वमेव तथा के बलन्तु साक्ताच्चाभावः परोक्तलमिति चेन्न । अस्या- 
थस्याऽविनिगन्तव्यल्वापत्तेः । सवज्ञमनुमन्यमानस्य च मते दृष्टलिङ्गादेरीश्वरस्य लिङ्ग'या- 
दिबुद्धावपरोक्षत्वेनापि विरोधः ॥ ७१ ॥ 

लिङ्गादिधीजन्यत्वमज्नुमितिसादो प्रयोजकमिति चेत्‌ । साक्षात्त्वेडपि तहींन्द्रिय- 
सन्निकर्षादिजलमिति साक्षादपि सा न स्यात्‌ । 


किश्च प्रत्यक्षत्व को प्रत्यक्तरूप प्रमिति का विषय माने तो किसी २ प्रतीति मे जो 
विवाद होता है कि यह ज्ञान प्रत्यक्ष है वा नहीं वह न होना चाहिये अर्थात्‌ वायुज्ञान को कोई 
प्रध्यक्ष और कोई अनुमिति मानते हैं, तथा अभावज्ञानको कोई प्रत्यक्ष तथा कोई अनुपलब्धि 
रुप प्रमाण से जन्यप्रमित्यस्तर मानते हे--यह मतभेद न होना चाहिये, कारण कि घटादि के 
प्रत्यक्ष में किसीको विवाद नहीं होता है कि घटक्षान प्रत्यक्ष है वा अनुमिति । 

समथन--वायुज्ञान मे प्रत्यक्षत्व को स्फुट अवभासके न होने से मतभेद होता हे । 
लण्डन--प्रत्यच्षत्व जाति निरंश (अखण्ड) हे, अतः इसका स्फुट अवभास क्या वस्तु 
है। यदि कहे कि ज्ञानरूप एक अर्थ में समवायी जो ज्ञानत्व, अनुभवस्, अपरोक्षत्व आदि 
बहुत से धस्म है उनके सोध जो अवभास वह स्फुट अवभास है तो वह स्फुट अवभास 
ज्ञानत्व के तुद्य प्रत्यक्षत्व में भी हैं, फिर ज्ञानत्य आदि मे तो विवाद होता नहीं हे ओर प्रध्यत्षत्व 
मे विवाद होता है इसमें कोई विशेष कारण कहना चाहिये । यह दर्शन कांरोका विवाद है 
अतः ईर्ष्या अथवा वाङमातर से नहीं है; किन्तु तत्वशानके अभिमान से हे । किश्च जहां धर्म्मी 
(पत्त) प्रत्यक्ष है, उस अनुमिति में पक्षांशमे प्रत्यक्षत्व तथा साध्यांश में परोक्छत्व होनेसेभी 
 साइय्य है । परोक्षत्व ज्ञाति नहीं है, किन्तु प्रत्यक्षत्व का अभावही परोक्षत्व हैँ, अतः साङ्कय्ये 
नहीं है, यह कथनभी युक्त नहीं, कारण कि परोक्षत्व हा जाति है और परोक्षत्व का अभाव ही 
प्रस्यक्षत्व है ऐसा न मानने में कुछ विनिगसक ( प्रमाण) नहीं है। किञ्च जो आचाथ्य 
सर्वज्ञ ईश्वर को अजुमितिखिद्ध मानते हैं उनके मतमै ईश्वर का धूमशानके अनन्तर जो 
चहि का ज्ञान होता है बह ईश्वरीय ज्ञान होने से प्रत्यक्ष तथा लिङ्ग ज्ञानके अनन्तर होने से 

परोक्ष भी हैं, अतः उस ज्ञानमे खाङ्कय्यं होने से प्रत्यक्षत्व जाति नहीं है॥ ७१ ॥ 
समधेन--लिङ्गजत्व अनुमितित्व का प्रयोजक है और देश्वरीय ज्ञान, नित्य होने से 
नहीं हे । 

निर नती यदि ऐसा है तो इन्द्रिय सक्षिकषजत्व प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक हे । उसके 
न होने से ईश्वरीयश्ञान प्रत्यक्ष भी न कहावेगा और ईश्वरीय ज्ञान को सब आचाय्य 
अपरोक्ष मानते हैं। अतः ईश्वरीय शान अपरोक्ष नहीं है ऐसी इष्टापत्ति आप नहीं कर 

सकते । | | 
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व्यञ्ञकोपाधिनियता च जातिरिष्यते। नच तदत्र उक्तप्रषारबाधात्‌ | नच 
व्यञ्जकनियमानभ्युपगत्या न तदत्रोपगम्यमिति वाच्यम्‌ । कि मया इष्टं तथा कि वा 
केनचित्कथितमिति संशयाबुपपत्त; । प्राग्भूतायां स्पय्यमणायां तहबुद्धों न्मते मनसा 
ज्ञानरूपया प्रत्यासत्या प्रत्यक्षीक्रियमाणायां साक्षात्त्वाअग्रहो दिना व्यज्ञकाभाव॑ कथं 


स्यात्‌ । 
अरथधमेश्र साक्षासवमिति स्वप्रकाशवादे निरस्तम्‌ । 
तथाप्यबाधितसाक्षास्ववुद्धिव्यवहारबलादन्ततः पदार्थान्तरमपि साक्षातत्वमननु- 
प्रत्य न निस्तारोऽस्ति, भ्रान्तेरप्यभ्रान्तिपूवकलादिति चेन्न । तस्यापि साक्षादग्रहे क- 
चिदपि तद्विवादो न स्यादित्यादिदोपसाम्यात्‌, अनुमानादिेद्यत्वे च लिङ्गाद्यनुपपत्त, क 
च व्याप्त्यादिग्रह इत्यादिदुरुत्तरपरम्परेव स्यात्‌ । सप्तपदार्थेनियमसाधनानि च न कथं 
परिपन्थीनि स्युरिति ॥ ७२ ॥ 


किञ्च व्यञ्जक जो धम्म उससे नियत ही जाति होती हे, ओर प्रत्यक्षत्व का व्यक्षक- 
उक्त इन्द्रियाथ सन्निकर्षोत्पन्न ज्ञानत्व आदि के खण्डित होने से कोई है नहीं, अतः प्रत्यच्षत्व 
जाति नहीं है । 
समधन--व्यज्ञक उपाधि से नियत ही जाति होती है इस नियम को हम नहीं 
मानते है । | | 
खण्डन--इस नियम को न माने तो “क्या मैंने देखा था वां किसीसे खुना था” ऐसा 
कदाचित्‌ सन्देह होता है “वह उत्पन्न नहीं होगा, कारण कि प्राककाल में जात बुद्धि 
व्यक्ति को स्मृत होने एर अथवा तुह्यारे मत मे ज्ञानरूप प्रत्यासत्ति से प्रत्यक्ष होने पर प्रत्य: 
क्षत्व जाति का अनिश्चय हो नहीं सकता हे ओर जो व्यञ्जक मानते हैं, उनके मतमे व्यक्ति के 
ग्रहण होने पर भी व्यञ्जक के अनिश्चय से जाति का कदाचित्‌ अनिश्चय हो सकता है । ज्ञान 
का धम्मं सात्तात्व नहीं है; किन्तु शेय का धम्म है तद्विषयक होने से ज्ञान में साक्षात्व व्यवहार 
होता है इस बातका खण्डन खप्रकाश (कम्प लक्षण के खण्डन) के प्रस्ताव मै कह चुके हैं । 
समथन--तब भी श्रवाधित साक्षाश्व की बुद्धि वा व्यवहार के बल से [ साइय्ये 
होने से जाति न होने पर भो ] पदार्थान्तर सांक्षास्च को विना माने निर्वाह नहीं होगा 
कारण कि भ्रान्ति भी प्रमापूवेक ही होती है । | 
खण्डन--उस पदार्थान्तर साक्षास्व को यदि प्रत्यक्ष शान का विषय .मानें तो कहीं 
भी सन्देह न होना चांहिये--यह पूच उक्त दोष हे । किञ्च साक्षास्व बुद्धि वा व्यवहार अनि- 
वचनीय साज्ञात्व से उपपन्न हे, अतः कोई लिङ्ग वा अनुपपन्न भी नहीं है। जिससे सात्ताश्व 
को सिद्धि हो । तथा यावत्‌ किसी व्यक्ति मे साक्षात्त्व का प्रत्यक्ष न हो तोवत्‌ व्याप्तिग्रह 
भी नहीं हो सकता । तथा साक्षात्व को पदार्थान्तर मानने में सात ही पदाथे है अष्टम नहीं 
यह आपका नियम भी वांधक है ॥ ७२ ॥ | 
निवेचन-लिङ्ग जन्यत्व का जो अभाव तथा शब्द जभ्यस्व का जो अभाव तथा साइश्य 
जन्यत्व का जो अभाव इन अभावश्रय से युक्त बुद्धि प्रत्यक्ष हे । | 
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भाषाज्ुवादसहितः । १७७ 


लिङ्गादिजलाभावसमुदायवती धीः साक्षादिति चेन्न । परोक्षविषयसंशयादाव- 
तिव्याप्तः । ईदृशी प्रमा तथेति चेन्न । प्रत्यक्षश्रमाव्याप्तेः ॥ 

अनुभानादिव्यवच्छेद्यतत्तदसाधारणका रणाजनिता धीः साक्षादिति चेन्न । एवं 
हि प्रत्यक्षतत्तदपरव्यतिरिक्ता धीरनुमानादिरिति वेपरीत्यमेव कुतो न स्यादित्यविनि 
गस्यत्वं स्यात्‌ । तेषु व्यवच्छेद्यष्वेकद्मादि परिहाय व्यवच्छेच्यहेलजनितत्वेनापि साक्षा 
स्ववत्तत्र तत्रानुगतवुद्ध्याचन्तरापत्तः व्यवहारे सति निमित्तानुसरणं, न तु निमित्तानु- 
सरणेन व्यबहार इति चेन्न । निमित्तस्यानत्यापत्तिद्वारस्येव कल्प्यवात्‌ । तत्तज्जनित- 
त्वाभावो हि तेनेव रूपेणाबुगतव्यवहारप्रत्ययावादध्यान्न लन्येनापि । तथात्वे यावत्प- 
रिदष्ठव्यक्तिविशेषान्यत्वेन व्यवहारोपपत्तौ गोलायुच्छेदप्रसङ्गः । तस्मात्‌ 


> “५” ०० ००० ०००० ० ०००० ४५” १%”५/१%/१*”१*” « 


खण्डन--प्रमाणु जगत्‌ के कारण हें, घा प्रधान इस परोक्षविषयक सन्देह मै तथा 
प्रधान ही जगत्‌ का कारण हे, इस भ्रम में तथा-खाप्रे माता, इस स्मृति में अतिव्याप्ति हो 
जायगी । उक्त अभावत्रयविशिष्ट प्रमा प्रत्यक्ष है-यह नहीं कह सकते है, कारण कि 
प्रध्यक्षश्नंम में अव्याप्ति हो जायगी। प्रत्यक्षप्रमाही लक्ष्य है--यह कथन भी भ्रम प्रमा 
साधारण प्रत्यक्षमात्र के प्रस्तुत होने से सयुक्त हे ! 

समथन--नुमिति, उपमिति, शाब्दवोध, परोक्ष, सन्देह, भ्रम, स्घ॒ति आदि जो 
व्यवच्छेद उन व्यवच्छेद्यो के जो असाधारण कारण उनसे अजन्य बुद्धि प्रत्यक्ष हे । 

खण्डन--इसी रीति से प्रत्यक्षादि तत्तत्‌ व्यवच्छेद्य के असाधारण कारण से अज- 
श्यक्ञान अनुमिति आदि हैं ऐसा अनुमिति आदि का भी लक्षण कर सकते हे, अतः 
श्रन्योन्याश्रय हो जायगा। 

किञ्च प्रत्यक्ष अनुमिति इन दोनो में वृत्ति प्रत्यक्षादि त्रय में वृत्ति अथवा चतुष्टय में 
वृत्ति भी तत्‌ तत्‌ व्यषच्छेद्य के असाधारण कारण से अजन्यत्वरूप एक लक्षण होने से 
प्रत्यक्षादि दो वा तीन में भी अनुगत बुद्धि वा व्यवहार हो जायगा। 

समर्थन--प्रत्यच्च आदि दो वा तीन मै अनुगत व्यवहार नहीं ही होता है, अतः अनुः 
गत लक्षणरूप निमित्त का कट्पन नहीं होगा, कारण कि व्यवहार के अनुसार से ही निमित्त 
की कल्पना होती है। 

खण्डन--सत्य है, व्यबहार के अनुसार से ही लक्तणरूप निमित्त की कल्पना होती 
है, परन्तु निमित्त की कल्पना भी ऐसी ही होनी चाहिये, जिसमें कोई अतिप्रसङ्ग का द्वार 

हो और पू्वउक्त दोष होने से पूर्वउक्त लक्षणरूप निमित्त ऐसा नहीं हे । 

किञ्च यदि अञ्जमित्यादि तत्तत्‌ व्यवच्छेद्य के असाधारण कारण से जन्यत्वाभाव 
को प्रत्यक्ष कहें तो उक्त जन्यत्वाभावरूप से ही अनुगतव्यवहार वा अनुगतप्रतीति का 
निमित्त उक्त लक्षण होगा, प्रत्यक्षत्व रूप से व्यवहार वा प्रतोति का निमित्त नहीं होगा। 
यदि उक्त जन्यत्वाभावरूप से हीं प्रत्यक्ष व्यवद्दार वा प्रतीति की उपपत्ति माने, तो परि 
दष्ट अश्वादि व्यक्ति से अन्यत्व रूप से ही गधादि प्रतीति की भी उपपत्ति हो जायगी, फिर 
गोत्वादि का उच्छेद हो जायगा। तस्मात्‌ इदं प्रत्यक्षं वा अयं गोः इत्यादि विधिमुख से 
जायमान प्रत्यक्ष है, अतः व्यतिरेक से अर्थात्‌ उक्त जन्यत्वाभावरूप लक्षण से इनका 

२३ 
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१७८ खण्डनखण्डखाद्ये, प्रथमपरिच्छेद!- 


बिधिज; प्रत्ययोऽन्योऽयं व्यतिरेकासपर्थनः । 

नैवँ चेदपराद्धं ते किमन्यापोहवादिना ॥४१॥७२॥ 

शब्दानुमानोपमानजप्रमितिव्यति रिक्तत्वे सति प्रमितित्व॑ प्रत्यक्षलक्तणममिधाय यः 
कोपि न अपते स प्रष्टव्यः, कि प्रत्येकमिदं वक्तणसुत मिलितम्‌ । नाद्यः प्रत्येक व्यभिः 
चारात्‌ । द्वितीये कि मिलितानां निषेधः, उत निपेधानां मिलितलम्‌ । नाधः प्रत्येकमेव 
व्यभिचारात्‌ | न हि प्रत्येकमबुपित्यादी मिलिततद्रूपसम्भवः । नापि द्वितीयः मिलि- 
तास्वबुमित्यादिपु निषेधमेलकसम्भवेऽपि प्रत्यक्तवानभ्युपगमातू । 

न वहाश्रयाणामुक्तनिषेधानां लक्तणलमपि त्वेकाश्रयाणामिति चेन्न । समुदा- 
यिभेदेऽपि समुदायस्याबुमित्यादिवदेकतोपचारबीजाविशेषाभ्युपमम इति हि वच्यते । 
शसमुदायत्वे सतीत्यपि विवक्षितमिति चेन्न । सम्षुदायलविशिष्ठ एवांशतः स्वात्मनि 


समर्थन नहीं हो सकता हे, यदि ऐसा न माने तो अन्य अपोहवादी बौद्धो का क्या अपराध 
हे ~ १ 
हे कि इनका कथन न माना जाय ॥७३॥ 


लच्षणांन्तर खण्डन 


शब्दज, अनुभानज उपमानज, प्रमिति से भिन्न जो प्रमिति वह प्रत्यक्ष है-ऐसा 
लक्षण कह कर जो लञ्जित नहीं होते है, उनसे पूछना चाहिये कि क्या प्रत्येक लक्षण हे, वा 
मिलित, इनमें प्रत्येक अर्थात्‌ शब्दज प्रमिति व्यतिरिक्त प्रमितित्व आदि तो लक्षण नहीं हें, 
कारण कि शब्दजप्रमितिव्यतिरिक्त प्रमितित्व अजुमिति मै अ्रतिव्याप्त हैं। एवं प्रत्येक निवेश 
में अन्यत्र भो लक्षण को अतिव्याप्त जानना चाहिये। यदि मिलित लक्षण कहे तो शब्दज तथा 
अनुमानज तथा उपमानज्ज प्रमितिसञ्चुदाय से व्यतिरिक्त प्रमितित्व लक्षण है वा शब्दज 
प्रमिति का जो भेद तथा अजुमानज प्रमिति का जो भेद तथा उपमानज प्रमितिका जो भेद 
एतत्‌ भेदत्रयविशिष्ट प्रमिति लक्षण हे । इनमे प्रथम पक्ष में समुदाय के भेद के प्रत्येक में 
होने से प्रत्येक में अतिव्याप्ति हो जायगी, कारण कि प्रत्येक अचुमिति आदि समुदायरूप 
नहीं है, और द्वितीय कर्प में अलुमित्यादि त्रय समुदाय में प्रत्येक अनुमिति आदि के भेदः 
त्रय के होने से अतिव्यात्ि हो जायगी । 5 
समथन--शब्दादि प्रतीति के भेदत्रय से थुक्त एक जो प्रतीति वह प्रत्यक्ष है बु 
मित्यादि त्रय समुदाय म॑ एकत्व नहीं हे, अतः अतिव्याप्ति नहीं । 
खण्डन--यद्यपि समुदाय के एकदेश अनुमित्यादि अनेक हैं, परन्तु समुदाय एक 
ही हे, अर्थात्‌ प्रत्येक अनुमिति आदि में गुणरूप एकत्व के न होने पर भी उपचार से जैसे 
स हा होता है, बैसे ही अलुमित्यादि समुदाय में भी उपचार से एकत्व व्यवहार 
८ ड़ म 
ह य कि उपचार का चीज परोक्षत्वरूप एक धम्म अनुमित्यादित्रय मै भी 
समथन--उक्त लक्षण में समुदाय से भिन्नत्व है, अतः अनपभित्यादिय 
रा यमी on त्व का भी निवेश हे, अतः अजुमित्याद्ष्रय 
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भाषानुवादसहितः | १७६ 


टत्तिविरोधभयेनासमुदायसस्पैष्टव्यस्वेन तादृशि प्रसङ्गो दुव्वारः । ७४-ज्ञानस्येवं विव- 
क्षितमिति चेन्न । विशिष्ट्स्यापि ज्ञानस्य ज्ञानवादेव । 

एकेति च किमाश्रयव्यक्त्यभेदो विवक्षित), उताभिन्नजातीयता, उतेकोपाधिकता, 
उतेकसङख्यायोगिता, उत ग्यादिसंख्यायोगिता उत ब्यादिसङ्र्यायोगाभावः। आये 
तद्विशिष्ठस्याव्यापकदादोषः व्यक्त्यात्मनोऽभेदस्य व्याष्ृत्तत्वात्‌ धर्मिणा च लक्षण- 
विशेषणेऽलच्यधमत्वं धर्मस्य स्यात्‌ स्वस्यैव स्वधमर्वाजुपपत्तेः । आश्रयाभेदस्थोप- 
लक्षणत्वे प्राणुक्तदोष; । | 

द्वितीये तदेवाभिन्नजातीयत्वं लन्षणमस्तु अवश्यन्तया प्राथस्येन प्रतीयमान- 
खात्‌ । न तृतीयः परोच्षप्रमितित्वस्या्ुषित्यादिषु मिलितास्वपि भावात्‌ । नापि 
चतुथः वेशेषिकपत्ते ुणतया तदभावात्‌ भावे वाऽहुमित्यादित्रयटत्तीनां बयाणामप्य- 
भावानामेकत्वसङ्ख्यासामानापिकरण्यसम्भवात्‌, मिलितानामप्येकसमुदायापेक्तया 


खण्डग--यदि कहँ कि समुदायत्व विशिष्ट मै ससुदायत्व रहता है, तो विशिष्ट- 
बृत्तिधस्म को विशेषणबृत्ति अवश्य होनेसे अंशतः आत्माश्रय हो जायगा, अतः समुदायत्व- 
विशिष्ट भी असमुदाय ही हे ॥ ७४ ॥ | न 

समर्थन- उक्त लक्षण में प्रमितित्व का भो निवेश हे ओर समुदाय प्रमिति नहीं हे । 

खरडन--समुदायत्वविशिष्ट अलुमित्यादि, प्रमिति हे, अतः समुदाय भी प्रमिति ही 
हे । किञ्च लक्षण में निविष्ट एक शब्द से लक्षराश्रय लक्ष्यव्यक्ति का अभेद अभिप्रेत हे 
वा एक जाति का आश्रय, अथवा एक उपाधि का आश्रयत्व, वा एकत्व संख्या का योग, 
यद्वा द्वित्व आदि संख्या का योगाभाव अभिप्रेत हे । प्रथम कलप मै धर्मी (लक्ष्य) को भी 
लक्षण के विशेषण होने से लक्षण लक्ष्य का धम्मं न हो सकेगा, कारण कि जैसे ख स्व का 
धमम नहीं हो सकता, वेसेही ख विशिष्ट भी का धर्मे नहीं हो सकता । यदि कहे कि लक्ष्य 
व्यक्ति का अभेद लक्षण मै बिशेषण नहीं है, किन्तु उपलक्षण हे, अतः उक्त दोष नहीं, तब भी 
व्यक्तिरूप अभेद व्यावृत्त ( श्रत्य व्यक्ति से पृथग्‌भूत ) हे, अतः जिस व्यक्ति को लक्षण में 
उपलच्तण कर, उससे अन्य व्यक्ति मे अव्या्ति हो जायगी, कारण कि व्यक्ति के अभेद को 
व्यावृत्त होने से व्यक्तिमात्र को उपलक्षण कर नहीं सकते। द्वितीय वा तृतीय कल्प मे यदि 
वह जाति वा उपाधिप्रत्यक्षत्थ वा अर्थजत्व ही हो तो वही जाति वा उपाधि लक्षण रहे 
प्रकत लक्षण व्यश है, कारण कि उक्त लक्षण मे विशेषण होने से वह जाति वा उपाधि अवश्य 
ज्ञेय है, तथा उक्त जाति वा उपाधि को लक्षण मानने में लाघव भी है। यदि यत्‌ किचित्‌ 
जाति वा उपाधि का ग्रहण हो तो परेक्षत्वरूप जाति वा उपाधि अजुमित्यादि त्रय में भी है, 
अतः अनुमित्यादिसमुदाय मे अतिव्याप्ति हो जायगी। चतुर्थ कल्प मे वैशेषिक के मत के 
अनुसार एकत्व संख्या प्रत्यक्ष में भी नहो हैं, अतः असम्भव हो जायगा और अन्यमत के 
अनुसार अनुमित्यादित्रय मै उक्त अभावत्रय भी है तथा सघुदाय की अपेक्षा से एकत्व 
संख्या भी है, अतः अनुमित्यादि समुदाय में अतिव्याप्ति हो जायगी। पंचम कलप में 
वैशेषिक के मत के अनुसार अजुमित्यादित्रय में भो द्वित्वादि संख्या के अभाव होने से अति: 
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१८० खण्डनखण्डखाद्य, प्रथमपरिच्छेद ;- 


तथात्वात्‌, । नापि पञ्चमः वेशेषिकमताबुसारेणानु मित्यादित्रयेऽपि तद्भावस्य तुल्यः 
त्वात्‌ । अतदनुसारे.प्रत्यक्तव्यक्तिष्वपि हृव्यादिसडख्यायोगात्‌ ॥७५॥ 

तथापि नैकस्यां परत्यच्तव्यक्तो दृव्यादिपरिसमाप्तिः दृव्यादिसङ्र्यापरिसमाप्त्य- 
भावश्च तदभावशब्देन विवक्षित इति चेन्न । का हि परिसमाप्तियकस्यां व्यक्तो नास्ती- 
त्युच्यते । तत्रेव दत्तिट्रेव्यादेः परिसमाप्तिः सेकस्यां व्यक्तो नास्तीति चेन्न । एवमेकत्व- 
स्यापि न कचिस्परिसमाष्तिः स्यात्‌ न हि तस्य तत्रेव दृत्तिरन्यस्यैकत्वाभावप्रसङ्कात्‌ । 
अत एकत्वसडःख्यावत्यामेव व्यक्तौ द्रव्यादिपरिसमास्तिरित्यविशेष एव । 

एकव्यक्तिगतैकत्वसङख्याव्यक्तिनान्यत्रेति चेन्न । सत्ताव्यक्तरप्येवम्भावम सङ्गात्‌ 
अनबुगतत्वापत्तेश्र | सत्तेकेव जातिरूपा एकत्वन्तु प्रतिव्यक्ति भिन्नं युणपदाथे इति 


व्याप्ति हो जायगी, तथा अन्य मतके अनुसार प्रत्यक्ष मै भो चादि संख्या है, अतः आखस्भव 
हो जायगा ॥ ७५ ॥ [ 

.. समथन--तव भौ एक प्रत्यक्ष व्यक्ति मे द्वित्व आदि सङ्ख्या की परिसमास्ति (पर्य्याप्ति) 
नहीं है ओर दधादि की परिसमाप्ति का अभाव लक्षण में निविष्ट है, अतः आसम्भव नहीं होगा । 

खण्डन-द्वित्वादि संख्या की परिसमाति क्या है ज्ञो एक व्यक्ति में नहीं है ? 
समर्थन--केवल उसीमें वृत्तित्व छित्व की परिसमाप्ति हैं वह छित्व की परिसमाप्ति 
एकही व्यक्ति मे नहीं है, कारण कि द्वित्व दो व्यक्तियाँ में रहता है । 

. खण्डन--यदि तत्रेववृत्तित्व को पर्य्याप्ति कहे तो एकत्व की भी कहीं पर्य्याप्ति न 
होगी, कारण कि एकत्व अन्यत्र भी रहता हे, अन्यथा अन्यत्र एकत्व का अभ।च हो जायगा । 
अतः वृत्तित्वमात्रके ही पर्य्याप्तित्व होने से एक प्रत्यक्ष व्यक्ति मे भी द्वित्व की पर्य्याप्ति ही 
हें, अभाव नहीं हें, अतः लक्षण का असम्भव हो जायगा। 

समथन--एक व्यक्तिगत एकत्व व्यक्ति अन्यत्र ही रहता हे, अतः तत्रेववृत्तित्वरूप 
पर्य्याप्ति एकत्व में हैं । 
खण्डन--सत्ताव्यक्ति भी ऐसी ही हो जायगी अर्थात्‌ एक व्यक्तिगत सत्ता अन्यत्र 
न रहेगी । यदि सत्ता को भी प्रतिव्यक्ति भिन्न माने तो “इद्‌ सत्‌” “इदं सत्‌” यह अनुगत 
प्रतीति नहीं होगी । किच यदि प्रतिव्यक्तिव्यावृत्त एकत्व को मानें तो 'इद्मेकम्‌' 'इद्मेकम' 
ह अलुगत प्रतीति न होगी। किञ्च यदि एकत्व को नाना मा तो सब एकत्व के लक्षण 
क कि कह 2 का र कर सकते हैं; अतः जिस 
समथन--सत्ता एक ही जातिरुप है तथा सा न यति कम 
खण्डन--निश्चय, आप वेशेषिकों के लो ह आला 
दोनो की प्रतीति वा व्यवहार मे तळी ह ae र re स 
गुण तथा सत्ता को जाति कयौ क ह 00000 अ सदः करव को 
हते । 

समर्थन--यदि एकत्व जाति है व्यत्व के तुर 
पर अपरभाव हक | का प र क सोय 
: कारण को सत्ता मे सत्ता नहीं रहती 


खोर एकत्व रहता है तथा एकत श्र 
प्कत्व मे सत्ता हे र्‌ कर ५ 
से एकत्व जाति नहीं हे? . १ और एकत्व नहीं है; अतः सांकय्ये होने 
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भाषानुवादसहित! । १८१ 


चेत्‌ । नूनं वेशेषिकेव्विप्रलब्धोडसि, कथमन्यथा सदेकप्रत्यययोरनु भवव्यवहारविशेष- 
पश्यन्नपि कानिचित्कानिचिदसम्बद्धान्यत्तराणि प्रलपसि। सत्वैकत्वयोः परापर- 
स्वानुपपत्तरेवं स्यादिति चेन्न । साम्यात्‌ । जातिपरापरत्वध्रोव्यमेव च कवाप्येकन्यून- 
ृत्तितवे प्रमाणं स्यात्‌ । क्‌ तथेति चेन्न । शेलेऽनलस्यानुमायां क इस्तवितस्त्यादौ 
तदंश इत्यनि्चयवददोषत्वात्‌ ॥७६॥ 
नन्वस्तु मा वासीदेकत्वमनुगतं किमनेनात्र निरूपितेन, द्वित्वादि यत्र न समा- 

प्यते अभिहिताभावत्रयं चास्ति तत्पत्यक्तमिति । मेवम्‌ । अनुमित्यादित्रयेऽपि न ब्रित्वं 
परिसमाप्तम्‌ । एवं सत्यन्यानि त्रीणि न स्युः। अन्या सा त्रित्वव्यक्तियाऽन्यत्रेति 
चेन्न । त्रित्वव्यक्तः कस्याश्रिदनुमित्यादिञअये समाप्त्यभावात्‌ । 

काचिदपि ब्रित्वव्यक्तियत्र न समाप्यत इति चेन्न। अव्यापकत्वात्‌ । प्रत्यत्तत्वस्य 
च लित्वव्यक्तश्चावश्यं सामानाधिकरण्यस्य वेशेषिकमतव्युस्थितेन भवताऽभ्युपगम्य- 
त्वात्‌ । अन्यथा प्रत्यत्षव्यक्तयस्तिस्रो न स्युस्‌, तदेव हि त्रिरभिधीयते यत्र त्रित्वं 
परिसमाप्यते ।।७७॥। 


खण्डन--यदि सांकय्ये का परिहारमात्र ही कत्तव्य हे, तो सत्ता को गुण और 
एकत्व को जाति मान कर कीजिये, क्या हानि हे। किच सत्ता एकत्व इन दोनो में एक पर 
तथा एक अपर है, एक व्यक्ति में बृत्ति, जातिद्वय होने से, जैसे द्रव्यव्व-यह अनुमिति ही 
एक के न्यूनवृत्तित्व म॑ प्रमाण है। सत्ता अपर जाति है वा एकत्व इस विशेष का अनिश्चय 
अनुमिति मे दोष नहीं है, कारण कि अनुमिति से छचत्र सामान्यरूप से ही निश्चय होता 
है, विशेषरूप निश्चय कहीं नहीं होता है। पर्वत में धूम से वहि की अजुमिति में भी हस्त 
परिमित वा वितस्तिपरिमित वहि है ऐसा विशेष निश्चय कहाँ होता है ॥७६॥ 

समथन--एकत्व अनुगत हो वा न हो यहाँ इस निरूपण क! क्या प्रयोजन हे 
द्वित्व आदि की परिसमाप्ति जहाँ न हो ओर उक्त अभावत्रय हो वह प्रत्यक्ष हे । 

खस्डन--अनुमिति आदि त्रय मै भी नित्व की परिसमासि नहीं है, कारण कि 
अन्यत्र भी जित्व है, यदि अजुमित्यादि त्रय में ही त्रित्व की परिसमाप्ति माने तो अन्यत्र 

त्रित्व न रहेगा । 

समथन-शअन्यत्र जो त्रित्व व्यक्ति है, वह अन्य हो हे, अर्थात्‌ अनुमिति आदि में 
जो त्रित्व हे उसकी परिसमापि उसीमे हे वह अन्यत्र नहीं हे । 

खण्डन--यत्‌ किञ्चित्‌ त्रित्व व्यक्ति की परिसमाप्ति का अभाव अजुमित्यादि त्रय 
में भी हे? 

समर्थन--किसी भी त्रित्वव्यक्ति की परिसमासि जहाँ न हो वह प्रत्यक्ष है। 

लणडन--अआप वैशेषिक. ( कणादसुनि के अनुयायी ) नहीं हें। अतः प्रत्यक्ष मे त्रित्व 
संख्या को अवश्य मानेंगे, यदि न माने तो “प्रत्यत्षव्यक्तयस्तिस्रः” ऐसा ब्यवहार आप के 
मत में कैसे होगा, कारण कि वे ही तीन हैं, जिनमें त्रि संख्या हो, अतः प्रत्यक्ष मे 
भी सब न्रित्व का अभाव नहीं है ॥ ७७ ॥ आ 
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१८२ खण्डनखण्डखाद्ये, ध्रथमपरिच्छेदः- 


किञ्च तथापि स एवातिव्यापकतादोषः, तित्वेनावच्छिन्नास्वन्नुमित्यादिव्यक्तिषु 
त्वदभिहितमभावत्रयमस्तीति तत्र प्रत्यक्षतक्षणं गतभित्यतिव्यापतिरक्ता तह॒व्यावत्तनाय 
भवता5मिधीयते काचिदपि तित्वव्यक्तियंत्र न समाप्यत इति । न चैवमुक्ते साउति- 
व्यासिनिवतेते तत्राप्युक्तविशेषणस्य विद्यपानत्वात्‌। नहि त्रित्वावच्छिज्ने. तस्मिन्‌ 
त्रित्वव्यक्ति; काचिदपि समाप्यते, त्रित्वलक्षणोकोपाध्यवच्छिन्ने तस्मिन्‌ नित्वव्यक्त्यस्तरं 
भवदप्याश्रयान्तरमादाय वत्तते न तु यत्रेव परिसमाप्यते । यत्र चोक्तसुपाधिभूत चित्व॑ 
तेषु यदि त्रित्वसमाप्तिधमिंषु दृश्येत तदा तहशेनेन तत्र धर्मिमात्रे लक्षणव्यादत्ति! 
सिद्ध्येत्‌ । न तु तरित्वविशिष्टे धर्मिणि तस्मादतिव्यापकत्वं तदवस्थमेव । अभावत्र यश्च 
वित्वोपाध्यवच्छेदेन समुदिततामुपगतवति विशिष्टे धर्मिणि वत्तते नत्वविशिष्टे प्रत्येक 
मभावत्रयावस्थान्य तेषु वक्तुमशक्यत्वात्‌ । 

अथ मन्यसे तादृशस्य विशिष्टस्य प्रमितित्वेनेव व्यवच्छेदः नह्मभावत्रववत्‌ त्रित्वं 
विशेषणमाश्रयकोटावन्तमाव्य ताछु ध्मिव्यक्तिएु प्रमितित्वं वत्तते, किन्तु तेषां धर्मिणां 
स्वरूपमात्र उक्ताभावत्रयं प्रमितित्वश्वेत्येतयत्रास्ति तत्मत्यक्षमिति हि ब्रूम इति | न | 


किञ्च ऐसा निवेश करने पर भी वही श्रतिव्यात्तिदोष हे। देखिये-त्रित्व से युक्त 
अनुमिति आदि व्यक्ति मे उक्त अभाव त्रय हे, अतः वहाँ प्रत्यक्षलत्तण के होने से अतिव्याप्ति 
हुईं। उसकी व्यावृत्ति के लिये आप निवेश करते हैं कि कोई भी त्रित्वव्यक्ति जहां 
परिसमाप्त न हो वह प्रत्यक्ष हे। ऐसा निवेश करने पर भी उक्त अतिव्याप्ति का वारण 
नहीं होता है, कारण कि तित्वविशिष्ट उक्त विशेषण विद्यमान है। अनुमिति आदि में भी 
किसी भी ब्रित्वब्यक्ति के न होने से त्रित्वलक्षण एक उपाधि से अवच्छिन्न ( युक्त ) 
अलमित्यादि त्रय से अंशतः आत्माश्रय होने के भय से बह त्रित्व तो है नहीं, अन्य त्रित्व 
है, परन्तु बह भी घट पटादि अन्य आश्रय का आदानकर हे | केवल उसमें नहीं है, जहाँ 
उपाधिभूत त्रित्व हे, कारण त्रित्वधिशिष्ट समुदाय एक है । केवल उन घर्मियो में जित्व देखा 
जाता है, अतः धर्मीमात्र मे लक्षण की व्यावृत्ति नहीं हो सकती है । त्रित्वविशिष्ट धर्म्मी में 
व्यावृत्ति नहीं हो सकती है, तस्मात्‌ त्रित्वविशिष्ट में अतिव्याप्ति तदवस्थ ही है । शब्दादि 
प्रमिति का अभावत्य त्रित्वरूप उपाधिबिशिष्ट धर्मी में है, केवल धमी में नहीं है। एक फक | 
में दो अभावों के होने पर भी तीन अभाव नहीं हे, कारण कि शब्दप्रमिति में शब्दप्रमितिस्व 
का अभाव नहीं होता है । 

समथन--अनुमिति आदि समुदाय में अतिव्याप्ति का व्यवच्छेद ( वारण ) प्रमितित्व 
के निवेश से ही होगा, कारण कि जैसे उक्त अभावत्रय, नित्व विशिष्ट धम्मी में हें, वैसे प्रमि- 
तित्व, त्रित्वविशिष्टधर्म्मी में नहीं हे, किन्तु धर्म्मीमात्र में है और उक्त अभावत्रय तथ 
प्रमितित्व दोनो जहां एक मे रहें, बह प्रत्यक्ष है ऐसा हम कहते हे । 

खर्डन--आप भो किसी भिन्नधम से युक्त ही धम्मी में प्रमितित्व तथा उक्त अभाव- 
त्रय को मानगे, देखिये-यदि प्रमिति के काचित्कत्व में नियामक न कहा जाय तो व 
_मांत्र ही प्रमिति हो जायगी, वा कुछ भी प्रमिति नहीं होगा । नियम में यदि अन्य को अप 
` न हो तो सवंत्र सत्ता बा असत्ता हो जायगी, कारण कि भावों का काचितूकत्व नियामक से 
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भाषाच्ुवादसहितः । १८२ 


भवताऽपि मिन्नभिन्नधमांवच्छिन्नस्येव धर्मिणः प्रमितित्वमभावत्रयवच्तश्चावश्यमभ्युप- 
गन्तव्यस्‌ । तथा हि-यदि प्रमितित्वस्य काचित्कत्वे नियामकं नोच्यते तदा सर्वा प्रमि- 
तिः स्यात्‌ न वा काचिदपि । 
सव्वेत्र सत्ताऽसत्ता वा नियमेऽन्यानपेक्तया | 
नियामकाद्धि भावानां काचित्कत्वस्य सम्भवः ।।४२।। 

तन्नियामकमाश्रये विशेषणीभूतं वा वक्तव्यं, उपलत्तणीभूतं वा । आद्य यदेव 
प्रमितित्वस्याश्रयविशेषणं तदेव यद्यभावत्रयस्यापि तस्य तदा त्रित्वावच्छिन्नऽनुमि- 
त्यादावभावत्रयस्य दशितत्वात्तत्र च म्रमितित्वेनापि त्रित्वावच्छिन्ने भवितव्यमिति 
प्रमितित्वान्न तब्यवच्छेद। । अथान्यावच्छिन्ने प्रमिदित्वमन्यधमावच्छिन्ने चाभावत्रय- 
सम्बन्धः, तदा नास्ति त्वत्पक्षेडपि प्रमितित्वस्येक धमे बि शिष्टांश्रयत्वलत्तणमेका श्रयत्वं 
विशिष्टेऽपि धर्मिण्याश्रितो धम्याश्रित एवेति कृत्वा च प्रमितित्वस्याभावत्रयसमाना- 
श्रयत्वेऽञ्रुमित्यादित्रयेऽपि प्रसङ्गस्तद्वस्थः | 

नापि द्वितीयः उपलत्तणीभूतेन केनचिद्धमंण योच्सावुपलत्तितो धमी स एव 

खलु त्रित्वविशिष्टोपि विशेषणबतोपि याबद्विशेष्यवस्तुनो विशेष्यवस्लात्मकस्वात्‌ । 
यथा दणड्यपि पुरुषः पुरुष एव, .एवश्च सत्युपलन्षितादनन्यभूते त्रित्ववि शिष्टेऽप्यनु- 
मित्यादौ प्रमितित्वमाश्रितं नियामकेनोपलक्षणेनोपलच््याभेदव्यवस्थिततया तस्याप्य- 
वञ्छिन्नलात्‌ । तथाचातिव्याप्तिव्बजलेपायिता ॥७८॥ 
होता हे, उस नियामक को आश्रय में विशेषण मानें वा उपलक्षण। प्रथम पक्ष मे जो प्रमितित्व 
का नियामक आश्रय में विशेषण हे, यदि बही-अभावत्रय का नियामक भी आश्रय मे विशेषण 
है तो त्रित्वविशिष्ट अनुमित्यादि अय मै उक्त अभावत्रय को दिखा आये हैं ओर प्रमितित्व- 
भी जित्वविशिष्ट अनुमित्यादि मे है, कारण कि दोनो के नियामक एक ही हैं, अतः प्रमितित्ब 
रूप विशेषण से अनुमित्यादि समुदाय में अतिव्याप्ति का वारण नहीं हो सकता है। यदि 
अन्यधम्म से अवच्छिन्न ( नियमित ) आश्रय मे प्रमितित्व तथा अ्रन्यघम से अवच्छिन्न 
आश्रय में अभावत्रय मानें तो तुह्यारे पक्ष मै भी प्रमितित्व तथा अभावत्रय एक धमे 
विशिष्ट प्रत्यक्ष मै नहीं हैं, अतः असम्भव हो जायगा । यदि कहे कि यद्यपि अवच्छेदक भेद 
है, तथापि प्रत्यत्षरूप धर्म्मी में प्रमितिरव और श्रभावश्रय दोनो हैं, अतः अखस्भव नहीं हे, 
तो अनुमिति आदि त्रय मे भी त्रित्वविशिष्ट में अभावत्रय तथा प्रत्येक में अर्थात्‌ प्रत्यक्षत्व 
विशिष्ट में प्रमितित्व भी हैं, अतः अतिव्याप्ति वैसी ही हे। नियामक आश्रय में उपलः 
क्षण हे यह द्वितीय कल्प भी युक्त नहीं है, कारण कि उपलक्षणीभूत जो धम्मं उससे उपल- 
क्षित जो धर्म्मी हे, बंह धम्मी ही नित्वरूप विशेषण से विशिष्ट भी हे; कारण कि विशेषणवान्‌ 
विशेष्य भी विशेष्यरूप ही है, जैसे दरडी पुरुष भी पुरुष ही है। ऐसा होने पर 
उपलक्षित में प्रमितित्ब के होने से उपलक्षित से अनन्यभूत जित्वविशिष्ट अनुमिति आदि 
रय मे भी प्रमितित्व हे; कारण कि उपलक्ष्य के अभेद्रूप से व्यवस्थित होने से त्रित्वविशिष्ठ 
भी नियामक उपलक्षण से अवच्छिन्न हे । अतः प्रत्यक्तलक्षण की अनुमित्यादि त्रय में 
अव्यासि-वञ्जलेप तुल्य हो गई ॥ ७८ ॥ 
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१८४ खण्डनखण्डखाद्य, ्रथमपरिच्छेदः- 


तथाप्युपलक्षकण त्रिंवबिशिष्टतया नोपलक्षितोऽसो धर्मी, किन्तु स्वरूपेशतिः 
चेन्न । उक्तमत्र । यदेत्र तदुपलक्षितं तदेव विशिष्टमपि । तथापि विशिष्टेन रूपेण 
तावन्नोपलक्तितमिति चेत्‌ -मोपलक्षि । अविशिष्टेनापि तन्नोपलच्तितमेव अन्यथा 


प्रकृतेपि वेयधिकरण्यापत्तेः । 
तदास्तामुल्लसत्‌पल्लवदलनविलसितेनेति । तदेवं लक्षणान्तरेऽपि प्रतिपादितोऽयं 


दूषणसमूहः स्वयमूहनीयः । 
एतदेव परामृश्य भट्टेरिदमुदाहृतम्‌ । 
लक्तणस्याऽभिधानन्तु केनांशेनोपयुञ्यते ॥ ४३॥ 
अन्याभिप्रायोक्तमपि हि तस्सामान्यतोऽप्युपपद्यमानमेवेति ॥७६॥। 
_ समथने-यद्यपि उपलक्षित से अनन्यभूत त्रित्व विशिष्ट हे; तथापि उपलक्षक से 
त्रित्वविशिष्ट रूप से उपलक्षित नहीं होता हे, किन्तु केवल धम्मींमात्र उपलक्षित होता हे। 
खण्डन--जो उपलक्षित है वही त्रित्वविशिष्ट भी है। यदि कहें कि त्रित्व विशिष्ट: 
रुप से उपलक्तित नहीं है तो न सही । अविशिष्टरूप से भी तो उपलक्षित नहीं है, अन्यथा 
यदि अविशिष्टत्व रूप से उपलक्षित में प्रमितित्व को मानें तो श्रविशिष्टत्व से उपलक्षित में 
प्रमितित्व के तथा प्रत्यक्षत्वादि विशिष्टरुप से उक्त श्रभावत्रय के होने से प्रत्यक्ष में भी 
भिन्न अवच्छेद से प्रमितित्व और अभाव त्रय है, अतः प्रत्यक्ष में असंभव होजायगा । तस्मात्‌ 
शङ्कारूपपज्ञव जिसमें उल्लसित हैं ऐसे वचन कां आडम्बर व्यर्थ हे, इसी प्रकार अन्य 
लक्षणों मे भी इन दूषणसमूहा की स्वयं अहा करनी चाहिये । 
इसी बात को दिचार कर भट्ट जी ने कहा है कि लक्षण का अभिधान किसी अंश 
में उपयोगी नहीं है। यद्यपि भट्टजी ने धम्मं मे नोदना ( विधि ) हो प्रमाण है वा नोदना 
प्रमाण ही है, धम्म में प्रत्यक्षादि लक्षण अ्रनुपयोगी हैं-इस प्रस्ताव में कहा हे, तथापि लक्षण 
सामान्य में भी भटजी का कथन उपयोगी हो सकता है क्योकि लक्षणमात्र उक्त प्रकार 
से खण्डित हें ॥ ७६ ॥ 


इति प्रत्यक्ष झक्षण खण्डनानुवाद्‌ । 
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अचुमानलक्षण खंडनासभः 


अनुमानमपि किमुच्यते । करणपन्ने लिङ्गपरामशोऽलुमान मिति चेत्‌ कि लिङ्गत्वम्‌ । 
९ च र ~ ~ ७ 
व्याप्तस्य पच्चधमेखमिति चेत्‌, न । संशयस्योपलक्षणत्वे तत्र दृष्टापि व्यापकं तत्परा- 
०७ डु ९ ० 
मशऽतिप्रसङ्गात्‌ । अतएव न तस्य वच्तमानस्यातत्कालऽप्युपलच्षणसात्‌ | बिशेषणत्वे 
चाबुमाय व्यापकं धर्मिनाशवदमद्वत््यापत्तेः । पत्तधमांद्धेतोः पक्तांशे विशेष्ये साध्य- 
सिद्धिरीदृशञ्च वेयथिकरणयभिष्टमेवेत्यतो नेत्रपिति चेन्न । पक्षमादाय वेयधिकरंण्ये 
नियतसामानाधिकरण्यलचन्षणव्याप्तिलोपापत्तः । तथापि बिशेष्यमादाय साऽस्त्येवेति 
चेन्न । साध्यविशेषसिद्विरिपि यत्र व्याप्तिबलायातं सामान्यं तत्र सामान्यप्रतीत्यपय्ये- 
वसानबलादेवेति सामान्यविशेषसिद्धानुपयोगिनी पक्तथमता त्वदिष्टा केवलं सिद्धसाधन- 
परिहारायानुमितिकारणत्वेनेष्ठव्या सिद्धसाधनश्च न स्वार्थानुमाने दोष इति नानुमिति. 
मात्रहेतुनिवेशिनी सेति । मोक्षमाणेहि-- 
अनुसानलनण खण्डन 
खशडनकता-अनुमान भी क्या वस्तु हे अर्थात्‌ लक्षण न होने से अनुमान भी 
अ्निवेचनीय ही हे। “अचुमीयतेञ्नेनेत्यबुमानम्‌”--इसख करणव्युत्पत्तिपक्ष में लिङ्ग के 
परामश (ज्ञान) को अनुमान कहते हैं । 
खण्डन--इस लक्षण के घटक लिङ्ग को निरुक्ति होनी चाहिये, अतः पहिले यह 
कहिये कि लिङ्ग क्या वस्तु हे ? 
निवेचन--पक्षब्रत्ति धूमादि ब्यास्तिविशिष्ट लिङ्ग है । 
खण्डन--जिस धर्मी में साध्य का सन्देह हो बह पक्ष है-यहां सन्देह पक्ष में 
उपलक्षण है वा विशेषण । यदि उपलक्षण माने तो जहाँ पवत में बहि के प्रत्यक्ष होने पर 
भी धूम का परामश होता हे, वहां पर धूमपरामशे अनुमान तथ धूम्र लिङ्ग कहा जावेगा । 
वत्तमान जो सन्देह उससे उपलक्षित धर्मी मै वृत्ति व्याप्तिबिशिष्ट धूमादि लिङ्ग है और 
प्रकतस्थल में वत्तमान सन्देह नहीं है, अतः अतिप्रसङ्ग नहीं, यह कथन भौ युक्त नहीं हे, 
कारण कि भूत, भविष्यत्‌ भी [ युरुटीका कुरु-क्षेत्र इत्यादि स्थल मे ] शुरु, कुरु उपलक्षण 
देखे जाते हें। भावार्थ यहाहै क्रि वत्तमान, विशेषण ही होता है उपलक्षण नहीं, अतः 
यदि सन्देह में वत्तेमान विशेषण हो तो सन्देह धमीं का विशेषण हुआ उपलक्षण न रहा 
ओर यदि सन्देह को धर्मी का विशेषण माने तो वह्नि के अनुमान होने पर वहि के अथं 
। प्रबृत्ति न होनी चाहिये, कारण कि धर्मी के नाश होने पर धम के अर्थ प्रवृत्ति नही होती 
है और यहां वहि की अनुमिति होने पर सन्देह के नाश होने से सन्देहबिशिष्ट धर्मी 
का भी नाश ही हे । Ea 
निवेचन--सन्देहविशिष्ट पवत में बिद्यमान धूम से केवल पबत मे वहि की अनुमिति 
होती हे ओर साध्यसिद्धि से सन्देह के नाश होने पर भी पर्षेत विद्यमान है, अतः धर्मी 
(के नाश के तुल्य अप्रवृत्ति नहीं होती हे । 
२४ 
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१८६ खण्डनखण्डखाद्य, प्रथमपरिच्छेद्‌ः- 


“आगमेनाजुमानेन ध्यानात््त्यक्षणेन च । 
वरेधाऽऽत्मनि प्रमाणानां संसवः स्वार्थमिष्यत इति ॥४४॥ 
एतेन संशययाग्यताऽपि निरस्ता ॥८०॥ 
व्याप्यत्वमिति चेत्‌ | कि वस्तुगत्या व्याप्यस्य स्वरूपेण परामर्शोऽनुमानं 
व्याप्यतया वा । नाद्यः अश्रहीतव्याप्तिनाऽपि धूमादिपरापरशेस्या्ुमानता प्रसङ्गात्‌ । 
नापि द्वितीयः व्याप्त्यृयज्लेखिनः प्रमाणस्यान्ुमानत्वमसङ्गात्‌ । तस्यापि व्याप्यत्वग्राहि- 
ताया अबश्यवक्तव्यत्वात्‌ । अतएव द्वितीयतृतीयविशेषणे अपि निरस्ते। धारावा- 
हिनि तथात्वापत्ते; । ग्रहीतव्याप्तिनाऽपि युगपदुभयग्रहणे द्वावेतो व्याप्यव्यापकाविति 


OS 


~ 


खण्डन--यदि सम्देहविशिष्टपर्वंत मे धूम है तथा केवल पर्वेत मे बहि हे, तो 
नियत सामानाधिक्ररण्यरूप साध्य की व्याप्ति साधन में न रही । 
| निर्वचन--सन्देहविशिष्टपवेत मै यदि धूम है, तो केवल पर्वत मे भी है कारण 
कि विशिष्ट मै वृत्तिधमे विशेष्य मे भी रहता हे, अतः पर्वत मै खाध्य तथा साधन दोनो हैं, 
अतः व्याप्ति का विलोप नहीं । 

खण्डन--पव॑त में व्याप्तिविशिष्ट धूम के ज्ञान से ही सामान्य से वहि का पर्वत में 
ज्ञान होगा ओर विशेषज्ञान के विना सामान्य के अपय्येवसान से विशेषवहि का भी 
पेत में ज्ञान होगा, अतः पच्तधमत्व के निवेश का सामान्य बा विशेषरूप से साध्य की 
सिद्धि मै उपयोग तो है नहीं, केवल सिद्धखाधनरूप दोष की निवृत्ति ही मे उपयोग है 
ओर सिद्धसोधनस्वार्थाचुमन मै दोष नहीं है, कारण कि सुसु के आगम (श्रवण) 
अनुमान (मनन) ध्यान (निदिध्यासन रूप प्रत्यक्ष) के आत्मा मे होने से प्रमाणत्रय के एक 
में सङ्कर तथा शब्द्सिद्ध आत्मा में अनुमिति देखने में आती है, अतः अनुमिति मात्र के 
हेतु में पक्तथमता का निवेश नहीं हो सकता है । कं 

निवचनन--लन्देहयोग्य साध्य से विशिष्ट पर्थेतादि पक्ष है तथा उक्त पन्च मे वृत्ति 
व्याप्तिविशिष्ट धूमादि लिङ्ग हैं । 

खएडन--व्यापक बहि आदि के प्रत्यक्ष होने पर भी हेतु धूमादि का ज्ञान परामर्श हो 
जायगा, कारण कि साध्य का निश्चय होने पर भी साध्य के सन्देह की योग्यता है ही । अन्यः 
था उक्त पक्ष में कालान्तर में भी अनुमिति न होगी ॥ ८०॥ ` 

नि्ेचन--व्याकतिविशिष्ट लिङ्ग है और तत्परामश अनुमान हे ईयत्‌ मात्र दी रहे, पक्ष 
धमंत्व का लिङ्गलक्तण में निवेश न रहे हानि कया हे । (१) | 

खण्डन--क्या वस्तुतः जो हेतु व्यासिविशिष्ट है उस हेत का | 
अनुमान हे अथवा व्याप्तिधिशिष्टस्व रूप से हेतु का परामश सन हे। गर च्य में जिस 
पुरुष को व्णप्तिग्नृह नहीं हुआ हो उसका “पवेतो धूमवान्‌” यह ज्ञान अनुमान हो जायगा । 
द्वितीय पक्ष में .व्याप्ति को विषय करनेवाला “धूमाझी व्याप्तो” यह शान अनुमान हो 
जायगा, कारण कि व्याप्ति के उल्लेखवाला उक्त ज्ञान का ब्याप्यत्व भी विषय होता ही है 


6 ०७ "0 हीने ७ 
, ¦ पराथानुमान स्थल में सिद्धसाधन को दोष होने से वहां अतिथ्याप्ति के चारणार्थ पक्ष 
ब्ात्तित्व का निवेश आवश्यक है तथापि आपात से यह ग्रन्थ है 
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भाषाजुवादसहितः । १८७ 


परामशस्याबुमानत्वप्रसङ्गात्‌ । न च तदनुमानमेव, असन्दिग्धतया पत्तत्वाभावेन तद्ध- 
मस्य हेतोः सिद्धसाधनबद पत्तधमत्वात्‌ ॥८१॥ 

स्वाथांनुमाने नाऽयं दोष इति चेन्न । प्रत्यक्षतञषणोपपत्त्या साक्षात्वासाक्षात्व- 
विरोधापत्तः । अव्यापकविषयत्वे सतीति चेन्न । व्याप्यविपयस्वाभावप्रसङ्गात्‌ । व्या- 
प्यत्वं हि सप्रतियोगिकग्रहणं तथा चेतस्य व्याप्यमिदषिति गरह्ते तथा च सति व्याप- 
कस्यापि विशेषणस्य ग्रहणमवश्यं वक्तव्यमन्यथा विशिष्टग्रहणस्य वक्तुमशक्यत्वात्‌ । 
विशेषतो व्यापक्काविषयत्वे सतीति चेन्न । अन्निधूमो व्यास्तावित्याप्तोपदेशात्पूव्वं भूयो 
गृहीतवह्विधूमसाहचयस्य वन्दिधूमाग्रहणकाले विमशवशाह वा जायमानव्याप्तिग्रहणस्य 
व्याप्यपरामर्शोऽचुमानं स्यात्‌ । न परामशः प्रत्ययमात्र' येन प्रथमग्रहणे प्रसङ्गः स्यात्‌ 
किन्नाम प्रत्यभिज्ञानमिति चेन्न । विचारादाप्तोपदेशाद्वा प्रतीत्य व्याप्तिं पुनराप्तोपदेशा- 
द्विचाराद्वा येव मया व्याप्तिशहीता सैवेयमिति परत्यभिजानानस्य व्यासिज्ञानमनुमानं 


द्वितीय लिङ्गपरामशं “यत्र २ धूमस्तत्र २ वह्निः” अथवा तृतीय लिङ्गपरमाशे ( घूमवांश्चा 
यम्‌ ) अनुमान हे-यह कथन भी उक्त दोष से हो युक्त नहीं है, किञ्च धाराबाही ज्ञान के 
द्वितीय वा तृतीय पवतो धूमवान्‌? यह ज्ञान अनुमान हो जायगा । किञ्च जहाँ व्याप्ति के 
प्रत्यक्ष के वाद्‌ “धूमवह्णी व्याप्यव्यापको” यह मानस ज्ञान हुआ, वहाँ वह ज्ञान अनुमान हो 
जायगा ओर वह ज्ञान अनुमान ही है ऐसी इष्टापत्ति नहीं कर सकते, कारण कि यहाँ साध्य 
के सन्देह न होने से पवत पक्ष नहीं हे, अतः उस पवत म॑ विद्यमान हेतु, सिद्धसाधनस्थल 
के तुल्य पक्षघर्म नहीं है ॥ ८१॥ | 

समथन--स्वा्थ अनुमान म॑ अपच्षधम्मंत्व दोष नहीं है, अतः व्याप्तिप्रत्यक्ष के अन 
न्तर जात “धूमवह्नी व्याप्यव्यापको” यह धूमपरामश, अजुमोन ही है । 

खएडन--यदि उक्त परामर्श को अनुमान मान ले, तो इसके अनन्तर जात “पवतो 
बहिमान्‌” यह ज्ञान अनुमान से जन्य होने से अचुमिति तथा चक्षु के अन्बय होने से प्रत्यच्त 
है, अतः अनुमितित्व प्रत्यक्षत्व से सङ्करदोष हो जायगा । 

निर्देचन--व्यापका5विषयक जो व्याप्यपरामश वह अनुमान है । 

खण्डन--जो ज्ञान व्यापक को विषय नहीं करता हो वह व्याप्यविषयक हो नहीं 
सकता, कारण कि व्याप्य, व्यापक से निरूपित होता है अर्थात्‌ “इसका यह व्याप्य हे” 
ऐसा ही व्याप्य का ज्ञान होता हे, अतः व्याप्ति मे विशेषणरूप से व्यापक अवश्य भासता है । 

ग्रथा-चिशेषण के भान के बिना विशिष्ट का भान हो नहीं सकता हे ॥ 

निवचन--जिस ज्ञान का विशेषरूप से ब्यापक विषय न हो ऐसा जो व्याप्यपरा 
मशे बह अनुमान हे ? 

उए्डन--“धूमाझी व्याप्यव्यापकौ” इस रापत के उपदेश से अथवा पूर्वकाल में 
जिस पुरुष को बार २ वहि-धूम का साहचय्य ज्ञान हुआ हो उस पुरुष के वहिधूम के 
अप्रत्यत्त काल में विचार (तक) से जात व्याप्य परामर्श अनुमान हो जायगा, कारण कि 
शाब्द वा मानस होने से उक्त ज्ञान में व्यापक विशेष रूप से नहीं भासता हे । 

समथेन—ज्ञानमात्र को परामशे नहीं कहते हैं; किन्तु प्रत्यभिज्ञा को कहते हैं ओर उक्त- 
शाब्द वा मानसशान प्रत्यभिज्ञारुप नहीं है, अतः उक्त ज्ञान अनुमान नहीं होगा । 
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१८८ खण्डनखण्डखाद्य, प्रथमपरिच्छेदः- 


स्यात्‌ । विशेषतो व्याप्यविषयत्वे सतीति चेन्न | अव्यापकलप्रसङ्गात्‌ । एकव्यक्तिविष- 
यस्य व्यक्त्यन्तरेऽसम्भवात्सामान्यतो व्यक्तिविषयरवस्य चातिप्रसञ्जकलात्‌ ।। ८२॥ 
किञ्च धूमवच्तादेयंदाकदाचिदगनिमत्वं वा प्रतीयते तदानीं वाउम्रिमत्त॑ पव्वतादेः। 
नाद्यः तदानीमिवान्यदा5प्यग्न्यथिप्रहत्तस्तत्र प्रसङ्गात्‌ । न द्वितीयः तदानीमग्निमत्तया 
व्याप्तत्रानवगमात्‌ । तदेति धूमकालोऽपेक्षित इति चेन्न । कचिददेशेऽन्यदाऽपि धूमस्या- 
वस्थानमस्तीति कालान्तरस्यापि धूमकाललात्‌ | तदृधूमकालोऽपेक्षित इति चेन्न । 
तच्छब्दस्य व्यक्तिविशेषवचनत्वेऽप्रतीतव्याप्तिकत्वं यस्किश्चिद्वाक्तिवचनत्वे चोक्तदोषा- 
पत्तिः। हेतोः पत्धर्मतयाप्यपव्वंतादिधर्मः साध्यो माभूत्तदस्तु कालान्तरे किं न 


खण्डन--विचार वा आप्तोपदेश से व्याप्तिज्ञान होने पर जायमान--विचार वा आघ्ता- 
देश से जो व्याप्ति गृहीत हुई थी, वही यह व्याप्ति है--इस व्याप्ति प्रत्यभिज्ञा में अनुमानत्व 
हो जायगा । 
निवचन--जिसका विशेष रुप से व्यापक तो विषय हो नहों, ऐसा "विशेषरूप से 
व्याप्यविषयक परामश अनुमान हे ? 
खण्डन--विशेष से व्याप्तिविषयक हो इस वाक्य का पर्वतादिनिष्ठ तत्तद्धूमादि 
न हो यह अथ है, वा सामान्य से व्यक्तित्वाधिकरण-विषयक हो वह अर्थ विवक्षित 
धू न ९ भ्र he 
। प्रथम पक्ष में अरण्यादिगत [मपरामश मे अव्याप्ति हो जायगी, कारण क्रि लक्षण में 
पबतगतधूम व्याति का निशेष होने से अरण्यगतधूम मै उक्त लक्षण का असम्भव है । 
द्वितीय पक्ष में सामान्य से व्यक्तित्वाधिकरण प्रत्यभिज्ञान का भी विषय हे, अतः पूर्व उक्त 
प्रत्यभिज्ञा मे अतिव्याप्ति हो जायगी ॥८२॥ न्‍ 
किश्च-धूम से पवत में जिस किसी काल से सम्बद्ध वहि की प्रतीति होती है 
अथवा काल से सम्बद्ध वह्नि की प्रीति होती हे--इन दोनों में प्रथम पक्ष युक्त नहीं, 
कारण i से उस काल में अग्नि के अर्थ मजुष्यों की प्रवृत्ति होती है वैसे ही अन्यकाल में 
मो हो य शर द्वितीय कहप भी युक्त नहीं, कारण कि तात्कालिकत्वरूप से 
चन को धूम म व्याप्ति नहीं है, किन्तु अग्नित्वरूप से ही अग्नि को धूम मे व्याप्ति है। 
निवचन-- यदा २ धूमस्तदा २ वह्निः “ईहश८ मे है 
क : इहशव्याप्तिश्रह मे काल भ  धूम- 
कालिक अग्नि की अनुमिति होती है । 5 
८ दु किली देश में दूसरे काल में भो धूम रहता है, अतः अन्यकाल को भी धूम- 
[ल होने से अन्यकाल मे भी अग्न्यर्थी की प्रबृत्ति होनी चाहिये । 
निवचन--तदुशब्द परामशेविषय धूमपरक है | 
हीं हे ९ ( के ह, अतः अर न्यथ 
nd | अन्यकाल मे अग्न्यर्थी को 
____ सरडन--यदि तदुशब्द को परामर्शविषय 
हरा में विशेषरूप से व्यासिग्रह है नहीं, फि 
होगा। यदि तदुशब्द का जिस व्यक्ति में ८ 
सम्भव हे कि अन्यकाल में विद्यमान धूम में भी 
प्रवृत्ति हो ज्ञायगी । 


ततूतद्भूमव्यक्तिपरक माने, तो तत्तद्धम- 
र अनुमिति मे उस काल का स्फुरण 
याप्तिग्रह हुआ है उस ब्यक्तिपरक माने तो 
व्याप्तिभ्रह हुआ हो, अतः अन्यकाल मै भी 
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भॉषान्नुवादसहितः । १८६ 


स्यात्‌ । तं कालमन्तभाव्य पत्तत्वे कथं पश्चान्निष्कम्पं प्रवत्तत । धृमकालमन्तभाव्य 
चेदुक्तमावत्तते । तद्मकालश्चेदंशतः स्वरत्तिः || ८३ ॥ 

श्व व्याप्तिशब्दाथे इति वक्तव्यम्‌ । अविनाभावइति चेन्न । किमेकस्याव्यतिरे 
केऽपरस्य भावोऽविनाभावपदार्थः, उत एकस्य ब्यतिरेकेऽपरस्य व्यतिरेकः । यद्याद्य- 
स्तदाऽव्यतिरेकोऽन्वयाथ इत्येकस्यान्वयेऽपरस्यान्वय इत्युक्तं स्यात्‌। एवश्च सति पार्थि- 
वत्वलोहलेख्यलयोरन्ययो व्याप्तिः स्यात्‌ । 

न काचित्कः सम्बन्धो ब्याप्तिः साव्वत्रिकस्य तथात्वेन विवक्षितत्वादिति चेत्‌ । 
किमिद साव्यंत्रिकत्वं सम्बन्धस्य । सवासु तज्ञातीयव्यक्तिषु विद्यमानतेति चेत्‌ । नेयं 
सवतज्जातीयव्यक्च्यपरित्ञाने शक्यावधारणा । न च सत्रास्ता व्यक्तयो विशेषतो 

- ज्ञातुं शक्यास्तत्तत्प्रमितिकरणासम्भवात्‌ । 


हेतु मे पक्तघम्मेता केवल खे पक्ष में ही वह्लि की सिद्धि होती हे अपक्ष मे नहीं, . 
यह तो हो सकता हे; परन्तु अन्यकाल मै अग्नि की सिद्धि क्यो नहीं । 

निवचन--अज्लुमितिकाल से वा लिङ्काल से विशिष्ट संदिग्धसाध्य धर्म्मी पक्ष हे 
अतः लिङ्गकाल अनुमिति मे भासता है । 

खण्डन--यदि लिङ्गकालविशिष्ट को पक्ष मानेगे, तो लिङ्गकाल के नाश होने पर 
धघर्म्मी के नाशा के तुल्य प्रवृत्ति नहीं होगी । 

निवेचन-लिङ्ककाल, पक्ष में विशेषंणरूप से नहीं भाता हे, किन्तु धूमकाल 
भांसता हे ओर धूमकाल धूम की अजुबृत्ति होने से प्रवृत्ति काल भी है, अतः हानि नहीं । 

खण्डन--यदि धमकाल को पक्ष मे विशेषण माने, तो अन्य काल भी धमकाल हे 
अतः अन्यकाल मे भी प्रवक्ति होनी चाहिये । यदि च तद्धमकाल, पत्त मे विशेषण माने, तो 
“तद्धूमकालविशिष्टपर्वेतः धूमवान्‌” ऐसा. पक्षथम्मता के ज्ञान के होने से अंशतः घूम में 
धूमवत्तित्व हो जायगा ॥ ८३ ॥ 

किञ्च यह भी कहना चाहिये कि व्याप्ति शब्द का क्या अथे है यदि अविनाभाव को 
व्याप्ति शब्द का अथे कहे, तो क्या एक के अव्यतिरेक मे अपर का भाव अविनाभाव शब्द का 
अर्थ हे अथवा एक के व्यतिरेक मे अपर का व्यतिरेक, अविनाभाव शब्द का अथं है ? यदि 
प्रथम पक्ष हे तो अब्यतिरेक अन्वय है, अतः एक के अन्वय में अपर का अन्वय-यह अर्थ 
इश्रा ऐसा माननेपर लोहलेख्यत्व ( कुठारादिच्छेद्यत्य) रूप साध्य का पार्थिवत्व में व्याप्ति 
हो जायगी, कारण कि एक पार्थिवत्व का जिस काष्ठादि में अन्वय है वहाँ ।लोहलेख्यस्व 

का भी अन्वय हे । 

| समथन--क्वाचित्कसम्बन्ध ( अन्वय ) व्याप्ति नहीं हे, किन्तु सार्वत्रिक सम्बन्ध 
व्याप्ति है और सार्वत्रिक पार्थिवत्व का लोहलेख्यत्व मे अन्वय, वञ्र ( हीरा ) मे ब्यभिचार 
होने से नहीं हे । 

खण्ंडन-- सम्बन्ध मे सावंत्रिकत्व क्या वस्तु है। यदि तज्ञातीय सवेव्यक्तियो मै 
विद्यमानता है तो यावत्‌ सवंव्यक्तियो का ज्ञान न हो तावत्‌ सवेव्यक्तियो में सम्बन्ध को विद्य- 
मानता का ज्ञान हो नहीं सकता और सब व्यक्तियों का विशेषरूप से ज्ञान कारण केन होने 
से हो नहीं सकता। 
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१६० खणडनखणडखादे, प्रथमपरिच्छेदं)- 


इन्द्रियेण साप्रान्यलत्णया प्रत्यासत्त्या व्यासिग्रहणकाले सवास्तज्जातीयव्य- 
क्तयो गृह्यन्ते यदनभ्युपगमे पण्डकमुद्वाद्व सुधायाः पुत्रपाथनमिवेति वाचर्पतिरुपालः 
म्भमवादीदिति चेत्‌ । मैवम्‌ । सामान्यलक्षणया प्रत्यासत्त्या व्याप्ति शृतः सावज" 


प्रसङ्गात्‌ ॥ ८४ ॥ 2 ५ 

कचिदप्यज्ञानं ते न स्यादिति च साव्वज्ञापांदनमिति न प्रतिक्ृत्यापि । प्रभेयतया 
~ ९ ee दि 2 

व्याप्तिग्रहण काले सबतज्जातीयव्यक्तिग्रदण प्रमेयत्तादिसव्ब तदा ज्ञायत एव न तु रूपा- 

न्तरेणेति चेन्न | यदि रूपान्तरेण तत्‌ प्रमेयं तदा रूपान्तरवतोऽपि प्रमेयत्वाधारतया 

कथमग्रहणम्‌ । अथ न भरेयं नास्त्येव रूपान्तरेण तत्‌ । येन तु रूपेणास्ति तेन सव्वण 

` प्रमेयमिति यावद्विद्यमानाकारेण ज्ञातलप्रसङ्गः । तथात्वस्वीकारे च ज्ञायतां प्रमेयत्वदशिना 

भवता मामकी चित्तटत्तिः ततः श्रद्धास्ये ॥ ८५ ॥ 


सम्थन--चल्नुरिन्ट्रिय से सामान्यलक्षणा प्रत्यासत्ति ( सन्निकष ) द्वारा व्याप्ति 
ग्रह काल में सबव्यक्तियो का ग्रहण ( ज्ञान ) होता है । जिस सामान्यलक्षणा प्रत्यासत्ति 
के अस्वीकार में व्याप्ति के ग्रह का स्वीकार, षण्डक से विवाह कर मुग्धा स्त्री की पुत्र प्रार्थना 
के तुल्य है, पसा उपालम्भ वाचस्पति मिश्र ने किया है। 

खण्डन--यदि खरामान्यलच्तणा प्रत्यासत्ति से व्याप्तिग्रहण काल में सव व्यक्तियों का 
ग्रहण मान, तो प्रमेयत्व के व्याप्तिग्रह काल में प्रमेयमात्र के ग्रह होने से मनुष्यमात्र को 
सर्वज्ञ हो जाना चाहिये ॥ ८४ ॥ 

प्रतिवन्दी सवक्ञत्व का प्रसङ्ग हो जायगा यह दोष का प्रसङ्ग भी सवे ज्ञान के बिना 
हो नहीं सकता है, कारण रि जब आप सवे को जानते ही नहीं है फिर मुझ मे सर्व ज्ञान 
का प्रसङ्ग (आरोप) करगे केसे, अतः आपको भी सवक्षत्व हो जायगा । 

उत्तर-यह प्रतिछृत्या ( प्रतिवन्दी ) भी युक्त नहीं हे। अनिष्टकारक देवता को 
कृत्या कहते हैं ओर उस देवता के निवारक देवता को प्रतिकृत्या कहते हैं। प्रकरण में 
लक्षण से प्रतिङृत्या शब्द प्रतिवन्दीपरक हे, कारण कि मेरे चित्त में क्या हे इस प्रश्न के 
उत्तर न देने से मेरे हृद्गत वस्तु को आप नहीं जानते यह बात सिद्ध होती हे बह बात 
मेरे हृदूगत वस्तु के जानने पर नहीं हो सकती यह सर्वशत्वापादन का आशय है । 

समथन--सामान्यलक्षणा से प्रमेयस्वरूप से सर्व के ग्रहण होने पर भी रूपान्तर 
(तत्तद्रप) से सबं का ग्रहण नेही होता है, अतः सवेशत्व प्रसङ्ग नहीं । 

खण्डन--यदि तत्तद्रूप से तत्‌ तत्‌ वस्तु प्रमेय है, तो तत्तद्रपविशिष्ट तत्तद्वस्तु को 
प्रमेयत्व रूप का आधार होने से प्रमेयत्व रूप से ग्रहण क्यों हो, यदि अन्यरूप से ` 
वह प्रमेय नहीं है तो अन्यरूप से वह है नहीं, जिस रूप से व है से वह प्रमेय है 
अतः यावत्‌ विद्यमान आकार से ग्रहण का प्रसंग हो न उज 
न ले आ 3 य | हो जायगा। यदि आप मान ले कि यावत्‌ 
अ वस्तु हेय हे तो प्रमेयत्व से सब वस्तु को देखनेवाले आप 

त्त को जान ल, फिर आपके वचन मे में श्रद्धा करूँगा ॥ ८५ ॥ 
हे, वेसेही र 8 a स वस्तु मे प्रथकत्वरूप 

' भमयत्व आदि भी वस्तुओं का ऐक्यरुप ही है, तब प्रमेयत्व आदि भी 
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भाषांन्नुवादसहितः । १३१ 


स्यादेतत्‌ यथा भेदोऽन्योन्याभाववैधम्यांदिः पृथक्‌ तथैक्यमपिः वस्तूनां, ततः 
प्रमेयत्वाद्यपि धर्मिणामेकत्वमेकमेव ततः प्रमेयत्वेन ज्ञायमानं तत्‌ सव॑मपि तेनेक्येन प्र 
ती यमानेकव्यक्स्यात्मकमेव ज्ञायमानं भवतीति कथं तदेकलवेदिनः साव्वेज्ञम्‌ । नच 
वाच्यं ननाखपपि व्यक्तीनां प्रमेयमिति तदपि धर्मितया ग्राह्यमेवेति, यतस्तदपि प्रमेय- 
खादिना ग्रह्ममाणमेकमेव ग्रहीतं भवतीति । तस्मात्‌-- 

“एको भावस्तर्वतो येन इः 

सब्बे भावास्तत्त्वतस्तेन दृष्टा. इति ।,, 

तत्त्वतस्ताट्रप्येण एकीभूता इति । तदेतदपि नोपपन्नम्‌ । नानेकमिति व्याहत- 
प्रतीत्यापत्तः ॥ 

अथ रूपान्तरेण नानात्वं प्रमेयलादिना चेक्यमिति व्यवस्थित्या न व्याघातः 
स्थात्‌ । तहिं प्रमेयबाद्याधारस्य व्यक्तिभेदस्य कृत्स्नस्य ग्रहणात्‌ सावज्ञापत्तिस्ताह- 
श्येवेति ॥ ८६ ॥ ङ 


घर्सिमयो के ऐक्यरूपही है, तस्मात्‌ प्रमेयत्व रूप से ज्ञायमान वह सववस्तु णेक्यरूप से 
प्रतीयमान एक रूपात्मक ही ज्ञात होता है, अतः एकत्ववेदी के ऊपर सर्वज्ञत्व का प्रसङ्ग 
कैसे हो सकता हे । यदि कहें कि व्यक्तियों का नानात्व भी प्रमेयत्व रूप से ज्ञात होता है 
अतः वस्तु नाना हैं तो यह युक्त नही है, कारण कि नानात्व भी प्रमेयत्व रूप से ग्रहीत एक 
ही होता हे । यह कहा भौ है कि जिस पुरुष ने एक भाव ( वस्तु ) को प्रमेयत्वाद्रूप से 
देखा है उस पुरुष ने संपू भावों को प्रमेयत्वादि रूप से पकता को प्राप्त, ही देखा हे । 
खणडन--यदि ऐसा मान तो “नाना एक है” ऐसी व्याहत प्रतीति होने लगेगी । 
यदि कहे कि अन्यरूप से नाना हे तथा प्रमेयत्व रूप से एक है, श्रतः व्याहत प्रतीति 
नहीं होगी तो प्रमेयत्व के आधार भिन्न २ सब व्यक्तियो के ग्रहण होने से सकंज्त्व का 
आपादनरूप दोष पूववत्‌ ही रहा ॥ ८६॥ । 
किञ्च खामान्यलक्षणा प्रत्यासत्ति से सब व्यक्तियों के ज्ञान होने पर भी उन 
व्यक्तियों में व्याप्तिरूप सम्बन्ध में क्या प्रमाण हे । | | 
सप्थन--सब व्यक्तियों के तुल्य उनके व्याप्तिरूप सम्बन्ध ( ज्ञान ) मे भी इन्द्रिय 
ही करण है और सामान्यलक्षणा प्रत्यासत्ति ही सन्निकष है। अतः सम्बन्ध में इन्द्रिय ही 
प्रमाण हे । | 
खण्डन--यदि सम्बन्ध मे इन्द्रिय को प्रमाण मानें, तो (यत्र २ पाथिवध्वम्‌ तत्र २ लोह 
लेख्यत्वम्‌) ऐसा व्याप्ति निश्चय होने पर भी जो कहीं बज्र में व्यभिचार देखा जातो है वह न 
होना चाहिये, कारण कि इन्द्रिय से ब्याप्तिरूप सम्बन्ध प्रमित है। | 
_ समर्थन--बहां व्याप्तिरूप सम्बन्ध की प्रतीति भ्रमरूप है, कारण कि पीछे 
बाधित होती हे। 
लएडन--बहि के धूम में व्याप्ति ग्रह का जो इन्द्रिय ओर सामान्यलक्षणा प्रत्यासत्ति 
आदि कारण हैं, घे ही पार्थिवत्व के लोहलेख्यत्थ में व्याप्ति ग्रह के भी कारण हे, फिर जब 
कारण एक हैं तब पूर्वेखल में अभ्रान्ति है उत्तरस्थल मे आन्ति है-यह विभाग हो नहीं 
सकता । पूर्वश्चल मे दोष नहीं है उत्तरस्थल में दोष है यह विवेचन भी दुष्कर है] 
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१६२ | खण्डनखण्डखाद्य, प्रथमपरिरुछेद्‌)- 


किश्व सामान्यलक्तणया प्रत्यासत्त्या तज्ञातीयबिशेषग्रहणे तासु सब्बासु व्यक्ति- 
पु सम्बम्धास्तित्वे किं प्रमाणम्‌ । सब्बब्यक्तिवत्तत्सम्बन्धग्रहेडपि व्याप्तिग्राहकमिर्दि- 
यमेव प्रमाणमिति चेत्तहिं कचिदेवभवधारितस्य यक्भभिचारो दृश्यते तन्न स्यात्‌ इन्द्रि 
येण तत्सम्बन्धस्य प्रमितलात्‌ । भ्रान्तिस्तल सम्बन्धप्रतीतिः पश्नादूबाथादिति चेन्न । 
सामाग्र्यमेदे काचिदभ्रान्तिः काचिदभ्रान्तिरिति बिभागाल्ुपपत्तेः दोपादोषवैचिञ्यवि- 


वेचेनस्य च दुष्करलात्‌ | 
कार्यभेदादेव सामग्री मेदोऽप्युन्नेय इति चेत्‌-। उन्नौयताम्‌ । स एव तु कीदृशुन्नेय 
इति वाच्चम्‌ । न तावत्साव्वत्रिकसस्वन्धभावाभावात्मकस्तद।नीं भाविनां सम्बन्धाना- 
मसर्बेनाकारणल्रात्‌ । सामान्यतश्च तज्ञातीययोः सम्बन्धस्य प्रतीतेः पूव्व स्वं 
भ्रान्त्यश्रान्तिसाधारणं, कचिदपि सम्बन्धाभावे भ्रान्तेरन्ुत्पादात्‌ ॥ ८७ ॥ 
किमेतावता अन्यएव तहिं काथमेदात्कारणभेदः कल्पयिष्यत इति चेत्‌ | स 
हि किमिन्द्रियसहकारिभूतः करणान्तरमेव वा कल्पनीय इति वाच्यम्‌ । नायः इद्धि- 


समर्थन--काय्य भेद से अर्थात्‌ पूवस्थल मै प्रमाणरूप तथा उत्तरस्थल में भ्रमरूप 
व्याप्तिग्रह होता हे इससे सामग्रीभेद को अनुमिति करनी चाहिये । 
खण्डन-अजुमिति कीजिये, परन्तु यह कहिये कि बह सामग्रीभेद क्या है, बहिधूम 
स्थल में सार्वत्रिक सम्बन्ध है ओर लोहलेख्यत्व पार्थिवत्वस्थल में सार्वत्रिक सम्बन्ध नहीं है। 
यह सामग्रीभेद्‌ तो आप नहीं कह सकते हैं, कारण कि व्याव्तिग्रहकाल में भावी सम्बन्ध 
हे नहीं, अतः व्याप्तिग्रह के भाषी सम्वन्ध कारण नहीं हो सकते हे-यदि कहे किं 
सामान्यरूप से वहि धूमजातीय के सम्बन्ध व्याप्तिधूमञ्रह से पूर्वं विद्यमान है तो लोह- 
लेख्यत्व ओर पार्थिबत्व का सम्बन्ध भी सामान्यरूप से काष्टादि में व्याप्ति ग्रहकाल में 
विद्यमान ही है। यदि कहीं भी लोइलेख्यत्व पार्थिवत्व के सम्बन्ध का ग्रह न हो तो भ्रान्ति 
होगी केसे ॥८७॥ 
समथन--कार्यभेद से कारणभेद्‌ की कल्पना करेगे और वह सार्वत्रिक सम्बन्ध 
से अन्य ही हे । 
ह कारण कया इन्द्रिय का सहकारी है ? अथवा स्वतन्त्र (इन्द्रियनिरपेक्ष) 
अन्य ही कारण हे । इनमें प्रथम पक्ष युक्त नहीं है; क्यो कि इन्द्रियां >> 2 
(व्याप्ति) अंश में कारण नहीं हो सा 4 हे पर Li त ती 
व्याप्ति धूम में हो तो भूयः सहदर्शन नहीं हो सकता है । इस विचारवाले म को पूर् 
वाले मनुष्य को पूव 
प्रतीति परस्परसस्बद्ध धम्मिद्दय की व्याप्तिग्रह ( ज्ञान ) देखा जाता हे यदि कहे कि 
चछुरादि के उपरामकाल में भी मनरूप इन्द्रिय है तो युक्त नहीं कारण कि मन ८ पि ह 
मे चाक्षुषादि ज्ञान के तुल्य कारण तो हे परन्तु परिकल्पनीयसहकारी ब ही 
की 0 से मन के करणत्व में प्रमाण नहीं है । po क 
कारण हे वैसे ही व्याप्तिग्रह में भी मन से अन्य ही कारण कटपनीय है दै नभै 
व्याप्तिग्रह को प्रत्यक्ष मानें तो सप्तम इन्द्रिय हो जायगा, अर i विद यि 
माने तो चाक्षुषादिज्ञान मे भी चल्नु करण न होगा [| स्यथ यादि सनको ही कारण 
SN › कारण कि कह सकते हैं 
उजानुभव के तुल्य चाळुष में भो करण हे चल्ुसहकारी मात्र है । ह 
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भाषानुवादसहितः । १६३ 


यस्य भाविधूतसम्बन्धांशे प्रमाणत्वकल्पनायां प्रमाणाभावात्‌। पत्युत व्युपरतेन्द्रियन्या- 
पारस्यापि विचारयतः पू्तीतसम्बन्ध धस्मिद्रयस्य व्याप्त्यवधारणदशेनात्‌ । तदापि 
म्नोऽस्तीन्द्रियमिति चेत्‌ अस्तु, तस्मिन्‌ कार्य्ये मनसः करणत्वे तु प्रमाणाभावः । 
अवश्यपरिकल्पनीयेनान्येनेव सर्वानुपपत्युपशान्तेः । कारणत्वमात्रं तु चक्षुरादिज- 
तानवन्मनसस्तत्र स्यात्‌ । चक्षुरादिवत्करणमन्यदेव तत्कल्पनीयमिति सप्तममिन्द्रियं 
ममाणान्तर॑ वा प्रसज्येत । अन्यथा चालुषादिप्रतीतावपि चन्नुरादेः करणत्वं न स्यात्‌ । 
शक्यते तत्रापि वक्तु मन एव तत सुखादिप्रतीतिवत्करणं, चन्नुरादयस्तु सहकारि- 
मात्रम्‌ । नापि द्वितीयः, इद्वियान्तरपसङ्गात्‌ माणान्तरप्सङ्गाद्वा ॥८८॥ 


एक के व्यतिरेक में अपर का अव्यतिरेक विनाभाव है और उसका निषेध अविः 
नाभाव हे--यह द्वितीय पक्ष भी युक्त नहीं हे, कारण कि ऐसा होने पर लोहलेख्यत्व का 
व्यतिरेक ( अभाव ) ओर पार्थिवत्व का व्यतिरेक भी कहीं आकाश में है, अतः पार्थिवत्व 
लोहलेख्यत्व का भी अविनाभाव ( व्याप्ति ) हो जायगा । 

समथन--साव त्िक व्यतिरेक का साहित्य विवक्षित हे, काचित्क साहित्य विवक्षित 
नहीं है। इसीसे अविनाभाव का नियम व्याप्ति है-- ऐसा कहा हे। 

सण्डन-सावेत्रिक अन्वय के ज्ञान के तुल्य सार्वत्रिक व्यतिरेक का ज्ञान सामान्यल- 
क्षणा के न होने से, शक्य नहीं हे । किसी प्रकार अवधारण शक्य भी हो तो अन्वय का अव- 
धारण ही व्याप्ति रहे, व्यतिरेक का अवधारण व्याप्ति है--यह कुटिलिका (वक्रोक्ति) वयर्थ हे । 

समथने- जिन साध्यसाधन के मध्य में साधन के-विपक्ष ( साध्याभावाधिकरण ) 
मे-वृत्तित्व का बाधक बृत्तित्वाभाव का साधक हो उन दोनों का अन्वय, व्याप्ति हे-- 
ऐसा कोई आचाय कहते हे ? र 

_ सण्डन--यह भी युक्त नहों है, कारण कि विपत्त में वृत्तित्व का वाधक प्रमाण है वा 

तक ? यदि प्रमाण हो तो उनमें चज्नुरादि इन्द्रियां तो हो नहीं सकतीं, कारण कि इन्द्रियां, 
सम्बद्धमात्र को ग्रहण करती हें, अतः इन्द्रिय से अतीत अनागत असन्निकृष्टविपक्त का 
ज्ञान हो नहीं सकता, अन्यथा ( यदि इन्द्रिय से हेतु में अतीत अनागत बिपक्ष वृत्तित्वाभाव 
का ग्रहण माने) कहीं भी व्यभिचार का सन्देह नहीं होना चाहिये । - 

“हदादिर्‌ धूमाभाववान्‌ वहृषभावात्‌” इत्याकारक अनुमिति भी विपक्ष का बाधक 
प्रमाण नहीं हो सकती है, कारण कि उक्तस्थल में धूमाभाध की जो बहृपभाव मे व्याप्ति है 

२५ 
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१६४ खण्डनखण्डखाद्ये, प्रयमपरिच्छेदः- 


यंत्र विपक्षे एत्तो बाधकमस्ति तयोरन्वयों व्याप्तिरिति केचित्‌ । तन्न । यत्त 
बिपन्ने दत्तौ बाधक तत्ममाणं वा तको वा स्यात्‌ । आद्ये न तावदिन्ट्रियं तदसस्भवा- 
त्‌ । अन्यथा व्यभिचाराव्यमिचारसंशयो न स्यात्‌ । नाप्यबुमानस्‌ । अनवस्थामस- 
रात्‌ । नाप्यथापत्तिः, अलुणानाव्यतिरेकात्‌ । व्यतिरेके वा यदि लिङ्गिन्यतिरेकेण 
लिङ्गस्यानुपपत्तिस्तदा तत एवं लिङ्गिसिढः कृतमनुमानेन । अनेवम्भावे च तया; 
किमायातम्‌ ॥ ८६ ॥ 

अस्तु वा कथमपि तावदर्थापत्तिवाधिका, तथापि कीहमभ्युपगस् इति मष्टव्यस्‌ | 
कि विपक्षरत्तिबाधकसश्रीचीनो यत्र क चिदन्वयो व्याप्तिः, उत तत्सहितः साब्बंन्रि- 
कोऽन्वयः, उत किं नो विशेषगवेषणेन तत्सप्रीचीनः सामान्यतोऽन्वयो व्याप्तिः, उत साब- 
जिकान्वयः स च विपत्ते बाधकादवगम्यते । नाद्यः बिकल्यानुपपत्तः, तथा हि किं विपक्ष 
त्तौ बाधक सव्वेव्यक्तिविषयमुत सामान्यविषयम्‌ । आधे यत्राप्यज्ुमानं प्रवत्तनीय॑ 
तत्रावश्योपस्थाप्यया अन्यथामावबाधकभूतयाऽथांपत््येव साध्यसिद्धः शान्तमनुमान- 
व्यसनेन ॥६०॥ 


उसके घटक विपक्ष का वाधक भी अडुमिति ही है, इस प्रकार अनवस्था हो जायगी । 
ग्र्थापत्ति भी विपक्ष में वाधक प्रमाण नहीं है, कारण कि अनुमिति में ही अर्थापत्ति का अन्त- 
भाव है । यदि अर्थापत्ति को अजमिति से एथक भी माने तो भो यदि र्थापत्ति को साध्य 
के अभाव में हेतु की अन्ुपपत्तिरूप माने तो उसीसे ( थ्रर्थापत्ति से ) ही साध्य की 
सिद्धि होने से अनुमान व्यथे हो जायगा। यदि अन्यरूप अर्थात्‌ कारण आदि के बिना 
काय्यं आदि की अलुपपत्ति रूप माने तो प्रकत ( विपक्तवाधकर्थल ) में धूमाभाबरूप 
साध्य तथा वह्णबभावरूप हेतु को उससे क्या लाभ हुआ अर्थात्‌ अथापत्ति से बिपक्ष में 
धूम के वाध की सिद्धि नहीं हुई ॥ ८& ॥ 
किसी प्रकार से विपक्ष में हेतु का वाधक शर्थापत्तिरूप प्रमाण हो तव भी यह पूछना 
है किव्याति का खरूप केसा हुआ। कया विपक्षवृत्तित्व के वाधक से सहित जिस किसी अधि- 
करण में अन्वय, व्याप्ति है अथवा विपक्षवृत्तित्व के बाधक से सहित सार्वत्रिक अन्वय, 
व्याप्ति है । अथवा विशेष विवरण ( विचार) से क्या लाभ हे । विपक्ष-वृत्तित्व के वाधक से 
सहित सामान्य से अन्वय व्याप्ति हे । अथवा सार्वत्रिक श्रन्वय व्याप्ति है, और उसका ज्ञान 
विपक्ष में वाधक प्रमाण से होता है। इनमें प्रथम कल्प युक्त नहीं है, कारण कि विकल्प की 
उपपत्ति नहीं है। देखिये--क्या विपक्ष मे हेतु के वृत्तित्व का वाधक; सवेव्यक्तिविषयक 
होना चाहिये । अथवा सामान्यविषयक होना चाहिये । प्रथम कल्प मै जिस पक्ष में साध्य की 
अनुमिति करनी हे उस पक्ष मे भो “अझ्यभावे सति धूमाभावः” इल अन्यथाभाव के बाधक 
अथांपत्ति से ही (अग्न्यभावे धूमभावोऽनुपपन्नः इति धूमभावेन बह्विभावः कटप्यते) इस प्रकार 
साध्य को सिद्धि होने से अ्रडुमान का व्यसन व्यथे हे ॥ 8० ॥ 
द्वितीयकरप में कहीं वञ्रादि मे व्यभिचार होने पर भी कहीं काष्ठादि में अव्यभि- 
त्वमात्र का व्यतिरेकी ( विरोधी ) हे-- ऐसा सामान्यतः 
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भाषालुवादसहितः । १६५ 


द्वितीये कचि्यभिचारेऽपि कृचिदव्यभिचारमाश्रित्य बाधकस्य चरितार्थं धूम- 
वत्तामात्रमञ्निमत्तामात्रव्यतिरेकोत्येवंरूपो हि सामान्यतो विपत्तपत्तः, तत्र च बाधकं 
तयाोरविरोधे पर्यवस्यति । अविरोधश्च क चित्साहित्याद्भवत्येवेति पा्थिवत्वलोहलेख्य- 
त्वयोरप्येवम्भूतव्याप्तत्वप्रसङ्गः 
नापि द्वितीयः विशेषणवेवर्थ्यात्‌। सावत्रिकोऽन्वय इत्येवोच्यताम्‌। न च 
सोऽपि सङ्गत इत्थुक्तम्‌ । नाऽपि तृतीयः । वाधकस्य सामान्यविशेषविषयताविङ्ल्पो- 
क्तयुक्त्यव निरस्तलात्‌ ॥ 8१ ॥ 
नापि चतुथः । तथा हि यदृधूमत्रत्‌ तदस्िमदित्यत्रदमन्वयस्य सावत्रिकत्वं वाच्यं, 
यत्सवांसां धूमब्यक्तीनामग्निसम्बन्धित्वं, तद्यदि व्याप्तिग्रहकाले श्रह्दीतं तदा पक्षस्यापि 
धृमवहुव्यक्तरभिमत्त्वं प्राक्‌ ग्रहीतं स्मय्यंत एवेति गतमन्नुमानम्‌ । सामान्याऽग्निमच्वं 
तस्यापि ग्रहीतमेव विशेषतस्त्वनुमीयत इति चेन्न । विशेषत इति किमग्निमत्त्वस्य विशेषो 
व्यक्तिरूपो विवक्षितः, उत कालदेशादिसम्तन्धस्तस्य । नाच! सवव्यक्तीनां व्याप्तो 
घतीत्देन भवतत्राङ्गीकारात्‌ । । नापि द्वितीयः, अस्निमद्रपतया स्मृतस्य पक्षी भूतस्य 
भृ भवद्विशेषस्य चज्ञुरादिभिरेव पवतत्वादिदेशकालविशेषादिमत्तया परिच्छेदात्‌ । यथा 
माकपत्ययाहितसंस्कारसध्रीचीनेश्चलुरादिभिः परिच्छिघ्यमानेदानीम्भावदेशविशषाव- 


विपक्ष हे। वहां बाधक अर्थापत्ति “धूमवत्तामात्रमञ्चिमत्तामाविरोधीति अचुपपन्नमिति-- 
धूमवत्तामात्रं अश्लिमत्तामात्राविरोधि” इस प्रकार उन दोनो के अविरोध में पय्यंचसित 
होता है । अविरोध कहीं साहित्य से भी होता ही हे अतः लोहलेख्यत्व की पार्थिव में 
याति हो जायगी ॥ द्वितीयपक्ष भी युक्त नहीं हे, कारण कि सार्वत्रिक अन्वय व्याप्ति हे 
इयन्मात्र कहने से ही कोई दोष नहीं होने से--विपतक्षव्ृत्तिवाधकसहितरूप-विशेषण व्यथ 
हो जायगा | सार्वत्रिक अन्वय भी ग्राहक प्रमाण न होने से व्याप्ति नहीं है यह हम कह 
चुके हें । 
तृतीयकल्प भी युक्त नहीं, कारण कि विपक्ष मे बाधक, सबब्यक्तिविषयक हो चा 
यस्किञ्चितृविषयक हो इस रीति से विकटप कर प्रथमपच्त के तुल्य खण्डित है ॥ &१ ॥ 
चतुथं पक्ष भो युक्त नहीं, क/रण कि “यत्‌ घूमवत्‌ तत्‌ वहिमत्‌” यहां अन्वय का 
सावे्रिकत्व यह हैं कि सरवंधमवद्‌ व्यक्तियों के अग्निसस्बन्धित्व, वह यदि व्याप्ति काल मे 
त है तो धमबत्‌ पवतव्यक्ति का अञ्निमत्व पहिले से ही ग्रहीत हे, उसीका स्मरण होगा 
अतः अनुमान व्यथे हे। 
समर्थन--सामान्य से धूमवत्पर्वंत का अञ्भिमत्व गृहीत हे, विशेष रूप से ग्रझिमत्व की 
अनुमिति होती हे । 
खण्डन--अप्निमत्व का विशेष क्या है व्यक्तिरूप हे वा काल देश सम्बन्धरूप हे ? 
इनमें प्रथमपक्ष युक्त नहीं, कारण कि व्याप्ति मै सवंव्यक्ति, सामान्यलक्षण से प्रतीत 
होती है यह आप भी मानते हैं । द्वितीयपक्ष भी युक्त नहीं, कारण कि “अझ्िमत्‌ है” इस रूप- 
से स्मृत, पक्तभूत-धूमबत्‌-व्यक्ति की-चल्नुरादि से ही पवंतादिदेश तथा बतमानादि काल 
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१६६ खण्डनखण्डखाद्ये, प्रथमपरिच्छेद 


स्थानादेः स एवायमिति प्रत्यभिज्ञायमानताऽङ्गीक्रियते | तथैवात्राऽप्यस्तु, कृतमचु- 


मानेन ॥६२॥ ता 
नाप्युपमानं बाधकं विपत्ते शक्यं वक्तुं, तस्य नियतविषयत्वेनेताहशे विषयेऽलु- 
दयात्‌ । नापि शब्दः, आप्रस्योपदेष्ट रभावे व्याप्त्यनवगमप्रसङ्गात्‌ । 
अभावस्तु कदाचित्‌ स्यात्‌ , सोऽपि निरूप्यमाणो न घटते। एवं स वाच्यो यदि 
बह्िव्यतिरेकेण धूमः स्यात्तदा तथोपलभ्येत, न चोपलभ्यतेऽतोऽननुपलम्मान्ना स्ति तनयः 
दे भि ७ 0७ प 
तिरेकेणेति । तच न । तथा हि कचिद्यभिचारादशनाद्वाऽयमभावः प्रवतेते, सत्र 
व्यभिचारादशेनाद्वा । नाच्न: पा्थिवबलोहलेख्यबयोरपि व्याप्तवम्नसड्रात्‌ । न द्वितीयः 
3 ~ १ Q he 
सवत्र योग्यानुपलम्मो वाऽनुपलम्भमात्र' वा वाच्यम्‌। नाधः सवत्र योग्यानुपलम्भा- 
सम्भवात्‌ । नापि द्वितीयः, पार्थिवत्तलोहलेख्यत्वयोरपि सम्भवात्‌ । तत्र बज्न एव 
SN ९ ७ ९ ® 
व्यभिचार इति चेन्न। तदीयादशंनदशायां व्यभिचारानवगमात्‌ । तदशेनदशायां 
सम्बन्धि रूप से--प्रतीति होगी । जैसे पूवकाल में जात ज्ञान से जन्य संस्कार से युक्त 
चक्छुरादि से पतत्देशकालयुक्त कार्षापण-आदि की “स एवं अयम्‌” इत्याकारक प्रत्यभिज्ञा 
होती है वैसे ही अचुमितिस्थल में भी है, अनुमान व्यथं है ॥ &२ ॥ 
उपमान भी विपक्ष मे बाधक नहीं है, कारण कि उपमान से केवल संज्ञासञ्ञी- 
भाव का ही निश्चय होता हे । 
तथा शब्द्‌ भी विपक्षवृत्तित्व मे वाधक नहीं हे, कारण कि जहाँ श्रांत उपदेष्टा 
का अभाव है, वहां पर व्याप्ति का ग्रह नहीं होगा । 
विपक्ष मै हेतु के वृत्तित्व का वाधक कथञ्चित्‌ अभाव (अलुपलब्धि) हो सकता है, 
परन्तु विचारने से वह भी युक्तिसिद्ध नहीं होता । देखिये-अभाव का आकार 
ऐसा होता है कि यदि वहि के अभावाधिकरण मै धूम होता धूम का उपलम्भ (प्रत्यक्ष) 
होता । उपलम्भ नहीं होता है, अतः वहिब्यतिरेक में धूम नहीं है। वह हो नहीं सकता है 
कारण कि यदि कहीं साध्य व्यतिरेक हेतु के अदशन से यह अभाव प्रवृत्त होता हो तो कहीं 
आकाशादि मे लोहलेख्यस्व के व्यतिरेक में पार्थिवत्व के अद्शन से अभाव के प्रवृष्त 
होने से लोहलेख्यत्व का पाथिवत्व में व्याप्तित्रह हो जायगा । यदि सर्वत्र साध्य के व्यति: 
रेक में हेतु के अद्शंन से अभाव प्रमाण को प्रवृत्ति माने तो, सत्र योग्यानुपलस्भ से वा 
0 खिल स प्रवृत्त होता हे । प्रथम पक्ष युक्त नहीं है, कारण कि अतीतश्रनागत 
ति कि योग्यता का अभाव है द्वितीय कल्प भी युक्त नहीं है, कारण कि लोहः 
ख्यत्व के व्यतिरेक (अभाव) के अधिकरण आकाश मै पार्थिवस्य के अद्शेन से लोह- 
लेख्यत्व की पार्थिवत्व मे व्याप्ति हो जायगी । 


समर्थन--वज्न में लोहलेख्यत्व के व्यतिरेक मे पार्थिवत 0 
: वत्व ? १ 
ब्याप्ति नहीं । त्व का दशन हे! | श्रत 


सएडन-बञ्र अद्शनदशा मे पार्थिवत्व में व्यभिचार के अदर्शनकाल मे ८ 
७ थ्प्र ड दि 
हो जायगी । , दश नकाल मे व्याप्ति 


समथन--बज्ञ॒ की द्शनद्शा में व्यभिचार हे, जि द 
ड ॥ स स्थल मे कदापि व्य | 
दशन नहीं वद्दा व्याप्ति रहती है । ) दापि ब्य पा 
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भाषान्ुवादसहितः । १६७ 


तावदस्ति व्यभिचारो, यत्र तु न कदाचिदपि ब्यभिचारदशेनं तत्र व्याप्तिरिति चेत्‌ । 
अत्रापि व्यमिचारो न द्र्च्यत इत्यत्रापि नियामक्ादशनात्‌ ॥& ३॥ 

नापि विपक्षे बाधकस्तकों वाच्यः, तकस्य व्याप्षिम्‌लत्वाभ्युपगमेऽनबस्था- 
प्रसङ्गात्‌ । तदनभ्युपगमे मूलशेथिल्येन तक्ोभासत्वापातात्‌ । 

अथ त्रृषे न शक्यमिदं वक्त--तथाहाञ्नि धू मव्यभिचारशङ्कायां बांधकस्तर्को5य- 
मभिधीयते, यदि धूमोऽमिं व्यभिचरेदकारणकः सन्नित्यः स्यात्‌ न स्यादेव वा । स चाय- 
मनुत्तरस्तकः, तत्र शङ्कायां व्याघातापत्तः । तदेव ह्याशङ््घते यस्मिन्नाशङ्चमाने स्व 
क्रियाव्याघातादयो दोषा नावतरन्तीति लोकमय्यांदा । एवं सवेत्रानुत्तरस्तर्को बाध- 
कोऽभिधेय इति ॥६४॥ 


खण्डन--यदि ऐसा कहे तो कहीं भी व्याप्ति नहीं होगी कारण कि बह्लि का घूम 
में व्यभिचार नहीं देखा जायगा इसमे कुछ प्रमाण नहीं ॥&३॥ 

तर्कं को भी विपक्ष में हेतु के वृत्तित्व का बाधक नहीं कह सकते है, कारण कि यदि 
व्याक्ति को तक का सूल मान तो तक से व्याप्ति का ज्ञान ओर उस तक के मूल व्याप्ति का 
ज्ञान अव्य तक से एवं उस तक के मूल व्याप्ति का ज्ञान अन्य तक से एवं प्रकार से अथवा 
व्याति के ज्ञान से तक की प्रब॒त्ति ओर तक से व्याति का ज्ञान इस क्रम से अनवस्था तथा 
अन्योन्याश्रय आदि हो जायेगे। यदि व्याप्ति को तके का सूल न माने तो तक में मूल 
(प्रमाण) का अभाव हो आयगा । 

समर्थन--तक से व्यभिचार का बाध नहीं होता है--यह श्राप नहीं कह सकते 
कारण कि धूम में अग्नि के व्यभिचार को शङ्का में यह तक कहेंगे कि यदि धूम अग्नि का 
 ऽ्यभिचारी होता तो अकारण हो कर नित्य होता वा नहीं होता यह तक अकाद्य हे 
उसमें यदि शङ्का हो तो ब्याघात हो जायगा। बही शङ्का होती है जिस शङ्का मे स्वक्रिया 
व्याघात आदि दोष शअ्रवतीण न होते हो ऐसा होने पर सवत्र व्यभिचार की शङ्का मे तक ही 
अकादय बाधक होगे ॥ &४ ॥ 

खण्डन--ऐसी शङ्का क्यो हो कि काय्यकारणभाव ही नहीं हो। ऐसी शङ्गा हो 
सकतो है कि शायद अथि से अन्यकारण से भो धूम होता हो तो वह धूम, बहि का व्यभि 
चारी हो सकता हे । 

समथन--यदि्‌ धूम, वह्नि के अन्यकारण से भी होता तो घूम एकजातीय ( तुल्य ) 
नहीं होता और तुल्य ( एकजातीय ) हे अतः अन्य से जन्य नहीं है 

खण्डन--कहीं इन्द्रिय से जन्य तथा कहीं अनुमान से जन्य होने पर भी जैसे शान 
एक जातीय होता है, वैसे ही कहीं अन्य से जन्य होने पर भी धूम को एक जातीयत्व हो 
सकता है । 

समर्थन-ज्ञानस्थल में इन्द्रियादि अवान्तर ( विशेष साच्षात्कारित्व आदि ) मे प्रयो 
जक हैं, ज्ञानत्व में नहीं । 

खणडन--ज्ञानत्व आकस्मिक ( प्रयोजक से रहित ) त हो इस लिये ज्ञानत्व का अनु 
गत अ अवश्य कहना होगा । वैसे ही वहि भो धूमविशेष में ही प्रयोजक हे ऐसी शङ्का 
हो सकती है। 
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१६८ खण्डनखण्डखाद्य, प्रथमपरिच्छेद्‌ः- 


मैवम्‌ | किमित्येवं शङ्कितव्यं यद्धेतुफलभाव एव न भविष्यति । एवन्तु शङ्कि- 
तव्यम्‌ । असिं विहायान्यस्मादपि हेतोरयञ्चुदेष्यतीति | न च वाच्यमेवं हि सति धूम- 
स्पैकजातिल न स्यादिति | क चिदिन्द्रिवजन्यत्वे क चिदचुमानादिजन्यत्वेऽपि ज्ञानेकजा- 
त्यवत्तदुपपत्तेः । तत्ेन्दरियादीनामवान्तरसामान्ये सात्षात्कारित्वादौ प्रयोजकत्वं, न 
ज्ञानतायामिति चेन्न । ज्ञानत्वस्याऽऽकस्मिकत्वपरिहारारथे तत्कारणस्याज्नु गतस्य भवता- 
त्र्य वक्तव्यत्वात्‌ | धूमेऽपि वह्वेविशेष एव प्रयोजकत्वस्य तद्वच्छङ्गितुं शवयच्यात्‌ । 
न दश्यते तावदम्रिप्रयोज्यो भूमे बिशेष इति च न वाच्यम्‌। तददशेनस्यापाततो 
हत्बन्तरभ्रयोज्यावान्तरजात्यद्‌शभेनायोग्यतयाऽविकल्प्यस्वादप्यु पपत्तेः । यदा तु हेत्व- 
न्तरप्रयोज्यो धूमस्य विशेषो द्रच्यते तदाऽसौ विकल्पिष्यत इति सम्भावनाया दुनि- 
वारत्वात्‌ ॥६५॥ 

अस्त्याअ्ममनोयोगोऽनुगतं कारणं ज्ञानोत्पत्ताविति चेन्न । यद्यात्ममनोयोगादु- 
त्पद्यमानं ज्ञानं स्यादिच्छादयोऽपि ज्ञानं प्रसञ्येरन्‌ । यदि त्वहृष्ठबिशेषो वा शक्ति- 
भेदो वा ज्ञानत्वजातिवा ज्ञानप्रागभावों वा तत्रा नुगतं कारणामुच्यते, तदा तदितरत्रापि 
बह्निव्यभिचारे धूमस्येकजात्यमयोजकतया शक्यत एव शङ्कितु ॥&६॥। 


समथेन--ग्रग्निछत धूम मे.विशेष नहीं देखने में आता हे ? 

र खएडन--यह कथन भी युक्त नहीं है, कारण कि धूम में अग्निक्तत विशेष का अदः 
शंन--आपात से अन्यहेतु से प्रयोज्य विशेष जाति के अद्शन से उपपादित हो सकता है 
कारण कि जब वहि से अन्य हेतुजन्य, धूम का विशेष देखा जायगा, तब धूम के विशेष का 
ज्ञान होगा ऐली सम्भावना का सम्भव हे ॥ 8५ ॥ 

समथन--आत्ममनःसंयोगरूप अनुगत कारण, ज्ञानत्व का प्रयोजक है तथा बहि से _ 
अन्यकारणजन्यत्वरूप से सम्भावित जो धूम तत्लाधारण धूमत् का प्रयोजक अनुगत 
कोई कारण नहीं हे। 
के खए्डन--यदि आत्मम्तनोयोग को ज्ञान का प्रयोजक मानें तो इच्छा आदि भी ज्ञान हो 
जायेंगे । यदि श्रदष्टविशेष को वा शक्तिविशेष को वा ज्ञानत्वजाति को वा ज्ञान के प्रागभाव 
को ज्ञान का अछुगत कारण माने तो धूमस्थल मे भी वहि के व्यभिचार में धूम के ऐकजात्य 
के प्रयोजक अदृष्टादि हें--ऐसी शङ्का हो सकती है ॥ 8६ ।। | 
समथन--व्यभिचार देखने पर अदृष्ट को ऐकजात्य का प्रयोजक मानना युक्त है, धूम- 
स्थल में व्यभिचार तो दीखता नहीं है, पुनः अदृशादि को ऐकजात्य का प्रयोजक जास 
युक्त नहीं है ? 
इएडन--ब्यभिचार होने पर ही ऐकजात्य का कल्पन युक्त है, परन्तु धमस्थल में 
व्यभिचार न देखा जायगा इसमें प्रमाण नहीं है । [ 
न समथन--इस रीति से शङ्काकरनेवाले आप कहीं भी अनुमान नहीं कर सकेंगे 
यावत्‌ प्रतिवादी की आत्मा का अनुमान न हो तावत्‌ कथा मे प्रवृत्ति न होगी और 


यदि अनुमान करे तो खकतेव्य अनुमान में ऐसी 
सी शङ्का होगी, अतः वही = 
ऊपर भी हो जायगा । १ अतः वही व्याप्रात आपके 
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१६६ 


हए व्यभिचारे युक्तमदष्टादेरेकजात्यपरिकल्पनमिति चेत्‌ । अस्तु दष्टे तन्निश्चयः । 
अत्रापि व्यभिचारो न दुक्यत इत्यत्र नियामकाभावात्‌ शङ्किष्यते। एवं शङ्कमानस्य 
भवतो न कचिदनुमानं स्यात्‌ प्रतिवाद्यात्माद्रन्नुपानादिव्यतिरेकेण कथायामेव प्रश्‍त्त्य- 
चुपपचष्या स्वयं स्वकत्तव्येष्यचुमानेष्वेतादशशङ्ाक्रमणात्‌ स एव व्याघात इति चेन्न । 
प्रमवद्यक्तरपि वद्विकारणविशेषानुषानस्यवं सति सदचुमानलभ्रसङ्गात्‌। सामग्रीसाम्येन 
प्रधाप्रणा वेचित्यालुपपत्त: । साधारणधमंदशंनविशेषादशेनादो सत्यपि शङ्कायाश्वाबुदये 
सामग्र्यां सत्यापि काय्यानुदयात्परपतिपच्यु त्पादनार्थ' बचनादिरूपां प्रतिपत्ति सामग्री 
एुत्पादयितुं यतपानस्य भवतोऽपि स्वक्रियाव्याघातस्तुल्यः ॥&७॥ 


खण्डन--आपका कया अभिप्राय हे, क्या जहां व्यभिचार की शङ्का हो वहां अजु 
मिति मै दोष नहीं होता हे यह अभिप्राय है अथवा सदोष भी अनुमान प्रमाण हे-यह 
डसिप्राय है । इनमें प्रथमपक्ष का खोकार आप नहीं कर सकते । कारण कि, शङ्गितोपाधि 
को दोष आप मानते हैं । यदि द्वितीय मानें तो जैसे धूम से बहि की अनुमिति प्रमिति है वैसे 
ही बह्निं से वह्नि के कारण तणादि की अनुमिति भी प्रमिति हो जायगी। जब सामग्री समान 
है अर्थात्‌ पक्षधस्मता व्यभिचारशङ्का आदि दोनो स्थल में एक से हें, तो धूम से बहि की 
अनुमिति प्रमिति हे ओर वहि से वल्लि के कारण विशेष की अनुमिति अप्रमिति है यह कथन 
पी नहीं बनता । 

समथन-व्याघात के. भय से “यदि वहिविरहिण्यपि धूमः स्यात” यह शङ्का 
( सन्देह ) ही नहा हो सकती है । 

खण्डन--यदि साधारणधस्म दशन-विशेषादशन आदि शङ्का के कारण होने पर भी 
शङ्का न हो तो पर के ज्ञान के लिये वचनादि रूप ( ज्ञान) सामग्री के उत्पादन में आपकी 
प्रवृत्ति भी व्याघात के भय से नहीं होनी चाहिये ॥ &७ ॥ 

समर्थन-व्याघात ही विशेष है, अतः उस व्याघात विशेष के दर्शन होने से शङ्का की 
सामग्रो ही सेरे मत मै नहीं हे, फिर व्याघात का साम्य कैसे होगा । 

खण्डन--चह व्याघात आहाय्य { वाधकालिक इच्छाजन्य) अर्थात्‌ श्रमरूप व्याप्य 
के आरोपरूप कारण से जन्य ही तो इष्ट हे नहीं, कारण कि यदि पार्थिवत्व, लोहलेख्यत्व 
का व्यभिचारी होता, तो प्रमेय हो नहा होता-इस आभाखजन्य व्याघात से पार्थिवत्व की लोह 
लेख्यत्व में भी व्याधि गृहीत हो जायगी । अनाहाय्य प्रमाणरूप व्याप्य के आरोपरूप कारण से 
जन्प्र व्याघात विशेष हे--उसका निरास तक के खण्डन के समय चतुर्थे परिच्छेद में करेंगे । 

किञ्च आप जिस व्याघातरूप विशेष के दर्शन को शङ्का का विरोधी कहते है वह 
व्याघातदश न किसी प्रमाण से होता हे वा तक से? यदि प्रमाण से कहे तो शङ्का का अस्ति 
ब भी उसी प्रमाण से सिद्ध हुआ, कारण कि शङ्का होने पर ही व्याघात होगा । यदि बिना 
शङ्का व्याघात हो तो जैसे शङ्का करने पर मेरे पक्ष मै आप व्याघात देते है बैसे ही बिना 
शङ्का आपके पक्ष में हम भी व्याघात दे सकगे । 

समर्थन-शाङ्का में भी वह व्याघात ग्राहक प्रमाण रहे, इससे हानि क्या हुई । प्रथम 
शङ्का के अवलम्बन से जात व्याघातरूप विशेष के दर्शन से ही अन्य शङ्का के न होने से दी 
व्याप्तिग्रह हो जासगा । 
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२०० . खण्डनखण्डखाद्य, प्रथमपरिच्छेदः- 


व्याधातस्पैव विशेषवात तदशनेन शङ्कासामग्र्येव नास्ति मत्पक्षे कुतो व्या- 
घातसाम्यमिति चेन्न । तद्धि न तावत्‌ आहारादिकारणाऽ्ञायमानमेष्टव्यं कूटविषयस्य 
तस्यातिप्रसञ्जकत्वात्‌ । कूटमिन्नः प्रसञ्जक; प्रमितस्यैव स्यादिति चेन्न । तस्य तकांवसरे 
निरस्यलात्‌ । तस्माधदैतत्राघातरूपस्य विशेषस्य दशनं शडकाप्रतिपक्ष भूतमुच्यते, तत्‌ 
कि प्रमाणात्‌ कुतश्चिदुपजायमानं वक्तव्यं तकाद्रा, यदि प्रथमः, शङ्कास्तिच्वमपि तेनेव 
प्रमाणनोपनेयं शङ्कायां सत्यां व्याघातात्‌ । यदि च शङ्कां विनापिं व्याघातः, तदा 
शड्मानाशडमानयोव्यां घातस्य साम्यं सिद्धमेव | भवतु शङ्गायामपि तत्ममाणं, किमे- 
तावता प्रथमोपजातशड्टामवलम्ब्य व्यवस्थितस्य व्याघातरूपस्य विशेषस्य दशनात्‌ 
शडान्तरं नोत्पद्यत इति चेन्न । व्याघातसत्ताकाले तदवलम्ब्यया शङ्कयेव शडून्यमान- 
व्यभिचारता, तस्याः शङ्झया व्युपरमे च तदबलम्बिनो व्याघातरूपस्य विशेषस्या- 
भावात्‌ कः शङ्कान्तरोत्पत्ेवांरयितेति वक्तव्यम्‌ ॥६८॥ 

मा नामास्तु तदा व्याघातात्मा विशेषस्तदवगमस्तदाहितो वा संस्कारस्तावद- 
स्ति, बिशेषावगमतत्संस्कारो च शङकाविरोधिनो, नतु स्वरूपेण क्कचिदपि विशेषस्याव- 
स्थानं तथेत्ति चेन्न । अयावदाश्रयभाविनो विशेषस्य पूर्वस्थितस्य यददर्शनं तदाहितो 
वा संस्कारः तस्य कालान्तरेपि तत््तिधमंसंशयविरोधित्वेऽवयविपाकपच्ते कुम्भस्य 
परमाणुपाकपक्ते परम्परया तदारम्भकस्य परमाणोः पूर्व श्यामतया ज्ञातस्य 
कालान्तरे सम्भावितपाकस्य पाकजन्यरूपविशेषवत्तायां संशयो न स्यात्‌ । यदि च 
शङ्कांयां व्याघातस्तदा शङ्काश्रयस्य विशेषरूपस्य व्याघातस्य दशेनाच्छङकायां 
शङ्कान्तरं मा भूत्‌। यदि तु व्यभिचाराश्रयस्तदा व्यभिचारः स्यादेव, व्याघाताश्रयस्य 
व्यभिचारस्यापि प्रमित्यापत्तः ॥8६॥ 


खण्डन-व्याघात के सत्ताकाल में उसके श्रवलम्वभूत शङ्का से ही व्यभिचार की 
शङ्का हे और उस शङ्का के उपरम होने पर उसके अवलम्ब से जात व्याघात के अभाव होने 
से अन्य शाङ्का को निवृत्ति कोन करेगा ॥ ६८ ॥ 

समर्थन--उस काल में व्याधातरूप विशेष न रहे हानि क्या है। व्याघात का ज्ञान 
वा ज्ञान से आहित-( कृत ) संस्कार ही शङ्का का विरोधी है। खरूप से विशेष कहां भी 
नहीं रहता हे । 

खण्डन- य॒दि यावत्‌ आश्रय काल में न होनेवाले पूर्वस्थित विशेष के दर्शन को 
वा बिशेषद्शन से जन्य संस्कार को काल।न्तर में जात उस विशेष के विरोधी धर्म्मविषयक 
संशय का विरोधी माने तो पूर्वेकाल मे श्यामत्वरूप से ज्ञात अवयविपाकमत में कुम्भ मे 
तथा परमाणुपाकमत में परम्परा से घटारम्भक परमाणु में अन्य काल में पाक से सम्भावित 
रक्तत्वरूप का सन्देह न होगा । यदि शङ्का में व्याघात हे तो शङ्काश्रय व्याघातरूप विशेष 
के दशन से शङ्का मै अन्यशङ्का न हो, परन्तु प्रथम शङ्का होने से व्याप्तिग्रह नहीं होगा 


यदि व्यभिचार में व्याघात दें तो व्याघात को विषयकरने 
ड टि षयकरनेबालो प्र 
व्यभिचार अवश्य होगा ॥ && ॥ (लो प्रमा के विषय होने से 
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भाषानुवादसहितः । २०१ 


अनादिसिद्धव्याप्तिकास्ते तकां इति चेन्न, तदुबुद्धेः प्रमितवासिद्धेः । शरीरे 
स्वात्मप्रत्ययस्य ताहशस्याप्यप्मात्वोपगमात्‌ । अनादितासिद्धेश्चो भयत्राबिशेषात्‌ । 

नापि यद्यत्र व्यभिचारः शङ्क्येत, तदा व्याघातः स्यादित्येवंरूपात्त ाड्याघाता- 
वगमः, व्याघातप्रतिपादकस्य तकस्य मूलशेथिल्ये तकोभासल्ापातांत्‌ | तादृशस्यापि 
व्याघातोपनायकत्वे व्याघातापत्तेश्च साम्यम्‌ । शक्यत एव तर्काभासाद्भवतोऽपि व्या- 
घात उपनेतुम्‌ । 


अध नकस्य व्याक्षिमूं लथूताऽभ्युपगम्यते । तत्रापि व्यभिचारशङकायां पुन- 
रनवस्थेव । तत्रापि व्याघातापादने पुनरित्थमनवस्यैव । 
तस्मादस्माभिरप्यस्मिन्नथ न खलु दुष्पठा- 
लद्गाथैवान्यथाकारमक्षराणि कियन्त्यपि ॥४४॥ 
व्याघातो यदि शङकाऽस्ति नचेच्छङका ततस्तराम्‌ | 
व्याघातावधिराशङका तकः शङ्कावधिः कुतः ॥ ४५।।१००॥ 
अव्यभिचारश्चकपरित्यागव्यवच्छेदेनापरान्वयः, समकालद््ठे नष्टेऽरष्ठः शङक्यत 
इत्याहुः । 


समर्थन--अना दि सिद्ध व्याप्तिवाले वे तक हे, जिनसे व्याप्तिग्रह होता हे । 

खण्डन--अना द्सिद्ध होने से तक का सूल व्याप्ति, प्रमित नहीं हो सकती । अन्य 
था अनादिसिद्ध होने से शरीर में आत्मबुद्धि भी प्रमित हो जायगी . कारण कि अनादि 
सिद्धत्व उभयत्र तुल्य हे । 

समथन--यदि `अत्र ( बह्लिधूमस्थल में ) व्यभिचारः स्यात्तदा व्याघातः स्यात्‌” इस 
तक से व्याघात का अवगम होगा । 

लणडन--व्याघात के प्रतिपादक तर्क के मूल प्रमाण न होने से यह तर्क आभास है 
ओर यरि तर्काभास से भो व्याघात का प्रतिपादन कर तो आपके प्रति भी “तर्कः आभास 
उपपाइकश्च” ऐसा विरुद्ध संघटनरूप व्याघात हम भो दे ही सकते हें। यदि तक का मूल 
` व्याप्ति को माने तो तक के मूल व्याप्ति में भो व्यभिचार की शङ्का होने पर अन्य तक का 
श्रयण करना होगा, एवं उस तक के मूल व्याप्ति में व्यभिचार को शङ्का होने पर अन्य 
तक के आश्रयण से अनवस्था प्रसङ्ग होगा। यदि कहे कि अनवस्था होने पर कहीं भी अबु 
मान न होने से परप्रतिपत्यथं बचन मे प्रवृत्तिरूप . व्याघात होगा, अतः अनवस्था नहीं, तो 
जिस तक से अनपस्था में व्याघात का आपादन आप करते हें उस, तक के मूल व्याप्ति में 
भो व्यभिचार की शङ्का होने से पुनः अनवस्था दोष होगा। तस्मात्‌ इस विषय मे हम भी 
कुछ ही अक्तरो को बदल कर तुम्हारी ही गाथा को पढ़ सकते हैं कि-यदि-व्याघात प्रामाणिक 
है तो शङ्का अवश्य हे। कारण कि शङ्का होने पर हो व्याघात होता है और यदि व्याघात 
नहीं हे तो प्रतिबन्धक के न होने से अवश्यमेव शङ्का है शङ्का को अवधि ( अवसान ) व्या- 
घात कैसे हो सकता है, तथा तक, शङ्का की अवधि केसे होग।। कारण कि तक के मूल व्याप्ति 
में भो र्‌ तद्वस्थ द्वी है ॥ १०० ॥ । की 
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स्वाभाविकः सम्बन्धो व्यासतिरित्यपरः। स प्रष्टव्यः कस्य स्वाभाविकः कि सम्ब- 
न्धिनोरुतान्यस्य । न चरमः वैपरीत्यापत्तः । 
रे कः स्वाभाविकशब्दार्थ इति प्रष्व्यं, कि सम्वन्थिखभावाश्रितः | अथ सम्ब- 
खिखमावजन्य; । अथ सम्वन्धितविवक्षितस्वभावानतिरिक्तः, अथ सम्बन्धिखभाव- 
व्याप्यः | अथवा सम्बन्धिस्वभावादन्येन न प्रयुक्तः | उतान्य एव कश्चिद्रिवक्षितः । 
आद्ये पाथिववलोहलेख्यवयोरपि व्याप्चभसङ्ग; । न द्विती यः अतिव्यासेरव्यासेश्च । 
तएव न तृतीयः ॥१०१ ४... | 
समर्थन -- व्यभिचार को शङ्का में अव्यभिचार भी एक कोटि है कारण कि शङ्का 
(सन्देह) उभयकोटिक होती है। अतः किसी अधिकरण मे ब्य भिचार के निश्चय होने से 
अनुमिति हो जोयगो ? 
खण्डन--एक (साध्य) के अभाव के अनधिकरण में हेतु का अन्वय (वृत्तित्व) रूप 
अव्यभिचार , समकाल में जात दृष्ट तथा नष्ट दो पदार्थों मै हे, बही शङ्का में अपर कोटि होगी। 
यदि कहें कि उसी स्थल मै श्रचुमिति हो जायगी तो यह युक्त वहीं, कारण कि ऐसा स्थल 
कहीं दृष्ट नहीं हे । न | हू दु , 
अन्य आचाय्ये कहते है कि स्वोभाविक्र सम्बन्ध व्याघि हे । उनसे पूछना चाहिये कि 
किसका स्वाभाविक सम्बन्ध व्यातति है? सम्बन्धियौ का अथवा अन्य का? यदि अन्य का 
कहें तो जैसे श्रसस्बन्धियौ का सम्बन्ध व्याप्ति है वैसे ही सम्बन्धियो का असम्बन्ध भी 
व्याप्ति हो जायगा। यदि सम्बन्धियों का स्वाभाविक सम्बन्ध व्याप्ति है तो स्वाभाविक शब्द 
का अर्थ क्या है। जैसे वह्नि के खभाव (स्वरूप) के आश्रित ओष्ण्य बलि का स्वाभाविक हे 
वैसे ही सम्बन्धी के खभाव (स्वरूप) का आश्रित सम्बन्ध व्याप्ति है । वा जैसे वसन्त से जन्य 
होने से वृक्षप्रसूति वसन्त का स्वाभाविक है, वैसे ही सम्बन्धी खभाव (स्वरूप) जन्य सम्बन्ध 
व्याप्ति है। वा सम्बन्धित्वरूप से विवक्षित सम्बन्धी के खभाव से अनतिरिक्त अर्थात्‌ 
स्वभावरूप सम्बन्ध ही व्याप्ति है। वा सम्बन्धी के खभाव से व्याप्य सम्बन्ध व्याप्ति है। वा 
सम्बन्धी के खभाव (स्वरूप) से अन्य से प्रयुक्त (जन्य) न हो ऐसा जो सम्बन्ध वह व्याप्ति 
है--अथवा ओर ही कुछ वस्नु व्याप्ति है। प्रथम पक्ष में पार्थिवत्व में लोहलेख्यत्व का 
सम्बन्ध व्याप्ति हो जायगा । द्वितीयपक्ष मे जन्य होने से धूम का एकाश्रय में संयोगरूप 
सम्बन्ध वहि मे व्याप्ति हो जायगा तथा अजन्य होने से रूपरस का एकाश्रय समवायरूप 
सम्बन्ध व्याप्ति न कहांचेगा । तृतीय पक्ष में वहि का धूम मै एकाश्रय संयोगरूप सम्बन्ध 
व्याप्ति न होगा, कारण कि संयोग सम्बन्धी का स्वरूप नहीं है, किन्तु अतिरिक्त है। 
अन्य आचाय्यै कहते हे कि उपाधिरहित सम्बन्ध व्याप्ति है। उनसे पूछना चाहिये 
कि वह उपाधि क्या बस्तु है, जिससे शून्य को व्याप्ति कहते है; तथा लोह लेख्यत्व का' 
पार्थिवत्व मे एकाथ समवायरूप सम्बन्ध व्याप्ति हो जायगा, कारण कि समवाय सम्बन्धी 
का स्वरूप है। (१०१) है 
. चतुथंकटप भी युक्त नहीं हे, कारण कि यावत्‌ व्याप्ति को निरुक्ति न हो तावत्‌ 
सम्बन्धी -खभाव-व्याप्यःसस्बन्धरूप निरुक्त व्याति की निरुक्ति नहीं हो सकती है अर्थात्‌ 
व्याप्ति के लक्षण में व्यापि के प्रवेश होने से आत्माश्रय दोष हो जायगा। किञ्च यदि 
सम्बन्ध को व्याप्य मानेंगे तो व्यापक जा सम्बन्धी वह अधिक देश वा काल म॑ वृत्तित्व से 
सम्भावित है, अतः एक सम्बन्धी के दर्शन से अन्य सम्बन्धी की अनुमिति नहीं होगी । 
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नापि चतुथः, व्याप्तयनिरुक्त्या व्याप्यवानिरुक्ते! | सम्बन्धस्य व्याप्यत्वे च 
सम्बन्धिनोव्यापकयो; सम्भावितसम्बन्धाधिकदेशकालतया एकसम्वन्थिदशने5परानु- 
मानाय नियामकच्वायोगात्‌। नापि पश्चमः, न प्रयुक्त इति यदि न जनितस्तदा सम्बन्ध 
स्याकृतकलपत्षेन्येनेति विशेषणवेयथ्यमकृतस्य सम्बन्धिस्वभावेनाऽप्यजनितलात्‌ । 
सम्बन्धस्य कृतकसपक्षे स्वरुपासिद्धिरेव स्यात्‌ । सामग्र्याः सवसम्भवादन्ततः कालदे- 
शादष्टादिभिरपि तज्जन्यलस्यावश्यवक्तव्यलात्‌। नापि षष्ठः प्तः,तस्य निवक्तुमशक्यसात्‌। 

वमेव विकल्पचायं चरभविक्रल्पः सव्वत्रोपन्यस्य दृष्यो न्यूनवशङकामयादिति॥१०२॥ 
अनापाधिकः सम्बन्धो व्यासिरित्यपरः । स प्रष्टव्यः, कोऽयश्रुपाधिनाम यच्छून्य- 
लमनोपाथिकलम्‌ । उपाधिः साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापकः । झयश्च-- 
एकसाध्याविनाभावं मिथः सम्बन्धशून्ययोः 
साध्याभावाविनाभावी स उपाधियेदत्ययः”- 

इत्यस्य व्यतिरेकप्ुखस्य यदत्ययः, स उपाधिरिति योज्यपानस्य पर्यवसितोऽर्थः | 
तद्धम्मेभूता हि व्याप्तिजेपाङुसुमरक्ततेव स्फटिके साधनाभिमते चकास्तीत्युपाधिरसावु- 
च्यते । तदिदमाहुः 

याप्रश्च हश्यमानायाः कश्चिद्ध; प्रयोजकः । 
अस्मिन्सत्यक्रुना भाव्यमिति यत्सा निरूप्यत ॥ 
अन्ये परप्रयुक्तानां व्याप्तीनायुपजीवकाः । 
तेदह्टरपि नेवेष्टा व्यापकांशाबधारणा” ॥ 

स चोपाधिनिश्चित इवाशङिकतश्च यत्रेदमुच्यते 

“'यावच्चाव्यतिरेकित्वं शतांशेनापि शङ्क्यते । 


पञ्चम पक्ष भी युक्त नहीं है। कारण कि यदि “अन्य से नहीं प्रयुक्त है” इसका 
अन्य से जनित नहीं हे--यह अथ करें तो सम्बन्ध अकृतक ( नित्य ) हे इस पक्ष मै “अन्य 
से” यह विशेषण व्यर्थ है, कारण कि जो अकृतक है वह सम्बन्धी के स्वभाव से भी अजन्य 
है तथा सम्बन्ध कतक हे इस पक्ष में “सम्बन्धी के स्वभाव से नहीं प्रयुक्त हो” यह स्वरूप ही 
असिद्ध है, कारण कि काय्येमात्र सामग्री से जन्य होता है, अतः देशकाल अदए आदि से 
वह व्यास्िरूप सम्बन्ध प्रयुक्त है यह अवश्य मानना होगो। षष्ठ पक्ष भी युक्त नहीं है, 
कारण कि उसका निर्वचन नहीं हो सकता । इस रोति से विकल्प कर इस चरम विकल्प 
का सर्वत्र खण्डन करना चाहिये । अन्यथा न्यूनता हो जायगी, अर्थात्‌ यदि वादी बिकल्पित 
पक्षो से भिन्न पक्ष का आश्रयण करें तो विकल्प में न्यूनता हो जायगी और यदि उक्त से 
अन्यत्व रूप से भी विकल्प कर द्‌ तो वादी से अवलस्बित पक्ष का उसमे अन्तभाब होने से 
यूनता नहीं होगी ॥ २॥ 

समर्थन--जो साध्य का व्यापक तथा साधन का अव्यापक हो बह उपाधि है-यह 
लक्षण उद्यनाचाय्यं के व्यतिरेक सुख से कथित लक्षण वाक्य का फलिताथे है । आचाय्य 
के लक्षण वाक्य का अक्षराथे तो यह है कि “साधन ओर उपाधित्व से अभिमत-इन दोनों 
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विपक्षस्य कुतस्तावद्धेतोगेमनिकाबल”मिति चेत्‌ ॥२॥ 
साध्यव्यापके पक्षेतरत्वे$पि प्रसज्ञात्‌ । त्यतिरिक्त इत्यपीति चेन्न । बाधोन्नीत- 
स्य तस्याव्यापनात्‌ । अन्यथा निरुपाधिसम्वन्धित्वे वाधासिद्धे! । यदाह वाथेन वोपा- 
धिरुन्नीयतां, अन्येन वेति न कश्चिद्रिशेषः | एतदर्थमपि विशेषणीयमिति चेन्न | तथापि 
साधनाव्यापकत्वे सतीति तद्माप्तचनबधारणे न शक्यावधारणम्‌ | एर्व साध्यः 
व्यापक इत्यपि ॥४॥ ॒ 


के मध्य में जिलका अभाव साध्याभाव का व्याप्य हो बह उपाधि है। बहि से धूम के अलुः 
मितिस्थल में आद्रैन्धन की उपाधि संज्ञा है। स्फटिक में जपाकुखुम के रक्तत्व के भान के 
निमित्त जपाकुखुम को जैसे उपाधि कहते हैं, वैसे ही आर्देन्धन खंयोगनिछ धूम की व्यासि 
का वह्नि में भान के निमित्त श्रार्दन्धन संयोग को भी कहतेहें। यह कहा भी हे कि अन्य 
( सोपाधिक ) हेतु उपाधिनिष्ठ व्याप्ति का श्रवलम्बन करते हैं, वे सोपाधिक हेतु पक्ष में 
देखे भी जायं तो भी व्यापक को सिद्धि नहीं होती है। वे उपाधि निश्चित के तुल्य आश 
ङ्कित भी होते हैं। यह भो कहा है कि जब तक विपक्ष में हेतु के शतांश से भी अर्थात्‌ 
उपाधि की शंड्डा से भी शङ्का हो तब तक हेतु मे साध्यगमन की सामथ्यं कैसे हो 
सकती है ॥ ३॥ 

खण्डन--साध्य का व्यापक तथा साधन का अव्यापक पक्षेतरत्व भी उपाधि हो 
जायगा । पक्षेतरत्व उपाधि ही है--यह आप नहीं कह सकते है, कारण कि पक्षेतरत्व- 
रूप उपाधि का सवत्र सम्भव होने से अन्नमानमात्र का उच्छेद हो जायगा । 

समर्थन--उपाधि के लक्षण में पक्तेतरत्व से भिन्न हो-एसा निवेश करने से पक्षे- 
तरत्व उपाधि न कहावेगा । | 

खण्डन--ऐसा निवेश करने पर “बहिः अनुष्णः कृतकत्वात्‌” इस खनुमान में वहो- 
तरत्व उपाधि न कद्दावेगा । यहाँ वाध ही दोष है उपाधि दोष नहीं हे--यह नहीं कह सकते 
हैं, कारण कि यदि व्यभिचार न हो तो हेतुमत्‌ पक्ष में बाध ही श्रप्रभाखित सिद्ध होता है। 
यह भी कहा है कि वाध से अथवा व्यभिचार से उपाधि की अनुमिति होती है, इसमें 
कोई विशेष नहीं हे । 

समथन--उपाधिलक्षण में वाधोन्नीत पक्षेतरत्व से भिन्न जो पक्षेतरत्व उससे 
भिन्नत्व का निवेश होने से कोई दोष नहीं है । 

खण्डन--तब भी जब तक साधन में उपाधि को व्याप्ति का ज्ञान न हो, तब तक 
साधन के अव्यापकत्व का ज्ञान न होने से अन्यीन्याश्रयादिदोष हो जायंगे--इसी प्रकार 
से साध्य मे उपाधि को व्याप्ति की अज्लानद्शा मे साध्य व्यापकत्व का ज्ञान भो नहीं हो 
सकता हे ॥४॥ 

समधेन--खाध्य मे जिसका व्यभिचार अष्ट हो बह साध्यव्यापक है ? 

खण्डन--यह कथन भी युक्त नहीं, कारण कि वस्तुत; जिससे साध्य व्यभिचारी हे 
बह भी आपाततः अव्यभिचारिसाध्यस्वरूप से ज्ञात हो सकता है, अतः वह भी उपाधि 
हो जायगा। जैसे “त्षित्यादिकं कतुजन्यं काय्येत्वात्‌” यहाँ रूपित्व उपाधि हो जायगा । यदि 
कहे कि अन्य काल में भी अदृष्ट व्यभिचार साध्य जिससे हो वह साध्यव्यापक है तो 
वहि से धूम के साधनस्थल में आद्रे्धन संयोग भो उपाधि न होगा , कारण कि आद्वेन्धन 
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अथ मन्यसे5दृष्टव्यभिचारसाध्यत्वं साध्यव्यापकत्वम्‌ | न, वस्तुगत्या व्यभि- 
चारिसाध्यस्याप्या पाततोऽदृष्टव्यभिचारसाध्यत्वसम्भवात्‌ , तस्याप्युपाधित्वापत्तेः | न 
द्रच्यत इति च निरूपयितुमशक्यम्‌ । व्याप्तिग्रहकाले च साध्यत्वापावेन तदव्यभिचारः 
कथमवधाय्य; । साध्यं व्यापकपपेक्षितमिति चेन्न । व्याप्त्यनवगमे व्यापकार्थानवग- 
मात्‌ । सम्भावितव्यापकभावो व्यापकोऽपेक्तित इति चेन्न । व्यापकस्यानिरुक्त किंरूपः 
तया सम्भावनापि स्यात्‌ । अथ साध्यव्यापक इत्येव भद्रं, तदानीं साध्यत्वाभावेऽपि 
साधयितुमहेच्वस्य विवक्षितत्वात्‌ । न, कथं ह्यवगन्तव्यमिदमेव साधयितुमहेमिदं 
नेति । व्यापत्वादिति वक्तुमशक्यत्वात्‌ ॥५॥ 

नच साधनाव्यापकत्वं सववत्र निश्चेतुं शक्यम्‌--स श्यामो मैत्रतनयत्वा दित्यत्र 
शाकादाहारपरिणतिपरम्पराया मेत्रतनयेऽभावस्य दुरधिगमत्वात्‌ । 


संयोग मे धूमरूप साध्य का व्यभिचार नहीं देखा जायगा इसमे कुछ प्रमाण नहीं हे। किञ्च 
व्याप्ति के ग्रहकाल मे साध्यत्व ( सिद्धिकम्मेत्व ) के अभाव होने से साध्य का व्यभिचार 
कैसे जाना जायगा । साध्य के व्यापकत्व का ग्रहण है--यह भी कह नहीं सकते, कारण 
कि जबतक व्याप्ति का ज्ञान हो तबतक व्यापक्कत्व का ज्ञान अशक्य है। जिसके व्याप- 
कत्व की सम्भावना हो वह व्यापक है यह कथन भी युक्त नहीं, कारण कि यावत्‌ व्याप- 
कत्व को निरुक्ति न हो तावत्‌ किस रूप से सम्भावना होगी । 

समथन--साध्यव्यापक-यही युक्त हे, कारण कि उस काल में साध्यत्व के अभाव 
होने पर भी साधन का अर्ह है ही । 

खणडन--यह कथन भी युक्त नहीं हे, कारण कि व्यास्ति के अज्ञान काल में यह कैसे 
जाना जायगा कि यह साधन का अह है और यह साधन का अह नहीं है ॥ ५ ॥ 

व्यापकत्व से साध्य का मिश्च य नहीं हो सकता है, क्योकि यावत्‌ व्याप्ति कां लक्षण 
न हो ताबत्‌ यह व्याप्य है यह व्यापक है यह निश्चय केसे होगा । 

साधनाव्यापकत्व का भी निश्चय सर्वत्र नहीं हो सकता हे, कारण कि “स श्यामः 
मेत्रतनयत्वात्‌” इसश्थल मे शाकाद्याहारपरिणतिपरम्परारूप उपाधि के अभाव का ज्ञान 
मैत्रतनय में हो नहीं सकता है । 

समर्थन--जिस उपाधि के साध्यव्यापकत्व तथा साधनाऽव्यापकत्व मै प्रमाण है वह 

निश्चित उपाधि हे और जिस उपाधि में उक्त उभयरूप में प्रमाण नहीं हे, बह शङ्कित उपाधि 
और मेत्रतनयत्व का शाकाद्याहारपरिणतिपरम्परा है ( अर्थात्‌ गोरमेत्रतनय मे शाकाद्याहार 
परिणतिपरम्परा नहीं है) इसमे कोई नियामक नही है अतः यह शाङ्कित उपाधि ही है । 

खणए्डन--“मेत्रतनयः शाकाय हारपरिणतिपरम्पराबान्‌ मेत्रतनयत्वात्‌” इस प्रकार से 
मेत्रतनयत्वरूप हेतु से ही मेत्रतनय में शाकाद्याहारपरिणतिपरम्परारुप उपाधि की अजुः 
मिति होने से साधनाव्यापकत्व की शङ्का का उच्छेद हो सकता हे। 

समर्भन-मैत्रतनयत्व से शाकाद्याहारपरिणतिपरम्परा के साधन मे शाकाद्याहार 
सामग्रीसत्व उपाधि है, अतः उक्त अनुमिति न होने से “स श्यामः मैत्रतनयत्वात्‌” इस 
स्थल में शाकपाकजत्व शङ्कित उपाधि हो सकता हे | 
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२०६ खणडनखण्डखाद्ये, प्रथमपरिच्छेद: 


यत्रोक्तलक्षणस्य निश्चायक प्रमाणमस्ति तत्र निश्चितोपाधित्वमन्यत्र शङ्कितो- 
पाथित्म्‌। मेत्रतनयखव्याप्यशाकादाहारपरिए तिपरम्परया स्थातव्यमित्यत्र निय [मका- 
भावादिति चेन्न । मेत्रतनयत्वेनेव हेतुना तस्यापि प्रसाधने तच्छाया अपि छ्तमशक्य- 
लात्‌ । तत्रापि तत्तत्सामग्रोत्युपाधिपरम्पराभिधाने च तस्या अपि मंत्रतनयत्वेनेव भसा- 
धनस्य कत्तु शक्यसात्‌॥ ६ ॥ | | 

अनवस्थैव स्यादिति चेत्‌ । न, उपाध्युपन्यास एव कुतो5नवस्था न स्यात्‌ । 
साध्यसामग्र्या उपाधित्तवे धूमाचुमानसाधारण्यात्‌ । एवं च साध्ये साप्ट्युपाधित्त्वव्यव- 
च्छेदार्थमपि लक्षणं विशेषणीयम्‌ । श्या्रस्वादौ साध्ये शाकाद्याहारपरिणतिपारम्पया- 
देस्तस्मिन्साथ्ये श्यापत्चादेरुपाधित्वसम्भवेन कथश्टुपाधिरपि साधयितु शक्यते इति 
चेत्‌ । मेवम्‌ , प्रत्येक द्र्‍योरपि.मेत्रतनयस्वादिना साधने साधनाव्यापकत््वस्य शङ्कितु- 
मशक्यत्वात्‌ । अन्यथा सकतके साध्येडदृष्टजत्त्वं ग्ररष्टजत्त्वे च सकतकरबमुपाधिरि- 


खरडन--शाकाद्याहारसामचत्रो की भी मैत्रतनयत्व से ही अनुमिति होने से, शाकाद्याहार 
सामग्री को साधन के अव्यापक न होने से उपाधि नहीं है। यदि शाकाद्याहारसामत्री को 
अनुमिति म॑ भी' शाकाद्याहारसामग्री की सामग्री को उपाधि कहे तो मेत्रतनयध्व से 
शाकाद्याहारसामग्री की सामग्रो के अनुमान होने से वह भी साधनाव्यापक न होने से 
उपाधि न कहावेगा, एवं तत्सामग्री के उपाधित्व के उपन्यास मे भी मेत्रतनयत्व से 
तत्सामग्री के अनुमान से साधनाव्यापकत्व जानना चाहिये ॥ ६॥ 
यदि कहे कि तत्सामग्री के खाधनव्यापकत्व के अनुमान मे साधन की अनवस्था है 
तो उपाधि के साधनव्यापकत्व के साधन मे उपाधि एवं उस उपाधि के साधनव्यापकत्य 
के साधन में उपाधि-इस रोति से उपाधि के उपन्यास मे भो अनवस्था हो जायगी । 
किञ्च यदि साध्यामग्री को भी उपाधि मानें तो “पर्वेतो' वह्निमान्‌ धूमात्‌? यहां 
भी वहिखामश्री के उपाधि होने से अडुमितिमात्र के उच्छेद के भय से उपाधि के लक्षण 
में साध्यसामग्री भिन्न का निवेश हो सकता है, तब मेत्रतनयत्व से शाकपाकजत्व के अजु- 
मान में शाकपाकसामग्री के उपाधि न होने से शाकपाकजत्व को साधन के व्यापक होने 
से वह उपाधि नहीं हो सकता हे । 
समथन-- मैत्रतनयत्व से श्यामत्व के साधन में शाकपाकजत्व उपाधि है तथा 
शाकपाकजत्व के साधन में श्यामत्व उपाधि है, अतः उपाधि के अनुमान न होने से 
साधना5व्यापकत्व, उपाधि मे युक्त ही है। 
खण्डन--दोनों को एक काल में मैत्रतनयत्व से साधन होने से शाकपाकजत्व में 
साधन व्यापकत्व ही है, अतः साधनाउव्यापकत्व को शङ्का नही है । ऐसे स्थल मै यदि एक 
साध्य को सिद्धि में अन्य उपाधि दे सके, तो क्षिति मे काय्यत्व से सकतेकत्व के साधन में 
हि. कल पल तन ले दोनो की अलिडि हो 
पूवक व तथा प्रयल्लपूवकत्व के साधन में 


बुद्धिमत्यूवंकत्व के उपाधि होने से दोनों की असिद्धि हो जायगी, एवं वहित्वरूप से वहि 


की अजमिति मे इन्धनज तेज को तथा इन्धनज तेजखरूपसे वहि के साधन में वह्लित्वरूप 
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भाषाज्ुवादस हितः । २०७ 


त्युभयासिद्धिः स्यात्‌ , एवं बुद्धिमत्पूवकरवे प्रयत्नवत्पूवेकर्वं प्रयत्रवत्पूर्वकत्त्वे बुद्धिम- 
त्पूवेकेखमव वह्वित्वजात्याक्रान्तवत्वेऽपीन्धनलजात्याकान्तच्वं तस्मिन्वद्वित्वजात्याक्रा- 
न्तवखप्रुपाधि; स्यादित्यत्राऽपि विश्वमन्नुमानं व्याङुलं स्यात्‌ ॥ ७॥ 

अत एव साध्यसाधनसम्वन्धं प्रति व्यापकत्वं साध्यव्यापकरवमिष्ठबित्यपि 
प्रत्युक्तम्‌ । 

यत्राप्युपाधिनिश्चीयते तत्राप्यतीन्द्रियोपाविविषये तदभावस्य साधनाव्याप्तचथम- 
बुमेयतायां सोपाधीक्रियमाणेन साधनेनेव सत्मतिपक्षस्य कत्त शक्यत्वात्‌ । तथा सति 
तत्र शङ्कितोपाधिलमेव निव्यूढं स्थास्यतीति चेत्‌ एवं ब्रवाणो नियतमजेषीः, परं मन्द, 
मन्दात न प्रतिपक्तस्‌ । तथाहि-स्वीकृतनिश्चितोपाविमावे शङ्कितोपाधिवमापतदनु 


से वहि को उपाधि होने से किसी भी रूप से वहि का अनुमान न होने से सम्पूर्ण अनुमान 
उच्छिन्न हो जायँगे ॥ ७ ॥ 

साध्य तथा साधन के सम्बन्ध का व्यापक तथा साधन का अव्यापक उपाधि हे-- 
यह लक्षण भी युक्त नहीं है; कारण कि व्याति, साध्य, साधन के निर्वचन के विना यह 
निरुक्ति हो नहीं सकती है और व्याप्ति के घटक उपाधि के निवंचनकाल मै इनका निर्वचन 
हैं नहीं । 

किञ्च जहाँ उपाधि निश्चित है वहाँ भी अतीन्द्रिय ( शांकपाकजत्व ) उपाधि के 
विषय में साधनाव्यापकत्व की सम्पत्ति के अथे पक्ष ( मैत्रतनय ) मे शाकपाकजस्वा- 
भाव की गौरत्व से अज्ञुमिति होती हे, अतः गौरत्व से शाकपाकजत्वाभाव की अनुमिति में 
जिस हेतु को उपाधि से युक्त बनाते हे, उसी हेतु से पक्त मे उपाधि का श्रनुमान कर 
सत्प्रतिपत्त दे सकते हैं । 

समथेन--यदि सत्प्रतिपक्ष होने से खाधनाऽव्यापकत्व की सिद्धि न हुई तो वहाँ 
शङ्कित उपाधि ही रहे, हानि क्या हे ? 

खण्डन--ऐसा कथन करने से तूने अवश्य विजयलाभ किया, परन्तु हे मन्द ! 
मन्दाक्ष (लज्जा) के ऊपर, शत्रु के ऊपर, नहीं । निश्चितरूप से स्वीकार कर पीछे वादी के 
खण्डन करने पर उपाधि मे शङ्कितत्वरूप से कथन को निलेज्ञ से अन्य कोन पुरुष अनुकूल 
मानेगा। किञ्च कहीं भी निश्चय न हो तो उपाधि का सन्देह भी नहीं हो सकता, कारण 
कि सामान्यद्शेच से कोटिळय के स्मरण होने पर सन्देह होता है ओर अनुभूत का स्मरण 
होता है, अतः उपाधि के निश्चय के विना सन्देह केसे होगा । 

समर्थन- जहाँ वह्नि से धूम के साधनस्थल में साधन वह्नि के अधिकरण अयो 
गोलक में श्राद्रेच्चन संयोग के न होने से आद्रेन्धन संयोग मे साध्य धूम का व्यापकत्व तथा 
साधन वह्लि कां अव्यापकत्व प्रत्यक्ष हे, वहाँ निश्चित उपाधि है । 

खण्डन--यद्यपि अयोगोलक में आद्रेस्थन संयोग का ऐन्द्रियक (चाज्ुष) बाध हे; 
तथापि आद्रेन्धन जातीय श्रतीन्द्रिय आर्द्रॅ्धनसंयोग की अनुमिति जिस हेतु को आप 
सोपाधिक बनाते हैं, उस बहि हेतु से ही हो सकतो हे। जिसका एकस्थल में प्रत्यक्ष होता 
हो उसका अन्यस्थल मै प्रत्यक्तवाघ होने पर भी हेतु के बल से अतीन्‍न्द्रियत्व सिद्ध हो 
सकता है। जैसे पाक से जाठर अग्नि । 
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२०८ खणडनखण्डखाद्ये, प्रथमपरिच्छेद: 


कूलं मन्यते कोऽन्यो जितलज्जात्‌ । नच क चिन्नश्चितोपाध्यनभ्युपगमे तच्छङ्का शक्या । 
यत्र प्रत्यक्षेशोपाधिनिश्वयस्तदेव तद्शेनस्थानं भविष्यतीति चेन्न। ऐन्द्रियकवाधे तज्जा- 
तीयस्यातीन्ट्रियस्याप्रयोजकी क्रियमाणेन हेतुनेव साधयितुं शक्यलात्‌ । नच्‌ यदेकत्रेक- 
जातीयमैन्द्रियकं तदन्यत्रैरदरियकवाधे हेतुबलादतीन्द्रियं न प्रसाध्येत पाकदशेनात्‌ जठ- 
रानलादि । साधनाव्यापकःवे सति साध्यव्यापक इति चन शाकायाहारपरिणतिपरस्प- 
रासाध्यं व्याम्नोतीत्यव्यापकतादोषः । न हि शाकादित्वं नाम किश्विदेकमस्ति, यत्साध्यं 
व्याप्नुयात्‌ ॥ ८ ॥ 


किञ्च साध्य में व्यापक होकर जो साधन के अव्यापक हो वह उपाधि है इस 
उपाधि के लक्षण में शाकाद्याहारपरिणतिपरम्परारूप उपाधि श्यामत्वरूप साध्य का व्यापक 
नहीं है, अतः लक्षण मै अव्याप्ति दोष हे । (ओर) शाकादि एक अनुगत भी नहीं है जो खाध्य 
का व्यापक हो ॥ ८ ॥-किसी प्रकार शाकादि को अनुगत मान भीलें तो भी श्यामत्व का 
व्यापक नहीं है, कारण कि इन्द्रनोलशिला का श्यामत्व आहारजन्य नहीं हे । 
समथन--यहाँ यद्यपि खाध्यत्व श्यामत्वरूप से हे, तथापि साध्यत्व का पर्यवसान 
पुरुषश्यामत्व मे ही हे ओर पुरुषश्यामत्य का व्यापक शाकपाकजत्व है ही । 
खण्डन-व्याप्ति में उपाधि होती है, अतः जिसकी जिसरूपसे जिसमे व्याप्ति | 
हो, उपाधि मे उसोरूप से साध्य के व्यापकत्व तथा साधन का अव्यापकत्व होना 
चाहिये । प्रकृत में श्यामत्वरूप से व्याप्ति हे-श्रतः उसीरूप से साध्य का व्यापकत्व होना 
चाहिये, वह है नहीं । हेतु, मेत्रतनयत्वरूप पक्ष का धम्मं हे इसीसे पक्ष मेत्रतनयरूप 
पुरुष में साध्य को सिद्धि होने से साध्यत्व का, पुरुषश्यामत्व मै पर्यवसान है, व्याति के 
बल से नहीं है | 
अन्यथा ( यदि पुरुषश्यामत्वरूप से व्याप्ति माने तो ) “मैत्रतनयः पुरुषश्यामः 
मित्रातनयत्वात्‌” इत्यादि पश्चावयव होने से साध्यदल में पुरुषीयत्व के निवेश का [ व्यव- 
च्छेद्य न न होने से ] वेयथ्य हो जायगा । 
समथन--कज्ज ललेप से जात श्यामत्व की व्यावृत्ति के श्र्थ पुरुषोयत्व का निवेश हैं । 
| खएडन--यदि ऐसा हो तो सयुक्त पुरुषनिष्ठ श्यामत्व की परम्परासम्बन्ध से 
व्यावृत्ति के अथ भो विशेषण देना चाहिये । 
समर्थन साध्यसाधनसम्बन्ध का व्यभिचार जिसमें दृष्ट न हो चह साध्यव्यापक 
है, Jo पा मत ओर SA के सम्बन्ध का व्यापक है, अतः दोष नहीं । 
द र ॥, कारण कि तेजस्‌त्व साक्षात्कृतिकरणत्व इन दोनो के 
सम्वन्ध का व्यापक उद॒भूतरूपवत्व है । 
च द का द्‌ होता या नहीं, यदि होता है तो “अध्वरे पश्वा- 
अमसाधन हिसावत्‌' इस स्थल मे निषिद्धत्व केवल अधर्म साधनत्वरूप साध्य का 
चि दोने से उपाधि न होगा ओर यि केवल साध्यव्यापक का व्यवच्छेद नहीं होता है तो 
ए व्यथं हो जायगा; कारण कि केवल प्रयोजन होने से विशेषण सफल नहीं होता है; किन्तु 
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भाषाब्ुवादसहितः | २०६ 


अस्तु वा कथवपि, तथापि श्यामत्वं न व्याप्नोति, इन्द्रनीलशिलादिश्यामलस्या- 
हाराजन्यलात्‌ । शरीरश्यामत्वं, साव्यं तञ्च व्याप्लोत्येवेदमिति चेन्न । व्याप्रावपाधेरमि- 
यसात । नंच पुरुषश्याप्त्वेन व्याप्तिः । हेतुपन्ञधपतयव हि साध्य पक्तथमः सिद्ध्यति 
व्यापया, अन्यथा पुरुषपद्स्य व्यदच्छेद्कस्पाविशेषशत्वापातात्‌। परम्परासम्बन्धि- 
जलादिलेपश्यामदव्यवच्छेदकत्वं च संयुक्तश्यामपुरुषसपवेतश्यामखस्य परम्परासम्ब- 
न्थिनः कर्थं व्यवच्छेद्‌। स्यात्‌ । नच साध्यसाधनसम्वन्धाहव्यभिचारत्वं साध्यव्याप 
कत्वं सा खूपसाक्षात्क्तिकरणादेस्तेजसादित्वे साध्ये भूदुद्धतरूपवस्वादेरुपाधिलम्‌ । 
साधनेनापि च विशेषणतया निषेश्येन यदि केवलसाध्यव्यापकं व्यवच्छेद्यं, तदा तस्य 
व्यभिचारशङट्काधानत्तमस्याप्युपाथित्वं न स्यात्‌ ! अथ न किञ्चिश्चवच्लेद्यं तदा विशेष- 
एलासिद्विरेव। न हिप्रयाजनमाला द्विशेषशमथवहू भवति, किन्तु किश्विद्ववच्छेदादिति | 
अन्यथा शरीयज व्यसमिवाकदेकत्वे व्यक्तमसिद्धो पय्यवस्येदिति ॥ & ॥ 
किञ्च आमासे व्यतिरेकिणि पक्षधम्महेतो जीवच्छरीरं पृथिव्याद्यषद्रव्यातिरि- 
क्तानेकद्रव्यवत्‌ , प्राणादिमत्यादित्यांदो कथमिदघुपाधिलत्तणं व्यवस्थाप्यं, न ह्याभासे 


किसीका व्यवच्छेद होने से सफल होता हे । अन्यथा जैसे “ क्षित्यङ्कुरादिकम्‌ कत्रेजन्यं शरीरां 
जन्यत्वात्‌” इस स्थल से शरीरविशेषण के व्यवच्छेदकत्व न होने से व्याप्यत्वासिद्धि होती हे 
वैसे ही “मेत्रतनयत्वम्‌, श्यामत्वव्यभिचारि, से्तनयत्वात्रच्छिन्न श्यासत्व व्यापकशाकपाक 
सत्वव्य भिचा रित्वात्‌” इस उपाथिव्यभिचार से साध्यव्यभिचार के अनुमितिस्थल में भी हेतुदल 
मे भेत्रतनयत्बरूप विशेषण के व्यवच्छेदकत्व न होने से व्याप्यत्वासिद्धि हो जायगी ॥ &॥ 
किञ्च केवलव्यतिरेकोअआंभास में जहाँ पक्ष मे हेतु हे, अर्थात्‌ “जीवच्छरीरं 
पथिव्याद्यएद्रव्यातिरिक्तानेकद्रव्यवत्‌ प्राणादिमत्वात्‌”? इस खल में इस लक्षण की व्यवस्था 
कैसे होगी । केबल व्यतिरेकी्राभाख सै जो साध्य है बह उपाधि ( भोगायतनत्व ) से 
व्याप्त नहीं हे, कारण कि एसा मानने पर, पर के झभिमत साध्य की कहीं सिद्धि हो जायगो । 
समभन--व्यतिरेकीआमास में व्यतिरेक व्यात्ति मै ही उपाधि होती है, अतः उपाधि 
के व्याप्त होने से खाध्य की कहीं सिद्धि नहीं हो सकती हे । 
हणडन--व्यतिरेकव्याति भी “यञ्ज यन्न एृथिव्याद्यष्टद्रव्यातिरिक्ताने ऊत्रव्यधत्वं नास्ति 
तत्र तत्र प्राणादिमत्बं नास्ति’ यही है । उसमे जो पृथिव्याद्यण्रद्रव्यातिश्क्तिनेकद्व्यवत्वरूप 
साधय का भाउ व्याप्य है, उसका व्याप्य अभोगायततत्वरूप उपाधि है-- ऐसा अवश्य मानना 
होगा, अन्यथा यदि उपाधि को साध्याभाव का व्याप्य न मान्ने तो डाभोगायतनत्वरूप उपाधि 
के अन्य मै साध्य का अन्वय हो जायगा, अतः फिर भी पराभिमत साध्य की कहीं सिद्धि 
हो जायगी । उपाधि ( अभोगायतनत्व ) मे जो व्यतिरेकव्याप्ति ( यत्न २ खाध्याभावो नास्ति 
तत्र उपाधिनास्ति ) है, उसके अवश्यस्भाव होने से उपाधि ( अभोगायतनत्व) का जो 
व्यापक ( ष्टद्रव्यातिरिक्तानेकद्रव्यवर्वाभाव ) उसके व्यतिरेक ( अभाव ) अ्रष्ठद्रव्याति 
रिक्तानेकद्रष्यवत्व को उपाधि ( अभोगायतनत्व ) के व्यतिरेक ( अभाव ) भोगायतनश्व 
. का व्याप्य अवश्य मानना होगा, अतः पर के अभिमत साध्य को कहीं सिद्धि हो जायगी । 
अ समव्यासिक व्याप्यव्यापकस्थल में अर्थात्‌ ( जीबच्छरीर, भ्रष्टद्रन्यातिरिक्तानेकट्रव्यवत 
२७ 
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२१० खंणंडनखणंडखाद्ये, प्रथमंपरिच्छेद१- 


व्यतिरेक्यब्ुमानात्मनि यत्साध्यं तदुपाधिना व्याप्तमिष्यते तस्य पराभिमतस्य कचित्‌ 
सिद्धापत्ते;। व्यतिरेकयो व्यापत विश्चेत्‌ तहि व्यतिरेके यद्याप्यं तस्य व्याप्य उपाधि- 
रबश्यं मन्तव्योऽन्यथोपापेरन्बये साध्यान्वयापत्तिरित्युपाधिव्यतिरेकव्याप्तयवश्यम्भा 
वस्याभ्युपगम्यतया उपाघेयदरव्यापकं तब्मतिरेक उपाधेव्यतिरेकस्य व्याप्यतया 
मन्तव्य इति परसाध्यापत्ति; । ग्रसमव्य[प्रिकयोरन्वयव्यापिसाध्यसाधनभाववेपरोत्येन | 
व्यतिरेकव्यापतेरिति । नच दोषान्तरमेव तहिं वाच्यमिति वाच्यम्‌ । हेतोः पक्षधम्मेल- 
स्थितो व्याधिक्षत्यथ वयोपाध्युपगमध्रोव्यात्‌ ॥ १० ॥ 

भवतु वा या काचिब्राप्तिनाम तत्सत्व एवाबुमितिभावात्‌ तस्याश्राबुमितेश्व 
व्यापिरेष्टव्या, ततथाउ5त्माश्रयः । तद्भेदे चाञ्चुगमाविनिगमौ स्यातामिति । 

व्यापिपक्षधर्म्मते अबुमिति भावयत इति वदन्ति । कश्चायं पत्तो नाम यद्धम्मत्वं 
पक्षधम्मेवम्‌ । सिषाधयिषितधर्मा धपीति चेन्न । सिषाधयिषा हि प्रतिपिपादयिषा वा 
स्यात्‌ प्रतिपित्सा वा । आय्य स्वाथो बुमित्यबुदयमसङ्ग: । द्वितीये चासुरमिगन्धाबुमेय- 
कुत्सितरसविषयस्वाथा नुमित्यनुदयप्रसङ्गः । 


प्राणादिमत्वात्‌ इत्यादि स्थल में ) अन्वयव्याप्ति में जो साघ्यसाधनभाव है, उसके विपरीत 
साध्यसाधनभाव व्यतिरेकव्याप्ति में होता है। व्यतिरेकी आभाख में उपाधि दोष नहीं है, किन्तु 
अन्य ही दोष हे, यह नहीं कह सकते हैं, कारण कि हेतु के पक्ष में होने पर व्याप्ति की क्षति 
के अर्थं उपाधि अवश्य माननी पड़ेगी । चाहे व्याप्ति कुछ भी हो, परन्तु व्याप्ति होने पर ही 
ग्रनुमिति होती है, अतः थबुमिति के व्यात्तिजन्य होने से तथा जन्यत्व के व्याप्तिघटित होने 
से व्याप्ति को व्याति, अनुमिति मे अवश्य माननी होगी, तब तो यदि बही व्याप्ति मानें तो 
आत्माश्रय है ओर यदि भेद माने तो उस व्याप्ति की भी अनुमिति में अन्य व्याप्ति होने से 
अनवस्था तथा अनेक व्याप्ति होने से अननुगम तथा अनेक व्याप्ति होने से कौनसी व्याप्ति 
` अनुमिति का अङ्ग हे इसमे विनिगमक का अभाव हो जायगा ॥ १०॥ 

। किञ्च आचाय्यलोग कहते है कि व्याप्ति ओर पक्षघर्मेता, अनुमिति के कारण 
हे । उनमे पक्षधम्मता क्या बस्तु है ? यदि पक्ष में आश्रितत्व ( वृत्तित्व ) को पक्षधम्मंता 
कहें तो नैयायिक आदि के मत मे प्रमेयत्ध हेतु न कहावेगा, कारण क्रि नैयायिक विषय- 
विषधिभावरूप प्रमेयत्व को शेय और ज्ञान के स्वरूप से अतिरिक्त नहीं मानते हैं और 
शेय, शान, पक्ष जो प्रमेय तदाश्रित नहीं हैं, किन्तु आत्मादि आश्रित है । किञ्च पक्ष ही क्या 
वस्तु है जिसका धम्मे पत्तधर्म्मता है । 

निवेचन--जिस धर्म्मी मै साध्यरूप धर्म की सिषाधयिषा हो वह पक्ष हे । 

. _ खण्डन-सिषाधयिषा, कथन की इच्छा है वा ज्ञान की इच्छा है। यदि प्रथमपक्ष 
मान तो खार्थानुमिति का उद्य नहीं होगा; कारण कि स्वार्थाचुमिति मे पञ्चावयबरूप 
प्रतिपादन को इच्छारूप पक्षता नहीं रहती है और श्रनुमितिमात्र में पक्षधम्मैता करण है । 
द्वितोयपक्ष में “सदित (सड़ा) मांसम्‌ , कुत्लितरसवत्‌ , अधुरभिगन्धपत्वात्‌” यह खार्था- 
जुमान नहीं कहावेगा , कारण कि यहां प्रतिपित्सारूप पक्षता नहीं है । 

निवचन--जिस धर्मी में धम्म ज्ञात न हो वह पक्ष है १ 
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भाषान्नुवादसहितः । २११ 


न चानवरधारितधमा धमी पत्तः । हेतुमत्तयाऽप्यनवधारणेऽनुमानोदयनिदान - 
भावासम्भवात्‌ , अवधारणे चानवधारितधरमत्ाननुपपत्तः॥ ११ ॥ 

नचाऽनवधारितहेतुविपयधमां धमी पत्तः, तथाहि केनानवधारितधमा, न तावद- 
बुमानप्रयोक्रा, स्वयमज्ञाते परं प्रत्यप्रयोगात्‌ प्रतिवादिनेति चेन्न । प्रतिवादिविदिते हये 
वादितया परस्परविद्योत्कर्षापकपेनिरूपणा ्थमनुमानदशेनात्‌ । 

तथाऽनवधारणं यर्किञ्चिद्वेतुविषयधमंगो चरं, वादिभयोक्तव्यहेतुविषयगोचरं वा। 
न तावदाद्यः, असिम निश्रयदशायामपि तत्तद्धेतुविषयबहुतरापरधमानवधा रणात्‌ धूमं 
प्रति पततस्य पद्षलमसङ्गात्‌। न द्वितीयः तथापि तत्र प्रसङ्गात्‌ । तद्धेतूनामपि वादिप्रयोज्य- 
लात्‌ । असाधारणविवक्षायाश्वाननुगमात, इतरेतराश्रयदोषाञ्च । पत्तधर्मत्वेन हेतुलनिरू- 
पणात्‌ । व्याप्तपक्षपमवस्य हेतुलात्‌ । हेतुना च पत्षनिरूपणात्‌ । स्वार्थानुमाने च 
हेतोरमयोज्यसात्‌ , पत्ताभावेनालुमानाचुदयप्रसङ्गात्‌। विरुद्धहेतो पत्तस्याभासर्वमसङ्गात्‌ 
तत्र साध्यस्य तद्धतुविषयलाभावात्‌, हेतोरेव च साध्यविपरीतव्याप्तया दुष्टवात्‌ ॥१२॥ 

एतेन सन्दिग्धसाध्यधमा धर्मी पत्तः, साध्यलञ्च स्वपराथानुमानसाधारणगुत्पाय- 
ज्ञानत्वमिति निरस्तम्‌ | भवतु वा यः कश्चन पत्तः, केयं पच्तधर्मता । पत्षाश्रिततेति 


खण्डन--जिल काल में हेतु (धूम आदि) का पर्वत में अनिश्चय है, उस काल में भी 
पर्वेत, पक्ष हो जायगा और उख काल में अनुमिति न होने से वह पत्त नहीं है और धूम 
के ज्ञान होने पर धम्म के ज्ञात होने से पवेत पक्त नहीं कहावेगा ओर पक्ष कहाता हे ॥११॥ 
समर्थन--हेलु का विषय साध्यरूप धर्म अज्ञात है जिस धर्मी में, वह पक्ष है । 
खण्डन-- यह लक्षण भी युक्त नहीं है; कारण कि किससे अज्ञात ? यदि न्यायप्रयोक्ता 
से अज्ञात कहे तो परार्थानुमान में अनुमानप्रयोक्ता से पवत में वहि के ज्ञात होने से पर्वत 
पक्ष न बहावेग। और यदि प्रतिवादी से अज्ञात कहे तो युक्त नहीं, कारण कि प्रतिवादी से 
साध्य के ज्ञात होने पर भी परस्पर विद्या के उत्कर्षं के वाधन के अर्थ प्रतिवादी अनुमान 
का प्रयोग करते हैं। तथा यत्किश्वितद्देतृविषयधम का श्रनवधारण अपेक्षित है अथवा 
वादिप्रयोक्तत्यहेतुविषयधर्म का अनवधारण | प्रथमपक्ष में अञ्चि के निश्चय होने पर भी 
तत्‌ तत्‌ अन्यहेतु विषय बहुत से धम्मो के अनिश्चय होने से धूम के प्रति पवत पक्ष दो 
जायगा । द्वितीयकटप भी युक्त नहीं है; कारण कि श्रशि की निश्चयद्शा में भी वादिप्रयो- - 
क्तव्य धूमरूप हेतु विषय श्यामत्वप्रदेशवत्वरूपादि धमे का अज्ञान हे ही । अथवा अन्य हेतु 
भी कदाचित्‌ वःदी से प्रयोक्तव्य हैं ही । यदि कहे कि वादिप्रयोक्तव्य धूमरूप हेतु के विषय 
वहिरूप धर्मे का अनवधारण जराँ हो, वह पक्ष हे, तो साध्यसाधन भेद से पक्ष लक्षण के भेद 
होने से लक्षण मे अननुगम दोष हो जायगा। किञ्च अन्योन्याश्रयदोष भी होगा, कारण कि व्याप्ति 
पक्षघर्मताविशिष्ट को ही हेतु कहते है । अतः पक्ष से हेतु का और हेतु से पक्ष का निरूपण 
है। किञ्च खार्थालुमान में हेतु का प्रयोग होता भी नहीं है, अतः पक्ष न होने से अनुमिति 
नहीं होगी | किञ्च विरुद्धहेतु में पक्षघमेत्व का अभाव हो जायगा; कारण कि वहाँ साध्य हेतु 
का विषय नहीं होता है, किन्तु हेतु के साध्याभाव से व्याप्य होने से ही दुष्ट होतां है ॥१२॥ 
जहाँ साध्य का सन्देह हो वह पक्ष है और स्वाथे पराथे अनुमिति साधारण उत्पाद्य 
( जायमान ) ज्ञान का विषय ही साध्य है--यह पक्ष का लक्षण भी युक्त नहीं है, कारण कि 
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` खन्न तैयायिकादीन्‌ प्रति ्रमेयच्वस्याहेतुच्वप्रसङ्गात्‌ । विषयविषयिभावस्य ज्ञेयज्ञानः 
ङुपातिरिक्तस्यानङ्गीकारात्‌ । तयोश्च ब्ञेयाश्रितर्वायांगात्‌ | 


सन्देह के विशेषणत्व वा उपलक्षणत्य दोनो कपौ में दोष कह आये हें। किञ्च वादी का 
सन्देह वा प्रतिवादी का.यह विकल्प कर पूर्वोक्त युक्ति से भी अथुक्त हे । पड 
निवचन--व्याप्ति के बल से सामान्यरूप से व्यापक को विषयकरनेदाली प्रतोति 
को विशेष के ग्रहण कर पय्येवसित ( निंराकाङचत ) करनेवाली जो व्याप्य को साम्यं 
वह पक्ष धम्मता है 2 
` इणडन-यह लक्षण भी थुक्त नहीं है; कारण कि सामान्य से जात प्रतीति, विशेष की 
प्रतीति के विना अ्जुपपन्न हो नहीं है; कारण कि जैसे “जो जो धूमवाला है वह वह वह्नि 
वाला है” यह सामान्दविषयक व्याप्तिश्ञ नं विशेष की एतीति के विना ही होता है, ऐसे ही 
अनुमिति भी विशेष की प्रतीति के बिना ही होगी। यदि विशेष की प्रतीति के बिना 
सामान्य की प्रतीति अनुपपन्न माने, तो व्याप्ति की प्रतीति भी विशेषविषयक हो जायगी । 
यद्‌ कहें कि सामान्य से प्रतीति, विशेष के विना अडुपन्न नहीं है, किन्तु विशेष की आकाङ्ा 
करती है, यही अपय्यंवसान हे तो सामान्यविषयक प्रतीति ही अधिक की आकाङ्च्षा 
करती है अथवा अत्य किसी ( पक्ष धम्मता आदि ) अधिक (विशेष) की आकोङचा करती 
है। प्रथमपत्ष में खामान्वबुद्धि के दो व्यापार मानने पड़ेंगे। एक स्वजन्म, द्वितीय विशेष 
विषयकश्राकाङत्ता, सो बुद्धि के बार २ व्यापार न होने से अयुक्त है । द्वितीयपक्ष में व्याप्ति 
के बल से सामान्य-विषयक प्रतीति एक प्रमिति तथा पक्षधर्मता के बल से विशेषविषयक 
अन्य प्रमिति इस रीति से दो प्रमाण हो जायगें। यदि कहे कि सामान्य की प्रतीति अनुप: 
पन्न नहीं है; किन्तु विशेष को प्रतीति ही पव॑त निष्ठत्वादि अन्य विशेष के विना अनुपपन्न है 
“तो पवतनिष्ठत्व भी अन्य विशेष के विना अनुपपन्न है एवं अन्यविशेष भी अन्यचिशेष के 
विना, इस रीति से अनवस्था दोष हो जायगा ॥ 
यदि पत्चघम्मता से साध्य व्यक्तिभेद ( विशेष ) सिद्ध होता तो अनुमान कर 
चक्षुसे वहि के दशनकाल मे तथा शब्दविशेष से पुरुष का अनुमान कर चल्नु से पुरुष- 
द्वय के दर्शन कोल मे-यही अनुमित बहि व्यक्ति है बा अन्य” तथा यही अनुमित पुरुष है 
वा अन्य-इत्याकारक सन्देह न होत।। यदि कहें कि पूर्वकाल मै विशेष का दर्शन ( प्रत्यक्ष ) 
नहीं है, अतः सन्देह होता है तो पश्चात्‌ ( दानी सन्देहकाल मै ) विशेष का प्रत्यक्ष है, अतः 
सन्देह न होना चाहिये ओर सन्देह होता है, अतः जानते हैं कि अनुमिति .सामान्यविषयक 
ही होती है; विशेष विषयक नहीं ॥ 
इति अनुमानलक्तण खण्डन 
4 CA 
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९5} 


खथोपमानलचणखण्डनारभ्भः 


उपपानपपि किमुच्यते । साइश्यज्ञानसुपमानमित्येके । तन्न । स्मृतावपि प्रसङ्गात्‌ । 
अनुभव इत्यभिधाने च सहृशाविपावितीन्त्रियजेऽपि प्रसङ्गात्‌ । सोऽपि गवयो गवा 
सहशो गवयलात्‌ गवयान्तरवदित्यनुमानस्यापि तत्त्वापत्ते; | एवमाप्तोक्तिजेऽपि । 
किञ्चोपमितिलत्तणमिदश्ुपमितिकरणलत्षणं वा स्यात्‌ । नाद्यः साहश्यस्योपमे- 
यलापत्तः | सदृशे चोपमेयव्यवहारोऽस्ति चन्द्रोपमेयं घुखमित्यादि | सदृशमितिः सेति 
चेन्न | अक्तादिकरणासम्भवे तउृदाहरणासिद्धेः । नापि द्वितीयः । सादृश्यज्ञानस्थ सर्व- 
स्यासम्भवत्ममाणान्तर व्यापारफलजनकताया दशेयितुमशक्यलात्‌ ॥ १४ ॥ 


१00 


नच साइश्यमेकमनुगतमस्ति | झुखसाह्श्यस्य इस्तसाहृश्यस्य च भेदेनवोपल- 
स्भात्‌ । नच सहश्यरूपलपचुगतं तेष्त्रपीत्यदोषः । तथापि सादृश्येन सह सादृश्येऽने- 


“प्त 


अथ सीभ[सकादि के अभिसत उपमान का खण्डन 

उपमान भी क्या है अर्थात्‌ लक्षण न होने से अनिवचनीय है । 

निवचन--साद श्य का ज्ञान उपमान है ऐसा लक्षण होने से अनिर्वचनीय नहीं हे । 

खण्डन--यदि ऐसा सानें तो खाहश्य की स्मृति भी उपमान हो जायगी और 
सादृश्य की स्मृति को उपमिति का करणरूप उपमान नहीं मान सकते हैं, कारण कि 
उलके अनन्तर अन्य अनुभव नहीं होता है जो, फलरूप उपमिति कहावे, तथा साहश्य की 
सप्रति को उपमिति ( फलरूप उपमान ) भी नहीं मान सकते हँ, कारण कि स्मृति अप्रमा 
है ओर उपमिति प्रमा है ॥ द 

समथन--साह श्य का अनुभव उपमान हे | 

हाएडन--ऐेखा करने पर “सडशो इमो” यह चक्षु आदि से जायमान ज्ञान भी उप 
मान हो जायगा--इसी रीति से “सोपि गवयो गवा सद्दशो गवयत्व!तू-गवयान्तरवत्‌” यह 
अनुभिति तथा “गोशहशो गवयः” इस शब्द से जात ज्ञान भी उपमान हो जायगा। किञ्च 
सादृश्य का अनुभव उपमान है यह लक्षण उपमिति का है अथवा उपमिति के करण का? 
इनमें प्रथम़कटप युक्त नहीं है, कारण कि सादृश्य उपमेय हो जायगा स्य चन्द्रो पमेयं 
सुखम्‌ इस खल में सदश में ही उपमेय व्यवहार होता हे खाहश्य मे नहीं । 

समथैन--सदश का अनुभव उपमान ह्‌ । 

खण्डन--जहाँ चच्चुरादि वा हेतु वा शब्दरूप करण न हो वहा सदश का ज्ञान 
होता नहीं हे जो उपमान कहाचे ओर जहाँ चक्षुरादि करण हैं वहाँ सहश ज्ञान प्रत्यक्षादि 
ही है। सरश का अनुभव उपमिति का करणरूप उपमान है-यह द्वितीयकट्प भी युक्त 
नहीं है, कारण कि जिसमें अन्य इन्द्रियादि प्रमाण के ब्यापार न हो वैसा उपमितिरूप फल 
प्रसिद्ध नहीं है, जिलके करण को सहशश्ञानरूप उपंमान मान ॥ १४ ॥ 

किञ्च सदशमात्र में अनुगत एक साइश्य नहीं है, कारण कि सुख में चन्द्र का 
सादश्य तथा हस्त मे पल्ल का सादृश्य भिन्न २ हे एक नहा हे, अतः यदि 'मुखनि४ सारश्य- 
के शान को उपमान कहें तो हस्तनिष्ठ खाइश्य के ज्ञान में लक्षण को अव्याप्ति हो जायगी । 
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२१४ खण्डनखण्डखाद्य, प्रथमपरिच्छेदः- 


कस्थवादो साहश्यरूपलाश्रिते साहश्यरूपलस्याश्रयणाभ्युपगमे परस्पराश्रयभावोऽन- 
भ्युपगमे वाउनलुगमः। तयोः साहृश्यानभ्युपगमे वाऽन्यत्रापि तथापत्तिः । किञ्च 
वेधर्म्यप्रतीतेरपि प्रमाणान्तरलमेव्रं स्यादविशेषात्‌ । एवमेवाभ्युपगमे चं परिगणितः 
प्रमाणाधिक्यमसङ्गो वा साहश्यबुद्धेरपि वा परिगणितेष्येवान्तभांवः स्यादिति ॥१५॥ 

प्रतीयमानस्य प्रतीयमानेन सह साहश्यप्रमितिरुपमानमित्यपि न । आप्तवाक्या- 


दपि तथा प्रमितेः । 
यत्र तट्र्यापारो नास्तीति चेन्न । स चायश्च अभिन्नावितिबत्‌ स चायश्च सदशा- 
विति पूव्वेप्रतीतस्य प्रतीयमानेन सहेवेन्द्रियकसादश्यपतीतावपि प्रसङ्गात्‌ । इन्द्रियास- 
च चर ९ 0 ~ 
म्पृक्तस्येति चेन्न, प्रत्यक्षतो गोगवयसादश्यं प्रतीत्य साऽपि च गोगवयेन सदृशी गोला- 
दियमिवेत्यनुमितावपि प्रसङ्गात्‌ । अलिङ्गजापीति चेन्न । नन्वेवं प्रत्यक्षानुमानशब्दालु- 
समथेन-सरवंसाइश्य मे साडश्यत्वरूप घम अनुगत है, अतः “लाहशयत्ववि शिष्ट 
का अनुभव उपमान हे” ऐसा लक्षण होने से हस्तनिष्टसादश्य ज्ञान में अव्याप्ति नहीं होगी । 
खण्डन--साहश्य का अनेकस्थत्वरुप से साहश्य जो साइश्यत्व में है उसमें यदि 
सादश्यत्व मान तो अन्योन्याश्रय हो जायगा ओर यदि साइश्यत्व न मानें तो उस सादश्य 
के ज्ञान का असंग्रह होने से उसमे उपमान के लक्षण की अव्याप्ति हो जायगो । 
किञ्च यदि सादृश्य का सादृश्य साहश्यत्व में न माने, तो सुख में चन्द्र के साद्देश्य 
को भो न मानिये; कारण कि सादृश्य केन होने पर भी साहश्य के सादश्य की प्रतीति के 
तुल्य मुख में चन्द्र के सादश्य की प्रतीति भी हो सकती हे । 
किञ्च “गोविलक्तणोऽयं महिषः” यह वैलक्षण्य की प्रतीति भी साइश्य के अनुभव के 
'तुल्य अन्य ( पञ्चम ) प्रमाण हो जायगी, कारण कि सादश्य की प्रतीति से वैधर्म्यं की प्रतीति 
में कोई विशेष नहीं हे, जिससे साइश्य की प्रतीति को प्रमाण माने और वैधम्य की प्रतीति 
को प्रमाण न मानें। यदि वैधम्ये कौ प्रतीति को प्रमाण मान लै तो परिगणित प्रमाण का 
आधिक्य हो जायगा अथवा वैधम्य को प्रतीति के तुल्य सादृश्य की प्रतीति का भी किसी 
प्रमाण मे अन्तर्भाव हो जायगा ।॥ १५ ॥ 
समथन--प्रतीयमान ( गवय) का अप्रतीयमान (गो) में सादृश्य की प्रमिति 
उपमान हे । [ 


खण्डन--“त्वदीया गौः अनेन गवयेन सदशी” इस आप्तवाक्य से जात साद्ृश्य की 
प्रमिति भी उपमान कही जायगी । र 

समथन--जहां शब्द का व्यापार न हो ऐसी उक्त प्रतीति उपमान है। 

खर्डन--“ख च अयञ्च अभिन्नो” इस प्रत्यभिज्ञा के त॒स्य “स च अयञ्च सरशो” 
यह चाक्षुष प्रत्यभिश्ञा भी होती है बह उपमान हो जायगी । 

समथन--जहां इन्द्रिय का सन्निकषं भी न हो ऐसी उक्त प्रतीति उपमान हे । 

खएडन--जहां प्रत्यक्ष से गो तथा गवय के सादश्य की प्रतीति के अनन्तर “सापि 


गाःगवयेन सरशी, गोत्वात्‌ इयमिव ११ पेसी ञ्‌ रि 
मति र ~ 
हो जायगा। : ॥ चुमिति होती है, उसमें उपमानत्व का प्रस 


समथन--लिळ से भी अजन्य उक्त प्रतीति, उपमान है । 
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भाषाजनुवादसहितंः । २१५ 


तथच सतीत्युक्तं स्यात्‌ । तथा च विशेषणमेव संम्थमित्यप्रतीयमानस्येत्यादि 
व्यथमू ॥ १६॥ 


नोपादेयमेंव पदान्तरमिति चेन्न । अर्थापत्तरवश्यं सम्भवात्‌ , तेन साद्धमेतत्सा- 
दृश्यस्यानेन सादे तस्साहृश्यव्यतिरेकेणानुपपद्ममानलात्‌। अन्यथा प्रत्ययोत्पत्ति- 
विषयं प्रमाणान्तरमापद्येत । तस्मादयं हस्व इति प्रतीतेरस्मात्‌ स दीघे इति चान्यथा 
कतमा प्रमा स्यात्‌ । अथांपत्ति प्रमाणान्तरमनिच्छतापी यमर्थापत्तिरनुमाने बाऽन्तभांव्या 
पृथक्‌ प्रमाणीकत्तेव्या वा । 

एतेनाप्रतीतगवयगवान्तरसामान्यस्यादष्टान्तानुमानासम्भवात्‌ , गवयेनानेन सदृशी 
सा गौरिति मितिरुपमितिरित्यपि व्युदस्तम्‌ । तयेतत्सादृश्यस्येतेन तत्साहश्यं बिनाऽनु 
पपच्येव सिद्धेरिति ॥१७॥ 


खण्डन--ऐसा कहने पर प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द से, अजन्य हो-यह कथित इश, तब 
तो प्रत्यक्षानुमान और शब्द से अजन्य ज्ञान उपमान है इयन्मात्रही लक्षण युक्त है “अप्र- 
तीयमानस्य प्रतीयमानेन” इत्यादि विशेष्य दल व्यथे हे । ॥१६॥ 

यदि कहें कि अप्रतीयमानस्य इत्यादि विशेष्यांश नहीं ही देना चाहिये, तो यह ' 
भी युक्त नहीं, कारण कि उपमान का फल श्रर्थापत्ति से ही सिद्ध है। देखिये--उसके 
साथ इसका सादृश्य, इसके साथ उसके साइश्य के विना अडुपपद्यमान है '। अतः 
उसके साथ इसके सादश्य से इसके साथ तत्लाइश्य का आक्षेपरूप ज्ञान हो जायगा । 
अन्यथा यदि प्रतीयमान के साथ अ्रप्रतीयमान के सादृश्य को प्रतीति को अर्थापत्ति 
न माने ( प्रमाणान्तर मानें ) तो प्रतीयमान महिष के साथ अप्रतीयमान गो के वेधम्य को 
प्रतीति भी प्रमाणान्तर कही जायगी । तथा “उससे यह हस्व है” इस प्रतीति से जात 
“इससे वह दोघे हे” यह प्रतीति कोनसी प्रमा होगी, जो परिडत अर्थापत्ति को अन्य 
प्रमाण नहीं मानते हैं अनुमान में अन्तमूत मानते हैं । “इससे वह दीघं है” इस अर्थापत्ति 
को अनुमान के अन्तर्गत मानेंगे अथवा पृथक्‌ प्रमाण मानेगे | -जिस पुरुष को पूवकाल में 
गो-गवय के सादृश्य की प्रतीति नहीं है, उस पुरुष को दृष्टान्त के न हान स अनुमान ज्ञान 
तो होगा नहीं, अतः उल पुरुष की इस गवय के सडश मेरी गो है--यह प्रतीति उपमान 
हे--यह कथन भी खण्डित जानना चाहिये, कारण कि उसके साथ एतत्सादश्य को 
( इसके साथ तत्साद्दश्य के विना) अनुपपत्ति से ही इस गवय के सडश मेरी गौ हे- 
यह प्रतीति हो सकती है ॥ १७॥ 


0070090000 शण 


अथ नैयायिकाभिमत उपमान का खण्डन 
निधचन--जिस शब्द का संकेत अज्ञात हो, उस शब्द से युक्त वाक्य के अथ का शब्द 


मे अनुसंधान उपमान है। | ॒ , 
रूण्डन--यह लक्षण युक्त नहीं है, कारण कि जिस शब्द का संकेत प्रथम तो अवगत 
हो और पश्चात्‌ विस्घृत हो गया हो, उल्ल शब्द से समभिव्याहृत वाक्याथ का शब्द में उप- 
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२१६ खण्डनखण्डखाद्य, प्रथमपरिच्छेदः- 


अनबगतसङ्गति संज्ञासमभिव्याहृतवावचारथेस्य संज्ञिन्यतुसन्धानपुपगानमित्यपि ने, 
प्रस्पृतस$ते रेवम्भूतोपमित्यव्यापनात्‌ । अस्मृतसंगतीत्यभिधेयमिति चेन्न । अनु भूतस्मुत- 
कालान्तरपस्मृतसङ्गतेरव्यापनात्‌ । अस्मस्येमाणेति चेन्न | कदाचित्‌ स्मय्यमाणताया 
' स्तत्रापि सम्भवात्‌ | सरव्येदा अस्सस्येमाएताया! कचिदप्यसम्मवातू । उपमितिमाक्काल 
इति चेत्स्यादेवेतद्रथपमितिलक्षिता स्यात्‌ , तदर्थमेव तु क्रन्दनमिदम्भवत; ॥१८॥ 

किश्व सब्येरनबगतसङ्गतिलस्य भरकृतेऽप्यसिद्धेः । केनाप्यनवंगतसज्नतिखस्य 
बाक्यजेऽपि सम्भवात्‌ । उपमात्रेति च पूर्ववत्‌ निरस्तम्‌ । यस्याः प्रमितेयेन प्रमात्रेति 
चाभिधाने अनुगतरूपाभाषात्‌ व्यक्तो पतनेन लक्षणानङुगत्या पत्तः । 

संज्ञेत्यप्याकुलं, गोसदृशो गवयः प्रायः कानने महति दृश्यत इतिं श्रुतवाक्यस्य 
काननपदाबिदितसङ्गतेगयपदविदितस ङगतेशरा संतञासंज्ञिसम्बन्धप्रतिपत्तिफल्वायामी ह 
शप्रतिपत्तो गतस्वेनातिव्यापकलात्‌ | विनापि वा प्रायः शब्दमभिहितस्य तस्यालु स- 


संहार भी उपमान हे और सङ्केत के ज्ञान होने से उक्त लक्षण समन्वित होता नहीं है, अतः 
अव्याप्ति होगी । | 
समर्थन--जिस शब्द का संकेत अस्मृत हो उससे समभिव्याहृत वाक्यार्थं का शब्द . 
में अनुसंधान उपमान है । प्रकत में यद्यपि संकेत अवगत है, तथापि स्मृत तो नहीं है, अतः 
अ्र्याप्ति नहीं । १ 
खणएडन- जहाँ प्रथम तो संकेत अनुभूत हुआ हो, पश्चात्‌ स्मृत हुआ हो पुनः काल- | 
वश से विस्मृत हुआ हो, वहाँ भी शब्द में उक्त वाक्यार्थ का अनुसन्धान उपमान ही है, ओर 
संकेत में स्मृतिविषयत्व ही है, स्प्वतिविषयत्व का अभाव नहीं है, अतः उक्त लक्षण की 
अव्यात्ति हो जायगी । | 
समर्थन--अस्सय माण ( वतमानस्मरण का अविषय ) है संकेत जिस शब्द को 
उससे समभिव्याहृत वाक्यार्थे का शब्द मे अनुसंधान उपमान है और उक्तश्थल मै वर्तमान 
स्मरण नहीं हे, अतः अव्याप्ति नहीं हे । 
खएडन--यदा कदाचित्‌ वतमान स्मरण का विषयत्व उक्तस्थल मे भी है, अतः चह 
श्रव्यांसि तदवस्थ ही है और सर्वदा बर्तमान स्मरण के विषयत्व का अभाव कहाँ भी नहीं 
है, कारण कि स्मृति के क्षणिक होने से सर्वदा वह वर्तमान नहीं रहती हे, अतः अली क प्रतियो : 
गिक होने से उक्त अभाव हो नहीं सकता है, अतः असम्भव हो जायगा | 
समथन--उपमिति से प्राककाल में वतमान स्मरण का अविषय जो सकेत--इत्यादि 
कथन में कुछ दोष नहीं है। 
 खर्डन--ऐसा कह सकते, यदि उपमिति की निरुक्ति हो चुकी होती। उपमिति के 
लक्षण के अथ ही तो आपका यह क्रन्दन है, फिर इस काल में ऐसा परिष्कार कैसे हो 
सकता है ॥१८॥ | 
किञ्च सब मनुष्यो से अनवगत संकेत उ मे भी नहीं है 
व्यक्तियौ से महक संकेत वाक्य से जायमान बा भ ह द न 
, अतः नुष्यो से अन 
वगतत्व को बिवक्षा मै असम्भव और एक दो व्यक्तियों से अनवगतत्व की विवक्षा में 
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भाषाज्नुवादसहितः । २१७ 


न्थाने मसङ्गः । तत्र काननसंज्ञासंज्िसम्बन्धावधारणे5प्यन्यत्रेव पदान्तरसमभिव्याहा- 
रोत्याया अन्यथाज्ञुपपत्तेः प्रमाणलात्‌ | न तूपमानस्य । उपमेयसंज्ञासमभिव्याहृतेति 
विशेषणे च पूर्वोक्त एव निरासः ॥१६॥ 
वाक्यार्थत्यपि ताहगेव) अतिपत्तिकालास्मृता तिदेशवाक्यावगतकाननादिपदार्थस्य 
तथाविधपत्ययाव्यापनात्‌ । वाक्यैकदेशस्यापि वाक्यत्वेन विवत्तितच्वे सदृशो गवय 
इत्यादिस्मारिणोऽपि प्रत्यये प्रसङ्गात्‌ । प्रतीत्युत्पत्ति प्रति प्रयोजकी भूतं यावत्तावद्वाक्यं 
विवक्षितमिति चेन्न | अन्तमा वितवनाधिकरणताहृशपरतिपत्ति प्रति तस्याऽपि प्रयोजकः 
अतिव्याप्ति हो जायगी । उपमितिकर्ता से अनवगत संकेत इत्यादि [ उपमितिनिरुक्ति से 
पूव ] कह नहीं सकते । यदि कहे कि जिल प्रमाता से अनवगत है संकेत जिस संज्ञा का 
उससे समभिव्याहृत वाक्याथे का शब्द मै अनुसन्धान, उस प्रमाता के लिये उस शब्द 
के चिषय में उपमान है तो यत्‌ तत्‌ शब्द के व्यक्तिपरक होने से जिस व्यक्ति का यत्‌ शब्द 
से ग्रहण करेंगे, उससे अन्यव्यक्ति में अव्याप्ति हो जायगी । 
किञ्च लक्षण सें शब्दपद्‌ का निवेश भी सदोष ही हे, देखिये--जिस पुरुष ने “गो: 
सहशो गवयः प्रायो महति कानने हश्यते” इस वाकय का श्रवण तो किया हे--परन्तु कानन पद 
के संकेत को नहीं जाना है तथा गवय पद के संकेत को जानता है उस पुरुष के अनुमानरूप 
[ यही कानन है गवयाधार होने से, इत्याकारक ] अजुसन्धान में अतिव्याप्ति हो जायगी. 
क्योकि उसका भी कानन पद का संकेतज्ञान ही फल है। जहां “प्रायः” पद नहीं है--ऐसे 
उक्त वाक्य के अनुसन्धान में भी अतिव्याप्ति हो जायगी, कारण कि यहां भी कानन पद्‌ का 
संशासश्षिसम्बन्धावधारण में “इहहि प्रभिन्नकमलोदरे मधूनि मधुकरः पिवति” इस वाक्य- 
गत मधुकर पद्‌ के तुल्य अन्य पद के सम्बन्ध से उत्थ, अन्यथा ( यदि यह कानन पद्‌ का 
अथ न हो तो ) कानन पद्‌ में गवय पद का सन्निधान अनुपपन्न हो जायगा इत्याकारक 
अनुपपत्ति ही प्रमाण है, उपमान प्रमाण नहीं है। अनवगतसङ्ति जो उपसेयसंज्ञा 
उससे समभिव्याहृत इत्यादि निवेश भी, उपमिति की निरुक्ति से पूर्वं नहीं हो सकता ॥१&। | 
किञ्च लक्षण में वाक्याथ का निवेश भी सदोष ही है । श्रवण कीजिये-जहाँ पूव में 
श्रुत तो “गो शो गवयः प्रायो महति कानने इश्यते” यह वाक्य हुः है, परन्तु अष्ट के वश 
से वाक्यघरित कानन पद्‌ का अथे स्मृत नहीं हुआ हे, उस स्थल में वाक्यार्थ का अनुसन्धान 
नहीं है, किन्तु वाक्य के एकदेशाथ का अनुसन्धान हे, अतः अव्यासि हो जायगी । यदि 
वाक्य के एकदेश को भी वाक्य मान लें तो “सदशो गवयः” एतन्मात्र के अर्थ का अनुसन्धान 
भी उपमान हो जायगा । 
समर्थन-प्रतीतिप्रयोजक जो उक्त वाक्य, तदर्थ का अनुसन्धान उपमान है और 
“सहशो गवयः” यह वाक्य प्रतीति मै प्रयोजक नहीं हे, अतः अतिव्यात्ति नहीं हे । 
खण्डन--वन भी जिसका विषय है ऐसी प्रतीति का “गोलद्वशो गवयः घायो महति 
कानने दश्यते” यह वाक्य भी प्रयोजक है ओर दैववश से जहाँ उक्त वाक्यगत कानन- 
पदार्थ का स्मरण नहीं हुश्रा, उस स्थल मे वाक्याथ का अनुसन्धान न होने से उपमिति का 
प्रयोजक जितना अंश हो, उतना ही उक्त लक्षण में वाक्य है-यह नहीं कह सकले हैं । 
समर्थन--संज्ञसंज्ञी-सम्पन्ध की बुद्धि का प्रयोजक यावत्‌ अंश हो तावन्मात्र की. 
उक्त लक्षण मे वाक्र्यशब्द से विवक्षा है। - 
२८ 
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२१८ खणडनखणडखाद्ये, प्रथमपरिच्छेदः- 


लात्‌ । उपपितिं प्रतीति ठु पूववन्निरस्तमिति। यावतूसंज्ञासंशिबुड्योपयिक तावद्रिवक्षि- 
तमिति चेन्न । लन्षणसहचरितसंज्ञोपदेशाथां चुसन्धानेऽपि प्रसज्ञत्‌ ॥ २० ॥ 
किश्व यदा तकालुसन्धानविरहिणः सत्यप्येवंविधाबुसन्धाने साहश्यमेव गवयप- 

दपरटत्तिनिमित्तमिति मिति; फलमुत्पद्यते) तदा तस्याप्रमाकरणस्यापि उपमानसमापद्यते | 

प्रभाफलकमितिविशेषणप्रक्तेपपक्ते चानुसंहितरूपन्यवहा[य्यता बुमित्युत्पादेनाप्येतादशाबु- 
सन्धानमुपमानं स्यात्‌ । अव्याप्तविषयप्रमाफलकमिति विशेषणीयमिति चेन्न । वस्तुः 
गत्याऽव्याप्तवस्योपमेयेऽप्यभावात्‌। व्याप्ततयाऽनवगस्यमानस्येति च कृते यत्प्रति तल्लिङ्गं 
तेन सह व्याप्बावगतमुपमितिकरणमपि न व्याप्लुयात्‌ । उपमेयेन सह व्याप्तवानवगत- 


ANANAANANANL AAP PANAMA 


लएडन--“गन्धवती पृथिवी” इस लक्षणवाक्य के श्रवण के वाद गन्धयुक्त व्यक्ति 
के प्रत्यक्ष होने पर जो “सा इयं गन्धवती पृथिवी” यह अबुसन्धान होता है, उसमे लक्षण 
की अतिव्याप्ति हो जायगी, कारण कि यहाँ भी अज्ञातसंकेत समभिव्याहृत वाक्याथ का 
संज्ञी में अनुसन्धान है ही और यह व्यतिरेको अनुमान है, उपमान नहीं है ॥२०॥ 

किञ्च लाघवरूप तक का अनुसन्धान न होनेपर “ गोसदृशो गवयः” इस वाक्य 
के श्रवण के वाद गोसडश व्यक्ति के प्रत्यक्ष होने पर जहाँ “स एव अयं गोसद्दशो गवयः” 
यह अनुसन्धान होता है, उस स्थल में गो सादृश्य ही गवय पद्‌ का प्रवृत्तनिमित्त है-- 
ऐसा ज्ञान होता है, उस अप्रम का करण भी उपमान हो जायगा । यदि कहे कि प्रमिति का 
जनक उक्तवाकय के अर्थ का अनुसन्धान उपमान हे, तो अनुसंहित जो पृथिवीत्वरूप धमे, 
त दूव्यवहाय्यंत्वा्ुमिति के उत्पादक लक्षण वाक्य के अर्थ के अनुसन्धान में अतिव्याप्ति हो 
जायगी । 

समथन--व्याप्त ( लिङ्ग) जिसका विषय न हो ऐसा जो [ प्रमाफलक उक्त- 
वाक्यार्थ के सज्ञी में ] अनुसन्धान, बह उपमान हे, अतः लक्षण वाक्याथ के अडुसन्धान मे. 
अतिव्याप्ति नहीं ; कारण कि पृथिवीत्व से व्यवहाय्येत्व का व्याप्त गन्धवत्व आदि लिङ्ग, 
उक्त अनुसन्धान के विषय हैं । 

लुण्डन--ऐसा मानने पर “स एव अयं गोसदृशो गवयः” इत्याकारक अनुसन्धान 
भी उपमान न कहावेगा, कारण कि पदार्थेत्व आदि से व्याप्त ही गोखादृश्य उक्त अजु 
सन्धान का विषय होता है। यदि कहें कि व्याप्तत्वरूप से ज्ञात हे विषय जिसका ऐसा 
[ प्रमाफलक उक्त वाक्यार्थं का ] अनुसन्धान उपमान है और गोसाइश्य--ध्याप्त होने पर 
भी व्याप्तत्वरूप से--ज्ञात नहीं हे; अतः श्रव्यापि नहीं, तो जिस काल मै पदार्थत्व के व्याप्त- 
त्वरूप से गोसाहश्य अवगत होता है, उस काल में उसका अनुसन्धान उपमान न कहा 
जायगा । 

समथेन-डपमेय के साथ व्यापतत्वरूप से अनवगभ्यमानःविषयक उक्त अनुसन्धान 
उपमान है और गोसादश्य, उपमेय गवय से व्याप्तत्वरूप से अबगत नहीं है, अतः अब्या- 
प्ति नहीं । 

खरडन--गन्धवत्व भी उपमेय के साथ व्याप्तत्वरूप से अनवगम्यमान नहीं हे, अतः 
लक्षणवाक्याथ का अनुसन्धान भी उपमान ददो जायगा | यदि अनुमेय के साथ व्याप्तत्वरूप 
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भाषानुवादसहितः । २१६ 


वोक्तावप्युमाने प्रसङ्गस्तदवस्थः । अनुमेयेन सहेति कृते च तदनपायादव्याप्तस्तदव- 
स्थेव ॥ २१ ॥ | 


संज्ञासंज्ञिसस्वन्धप्रमितिकरणमिति चेन्न । तथाखासिद्धः । अ्रथोपत्त्यादितस्त- 
त्सिद्धेवच्यमाणलात्‌ । अनबुमितिजनकं ताहक्‌ प्रतिसन्धानमुपमानमिति चेन्न । तज्जा- 
तीयस्याबुमितिजनकखात्‌ । ठयक्त्यपेक्षायाश्व जनकखस्य सामान्याकारपय्यवसायिनो 
नित्यं व्यक्तावसम्भाविततया अननुगमेन चायुक्तचादिति ॥ २२ ॥ 

किश्च गोसादृ्श्यं विहाय गवयलजातौ गवयशब्दाथताप्रतीतिः कल्पनालाघवा- 
ख्यं तकमपास्य न स्यादिति तदुपन्यासस्थितो किमानुमानिक्येव तत्र गवयखस्य गव- 
यपद्वाच्यताप्रमितिरियं नेष्यते । सम्भवति हि प्रयोगः विमतिपदं गवयशब्दप्रह्नत्ति नि- 
मित्तं तथात्वे तर्केण विषयी क्रि यमाणविपय्ययकलात्‌। न यदेवं न तदेवं यथा गोत्वं तथा 
चेदं ततस्तथेति । न ह्यस्ति सम्भवो सूलशेथिल्यादिदोषविरहिततकनिवेदितविपयंयश्चा- 


से अनबगस्यमान कहे तो जिस काल मै पदार्थत्व के साथ ल रूप से अवगत गो- 
सादृश्य हे उस काल में “स एव श्रयं गोसदृशो गवयः” यह अनुसन्धान उपमान नहीं 
कहावेगा ॥ २१ ॥ 

समर्थन--संज्ञा ओर संजी के सम्बन्ध की जो प्रमिति उसका करण जो उक्त अनुसं- 
धान, वह उपमिति हे । | 

खण्डन--लक्षण वाक्यार्थे का अनुसन्धान भी उपमान हो जायगा । किञ्च संज्ासंज्ञि- 
भाव की प्रमिति, अर्थापत्ति वा अजमान से ही सिद्ध है, अतः उक्त अनुसन्धान उसका कारण 
नहीं हे ॥ 

समरथन--अनुमिति का अजनक उक्त अनुसन्धान उपमान हे । 

खण्डन--जिस अनुसन्धान का सजातीय, अनुमिति का अजनक हो--यह श्रथ है 
अथवा जो अनुसन्धान व्यक्ति अनुमिति का अजनक हो-यह अथे है। इनमें प्रथमपक्ष युक्त 
नहीं हे कारण कि “स एव अयं गोसदृशो गवयः” इस अनुसन्धान के सजातीय अन्य अजु 

सन्धान भी कदाचित्‌ अनुमिति का जनक हो सकता है। 

ह्वितीयकर्प भी अयुक्त है कारण कि सामान्यरूप से ग्रहीत जनकत्व ( फलोप- 
धायकत्व न हो, परन्तु खरूपयोग्यत्व ) सब ही व्यक्ति में अवश्य रहता है, अतः किसी भी 
व्यक्ति को अनुमिति का अजनक न होने से असम्भतर हो जायगा, तथा लक्षण में व्यक्ति के 
प्रवेश होने से व्यक्ति के भेद से लक्षण के भेद होने से लक्षण का अननुगम हो जायगा ॥२२॥ 

किञ्च गोसाहश्य को छोड़कर गवयत्वजाति मै गवयशब्दार्थत्व को कल्पना 
लॉघवरूप तर्क के विना हो नहीं सकती है । जब उपमान मे भी लाघवरूप तक की अपेक्षा 
ही है, तो जिस अनुमान को सब ही मानते हैं, उसीमै लाघवरूप तक को सहकारी क्या 
न माना जाय । पञ्चावयव के प्रयोग का भी सम्भव हे। देखिये-विप्रतिपत्ति ( सन्देह ) का 
विषय गवयत्व, गवय शब्द को प्रवृत्ति का निमित्त | है, गवयत्व के प्रबृत्तिनिमित्तत्व मे तक 
से अविषयीकृत विपर्य्यय के होने से, जो गवयशब्द का प्रवृत्तिनिमित्त नहीं है, बह तक 
से अविषयीक्रियमाण विपर्य्यय एक नहीं है, जैसे गोत्व अथवा गोसादश्य, यह गवय तक से 
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२२० खण्डनखण्डखाद्य, प्रथमपरिच्छेदः- 


थो नच तथेति । अथवा गवयपदमसम्भवसद्ृत्तिनिमित्तान्तरमनुपपद्यमानाप्रोक्तगोसा- 
दश्यसामानाधिकरणयमर्था द्ववयतपदृत्तिनिमित्तकतामाक्तिपतीत्यथापत्तिरेवात्र॒प्रमाण- 
मस्तु । सा च लया व्यतिरेकीकृत्य परेण पृथगेवावश्यं प्रभाणनीयेति ॥ २३ ॥ 


ग्रथ शबन्दलक्षणखराठनारम्मः 

शब्दोऽपि क उच्यते । आप वाक्यं हि शब्द; प्रमाणमिति न युक्त, विकल्पाबुपपत्त;। 

तथा हि कोड्यमाप्तो नाप। यथादष्टवादीति चेन्न। श्रान्तिप्रतिपन्नवादिवाक्येऽपि 
प्रसङ्गात्‌ । प्रमाणदृष्टेतिविशेषणे च तथा भूतस्यान्यथावादव्यापनात्‌ । यथाप्रमाणेति 
करणे चांशे तथाभूतवादिवाक्यस्याउयथाथस्याउपि व्यापनात्‌ । यावद्रथाप्रमाणदष्ठनि- 
रुक्तो च प्रायेणातथाभूतच्वादेव लक्ष्याणां तदव्याप्तेः । नहि यावत्ममितं तावद्भिधी- 
यते । यथाप्रमितस्यैव च वक्तुदाक्यमिति व्याकारे च युधिष्ठिरवाक्यस्याप्यनेवम्भूतरवे- 
अविषयीक्रियमाण विपयययक हे, अतः गवयशब्द्‌ का प्रवृत्तिनिमित्त हे, यह सम्भव 
नहीं हे कि अर्थसूलशेथिस्य आदि दोष से रहित तक से निवेदित विपय्येयक हो ओर प्रवृत्ति 
मे निमित्त न हो । अथवा गवय शब्द के गवयत्व प्रवृत्तिनिमित्तकत्व के बिना गवय शब्द में 
आप्तपुरुषो से उक्त गोसडश शब्द का सामानाधिकरण्य अन्नुपपद्यमान हे, अतः गवय शाब्द 
का गवयत्व प्रवृत्तिनिमित्तकत्व का आक्षेप करेगा, अतः अर्थापत्ति ही प्रमाण रहे उसको 
आप व्यतिरेकी अनुमानरूप से ओर श्रन्य मीमांसकादि पृथक्‌ प्रमाण्रूप अवश्य मानते 


हैं । गोत्व कथंचित्‌ कालिकादि सम्धन्ध से गवय में रहता है, अतः उसको प्रवृत्तिनिमित्त 
मानने में गोरव है ॥२३॥ 


इति उपमानप्रमाणखणडन 


शब्दप्रभाणलक्षण खण्डन 


प्रमाणभूत शब्द भी क्या वस्तु हे अर्थात्‌ लक्षण न होने से अनिर्वचनीय ही है। 

निवचन--आप्त का वाक्य, प्रमाण शब्द है ऐसा लक्षण होने से अनिर्वचनीय नहीं है । 

खण्डन--यह लक्षण युक्त नहीं है, कारण कि आप्तत्व को निरुक्ति नहीं हो सकती 
है। कहिये--ग्राप्त कौन है ? 

निवचन-जैसा देखा हो वैखा ही कहनेवाला आप्त हे । 

खण्डन- श्रम से शुक्ति को रजतत्वरूप से देख कर जो शुक्ति को रजत कहता, है बह 
भी आप्त हो जायगा, कारण कि उसने जैसा देखा है, वैसा ही कहा है । 

समर्थन-प्रमाण से जो दृष्ट हो उसको कहनेवाला आप्त हे ? 

खश्डन--प्रमाणु से दृष्ट शुक्ति को इदानीं रजत कहनेवाला भी आप्त हो जायगा। 

समथन प्रमाण से जैसा देखा हो वैसा ही कहनेवाला आप्त हे । 

खण्डन- रङ्ग ( राग ) में-इमे रङ्गरजते, इस भ्रमस्थल मे उक्त घाक्य का वक्ता भो 
आप्त हो जायगा, कारण कि रङ्त्वरूप से प्रमाणडए को रङ्गत्वरूप से भी वह कहता ही है। 
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माषान्नुवादसहितः । २२१ 


नाव्याप्त्यापत्तेः । तत्र विषय इति विशेषणे च विशेषरूपस्य विषयस्यासाधारण्येनाऽ- 
व्यापकच्बापातात्‌ ॥ २४ ॥ 


अथ निर्दोषस्य वाक्यं तथेति चेन्न । सदोषस्य-नास्ति घट इत्यभिधित्सतोऽस्ति 
घट इति दैवान्निगतयथाथंवाक्याव्यासेः | तत्ममाणं न भवत्येवेति चेन्न । पूर्वमुक्तोत्तर- 
खात प्रृत्तिसामर्थ्यन प्रामाण्याबधारणसम्भवादापाततः सन्देहेऽप्यदोषात्‌ , सामान्य- 
तो निर्दोषत्रस्य भीमाग्रजेऽप्यभावात्‌ , विशेषतस्तथावस्यासाधारण्यपर्यवसा- 
यिखात्‌ ॥ २५ ॥ 

यथारथेवाक्य' शब्दः प्रमाणमित्यत्र को दोष इति चेन्न। पूर्व्वोक्तयाथाथ्येदूष- 
णानि तावत्प्रथमः । यथार्थेमिति विशेषणस्य व्यवच्छेदकलाव्यवच्छेदकलयोः पूव्वेव- 
दोषश्च द्वितीयः । वाक्यत्वानिरुक्तिश्च तृतीयः । 


oe 


समथन-जितनो वस्तु जिखरूप से प्रमाण द्वारा दए हाँ, उतनी ही वस्तु को 

उलीरूप से फहनेवाला आप्त हे । 
खण्डन--प्रायः उदाहरण वैसे नहीं मिलते हे, अतः असम्भव हो जायगा, कारण कि जिस 

जिस रूप से बस्तु प्रमित होती हे, उन सब रूपा से वस्तु का एक साथ कथन हो नहीं सकता हे । 

समभधन--जैसा जो प्रमित हो उसी प्रकार से उसको ही जो कहे, अप्रमित को कदापि 
न कहे, ऐसे वक्ता का वाक्य प्रमाण हे । 

रूण्डन--युधिष्ठिर जो आप्तत्वरूप से प्रसिद्ध हे, उनके वाक्य मे भी अव्याप्ति हो 
जायगो, कारण कि कदाचित्‌ उन्होंने भी अप्रमित-अश्वत्थामा हतो नरो वा हस्ती वा--इस 
वाक्य कोकहा था । 

समधन--जैसा जो प्रमित हो उसको उसोप्रकार से कथन करनेवाला उस विषय मे 
प्त है और उसी विषय में उसका वाक्य प्रमाण हे । 

खण्डन--लक्षण में यत्‌ शब्द को तत्तत्ब्यक्तिपरक ही मानेंगे, अतः जिस व्यक्ति का 
ग्रहण करेंगे उससे अन्य व्यक्ति में अव्याप्ति हो जायगी ॥ २४ ॥ 

समभेन--निर्दोष पुरुष का वाक्य प्रमाण शब्द है । 

खण्डन--घटवत्‌ भूतल में-नास्ति घटः, इस कथन के इच्छाकाल मे दैववश से 
कथित सदोष पुरुष का-अस्ति घटः--यह वाक्य प्रमाण न कहावेगा। वह वाक्य अप्रमाण 
नहीं है--यह नहीं कह सकते हैं, कारण कि इसका विषय अबाधित है और संवादी प्रवृत्ति 
होने से उक्त वाक्य मै प्रामाण्य का ही सम्भव है। सदोष के वचन होने से आपात से सन्देह 
हो भी तो कुछ हानि नहीं हे किञ्च यदि सब दोषों से रहित को निर्दोष शब्द का अथ 
मानें, तो युधिष्ठिर भी ऐसे नहीं है ओऔर यदि यस्किञ्चित्‌ दोष के अभाव से विशिष्ट को 
निर्दोष शब्दाथे माने, तो लक्षण सवेलक्ष्य साधारण नहों होगा 

अर्थात्‌ यदि वश्चनारूप दोष के अभाव का लक्षण मे निवेश कर तो तदभाव 
विशिष्ट वक्ता के वाक्यमात्र मे समन्वय होगा, लोभरूप दोषणाभावविशिष्ट वक्ता के वाक्य में 


समन्वय नहीं होगा ॥२५॥ 
समर्थन--यथार्थवाक्‍्य शब्द प्रमाण है--इस लक्षण में क्या दोष है? 
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२२२ खण्डनखण्डखाद्य, प्रथमपरिच्छेद'- 


तथाहि किमिद वाक्यः नाम? एकाथावच्छिन्नपदससुदायों वाक्यमिति चेन्न । 
एकस्तविषयस्वावच्छिन्नच्वानां वाच्यानि दूषणानि तावत्सन्दु, पद्पदाथन्तु चिन्त- 
यामः ॥ २६ ॥ 

सुप्तिङन्तं पदप्रिति केचित्‌। वणा विभक्त्यन्ताः पदमित्यन्ये । तत्र नाथः प्रत्येक 
मिलितस्य चाव्यापकलात्‌ । पृथक्प्रट्त्तिनिमित्ततायाश्व वाव्यलक्षणाव्यापकलापातात्‌। 

नापि द्वितीयः विभक्यर्थस्यानुगतस्यासम्भवात्‌ “विभक्ति” रित्यनेन सुपतिडोः, 
“प्राग्दिशोऽविभक्ति” रित्यनेन च तसिलादेः पृथक्‌ पृथगेव विभक्तिसंज्ञाविधानात्‌ 
शब्दसाम्येन च लक्षणायोगात्‌ ॥ २७ ॥ 

किञ्च वणा इति बहुलस्य विवक्षितत्वे अहमित्यादेरपदतप्रसङ्गः। अविवत्तितत्ये 
देवदत्त इत्यन्ताकारस्य पदलापातः तस्य विभक्त्यम्तलात्‌। सार्थकस्तथेति चेत्‌ । 
भवतीत्यादौ शबकारादीनां पदलप्रसङ्गः, शपः सार्थकलात्‌ । यत्र विहिता विभक्तिस्त- 
दिति चेन्न । शवकार॑ परित्यज्य पदतप्रसङ्गात्‌ । तन्मध्यपतितलाच्छवकारोऽपि ग्रह्मत 


Se IY 


a २००५ 


खण्डन--यदि वाक्य में अथसाहश्य का प्रमेयत्वरूप लै ग्रहण करें तो आभाल 
वाक्य में अतिव्याप्ति हो जायगी, अतः यथार्थशानजनकवाक्य-प्रमाण है--ऐसा लक्षण 
करेगे। इस लक्षण मै भी यदि यस्किञ्चित्रूप से सादृश्य का ग्रहण करं तो ध्रान्तिज्ञान 
के प्रमेयत्वरूप से श्रथंसडश होने से उसके जनक वाक्य में अतिव्याप्ति हो जायगी, और 
यदि भासमान आकार से सादश्य का ग्रहण करं तो “रूपी घटः” इस वातय में अव्याप्ति हो 
जायगी, कारण कि रूपचत्व से ज्ञान में अर्थ सादश्य नहीं है इत्यादि | यथार्थाडुभवः प्रमा- 
णम्‌- इस प्रकरण में उक्त प्रथम दोष है। तथा यदि अयथार्थचाक्य को यथाथ इस विशे- 
षण का व्यवच्छेद्य मानें, तो अंश में जो यथाथ है तथा अंश में अयथार्थ है वह वाकय यथार्थ 
अंश में भी प्रमाण न होगा । यदि व्यवच्छेद्य न मानें, तो यथार्थ विशेषण व्यर्थ हो जायगा 
यह द्वितीय दोष है और वाक्यत्व कौ अनिरुक्ति तृतीय दोष है। देखिये--वाकय क्या 
बस्तु हे । 
निवचन--पक श्रथ से अवच्छिन्न अर्थात्‌ एक अर्थ का वाचक पदस सुदाय 
वाक्य है । 
र २१ 
_ खण्डन--एकत्व अर्थत्व ओर अवच्छिक्षत्व में वक्तव्य दोष तब तक रहे । पद्‌ शब्द के 
अथ का सम्प्रति विचार करते है कि पद शब्द का अर्थ क्या है ॥ २६ ॥ । 
निवेचन--कोई आचाय “सुप्तिङन्तं पदम” यह पद्‌ का लक्षण करते हैं और अन्य 
ग्राचार्य्यो का-विभक्यन्त घण पद है-- यह लक्षण है । 
खरडन-- इनमें प्रथमलक्षण युक्त नहीं है, कारण फि यदि सुबन्त को पद कहे तो 
तिङन्त में और यदि तिङन्त को पद कहे तो सुबन्त मै श्रव्याति हो जायगो शोर यदि सुतति- 
ङन्त को पद्‌ कहे तो सुप्तिङ दोनों किसीके अन्त में नहीं है, इससे असम्भव हो जायगा 
र यदि (सुबन्तपद तिङन्तपद) इस रीति से दो लक्षण करें तो-खुबन्त पद है इस लक्षण 
को तिङन्त में और तिङन्त पद हे इस लक्षण की सुबन्त मै अब्याति हो जायगी । द्वितीय- 
शक भी युक्त नहीं है, कारण कि-विभक्तिश्च, इससे सुपूतिङ की और “प्राग॒दिशो5 
क्तिः” इससे तसिलादि की पृथक्‌ पृथक विभक्तिसंश्ञा होने से विभक्ति शब्द का अनुगत 
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भाषाबुवादसहितः । २२३ 


इति चेत्‌ तहिं यत्र विभक्तिबिधीयते तत्र तद्विभक्तिमध्यपतितं पदमिति वा विवक्षित, 
यत्र विभक्तित्रिधीयते तत्तद्विभक्तिमध्यवत्तिसहितं पदमिति वा, आद्ये शबकारस्यापि 
पृथगेव पदलप्रसङ्गः लक्षणस्य चाव्यापकलात्‌ । द्वितीये देवदत्त इस्यस्यापदत्वप्रसङ्गः 
मध्यवतिनोऽभावेन मध्यवर्तिसहितविशेषणाभावात्‌ । कचिन्मध्यवतिस हितस्य क चित्के- 
बलस्येतियथासम्भव इति चेन्न | एकानुगतरूपानभिधाने लक्षणस्याव्यापकतापत्तेदृनि- 
वारलात्‌ ॥ २८ ॥ 

किञ्च देवदत्तस्वित्यपि पदं स्यात्‌। अथ अपशब्दोऽयं पदच्वे सति रुर्वादेविधान- 
स्यावश्यम्भाविच््वात्‌ इति चेन्न । यत एवायमपशब्दः अत एव भवतो दोषः प्रस- 
ब्यते, अपशब्देऽपि पदलक्तणं गतमिति । तस्मात्‌ पाणिनिनाऽऽचार्येण शब्दसिद्भ्य्थ 
पदसंत्ञेयं रवादिविध्यनुरोधेनापशब्ददशायामन्येव कृता नदी संज्ञावन्न लोकिकपदव्यव- 
हारतिद्ध्यथ साधुशब्दविशेषे, ततश्च तस्यान्यदेव लक्षणं वाच्यमन्यथा दाक्षीनन्दनोदी- 


I ५” ५” 


अर्थ नहीं है । अतः शब्द्सम होने से केवल सुबन्त-तिङन्त में समन्वित बिभकत्यन्त वणे 
पद्‌ है यह लक्षण हो नहीं सकता है। अन्यथा यदि यह लक्षण माने तो खुप्रहित केवल 
तसिलन्त भी पद्‌ हो जायगा ॥२७॥ 

किञ्च “वर्णाः” इसमे बहुत्व को यदि विवक्षा कर तो “अहम्‌” इत्यादि पद्‌ न कहावेगा । 
यदि बहुत्व की विवक्षा न करे तो“देवदत्त”यहाँ अ भी विभक्तथन्त होने से पद कहा जायगा। 

समधन--सार्थक, विभकत्यन्त पद्‌ है, अतः “देवदत्तः”? इसका घटक “अः” पद्‌ 
हो ज(यगा । | 

खण्डन--ऐसा कहने पर-भवति, इसका घटक “अति” पद्‌ हो जायगा, कारण कि 
शपू प्रत्यय होने से सार्थक है । 

समधन--जिससे विभक्ति विहित हो [ सार्थक विभकत्यन्त ] वह पद है, अतः शप्‌ से 
विभक्ति के अ्विहित होने से बह विभक्तथन्त पद नहीं होगा । 

इण्डन- शप्‌ के आकार को त्याग कर “भूति” पतन्मात्र पद हो जायगा और लोक 
में तन्मात्र में पदत्व प्रसिद्ध हे, अतः इष्टापत्ति नहीं कर सकते हे । ८ 

सम्थन--प्रक्कतिप्रत्यय के मध्य में होने से शप्‌ विशिष्ट ही पद्‌ हे । 

खण्डन--जहाँ विभक्ति का विधान हो वहां तन्मध्वपतित पढ्‌ है-यह थे विवच्तित 
है अथवा जिससे विभक्ति का विधान हो तन्मध्यपतितयुक्त पद हे--यह अथं विवक्षित 
है। प्रथमपक्ष में शप्‌ का अकार पृथक्‌ ही पद हो जायगां । किञ्च भवति इत्यादि में लक्षण 
की श्रव्याप्ति हो जायगी । 

द्वितीयपक्ष में “देवदत्तः” यह पद्‌ न कहावेगा, कारण कि मध्यवत्ती के अभाव 
होने से तद्विशिष्ट नहीं हे । 

समभन--कहीं कहीं जिससे विभक्ति विहित हो, मध्यवर्तिसहित बिभक्त्यन्त बह पद 
है तथा कहीं कहीं जिससे विभक्ति विहित हो केवल विभक्त्यन्त ही पद्‌ है। 

खरडन---सब ल्या में एक अनुगत लक्षण के न होने से प्रथम लक्षण को द्वितीय 
लक्षणों के लक्ष्य में ओर द्वितीय की प्रथमलक्षण के लच्य मे अव्याप्ति हो जायगी ॥ २८॥ 
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२२४ खणडनखण्डखाधे, प्रथमपरिच्छेद 


रितनदीसंज्ञाप्रत्यभिज्ञायां पाथः मार्थयमांनः काननस्थलीमलीकाभिमानी भवा- 


नीहेत ॥ २६ ॥ 

। अथोच्यते विभक्त्यन्तमेव सव्व लक्षणमटत्तया निष्पन्नं व्यावहारिक पदमिति 
लक्षणमस्तु । मैवम्‌ सर्व्यलक्तणप्रत्तेः सरवेत्रासम्भवात्‌ । सम्भवत्सबलत्षणप्रहत्त्येति 
चेन्न | सम्भव तस्काले कालान्तरे वा बिवत्तितम्‌ । आद्ये देवदत्त रु, इत्यपि पदं स्यात्‌ । 
रुखविधानकाले विसगस्यासम्भावितल्ात्‌ । कालान्तरेऽपीतिपत्ते देवदत्त इत्यपि पदं न 
स्यात्‌, इत्यादिपदंपूव्यकालभाविनो यत्तयलोपादेरकरणात्‌ ॥ ३० ॥ 

शुब्दान्तरसन्निधिव्यतिरेकेण यद्भावि लक्षणं तद्विवत्तितमिति चेन्न । जीविका- 
कृत्य व्याचष्ट इत्यर्थे जीविकां कृबा व्याचष्ट इति प्रयुज्यमानं वाक्यं स्यात्‌ । एकाथा- 
वच्छिन्नपदसघ्ुदायस्य तत्रापि गतवात्‌ । कृत्वेत्यनेन सम्बद्धस्य जीविका मित्यस्योक्त- 
पदलक्षणेन सङग्रहीतलात्‌ । 
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किञ्च “देवदत्त सु” यह भी पद हो जायगा, कारण कि यह भो विभक्त्यन्त हे । 

समर्थन--यह अपशब्द--अशुद्धशब्द है, अतः बोलते नहीं है, परन्तु पद ही है, कारण 
कि पद न हो तो रुत्व विसर्ग होगा कैसे । 

खण्डन--अपशब्द हे इसीसे तो दोष होता है कि अपशब्द में भी आपके पद्‌- 
लक्षण की अतिव्याप्ति हो जायगी । तस्मात्‌ पाणिनि आचार ने शब्द्सिद्धि के अर्थ रुत्व 
आदि विधि के अनुरोध से अपशब्द, साधारण नदीसंज्ञा के तुल्य अन्य ही पद्‌ का लक्षण 
किया है, लौकिक पदव्यवहार की सिद्धि के अथे केवल साधुशब्द्विषयक लक्षण नहीं 
किया है, अतः लौकिक पद्‌ का और ही लक्षण करना चाहिये। अन्यथा यदि पाणिनिकत 
( लक्षण को लोक साधारण माने तो ) दाक्षीनन्दन कृत नदीसंज्ञा का अन्नुसन्धान कर 
अलीक अभिमानी आप निजल काननस्थली को नदी मान कर जल के लिये उसको प्राप्त 
कीजिये ॥ २६ ॥ 

समथैन--विभक्त्यन्त ही [ व लक्षणों की प्रवृत्ति से निष्पन्न ] लौकिक पद्‌ है । 

खण्डन-सवत्र सब लक्षणा की प्रवृत्ति न होने से असम्भव हो जायगा । 

समथन--जिन जिन लक्षणों की जहाँ जहाँ प्रवृत्ति हो उन सब लक्षणा से निष्पन्न 
विभक्त्यन्त लौकिक पद हे । | 

खण्डन--उस काल मे जिन २ लक्षणी की प्रवृत्ति का सम्भव हो--यह अर्थ है वा 
अन्यकाल मे भी जिन २ लक्षणा की प्रवृत्ति का सम्भव हो--यह अर्थ हे । प्रथमपक्ष में 
“देवद त्त” यह भी पद्‌ हो जायगा, कारण कि रु विधान काल में विसर्ग की प्रवृत्ति तो है 
नहीँ और जिन २ सूत्रों की प्रवृत्ति है, वे प्रवृत्त हो चुके है और द्वितीय पक्ष में “देवदत्तः” 
यह भी पद्‌ न कहाघेगा, कारण कि इति आदि जोडने पर यत्व आदि को प्रबृत्ति की भी 
सम्भावना है और यत्वादि प्रवृत्त नहीं हैं. ॥३०॥ 

समथन--शब्दान्तर का जो सन्निधान उसके अभावकाल मै जिन गे 
प्रवृत्ति हो, उन २ लक्षणो को प्रवृत्ति से निष्पन्न, पद है। कि ब 
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यदुपाधिक्का यज्गक्तणम्र्टत्तिस्तदुपाधिसम्पत्तो तेन निष्पन्नं तथेति चेन्न, यत्र 
नास्त्युपाथिसम्पत्तिस्तत्न केवले तस्यां सत्यामित्यस्याभावादपदलापत्तेः | यस्यामव- 
स्यां यस्य लक्तणस्योपनिपातस्तत्सवेसम्पत्तौ त्रिभक्त्यन्तं पदमिति चेन्न, यस्यामव- 
[यामित्यवस्थानां भिन्नभिन्नाकारेण परामर्श लच्षणस्याननुगमादव्यापकतादोषः 
अव स्थानामेक्यपबिवक्तितमसस्भावितं च। सव॑दा सबावस्थाविषये लन्षणप्रसङ्गादिति | 
च भवति भवति भवती ति, भद्गत्यस्तीति, पटः पटाविति, पं पट इति चेत्यतिव्याप्तिः 
एतनापीरुषय वाक्यं तदित्यपि निरस्तम्‌ ॥३१॥ 


लएडन--जीविका कृत्य व्यायशे--इस अथे में प्रदुक्त- जीविकां कृत्वा व्याचप्रे--यह 
भी वाक्य हो जायया, कारण कि कत्वा इससे सम्बद्ध “जीविकाम्‌” इसको उक्त पद लक्षण 
से संग्रहीत होने से वह एक अथ से अवच्छिन्न पद्सम्लुदायरूप वाकय है ही । 

समर्थन--जिन २ कारणो से जिन २ सूत्रों की प्रबृत्ति हो उन २ कारणो की सम्पत्ति 
दोने पर उन २ सूत्रों की प्रवृत्ति से निष्पन्न ही पद है ओर औपम्यरूप अर्थ तथा “कृत्वा” और 
“जीविकाम्‌? इन दो पदौ का परस्पर सन्निधानरूप कारण से गतिसंज्ञा-समासल्यप की 
प्रवृत्ति होती है, अतः इन सूत्रों की प्रबृत्ति होने पर ही उक्त वाक्यघटक पद होगे, अन्यथा नहीं। 

खण्डन--जहां कारण ओपस्यादि नहीं है वहां, उपाधि-सम्पत्तो सत्यां-इस लक्ष- 
णांश के समन्वय न होने से पद्त्व नहीं होगा । 

समथन--जिस अवस्था मे जिन २ सूत्री की प्रवृत्ति हो, उन २ सूत्रों की प्रवृत्ति होने 
पर उस अवस्था मे विभकत्पन्त पद हे । 

खण्डन--लक्तण मे अवस्था पद्‌ से अवस्थाविशेष का ग्रहण हे था अवस्थासामाश्य 
का। यदि अवस्थाविशेष का ग्रहण कर तो जिस देवदत्तः इस अवस्था का लक्षण मे निवेश 
रोगा, उससे अन्य यज्ञदत्त इत्यादि अवस्था मे लक्षण की अव्याप्ति हो जायगी । द्वितीय 
पक्ष भी युक्त नहीं, कारण कि अवस्थामात्र में ऐकरूप्य अविवक्षित है तथा असम्भावित 
है । स्यथो सब अवस्थाय मै सब कालो मे सब लक्षणों की प्रवृत्ति हो जायगो अर्थात्‌ 
यदि अवस्थाओं के ऐक्य, पदौ को एकरूपतारूप हें तो “भवति”--यह तिङन्त तथा “भबति” 
सप्तम्यन्त तथा “सबति”~— सम्बोधन इन तोनो की एक अवस्था होने से “भवति” इस अवस्था 
मे प्रवृत्त सब लक्षणों की प्रवृत्ति किसी “भवति” में नहीं हे, अतः तीनौ मे अपदत्व हो जायगा । 
यदि अर्थेक्यरूप अवस्थाश्रां का ऐक्य हो तो अस्ति भत्रति-इन दोनो की एक अवस्था होने 
से उस अवस्था मे प्रवृत्त सब लक्षणों की एक मे प्रवृत्ति होने से अव्याप्ति हो जायगी । | 
यदि एकविभक्तिकस्वरूप अवस्थाओ का ऐक्य हो तो “पटः पटो” इन दोनो सें की प्रथमारूप एक 
विभक्ति होने से एक अवस्था हो जायगी ओर उस अवस्था में प्रवृत्त सव लक्षणा से प्रत्येक 
की निष्पत्ति न होने से अव्याप्ति हो जायगी। यदि प्रातिपदिक की एेक्यरूप्य अवस्थाओ का 
ऐक्य है, तो पटम्‌ पटः इन दोनो की एक अवस्था होने से इस अवस्था मे प्राप्त सब लक्षणों 
से प्रत्येक की निष्पत्ति न होने से अव्याप्ति हो जायगी, पद्‌ तथा वाक्य की निरुक्ति न होने से 
ही अपौरुषेय वैदिकवाक्य, प्रमाणशब्द है यह लक्षण भी खण्डित जानना चाहिये ॥ ३१ ॥ 


इति शाब्द्‌प्रमाणलक्षणखणडन, 


२4 
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२२६ खण्डनखण्डखाद्य, ्थमपरिच्छेदः- 


अथाथपत्तिलचशखण्उनारुभः । 

का पुनररथापत्तिरपि | अन्यथाऽलुपपत्तिरिति चेन्न, यतोऽन्यस्वं तत्सिद्धेरग्रे 
तदसिद्धेः । 

सिद्धे नाडुपपत्तिरिति येन्न, विशेषशव्यवच्छेद्राप्रतीतों तद्वेयथ्यन तदनुपादाने 
सवथाऽनुदपत्यथतायां फलंविरोधात्‌ । केनाऽप्यजुपपत्त्यथच्वे साश्यसिद्धयपयंवसा- 
नात्‌ ।। ३२! 

प्रपाणयोबिरोधालुपपत्तिरिति चेन्न , असिद्धत्वात्‌ । प्रमाणर्वेनाभिमन्यमानयो- 
रिति चेन्न, अभिमते पाथर्येऽतिप्रसङ्गात्‌ । ब्ञानाथस्वेऽप्युक्तदोषाऽनिष्टत्तिरेव । अनि- 
णींयमानप्रामास्याप्रामाण्ययोरित्यत्रापि तथेत्र । तथाहि--सत्पतिपक्षेडपि तस्य तदुपपाद- 


अथ अर्थापत्तिलच्णखण्डनानुवाद 
र्थापत्ति क्या बस्तु हे » अर्थात्‌ लक्षण न होने से मीमांसक का अभिमत-अर्था- 
पत्तिप्रमाण भी अनिवंचनीय ही है । 
निवेचन--अन्यथा ( बहिःलत्व के विना ) जीवित देवदत्त के गृह मे असत्व की 
अनुपपत्ति र्थापत्ति प्रमाण हे, ऐसा लक्षण होने से अनिवेचनीय नहीं है । 
खण्डन--जिस वहिःसत्य के विना अनुपपत्ति है, उसकी पहले से ही सिद्धि होने से 
अथापत्ति प्रमाण का कुछ फल नहीं है । 
समथन-देवद्त्त का बहिःखत्व अर्थापत्ति का फल है और सामान्य से सिद्ध वहि 
सत्व के विना झजुपपत्ति अर्थापत्तिरूप करण है, अतः बहिःसत्व की प्रथम से सिद्धि होने 
पर भी कुछ हानि नहीं है । 
खण्डन-- यदि विशेष से असिंद्ध देबदत्तीय वहिःसध्व के व्यवच्छेद के अथ “सिद्धेन 
यह विशेषण है, तो यदि व्यवच्छेद् प्रसिद्ध है तो फल की प्रथम से ही सिद्धि होने से अर्था 
पत्ति व्यर्थ हे ओर यदि नहीं प्रसिद्ध हे तो व्यवच्छेद के अभाव होने से विशेषण व्यर्थ है 
ओर यदि “अन्यथा” विशेषण न देकर श्रनुपपत्तिमात्र को अर्थापत्ति कहे तो जो कारण 
के विना नहीं-किन्ठु खतः अनुपपन्न हे, उसके डपपादक कारण की कल्पना न होने से 
ग्रर्थापत्ति व्यर्थ हो जायशी । 
समथन--जिस किसीक्के विना अझुपपत्ति, अर्थापत्ति है । 


खरडन-- ऐसा मानने पर देवदत्तोय वहिःसत्व के विना अनुपपत्ति तो है नहीं, अतः 
देवदत्तीय वहिःसत्व का कल्पन नहीं होगा ॥ ३२ ॥ | 


49 जहां पर ज्योप्तपशाख् से वपशतजीवी दैवदत्तः” ऐसा ज्ञान होने पर “देवदत्तः कचिदस्ति 
बपशतजीदित्वात्‌' ऐसा सामासथतोदष्ट अनुमान होता है । तत अचुरळब्धिप्रमाण से “देवदतो गृहे ना- 
स्ति ऐसा ज्ञान होता है वहाँ पर “देवदत्तस्य गृहे असत्वे सति वर्षश्तजीवित्वं बढिःसत्व विना अनुपपन्नम्‌ 
इति तन वाहसत्व कटप्यते' ऐसा शान होता है यहां पर अन्यथानुपपत्ति प्रमाणरूप अर्थापत्ति है और 
बह सत्वकर्पन फलरूप भथापात्त है। अथस्य आापत्तिर्यस्याः इस व्युत्पत्ति से प्रमाण में भौर अर्थस्य आपत्ति 


इस व्युत्पत्ति से प्रमामै अर्थापत्ति का प्रयोग होता है । प्रत्यक्षादि चार प्रमाण से पृथक अर्थापत्ति को 
पञ्चम प्रमाण मीमांसक मानते हैं । उसीका खण्डन यहाँ करते हैं । 
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भाषान्नुवादसहितः | द २२७ 


कममाफलकरवापत्तः । तत्र विरोधे व्याहत्येकाप्रामाण्यनिश्चयो यत्र तु नेवं तद्विवक्षित 
मिति चेन्न, एवं सत्मतिपक्षवदन्यत्रापि विरोधार्थत्वेनेवाभासलाविशेषात्‌ । तर्कयोवि 
रोधोऽपेत्षित इति चेन्न, मिथो विरोधेन तक॑योरप्याभासच्वात्‌ ॥३३।। 
विशेषप्रहृत्तपमाणाथप तित्षेपविषयलसंशयो ऽविशेषपदत्तत ्विपरीतार्थम्माणास्य वि- 
` रोध इति चन्न, विशेषविषयप्रमाणवाधितवेषरीत्ये सति तद्विरुद्धाथतांशे संशयस्य 
दुब॑लस्यानवकाशत्वेनात्रिशेषपष्त्त प्माणविषयतां तदीयां गोचरयितुमप्यसामथ्यादेवर । 
अविशेषप्रदृत्तस्य प्रमाणस्य तद्विपरीताथेविशेषविषयग्रमाणद्‌शेनं तदितरविशेषविषय- 
प्रमाफलकं तथेति चेन्न, अविशेषप्रहत्तस्य प्रमाणस्य तद्विपरीताथेविशेषविषपस्य च 
प्रमाणस्य च विषययोस्तद्विपरीतवविशेषणप्रती त्यङ्गीकारलब्धायां परस्परविरुद्धलप्रतीतौ 
समथेन--ज्योतिःशास्त्र ले “वषशतजीवी देवद्त”--ऐसा निश्चय होसे पर “देवदतः 
कचिद्स्ति बषंशतजीवित्यात्‌” इस सामान्यतोदण अवुमान ओर देवदत! गहे नास्ति, इस 
नुपलब्धि प्रमाण के परस्पर विरोध की [ वहि; सत्व कल्पन के विना | अनुपपत्ति अरथा 
पत्ति है ओर बहिःसत्व कल्पनफल है । 
खस्डन--प्रमाणों में परस्पर विशेध कहीं भी देखा नहीं गया है, अतः अयुक्त हे । 
समथन-प्रमाणात्त्र से अभिमतो में विरोध को अजुपपत्ति अर्थापत्ति हे । 
खणडन--ग्भिमत शब्द का भ्रम अर्थ करे अथवा ज्ञान अथ करे अथवा जिस शान 
का प्रामाण्य प्रामाण्य अनिश्चित हो पेखा ज्ञान अथ कर इन तीनो पक्षो मै दोष होगा । 
देखिये-यदि ज्ञानो के विरोध की श्रडुपपत्ति से उपपादक की कल्पना हो तो-शब्दोऽनित्यः 
कृतकत्वात्‌ , शाब्दोनित्यः श्रावणत्वात्‌ , इस सत्प्रतिपत्त स्थल में भी ज्ञानी का विरोध छालुपपन्न 
होकर किल्ली उपपादक की कल्पना करेगा । 


समर्थन--सत्प्रतिपक्त स्थल में बिरोध से व्याघात होने से एक के श्रप्रामाण्य का 


निश्चय होता है ओर श्र्थापुत्ति खल में बहिः सत्व के फरपन से भी उपपत्ति है व्याघात है 
नहीं, अतः एक के श्रप्रामाएय का निश्चय नेहीं होता हे । 

खण्डन--जैसे सत्प्रतिपक्षस्थल मे विरोध से एक के आभासत्व का कल्पन होता 
है ऐसे ही अर्थापत्तिस्थल मै भी विरोध से एक का श्राभासत्व हो जायगा । 

समथेन-ज्योतिषशाख् से “वर्षशतजीवी देवदत्तः” सा ज्ञान होने पर यदि देव 
दत्तः “क्कचित्‌ न स्यात्‌, तदा वषशतजीवी न स्यात्‌, यदि देवदत्तः वहिने स्यात्‌ तदा गेहनिष्ठ 
अत्यन्ताऽसावप्रतियोगी न स्यात्‌? इन दोनो तको का क्कचित्‌ शब्द्‌ के ग्रहसत्व मै पय्यंबसान 
से विरोध अर्थापत्ति है । 

खण्डन--प्रमाण के तुल्य तर्को से भो विरोध नहीं होता हे, यदि विरोध हो तो तक 
आभास हो जाते है प्रकरण मे अ्रनुपलब्धि से बाधित होने से क्चिच्त से प्रवृत्त तक का 
गहसत्व में पय्येबसान नहीं हो सकता हे, अतः विरोध नहीं है ॥३३॥ 

समथन सामान्य से प्रवृत्त सत्वविषयक पूजात सामान्यतोदष्टरूप प्रमाणमे- 
अनुपलब्धिरूप पीछे जात प्रमाण का जो गृहे असत्बरूप विषय उसका अभाव, ग्रहसत्व हे 
विषय जिसका--तत्त्र का संशय अर्थात्‌ देवदत्तः कचिद्‌ल्ति, वषशतजीबित्यात्‌ , इत्यजु 
मितो णहसध्वत्रिषयत्वं न वा-यह संशय अर्थापत्ति है । 
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२२८ खण्डनखण्डखाचे, प्रथमपरिच्छेदः- 


धर्मिणोबिरुद्धधमाध्यासस्य भेदस्य विरोधविवेचनस्फुटतद्वभेप्रवेशतया तत्सहज्ञेयस्य 
तन्नान्तरीयकस्य वान्यत्रवाउन्यत एव प्राप्तः ॥३४॥ 

किश्वाविशेषप्रतत्तस्पेद तस्य कि विशेषविषयत्वं ? अथ सामान्यतः प्रदत्तस्य 
नान्तरीयकतया प्रागेव विशेषतिषयस्य विशेषविषयत्वेनाज्ञावस्थ विशेषविषयत्व ? अथ 
वा सामान्यस्य तद्विषयस्य विशेष! ? उत तद्विषयीकृतविशेषगतं किप्रपि धर्मान्तरमि- 
दानीं प्रमीयते । नावः, अथापत्तेश्रमकरणचापत्तेः । न द्वितीयः, तदनुब्यवसायोत्पत्ते- 
स्तद्विषयप्रतीत्यसम्भवात्‌ । न तृतीयः, सामान्यस्यानन्तभाबिताश्रयस्य परत्येतुमशाक्य- 
स्वात, प्रागेव तस्सिद्धः।। २९ ॥ 


खण्डन--देवद त्तो गेहे नास्ति इस अनुपलब्धिरूप प्रमाण से ग्रहासत्व के बोध होने 
पर गृहसत्व अंश में दुबल संशय को बाधित होने से अविशेष से प्रवृत्त प्रमाण की विरुद्ध 
अंशीय विषयता को विषय करने मे उसकी साम्यं नहीं हो सकती है। 

समर्थन--अविशेष से प्रवृत्त देवदत्तः कचिद्स्ति वर्षशतजीवित्वात्‌ इस सामान्यतो 
. दृष्टरूप प्रमाण का [तद्विषय विपरीत गृहासत्व विषय का अनुपलट्धिरूप प्रमाण के दर्शन से] 
वहिः सत्वप्रमा की उत्पत्ति में पर्यवसान अर्थापत्ति हे । 

खण्डन--अविशेष से प्रवृत्त “देवदत्तः कचित्‌ अस्ति वर्षशत जीवित्वाल्‌” इस 
सामान्यतोरष्ट प्रमाण का तथा उसके विपरीत अर्थे का विषय करनेवाला “देवदत्तः गृहे 
नास्ति” इस विशेषविषयक प्रमाण का जो विषय अस्तित्व, नास्तित्व उन विषयों का जो तद्‌ 
विपरीतत्व विशेषण की प्रतीति के अङ्गीकार से लब्ध परस्पर विरुद्धत्व प्रतीति उसके होने पर 
वहिः णहरूप धर्मियो के विरुद्ध धम्मे का अध्यासरूप भेद्‌--धघमो का जो विरोधप्रतिसंधाम 
उसके गर्भे मै घस्मि भेद के प्रविष्ट होने से--विरुद्धत्व के सहन्ञेय है, अथवा जो विरुद्ध धर्म. 
ध्यास को भेद का हेतु मानते हँ उनके मत में विरुद्धत्व के नान्तरीयक है, अतः न्यत्र के न्य 
अन्य से (अनुमान प्रमाण से) ही सिद्ध है। अर्थात्‌ अस्तित्व नास्तित्वरूप विरुद्ध धर्म का 
अध्यास हो गेह तथा बहि;रूप धर्म्मी के भेद है, अतः विरुद्ध धर्मी का अध्यास से सहन्ञेय धर्मी 
का भेद है, वा विरुद्ध धर्माध्यास से अलुमेय है, अतः तदर्थ अर्थापत्ति को मानना व्यथ हे ॥२४॥ 

किञ्च अविशेष से प्रवृत्त प्रमाण में ही विशेष विषयकत्व पश्चात्‌ ज्ञात दाता ठे 
अथवा सामान्य से प्रवृत्त प्रमांण ही नान्तरीयक होने से प्रथम से ही विशेषविषयक डे 
परन्तु विशेष विषयकत्व अज्ञात है वह इदानी ज्ञात होता है ? अथवा सामान्य विषयक जन 
ही विनिगमन न होने से गृहसत्ववहिःसत्य उभय बिषयक है उसके वदहिःसत्व में पय्ये- 
बान गृहे नास्ति इसकी अन्यथानुपपत्ति से इदानी ज्ञात होता है ? अथवा सामान्य ज्ञान के 
विषय विशेष में कोई अन्य धम्मे इदानीं प्रतीत होता है ? इनमें प्रथमकल्प युक्त नहीं है 
कारण कि सामान्यविषयक ज्ञान में विशेष विषयत्व का विषय करनेवाला ज्ञान भ्रम ८ 
अत; तत्करण अर्थापत्ति अप्रमाण हो जायगी। दवितीयकल्प भो युक्त नहीं है, कारण स्ट क 
विषयक शान नान्तरीयक होने से विशेष विषयक भी है अतः अजुव्यवसाय से या 
विषयत्व के ज्ञान होने से तदथं अर्थापत्ति का स्वीकार व्यर्थ है। तृतीबविकल्प न कमर 
pa कि यदि सामान्य ज्ञान नान्तरीयक होने से विशेषद्वय विषयक माने तो बि 
चाहःसत्व वषयकत्व पू से ही सिद्ध है, अतः तद॒शापक झथोपत्ति अनुवादक हुई ॥३५॥ 
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भाषान्नुवाद्सहितः । २२६ 


नापि चतुर्थः, तद्धि प्रती यघानविरोधिव्यतिरिक्तित्वमन्यद्वा स्यात्‌ । नान्त्यः, 
तत्मतीतों सामरथ्यानुपदशनेनानियमप्रसङ्गात्‌ । न प्रथमः, अनुगतानल्नुगतजा तिव्यक्तिः 
चालुषाचालुपादिव्यक्तिगन्धादितादात्म्यवादिनिये तदुभयममातादात्म्यविषयताव्युदासं 
विना विरोधाउसिद्धया तह पनिकावलस्येवासिद्धेः । तदुभयप्रतीतो च तदवधारणे पागेव 
तत्रतौत्याऽथापच्यनुवादतापत्तेः ॥ ३६ ॥ 


अथालुपलब्विप्रमाएलचणखण्डनारभः 
योग्यालुपलम्भोऽभावप्रमाकरणप्रित्यप्ययुक्तम्‌ । प्रमाणाभावस्य तथात्वे दिश्रमा- 
नुदयपसङ्गात्‌ । उपलम्भाभावमात्रस्य तथाच्वे शङ्गधवलिमप्रतिसन्धानबतः पीतभ्रमानु- 
दयप्रसङ्गात्‌ । कासभेदाचतत्राविरोध इति चेन्न, तथापि संखष्टयोरन्योन्याभावाग्रहण- 


चतुर्थेकल्प भी युक्त नहीं है, कारण कि बह धम्मे कोन है, प्रतीयमान ओ विरोधी 
धम्मंग्रहासत्वतदुव्यतिरिक्तत्व ( बहिः सत्व ) हे ? अथवा उससे अन्य ही कोई धम्म हे ? 
इनमें द्वितीयपक्ष तो युक्त नहीं हे । कारण कि उक्त घम्में का आन्यत्वरूप से ज्ञान होने पर भी 
विशेषरूप से ज्ञान न होने से उसमे अर्थापत्ति की सामथ्यं कह नहीं सकते हैं। प्रथमकदप 
भो अयुक्त है, कारण कि जो ( आचार्य ) अनुगत जाति और अनछ्ुुगत व्यक्ति का तथा 
चाक्तष व्यक्ति ओर अचाक्षुष गन्ध का तादात्म्य मानते हें, उनके मतमें देवदत्त के सत्व असत्व 
का भी गृह के साथ तादात्म्य ही है, अतः उन दोनों का विरोध ही नहीं है । फिर विरुद्धत्व 
“प्रतीति से वहिःसत्व का गमक कैसे होगा, जो धर्म्म ओर धम्मी के भेद मानते हैं उनके 
मत में भी धस्पी के विरोध की प्रतीति के सहक्षेय घम्सी छा भेद है, अथवा नान्तरीयक होने 
से अनुमान का विषय है। अतः ्रर्थापत्ति [ अजुवांदक होने से ] प्रमाण नहीं हो सकती 
हे ॥ ३६ ॥ 

इति अर्थापत्तिप्रसाणखणडनाडुवाद । 


Do 


अथ अनुपलब्धिप्रप्ताएश्वएडन 


योग्य अबुपलब्धि, अभाव-प्रमा का कारण है--यद भी अयुक्त है, कारण कि यदि 
उपलव्धि शब्द्‌ का अर्थ प्रमा हो तो ( इदं रजतम्‌ ) इस भ्रम से पूव रजतत्य की स्मृति 
रूप जञानलच्षणप्रत्यासत्ति होने पर भी रजतत्व की प्रमा का अभाव ही है। अतः अनुप- 
लब्धिरूप कारण होने से ( इदं न रजतम्‌) ऐसी अभाव की प्रमा ही होनी चाहिये ( इद्‌ 
रजतम्‌) ऐसा भ्रम नहीं होना चाहिये | यदि उपलम्भ शब्द का ज्ञानमात्र अथे करें तो 
यद्यपि ( इदं रजतम्‌ ) इस विशिश्वैशिष्यावगाही भ्रमथल से दोष नहीं हे, कारण कि 


® “भूतले घटः” “भूतले परः” इत्यादि व्यवहार से जैसे घटादिभाव को बाह्य पदार्थ मानते हैं 
वैसे ही भूतले घटाभावः? “भूतले पटाभाव: इत्यादि व्यवहार से भेदवादी, अभाव को भी बाह्य पदार्थ मानते 
हैं । भेद यह है कि नेवायिक उसको प्रत्यक्ष मानते हैं और मीमांसक चक्षुरादि सन्निकपं न होने से अभाव 
प्रसा को अनुलब्धि प्रमाणजन्य मानते हैं । यहाँ उसी अनुलब्धि प्रमाण का खण्डन करते हैं । 
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२३० ह खणडनखणडखाद्ये, प्रथमपरिच्छेद 


प्रसङ्गात्‌ । तादात्म्यस्य स्वरूपमात्राऽनतिरेकात्‌। अभावस्फुरणे च तत्मतिभानस्य 


प्रौव्यात्‌ ॥ ३७ ॥ र 
किञ्च योग्यता हि तत्तद्विनाभूतान्यप्रतियोगिपमापकसाकल्यमिष्यते, तथा सति 


~ ओर) सर 
च यत्र भावोपलम्भस्तत्राप्यभावप्रपा स्यात्‌ । नहि तत्र हेतुव्यतिरेकेणेव वा सत्येव 
वा तदमावप्रमोत्पद्षते । तत्तदविनाभूतविरहसहितः स तथेति चेन्न | तदविनाभूतव्यति- 
रेकस्य तब्तिरेकेणेवान्यथासिद्धसन्निधेरपि हेतुखाङ्गीकारे प्रमाणाभावात्‌ । अतएवा- 


विन न ७०० ०००८ ५००० पित 


प्रत्यक्ष में सल्षिकर्ष के विना भान न होने से भ्रम से पूर्वे ज्ञानलक्षणा के सम्पत्यथ रजतत्व 
की स्मृति अवश्य माननी पड़ेगी अतः रजतत्वोपलब्धि के अभावरूप कारण न होने से 
( इदं न रजतम्‌ ) यह अभाव की प्रमा नहीं होगी ? किन्तु ( इदं रजतम्‌ ) यह भ्रम ही होगा, 
तथापि “शवेतः शंखः--ऐसा प्रतिसन्धान (स्मरण ) वाले को विरोधी ज्ञान होने से 
पीतत्वस्मृति नहीं है, अतः पीतत्वोपलस्माभावरूप कारण होने से “पीतो न शंखः” यह अभाव 
की प्रमा ही होनी चाहिये “पीतः शंख” यह भ्रम नहीं होना चाहिये । 
समथन--“पीतः शाङ्कः” इस भ्रम मे पीतत्व का भान पीतत्वस्मुतिरूप ज्ञानलक्षण 
प्रत्यासत्ति के विना हो नहीं सकता है, अतः अनुभव के अनुरोध से कल्पना करेगे कि 
उक्त स्प्ृति के जनक संस्कार के उद्घोधक पित्तादि दोष से ही “श्वेतः शंखः” इस पूर्व 
द्वितीय क्षणवति प्रतिसन्धान का प्रतिबन्ध भी द्वोता है, अर्धात्‌ प्रतिबन्धक के न होने से- 
भ्रम से पूवेलक्षण में पीतत्व स्मृति हे, अतः अनुपलम्भरूप क्रारण के न होने से अभाव 
' की प्रमा नहीं होती है, किन्तु “पीतः शङ्क” ऐसा भ्रम ही होता है । 
खणएडन--चल्नु से संयुक्त घट पट के अन्योन्याभाव का प्रत्यक्ष नहीं होगा, कारण कि 
अभाव के प्रत्यक्ष में प्रतियोगी के प्रत्यक्ष का अभोव कारण है, ओर अन्योन्याभाव के ग्रह. 
स्थल में सर्वत्र नियम से प्रतियोगी का प्रत्यक्ष रहता है । तादात्म्य अन्योन्याभाव का प्रति- 
योगी है, घट पट प्रतियोगी नहीं है--यह नहीं कह सकते, कारण कि घट पट के तादात्म्य 
को घट पट रुप होने से यदि तादात्म्य प्रतियोगी है तो घट पट भी प्रतियोगी ही हैं, तथा 
“घर: पटात्मा न” इत्या कारक श्रल्योन्याभाव के प्रत्यक्तस्थल में सवंत्र ही नियम से घट पट 
को प्रतीति ही रहती है, अतः यदि अनुपलब्धि को कारण माने तो अन्योन्याभाव का कहीं 
भी प्रत्यक्ष नहीं होगा ॥ ३७ ॥ 
किञ्च प्रतियोगी से ओर प्रतियोगीव्याप्त प्रतियोगीसन्निकर्षादि से अन्य, प्रति 
योगी प्रमाजनक आलोकादि का समूह हो योग्यता है, ऐसा मानने पर जहां भाव ( प्रति- 
योगी) का प्रत्यक्ष होता दै- वहाँ भी अभाव को प्रमा हो जायगी, कारण कि वहां हेतु के विना 
ही, अथवा नित्या ही घटादि प्रमा नहीं होती हे, किन्तु हेतु से ही होती है, अतः प्रतियोगी 
की प्रमा की कारणसमूहरूप योग्यता विद्यमान हे । 
समथन--प्रतियोगी ओर प्रतियोगीव्यप्त के अभाव से युक्त प्रतियोगी प्रमाजनक 
साकल्य उक्त स्थल मे नहीं हे, किन्तु प्रतियोगी का सन्निकष ही है, अतः अभाव को प्रमा नहीं 
होती हे । | 
डु rear के अभाव को ज़ तियोगी के अभाव से अन्यथासिद्ध होने 
लक अभाव का प्रमा के हेतुत्व मे प्रमाण नहीं है, अर्थात्‌ जब अभाव की प्रमा मे प्रति- 
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भाषानुवादसहितः । २३१ 


लोकस्याध्यक्षणे नालोकान्तरवत्ताऽप्रयवेनावयबिना वा, आलोकेनान्यथासिद्धसन्निधि- 
रहेतुरित्यालोका भावग्रहे सा नापेक्ष्यते ॥ ३८ ॥ 
अथाचयोगस्तु नाथव्याप्ाऽशतयक्यात्‌ । तद्विरहसहितः स तथति चेन्न, इन्द्रिय- 
सन्निकपस्य हि प्रतियोग्यन्नुपलम्भे तावद्धेतुताऽङ्गीक्रियते तत्र । किं सन्निकपव्यतिरेके 
[य्याचुदयोदाइरणमेष्ठव्यं न वा, न यदि, तदा सन्निकषस्य हेतुतेव कुतो मन्तव्याऽन्य- 
थेव कार्य्योत्पत्युपपत्त; । एष्ठव्यश्चेत्तहिं तत्नेवोदाहरशे व्यवधायकेनेन्द्रियसन्निकपशून्ये 
परमाथतश्चाभाववत्युक्तकरणसम्पत्तेरभावप्रमा स्यात्‌ । तत्र व्यवधायकांभावः प्रतियो- 
ग्युपलम्भको नास्तीति चेन्न । सन्निकषस्य प्रमाव्यतिरेकप्रयोजकलावध।रणोदाहर्णमेब 
तहिं तन्न स्यात्‌ । व्यवधायकस्य सन्निकप विरोधिनेव प्रमाविरोधित्त्वमिति चेत्तहि व्यव- 
धायकाभावः सन्निङर्पोत्पत्तो कारणां, न लभावपरमाविशेषोत्पत्ताविति स्थिते स प्रसङ्ग- 
स्तदवस्थ एव । नच सन्निकर्षाभावादेव तदानीमुक्तकारणासम्पत्तिः प्रतियोगिसन्निक- 


योगी-व्या्त का अभाव कारण ही नहीं है, तब प्रतियोगीव्याक्त के होने पर भी अभाव-प्रमा 
होनी चाहिये, अन्यथासिद्ध हेतु नहीं होते हें? इसीसे अवयवी अथवा अवयवरूप आलोक 
के प्रत्यक्ष मै अवयव अथवा अवयवीरूप अन्य आलोक ( अन्यथासिद्ध होने से) कारण 
नहीं होता है, ्रालोक के प्रत्यक्ष मे अकारण होने से ही आलोक के अभाव (तमः ) के 
प्रत्यक्ष में भी आलोक की अपेक्षा नहीं होती है ॥३८॥ 

किञ्च योग्यता के लक्षण में तदविनाभूत शब्द्‌ से प्रतियोगी के सन्निकष का ग्रहण 
अभिप्रेत है, परंतु प्रतियोगी से व्याप्त प्रतियोगी का सन्निकष होता नहीं हे, कारण कि प्रति 
योगी का सन्निकष “प्रतियोगी” से घटित हे, अतः अंशतः एक है और स्व से व्याप्त, स्व होता 
नहीं है । 

समथन--प्रतियोगी के अभाव से सहित प्रतियोगी की प्रमा के जनक साकल्य अभाव- 
प्रमा का हेतु है और प्रतियोगी के प्रत्यक्षस्थल मे प्रतियोगी का अभाव नहीं है, अतः अभाव 
की प्रमा नहीं होती है । 

खएडन-- इन्द्रिय के सन्निकष को प्रतियोगी के उपलम्भ में हेतु मानते हे, अतः सन्नि- 
कर्ष के अभाव में प्रतियोगी का अप्रत्यक्ष इष्ट है। अन्यथा सन्निकषे की हेतुता सिद्ध कैसे 
होगी, कारण कि क्षन्निकष के विना भी कार्ये की उत्पत्ति हो गई। यहि उक्तस्थल में अप्रत्यक्ष 
इष्ट हे तो उसी उदाहरण में व्यवधायक के होने से इन्द्रिय सन्निकष नहीं हे ओर वस्तुत 
अभाव हे और उक्त योग्यता भो हे, अतः अभाव को प्रमा होनी चाहिये । 

समथन--वहाँ व्यवधायक का अभावरूप प्रतियोगी के -उपलम्भ का कारण नहीं है, 
अतः उक्त योग्यता के न होने से अभाव की प्रमो नहीं होती हे । 

खण्डन--यदि व्यवधायक के अभाव को कारण मानें, तो सन्निकष के अभाव से 
प्रतियोगी की प्रमा का अभाव उक्तस्थल में नहीं हुआ, अतः सन्निकषे की हेतुता सिद्ध नहीं 
होगी, यदि कहें कि व्यवधायक, सनिकषे के विरोधी होने से प्रमा का बिरोधी है ? तो ब्यव 
धायक का अभांच सन्निकर्ष की उत्पत्ति मै कारण है, प्रतियोगी की प्रमा मे नहीं, अतः उक्त 
स्थल में अभाव की प्रमा क्यों नहीं होती है, यह प्रसङ्ग वैसा ही रहा । 
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२३२ खण्डनखण्डखाद्य, प्रथमपरिच्छेद १- 


पस्यापावप्रमोत्पादकरवे नित्यं तदङुत्पस्यापत्तः | अतएव नाव्यवधानमधिक कारणमे- 
' छव्यं, इऱ्द्रियसन्निकर्षं एव तदुपपत्तेः । नचाश्रयसाक्षात्कारोपि प्राङ्नास्तिताग्रहादो 
व्यभिचारात्‌ ॥ ३६ ॥ 

ननु व्यवधायकसद्धावे5पि यत्र परमार्थतोडस्त्यभावस्तत्रोक्तकारणादभावावधा- 
रणपस्स्येव को विरोध! | स न तवद्धावयोगिन्यणि तावता तढ्विरइप्रमा प्रसज्येत । तहिं 
प्रतियोग्यमावसहितो5नुपलर्म एवाभावममाणमस्तु, जहीहि योग्यताविशेषणनिवेश- 
व्यसनम्‌ | योग्यताविशेषणापक्षेपेञ्युपलम्भमात्तो वस्तुगत्या प्रतियोग्यभाववत्यपि नाभा- 
वनिश्रयः, कदाचित्तु संशयो जायते, तत्कथं तथाङ्गीक्रियत इति चेत्‌ तहि व्यवधाने5प्ये- 
वमेवेति योग्यताविशेषणाप्रक्षेपेडपि तुल्यम्‌ ॥ ४० ॥ 


ANNAN 


समथन--प्रतियोगी का सन्निकष, प्रतियोगी का व्याप्त नहीं हे, कारण कि अंशतः 
एक है ओर स्व से स, व्याप्त होता नहीं है ? अतः तत्‌ तत्‌ अविनाभूत से अन्य प्रतियोगी के 
प्रमापक साकल्य के मध्य में प्रतियोगी का सन्निकर्ष भी प्राप्त हुआ और उक्तस्थल में बह हे 
नहीं, अतः अभाव की प्रमा नहीं होती है । । 

खण्डन--प्रतियोगी का सन्निकर्ष, अभाव को प्रभा का कारण नहीं है, कारण कि 
यदि प्रतियोगी के सन्निकर्ष को अभाव की प्रमा का कारण माने तो प्रतियोगी के सन्निक्ष- 
स्थल में सत्र अभाव का ही ग्रहण होने लगेगा--और व्यवधायक के अभाव के तुल्य 
व्यवःघान का अभाव भी प्रतियोगी के प्रत्यक्ष मे अधिक कारण नहीं है ? कारण कि सन्निकर्ष 
की उत्पत्ति में ही उसका सार्थक है । 

समथन--श्रभाव के प्रत्यक्ष में आध्यय का साक्षात्कार भी कारण है और उक्त थल में 
वह नहीं है, अतः अभाव की प्रमा नहीं होती है । 

खण्डन--यदि अभाव की प्रमा में थाश्रय के साक्षात्कार को कारण सानें, तो ग्रह से 
बाहरस्थित पुरुष का ग्रहनिष्ठ चैत्राभाव का प्रत्यक्ष नहीं होगी, कारण कि आश्रय का 
साक्षात्कार नहीं है ॥ ३& ॥ 

समन व्यवधायक के होने पर वस्तुतः जहाँ अभाव हे, वहाँ उक्त कारण से अभाव 
का ज्ञान होता ही है, विरोध ही क्या है इससे जहाँ भाव हे वहाँ अभाव की प्रमा नहीं होगी । 

खण्डन--तब प्रतियोगी के श्रभाव से विशिष्ट अडुपलम्भ को ही अभाव की प्रमा का 
कारण मानिये, योग्यता के निवेश के व्यसन को छो ड़िये । 

समथन--यदि्‌ योग्यतां का निवेश न करें तो कदाचित्‌ अन्धकाशदि से अभावयुक्त 
देश मे भो अडुपलच्धिमात्र से अभाव का निश्चय नहीं होता है, क्विन्त सन्देह ही हो है 

« हो होता हे, किन्तु सन्देह ही होता हे 

वह उपपन्न केसे होगा ? 

„ _ शेरडन--तब तो व्यवधायक होने पर भी अभाव का सन्देह हीं होता है, निश्चय 
नहीं होता है ओर उक्त योग्यता के निवेश करने पर अभाव का निश्चय हो ज्ञायगा । वह 
अनुभव न हिल है, अतः उक्त योग्यता का निवेश निर्दोष नहीं है ॥४०॥ 

क ह Se क सत्व, प्रमाण कोटि मे निवेश के अह नहीं है, कारण कि 

त्व के निधारण के अथे ही विचारक लोग प्रमाण अप्रमाण का विवेचन, 
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भाषान्रुवादसहितः । २३३ 


अपि च मेयस्य वास्तवसरवं प्रमाणकोटावनिवेशाहमेव मेयवस्तुसर्वनिद्धा रणा- 
थमेव हि प्रमाणाप्रमाणविवेचनं विचारकाणाम्‌ । अन्यथाऽनुमाने व्याप्तावुपाधिनिरा- 
सायायासो व्यथः स्यात्‌, व्यापतपक्तधमतांज्ञानमात्रस्येव कारणच्वाङ्गीकारेण सोस्थ्या 
त्‌ । प्राङनास्तिताप्रमितो च यद्यमावप्रमाणतां मन्यसे, तहिं सा न स्यात्‌ । तत्रेदानीं 
जायमानामावप्रमोत्पत्तावभाववास्तवसत्ताविरहस्यापीदानीं कचित्सम्भवात्‌ । फलविष- 
यकालिकामावोपलत्षिताश्रयादेः कारणकोटिनिवेशने विशेषाभावात्‌ | तदुपलक्षितत्त 
स्येव विशेषणस्य बिशेषत्वेऽतिप्रसङ्गात्‌ । तथापि सामान्यतो विशेषाभावोऽसिद्ध इति 
चेन्न, तस्य स्वे निव्त्रचनापातात्‌ ॥४१॥ 


लक्षण से करते हे, अन्यथा ( यदि मेय के स्वरूप का प्रमाणदल में निवेश कर सके तो) 
अनु मानस्थल में व्यापि में उपाधि के निरास के अथे प्रयास व्यर्थ हो जायगा, कारण कि 
मेय से विशिष्ट व्याक्तिपक्तवस्मंता के जञानमात्र की कारणता के स्वीकार से ही निर्दाह हो 
जायगा । 

किञ्च यदि प्रतियोगी के अभाव से विशिष्ट प्रतियोगी के प्रमापक साकल्यरूप 
योग्यता से विशिष्ट अनुपलब्धि को प्रमाण मानें, तो जहां सम्प्रति भाव है; परन्तु पहले 
अभाव था, वहाँ अतीत अभाव का “प्रागत्र घटो नाखीत्‌” ऐसी प्रमा नहीं होगी, कारण कि 
सम्प्रति अभावघटित उक्त प्रमाण नहीं है । यदि फल ( प्रमा) विषय जो अतीताल, 
तात्कालिक अभाव से उपलक्षित अधिकरण से बिशिष्ट प्रतियोगी के प्रभापक साकर 
को योग्यता कहे तो उक्त स्थल मे यद्यपि आपाततः दोष की प्रतीति नहीं होती हे, तथापि 
उक्त निवेश में कोई विशेष नहीं है। फलबिषयकालिकाभावोपलचक्षितव्व के अतिप्रसङ होने से 
विशेष कह नहीं सकते हैं ओर यदि अभाव से उपलक्षित आश्रय को अभाव के प्रत्यक्ष में 
कारण मानें तो सर्वत्र प्रतियोगी से युक्त अधिकरण में अभाव की प्रमा हो जायगी, कारण 
कि यदा कदाचित्‌ विद्यमान अभाव से उपलक्षित प्रतियोगी से युक्त अधिकरणमात्र 
हे ही। 

समथेन-यद्यपि विशेष का निवंचन नहीं हो सकता, तथापि प्राङनास्तितास्थल में 
अभाव की प्रमा होती हे और अन्यत्र प्रतियोगी से युक्त अधिकरण मे अभाव की प्रमा नहीं 
होती है, अतः फल के अनुरोध से विशेष की कल्पना करगे कि कोई बिशेष हे 

खण्डन--यदि उक्त स्थल में बिशेष है तो वश्य उसका निवेचन करना चाहिये 
अन्यथा सामान्य से ही सवत्र उत्तर होगा, विशेष से उत्तर का सवत्र अभाव हो 
जायग। ॥ ४१ ॥ 

इति अनुपलब्धिखण्डन 


अथ असिदलचणखणडनाचुवाद 


असिद्ध भी क्या वस्तु है ? अर्थात्‌ लक्षण न होने से अनिवंचनीय है । 
निरैच्चन--व्याप्ति और पक्षधर्मता से जो अप्रमित हो घह असिद्ध हे । 
३० 
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२३४ खणडनखणडखाद्ये, प्रथमपरिच्छेदः- 


कश्चाञ्यमसिद्धो नाम ! तथाहि-व्याप्तिप्तथमलाभ्यामप्रमितो सिद्ध इत्यलक्षणं, 
हेखाभासान्तराणामपि द्यसिद्धप्रवेश एवं सति स्यात्‌ । व्याप्तिं पन्ञषधमता तत्ममिति वा 


न विरुन्धतां हेतुदोषलासम्भवात्‌ 

नहु नेदप्रीहशं तथाहि-केचिदोषा व्यास्तिपचतथमतातत्ममितिविरहात्मानः, 
केचित्त व्याप्त्यादिमङ्गे लिङ्गभूताः, प्रतिवन्धकतयाऽलुमित्युत्पत्ति निरुन्धनाश्च केचिददो- 
षभूयं भजन्ते। तञ प्रथमे तावदसिद्धमध्यमध्यासते, तद्यथा-व्याप्यलासिद्धः सोपाधिरूपः 
ग्नौ पांधिकसम्बन्धिता हि व्यासः सहोपायिता चानुपाधिताविरहरूपेव एवमधिकर- 
णासिद्विरप्यसिद्धावेवान्तभविष्णुः पत्तपदो पात्तस्याश्रयस्य व्यतिरेकरूपा हि सा ॥४२॥। 

सिद्धसाधनमपि तयैव | सिषाधयिषितधमेविशिष्टो हि पक्ष उच्यते, यच्च सिद्धं 
न तत्र सिषाधयिषऽस्ति ततो, विशेषणाभावायत्तो विशिष्टपक्षरूपस्य तत्राभावः । नच 
वाच्यं यथा सव्पभिचारताद्भग्नव्याप्तिक़्मिति पृथगेव सव्यभिचारस्य दोषत्वं तथासि- 
दवचवात्तत्र सिषाधयिषा नास्तीति सिद्धत्वस्यापि पृथगेव दोषत्वं प्राम्मोति लिङ्गद्रारेणा- 
सिद्विपय्यवसायिलात्‌ , अन्यथा व्याप्तथादिविरहपय्ययसायितमात्रेण सव्यभिचारला- 
दीनामप्यसिद्धावेवान्तभांवः स्यादिति । यतः सिषाधयिषाभावो न प्रतिपत्रा सिद्धवा- 
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प्रवेश हो जायया, कारण कि व्याप्ति तथा पद्चधमता ओर इनकी प्रमिति के जो विरोधी 
नहीं है, वे हेतु दोष ही नहीं हें, ओर विरुद्धादि हेतु दोष हें, अतः व्याप्ति तथा पच्षधर्मता 
ओर तत्प्रमिति के अवश्य विरोधी हैँ और विरोधी होने से व्याल्तिपक्षधम्मंता से अ्रप्र- 
मित हैं 

___ समरथन--यह वस्तु ऐसी नहीं है । देखिये--कोई दोष व्याप्तिपक्षघ्रमतातत्प्रमिति के 
अभाव रुप हैं और कोई दोष व्याप्ति आदि के अभाव में अडुमापक हेतु हैं तथा कोई प्रति- 
घन्धक होने से अनुमिति के निरोध करने से दोष हैं। उनमें प्रथम दोष असिद्ध के मध्य में स्थित 
है, कारण कि व्याप्यत्वासिद्ध सोपाधिरूप हे, ओर अनोपाधिक सम्बन्ध ही व्याप्ति है और 
अनुपाधित्व-विरहरूप सोपाधित्व हे, इसी प्रकार अधिकरणासिद्धि भी असिद्ध के मध्य 
में ही अन्तभूत होने योग्य हे, कारण कि पक्षपद से उपात्त आश्रय का व्यतिरेकरूप अधि. 
करणासिद्धि है ॥ ४२ ॥ 

तथा सिद्धसाधन भो असिद्ध के मध्य में अन्तभूत है, कारण कि सिषाधयिषित 
धमविशिष्ट ही पक्ष है ओर जो सिद्ध हे उसमें सिषाधयिषा होती नहीं, तस्मात्‌ विशेषण 
( सिषाधयिषा ) के अभाव से प्रयुक्त विशिष्टरूप पक्ष का वहां भी अभाव है ही । े 
प्रश्‍न--जैसे--यह हेतु, नष्व्याप्तिक है, सव्यभिचार होने से, ऐसी अनुमिति होती है, 

अतः श्रसिद्ध से एथक्‌ ही सव्यभिचारत्व दोष होता है, ऐसे ही साध्य के सिद्ध होने से . 
सिषाधयिषा नहीं होंती हे; अतः सिद्धत्व भी असिद्धि से पृथक्‌ ही दोष होना चाहिये, 
कारण कि सिद्धत्व का पर्यवसान हेतुरूपता द्वारा असिद्धि में हे, अन्यथा (यदि सिद्ध 
साधन को पृथक दोष न मानें तो ) व्याप्तथादि के विरह मै पर्यवसान होने से सव्यभिचार 
ख्दि का भी असिद्ध में ही अन्तभाच क्यो न हो । 
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ल्विज्ञहम्यते । किं नाम ? इच्छाभावस्य तस्य यथादशनं प्रत्यक्षादेरेवाधिगम, इच्छेव ठु 
तत्र यन्नास्ति तत्र सिद्धं प्रयो जकमित्येताबन्पात्रेण सिद्धखमुपन्यस्यते सिद्धसाधने न 
लिच्छाभावमनुमातुं लिङ्गतयेति । एवं स्वरूपासिद्विरपि पक्तधमताविरहरूपैव । ४३ 

ये ठु व्यास्तिपक्तधम्मताविरहलिङ्गभूतास्तेऽसिद्धतः एथगेव हेखा भा सा;। तद्रथा-- 
विरुद्धः साध्यविपरीतव्याप्तः तत्र साध्यव्यतिरेकव्याप्तता हेतोने साध्यव्याप्तताभावः 
किन्नाम ? साध्यव्यतिरकेण सहानोपाधिकः सम्बन्धोऽन्य एवासो, इत्थमेव पक्षधमंता- 
विरहात्माउपि नायम्‌ । किन्नाम ? ततःसाध्यव्यतिरेकेण सह निरुपाधिसम्वन्धस्वात्‌ तत्र 
साध्यव्यापतिरस्य नास्तीत्यबुमीयते । तथासति च साध्यव्यापिव्यतिरेकलिङ्गं सद्विरुद्धः 
पृथगेव हेलाभासो भवति ॥४४॥ 

एवमनेकान्तिकोऽपि न व्याप्ठिष्यतिरेकरूपः, किम्तु तल्लिङ्गमेब | तथाहि--हेतोर- 
न्वयस्य व्यतिरेकस्य वां व्यभिचारो न साध्यसाधनव्याप्तिविरहात्मा, कि नाम ? व्यभि- 
चारो हेतोः साध्यव्याप्तिविरहं विना न सम्भवतीति लिङ्गभावेन व्यास्षिभङ्गं योधयति, 
यदि हि निरुपाधिः साध्येन सम्वन्धोऽस्य भवेत्‌, कथं व्यभिचरितु शक्नुयात्तस्माब्या- 
प्तिबिरहलिङ्गं व्यभिचारः, नतु व्याप्तिविरहः । पक्षधमंताविरहरूपता त्वनेकान्तिकस्या- 
सम्भाबितेव ।। ४५॥ 


उत्तः-सिषाधयिषाऽभाव का ज्ञान खिद्धत्वरूप हेतु से नहीं होता है, किन्तु 
इच्छाऽभावरूप सिषा्चयिषाऽभाव का शान न्यायमत में प्रत्यक्ष से ओर मीमांसा सत में 
अनुपलब्धि से ही होता हे, वहां जो इच्छा नहीं होती है उसमें सिद्धत्व प्रयोजक है, इससे 
ही सिद्धत्व का सिद्धसाधन मे कथन है इच्छाभाव के अनुमान से नहीं । 

इसी प्रकार “शब्दोऽनित्यः चाक्षुषत्वात्‌? यहां स्वरूपासिद्धि भो पक्षवृतित्वरूप 
पक्षघमता का श्रभावरूप ही हे ॥४३॥ 

जो दोष व्यापि, पक्त-धमता के असाव के हेतु हे, वे असिद्ध से प्रथक्‌ ही हेत्वा 
भास हैं । देखिये-साध्याभाव से व्याप्त विरुद्ध हे और हेतु मे साध्याभावव्याप्तता साध्य 
व्याप्तत्वाभाव नहीं है ; किन्तु साध्याभाव के साथ अनोपाधिक सम्बन्धरूप हे । इसी प्रकार 
विरूद्ध पक्तधरमंता का विरहरूप भी नहीं है; किन्तु साध्याभाव के साथ निरूपाधिक 
सम्बन्ध होने से “साध्य को व्याप्ति इस हेतु मै नहीं हे” ऐसी अनुमिति होती है। अतः 
विरुद्ध साध्य की व्याति के अभाव भे हेतु होने से पृथक ही हेत्वाभास है ।।४४॥ 

इसी प्रकार अनेकान्तिक भी व्याप्ति का अभावरूप नहीं है, किन्तु व्याप्त्यभाव 
का लिङ्गरूप है, देखिये-हेतु के अन्वय वा व्यतिरेक का व्यभिचार साध्यसाधनव्याप्तिविरह-- 
रूप नहीं हे, किन्तु व्यभिचार, हेतु मे खाध्य की व्याप्ति के विरह के विना हो नदीं सकता 
अतः हेतुरूप से व्यापि के भङ्ग का बोधन करता है। यदि हेतु मे साध्य का निरुपाधिक 
सम्बन्ध होता तो व्यभिचार कैसे होता इससे व्यासिविरह का लिङ्गव्यभिचार हे, व्याप्ति 
विरहरूप नहीं हे। “शब्दोऽनित्यः सत्वात्‌? इत्यादि ब्यभिखारस्थल मे पक्षघमेता हे, अतः 
व्यभिचार पच्तधर्मता का विरहरूप नहीं है.॥४५॥ 

सत्प्रतिपक्ष में प्रकतहेतु में प्रतिहेतु से व्यासिपक्षधर्मता का सत्व झसत्वरूप विशेष 
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सत्पतिपक्षतायां चानवगम्यमानविशेषप्रतिपत्चप्रतिरुद्धतया यत्साःयनिश्चयाजन- 
कत्वं हेतोः स प्रतिबन्धकसद्भावे कार्याजनकर्त्रमितरकारणसाधारणो वस्तुस्वभावः, 
तस्य व्याप्तिपत्तधमंताबिरहरूपताऽसम्भावितेव ।।४६॥। 

बाधस्तु साधनवति पत्ते साध्याभाववोधनात्मा भवन्नपि न व्याप्तिविरहावगम- 
रूप! | सामान्यतोऽनोपाधिकसम्बन्धरूपा हि व्याप्तिः, साधनवति च पत्ते साध्यविरहो 
न सोपाधिता साध्याविरोधिस्रभावच्वात्तस्याः । नाप्यसो सामान्यतः साध्यसाधन- 
सम्बन्धस्य विरहरूपः, वाघे सत्यपि सामान्येन साध्यसाधनयोः सम्बन्धस्य दृष्टान्ता- 
चगतस्यानपलापात्‌ , वाधस्य किञ्चि द्विशेषविषयत्वात्‌ सामान्याकारपरिशृहीतस्थ सम्व- 
न्धस्य विशेषान्तरमादाय पय्येवसानाऽवबिरोधात्‌ । तस्माद्विशेषवाधेन सामाम्यतः सम्ब- 
न्धस्य सोपाधिताऽनुमीयते निरुपाधित्वे वाधानुपपत्तः । यथाह “वाधाद्वोपाधिरुन्नी- 
यतेऽन्यथा वेति न कश्चिद्विशेष” इति ॥४७॥ 

अन्यस्तु सत्मतिपक्षवत्‌ बाधस्यापि प्रतिबन्धकखमेव तेन वाधे सति प्रतिबद्धला- 
निश्चयं न करोति हेतुरिति व्याप्तिपन्चधम्मतादोषमनालोच्य अन्यथैत्र बाधस्य 
दोषल मित्याह ॥ ४८॥। ः 

तस्मात्यापरिपक्षधम्मंताम्रमितलानां यत्र साक्षादेव विरहस्योद्धावन॑ तत्रासिद्धः । 
त्रतु व्याप्त्यादिविरहलिङ्गो पन्यासः सत्मतिपन्तोपन्यासो वा तत्रान्यो हेखामासः ॥४६॥ 


ज्ञात नहीं है, अतः प्रतिहेतु प्रतिबद्ध होने से हेतु मै जो साध्यनिश्चय का अजनकत्व 
है, वह प्रतिबन्धक होने पर कार्य का अजनकत्व इतर कारण के साधारण वस्तु का स्वभाव है 
धह सत्प्रतिपक्ष पत्चधमैता का विरहरूपं नहीं हे ॥४६॥ | 
साधनयुक्त अधिकरण म॑ साध्याभांव का ज्ञानरूप वाध भी व्याप्ति-विरह का ज्ञान 

रूप नहीं हे । देखिये--सामान्य से अनोपाधिकसस्बन्धरूप व्याप्ति है और साधनवाले पक्ष में 
साध्य का विरह उपाधि रूप नहीं है, क्योकि उपाधि साध्य का विरोधिरूप नहीं है ओर 
साध्यविरह साध्य का विरोधिरूप है। तथा वाघ सामान्‍य से साध्यसाधन के सम्बन्धका 
विरहरूप भी नहीं हे कारण कि वाध होने पर भी दृष्टान्त मै ज्ञात साध्यसाधनसंबन्ध का 
अषलाप. नहीं हो सकता । वाध पर्वतादि विशेष विषयक है और सामान्याकार से गृहीत 
व्याप्ति का अन्य विशेष (महानस) का आदान कर भी पर्यवसान हो सकता है, अतः विशेष 
विषयक वाध से सामान्य से ग्रहीत सम्बन्ध मे सोपाधित्व का अनुमान होता है, कारण कि 
निरुपाधि, मे वाध नहीं हो सकता यह बात कही भी हे कि वाध से अथवा-अनुकूल तको. 
भाव से उपाधि का अनुमान होता हे ॥४७॥ 

हे अन्य अचाय्य तो सत्प्रतिपक्ष के तुल्य वाध को भी ग्रनुमिति का प्रतिवन्धक ही 
कहते हे, तस्मात्‌ वाध होने पर प्रतिवन्धक होने से हेतु साध्य का निश्चय नहीं कर सकता हे, 
अतः व्याप्ति वा पक्तघमंता के अभाव का आलोचन न कर साक्षात्‌ ही वाधदोष है ॥४८॥ 
इससे जहां व्याप्ति या पक्षघमंता अथवा तत्प्रमिति के साक्षात अभाव का उद्भावन हो 
वहाँ तो असिद्ध हे और जहां व्याप्ति आदि के विरह के लिङ्ग का उपन्यास हो अथघा 
सत्प्रतिपक्त का उपन्यास हो वहाँ अन्य हेत्वाभास हैं ॥४६॥ 
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ननु सोपाधिादयोऽपि यतोऽवगम्यन्ते तत्‌ कुतः पृथक्‌ दूषणं न भवत्यनेका- 
न्तिकलादिवत्‌ । मेवम्‌ । अनेकान्तिकलादेव्याप्त्यादिविरहबोधने लिङ्गभावनियमात्‌ 
पृथणुपन्यासः । सोपाधिच्वादेस्तु प्रत्यत्षादपि प्रतीतेः | नतु लिङ्गभावनियमं तत्र प्रति- 
पादकं किञ्चिदस्ति । नच वाच्यं यत्र लिङ्गात्सोपाधितादेः प्रतीतिरतीन्द्रियप्रभ्नतिविषये, 
तत्र तल्लिङ्गं पृथमेब दूषणतयाऽभिधीयतां, न हानेकान्तिकलादिकमपि साव्वेत्रिकं 
व्याप्तिविरहलिङ्गमिति हेलाभासाधिक्यमापन्नमिति । अनेकान्तिकलादिवत्तषां लिङ्गाना- 
मे़रूप्येण निर्देष्ठुमशक्यवातू पृथक्‌ पृथगेव वाऽभिधानमशक्यमपरिसङ्घययलादिति । 
वद्धयामश्राग्रे हेतुं तदनभिधानस्य ॥५०॥ - . | 

नन्वबुचितमुच्यते व्याप्त्यादिविरहलिज्ञतयाउनेकान्तिकत्वादीनां पृथग्दुषणत्व- 
मिति यतो व्याप्तिपत्चधम्मतोपेतलिङ्गम्रमितिसाध्याबुमितिस्तद्वेकल्यान्न भवेत्‌ । यतश्च 
सा न भवति तदेव तस्यां दूषणं वक्तुं युक्तमिदमनुमित्युत्पत्तिकारणमिह नास्तीति । 
नच व्यास्तिपत्तधर्म्मते तत्मम्ितिश्च विहाया त्यततदुत्पत्तिकारणमस्ति व्यतिरेकोपदशेनयो- 
ग्यं तस्मादनु मितिदोषप्रतीतिकारणत्रमनेकान्तिकरवादीनां न तु सात्तादोषत्वं दोषप्रति- 


प्रश्न--जैसे व्यासि विरह का लिङ्ग अनेकान्तिक पृथक्‌ हेत्वाभास है, वेसे ही सोपा- 
धित्व का ज्ञान जिनसे होता है वे भी पथक हेत्वाभास क्यो न कहावे । 
उत्तर-व्याप्ति-विर्ह-बोधन मे अनेकान्तिक नियम से हेतु होता हे, अतः अनेका 
न्तिक का प्रथक्‌ उपन्यास है ओर हेतु में उपाधि प्रत्यक्ष से भी ज्ञात होता है, लिङ्ग भाव से 
नियतप्रतिपादक वहाँ कुछ नहीं हे । 
प्रश्‍न--जिस अतीन्द्रियस्थल में लिङ्ग से सोपाधित्व की प्रतीति होती है, बहाँ लिङ्ग 
को प्रथक्‌ दूषण कहना चाहिये, कारण कि अनैकान्तिक भी सत्र व्यासिविरह का लिङ्ग 
नहीं है, अतः हेत्वाभास अधिक हुए । ५ 
उत्तर--अनैकान्तिक के तुल्य उन लिङ्गौ का एक रूप से निदेश नहीं हो सकता और 
पृथक्‌ भी असंख्येय होने से निर्देश अशक्य है, अतः सोपाधित्व के लिङ्ग प्रथक्‌ हेत्वाभास 
नहीं है, इसका अन्य हेतु भी आगे कहेगे ॥५०॥ र 
प्र्न-+व्याप्ति आदि के विरह का लिङ्ग होने से अनैकान्तिक आदि प्रथक्‌, दूषण हे । 
आपका यह कथन अनुचित है, कारण कि व्याप्ति-पच्चधमता-प्रमिति से साध्य की अनुमिति 
होती है, और व्याप्तिपक्तधमंता-प्रमिति के वैकस्य मे अन्लभिति नहीं होती है, जिनसे अनु- 
मिति नहीं होती है घेही अजमिति में दोषरूप से कथन के योग्य हें कि ये अनुमिति के 
कारण यहाँ नहीं है, व्याप्ति, पक्षधमता, से अन्य अनुमिति का कारण नहीं है 
जिनका व्यक्तिरेक अजमिति के व्यतिरेक मे उपद्शन योग्य हो। तस्मात्‌ अनुमिति दोष की 
प्रतीति में कारण अनैकान्तिक आदि हैं, साक्षात्‌ दोष नहीं हैं जो दोष के प्रतिपादक होने से 
दोष हैं. उनका अभिधान साक्षात्‌ दोष फे उपजीबन बिना अशक्य है, अतः प्रधान दोष 
का ही दोषरूप से अभिधान युक्त है, सव्यभिचार आदि का दोषरूप से कथनयुक्त 
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२३८ खण्डनखण्डखाद्य, प्रथमपरिच्छेदः- 


पादकतयापि च दोषश्वं सात्ताद्दोषत्वमनुपजीव्याशक्याभिधानमिति प्रधान दोषस्येव 
दोषतयोद्धावनं युक्तं न सव्यभिचारत्वादीनामिति विभागसूत्रमनर्थकमिति ॥५१॥ 

सत्यमेतत्‌ । सात्षादोषत्वं प्रतिबन्धकस्य व्याप्तयादिविरहस्य वा, विरुद्धत्वा- 
दीनान्तु तत्प्रमापकतया यद्यपि दोषपच्तनित्तेपस्तथापि विरुद्धत्वादयो यदोषप्रतिपाद- 
कतयोक्तास्तदुद्भावनलाघवानुरोधात्‌ व्याप्तयादिविरहे तत्रोद्भाव्यमाने न हेतुमस्तु 
शक्यते । अनेकान्तिकवादौ तूद्वाविते व्याप्तघादिविरहोऽयाद गम्यते | व्या्तथादिः 
विरहव्यतिरेकेणानेक्रान्तिकलादेरनुपपन्नत्वात्‌ । यथा तस्मादीघोऽयमित्युक्त अस्मात्‌ 
हस्व; स इत्यथाद्वम्यते न तु तत्र प्रतिपाद्यान्तरापेक्षा तथेहापि निरण्नौ धूमोऽस्तीति 
प्रतिपादिते अग्निनाऽसौ न व्याप्त इत्यथाद्वम्यते । न हि सम्भवत्यम्निना च व्याप्तो- 
ऽनग्नौ चास्तीति । अतएबाऽऽनन्त्यादतीव्द्रियोपाध्यादिलिङ्गानां येषां पूर्वमनभिधानं 
समर्थितं तेषामनभिधामेऽयम्रपि हेतुः । तानि ह्युपाधिलिङ्गानि नाथेवशाहुपाधिमन- 
पेक्षाणि गमयन्ति येन येन तेषां व्यासतिनांबधारिता तं प्रति तत्मतिपादनमम्तरेणा- 
प्रतिपादकलस्यापि सम्भवात्‌ । अनेकान्तिकलाद्यत्रगतो च व्याप्तयादिविरहबोंधाय 
न प्रतिपाद्नी ान्तरापेत्षा कस्यचित्सचेतसः सम्भवतीति पूव्वेपत्तसडम्त्ेपः ॥४२॥ 
नहीं अतः सव्यभिचार आदि हेत्वाभासत्व का प्रतिपादक गोतम जी का विभाग सूत्र 
अनथेक हे॥५१॥ 

उत्त-यह आपकी शङ्का युक्त ही है, साक्षाद्दोष अजुमिति के प्रतिबन्धक सत्मति- 
पक्ष ओर व्याप्ति आदि के विरह ही हैं, ओर विरुद्ध आदि की यद्यपि व्याप्ति आदि के विरह 
के प्रमापक होने से दोषपक्ष मे गणना है, तथापि ( दोष के प्रतिपादक होने पर भी ) विरुद्ध 
आदि जो दोषरूप से कहे गये है बह उद्धावन मे लाघव होने से हैं। देखिये--अमैकान्तिक 
स्थल में यदि अनेकान्तिक का उद्धावन करें तो व्याप्त्यादि का विरह शअर्थाह्ृस्य होता हे, 
कारण कि व्याप्ति के विरह के विना अनेकान्तिकत्व अडुपपन्न है, जैसे उससे यह दीर्घ है-- 
यह कहने पर-इससे वह हस्त हे--यह गर्थाद्रम्य होता है अन्य प्रतिपाद्य की अपेक्षा नहीं होती 
हे, वैसे ही अझि के अतधिकरण में घूम है ऐसा कहने पर आशि से व्याप्ति नहीं है यह अर्था- 
रस्य होता है, कारण कि यह सम्भव नहीं है कि अझ्ि से व्याप्त हो और अजि के अधि- 
करण मे न रहता हो, थतीन्द्रिय उपाधियो के लिङ्गो के आनन्त्य होने से हेतु दोषरूप से 
अभिधान नहीं है यह जो पूर्व कह आये हैं उनके अनभिधान में यह भी देतुं जानना चाहिये 
कि वे उपाधियो कै लिंग उपाधि के अर्थवश अन्य प्रतिपाद्य की अनपेज्ञा से बोधक नहीं 
हे-कारण कि जिस पुरुष ने उपाधि की--उपाधि लिंग मै--ब्याप्ति नहीं जानी है, सम्भव 
है वह पुरुष व्याप्ति के प्रतिपादन के विना उपाधि की भ्रलुमिति न कर सके, किसी सचेता 
en पपप य्य 
र मता ) को अपेक्षा नहीं होती है यह पूवेपक्ष का 

खएडन--इस रोति से असिद्ध के लक्षण के व्यवश्थित हो 
(आपने) इस पूर्वपत्तमे उक्त कथन से कीहश श्रसिद्ध र व न रोता पत 
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भाषान्नुवादसहितः | २३६ 


एवमसिद्धलक्षणे व्यवस्थिते वाधोऽबमभिधीयते । एतेन कीद्शमसिद्धलक्षणं 
३ ९ 
व्यवस्थापितमायुष्प्ता भवति | व्याप्तत्नपत्तथम्मत्वाभ्यापप्रमितोडखिद्धा इति तावत्‌ 
विरुद्धादिषु लक्षणं किन्नास्ति कि वाउस्ति । यदि नास्ति तदा व्याप्तिप्तधम्पताभ्यां 
प्रमिता विरुद्धादयः प्राप्नुवन्ति । 4 अथास्ति तदा तेऽप्यसिद्धभेदाः प्राप्ता।। अथेतस्मि- 
लक्षणे सत्यपि ते नासिद्वान्तभूताः, तहिं लक्षणमिदमतिव्यापकमापन्नस्‌ | अथ यत्र 
९ ७ ७ 

व्याप्रिपक्षधस्पत्वाप्रमिवत्वं साक्षादुद्वाव्यते तदसिद्धमित्युच्यते तहिं लक्षणान्वरमिदमयुक्तं 
स्यात्‌ । नचैतदपि युक्तं यत्न व्याप्यत्वासिद्ेव्यांपिविरहमातं प्रतिपाद्यते तत्र व्याप्ति- 
प्दाधश्मताप्रमितत्वानां हान॑ मिलितँ नोद्धाव्यत इति नासावसिद्धः स्यात्‌। एवं सवोसि- 
द्धविशेषमुदाहत्य प्रसङ्गो विधातव्यः ॥४३॥ 

अथ प्रत्मेकमिदं लक्षणं व्याप्तयभमिततया सात्तादुद्भाव्योऽसिद्धः पत्चधम्मखा- 
प्रमिततया चेति तहिं अन्योन्योदाहरणाव्याप्तरव्यापकत्वमुभयोः, अथोभयोरप्य- 
सिद्धविशेषलक्षणलादन्योन्यविषयाव्यापकता न दोषायेति मन्यसे । न, सामाग्य- 

~ Q ~ ७ च च ~ 

लक्षण निव्वक्तुमशक्ये कथमिदं विशेषलक्षणम्रपि घटते । अथान्नुमितेरसाधारणाहेतु 
व्यतिरेकोद्भावनं सामान्यलक्षणमस्तु। मेवम्‌ । सत्मतिपत्तोद्भावनं तथेत्यतिव्याप्ः । 
पक्तधर्मता से अप्रमित असिद्ध है-यह लक्षण विरुद्धादि में हे अथवा नहीं है। यदि नहीं 
है तो विरुद्धादि व्याप्तिपक्षधम्मता से धमित प्राप्त होते है ओर यदि यह लक्षण विरुद्धादि 
में है तो विरुद्धादि भी असिद्ध के भेद प्राप्त हुए शौर इस लक्तण के समन्वय होने पर भी 
यदि विरुद्धादि अद्ध मै अन्तभूंत नहीं हे तो यह लक्षण अतिव्याप्ति दोष से दूषित हुआ । 

समथन-जिसमें व्यात्तिपक्षघमता प्रमितत्व का अभाव साक्षात्‌ उद्भावित हो वह 
असिद्ध हे । 

खण्डन--यह लक्षणान्तर हुआ, अतः प्रतिज्ञाहानिरूप आपका- निग्रह हुआ। किञ्च 
जिस व्याप्यस्वासिद्ध में केवल व्याप्ति का ही विरह उद्भावित होता हे, वहां व्याप्तिपक्ष- 
घर्मताप्रमितत्व का अभाव उद्भावित नहीं होता हे, अतः बह असिद्ध नहीं कहावेगा, एवं 
आश्रयासिद्धि खरूपासिद्धि मे केवल पक्षघमेला का विरह उद्भावित होता है। डक्त समु- 
दाय का अभाव उद्ाबित नहीं होता है, अतः उनमें भी अव्याप्ति हो जायगी ॥५३॥ 

समथन-प्रत्येक यह लक्षण हे अर्थात्‌ व्याति की प्रमिति के अभाव का जहाँ उद्भावन 
हो बह असिद्ध है तथा पक्षघमेता को प्रमिति के अभाव का जहां उद्धाव्गन हो वह असिद्ध हे 
इस प्रकार से दो लक्षण हे । 2 

खण्डन--ऐसा करने पर प्रथमलक्षण की आश्रयासिद्धि मे ओर द्वितीय लक्षण की 
व्याप्यत्वासिद्धि में अव्याप्ति हो जायगी । यदि कहे कि असिद्धविशेष के ये लक्षण है, अतः 
अव्यासि नहीं है, तो सामान्यलक्षण के न होने पर विशेष लक्षण का निवेचन अयुक्त है, कारण 
कि सामान्य के ज्ञान विना विशेष को जिज्ञासा ही नहीं होती हे । 

समभथन--अनुमिति के जो असाधारण हेतु उनके अभाव का उद्भावन असिद्ध हे । 
| सण्डन-झनुमिति का असाधारण हेतु असत्प्रतिपक्षत्व भी है और उसका अभाब 
सत्पतिपक्षत्व हे, अतः उसका उद्धावन भी असिद्ध हो जायगा, यदि कहे कि अनुमिति के 
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२४० खण्डनखण्डखाद्य, प्रथमपरिच्छेद: 


भावरूपतया हेतुविशेषंणे च निरुपाधित्वव्यतिरेकोद्भावनावयाप्ः खरूपासिद्धिः सेः 
प्रमाणसाधारणो दोष इत्यत्र तदुद्भावनाव्यापेश्च । अथोच्यते व्याप्तलपत्तधम्मंताभ्यां 
प्रमितस्य व्यतिरेको यत्र साक्तादूपन्यस्यते सोऽसिद्ध इति इदमध्यलच्षणमव्यापकः 
लात्‌ । यत्र व्याप्रयादिव्यतिरेक उपन्यस्यते, तत्र वस्तुगत्या व्याप्तसममितेव्यंतिरेकोस्तु 
नाम नतूपन्यस्यते$पि, प्रयोजनाभावात्‌ । व्यासिव्यतिरेकदशनादेवा बुमानाङ्गवकल्या- 
त्मनो दोषस्योद्धावनपस्येवसानात्‌ । तस्मात्तत्र प्रभितवव्यतिरेकोद्धावनं नास्तीत्यव्या- 
पकत्वं दोषः ॥५४॥ 

ननु विशेषणाग्रभावो5पि वस्तुतो विशिष्टाभाव एवेति नोक्तदोषः । न, यदि 
विशेषणाद्यधिको विशिष्ठस्तदा तदभावभेदोऽपि स्यात्‌ | अथ नाधिकस्तदा विशेषणा- 
भावत्वान्नान्या सा विशिष्टाभावतेति विशेष्याभावेपि तथात्वे पृथगेव विशिष्ठा भावत्वाथ- 
स्तयोरित्यननुगम एव । स्वाथानुमित्यसि द्य व्यापिश्वाचुद्भावनादिति ॥५४॥ 

अथ बृषे यत्र व्याप्तत्वपक्षथम्पत्वप्रमितेव्यतिरेक$ः साचषाच्छक्योपन्यासस्तद- 
सिद्ध शक्योपन्यासत्वस्याननुपन्यस्तेपि सम्भवान्नास्त्यव्यापकतेति । नेतदपि युक्तम्‌ । 
तथाहि शक्योपन्यासत्वं किं शक्‍यस्वरूपनिदेशवमातं, उत शक्यममापणत्रम्‌ । आद्येऽ 


अस'धारण जो भावरूप हेतु उसका व्यतिरेकोङ्गावन असिद्धि हे तो व्याप्यत्वासिद्धि में 
अव्याप्ति हो जायगी, कारण कि अनुमिति के असाधारण हेतु अनोपाधिकत्व भाव रूप नहीं है। 
किञ्च खरूपासिद्धि सवंप्रमाण का साधारण दोष हे, अनुमिति का असाधारण नहीं हे, अतः 
उसके उद्धावन मे अव्याप्ति हो जायगी । Ee 

समर्थन-जहां व्याप्तत्व पक्तधमत्व से प्रमितत्व का व्यतिरेक साक्षात्‌ उद्गावित हो 
वह असिद्ध है । 

खर्डन--श्रव्यापक होने से यह भी अलक्षण हे, कारण कि जहां व्याप्ति के व्यतिरेक 
का उद्भावन होता है, वहां वस्तुतः व्यासति-प्रमिति का व्यतिरेक है भी, परन्तु उसका उपन्यास 
प्रथोजनाभाव से नहीं होता है, कारण कि व्यासिव्यतिरेक के दर्शन से ही अनुमान के 
साधन के अभाव का उद्धावन हो गया, तस्मात्‌ यहां प्रमितत्वव्यतिरेक का उद्भावन नहीं 
होता है, अतः अव्याप्ति दोष हो जायगा ॥ ५४ ॥ 

समथन--विशेषण ( व्याप्ति) का अभाव भी वस्तुतः विशिष्ट ( व्याप्ति-प्रमितत्व ) का 
अभाव रूप ही हे, अतः उक्त दोष नहीं होगा । 

खर्डन--यदि विशिष्ट विशेषण, विशेष्य से भिन्न है, तो विशिष्टाभाव भी विशेषणाभाव 
से भिन्न हो है और यदि विशिष्ट विशेषण वा विशेष्य से भिन्न नहीं हे तो विशेषणाभाव 
विशिष्टाभाघ जैसे है घेसे ही विशेष्याभाव भी विशिष्टाभाव है, अतः अननुगम हो जायगा। 
किञ्च स्तार्थानुमिति में व्याप्त्यादि व्यतिरेक के उद्भावन के न होने से अव्याप्ति हो 
जायगी ॥ ५५ ॥ 

समथन-जिस स्थल में व्याप्ति-पक्तथमताप्रमितत्व का व्यतिरेक साक्षात्‌ शक्यो- 
पन्यास हो वह असिद्ध है, जहां उपन्यास नहीं होता है, वहां भी उपन्यास हो सकता है 
अतः अव्याप्ति नहीं होगी । . श्र 
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भाषाज्नुवादसहितः । २४१ 


नेकान्तिकादाबपि व्यास्तिशून्यत्वं शक्यप्रतिज्ञम्भवत्येब । द्वितीयेऽपि यदि साक्षादिति 
पत्यक्षणत्यथः, तदा प्रत्यक्षेण प्रमापणोयत्वं व्याप्षिपच्तधम्मताप्रमितिविरहस्य प्रत्यक्ष 
प्रतियोगिका भावपत्यक्षतावादिमते विरुद्धादावप्यस्तीत्यतिव्याप्तिः । अन्यमते न कचि- 
दपीति सबाव्याप्तिः ॥४६॥ 

थ व्याप्तिपक्तघम्मताविरहस्यापि प्रत्यक्षपमापणीयता विवक्षिता सा न युक्ता, 
उक्तलन्षणवाक्यस्य व्यास्तिषक्तयस्मताविरहानभिधायिलात्‌। तद्विरहेऽपि तातपर्य्याभ्यु 
पगमे प्रत्येक्सघ्ुदितलक्तणताविक्न्पेनाव्यापकलापातात्‌। अतीन्द्रियपक्षादिविरहे च 
विषये तदभावादव्यापकलापत्तः ॥ ५५ ॥ 

एतेन यदि लिङ्गानपेत्तत्वं सात्तादर्थः सोऽपि निरस्तः। अथोच्यते यत्र व्याप्ततर- 
पक्षधम्मलप्रमितेव्यतिरेकः प्रतिपादनीयान्तरानपेक्षतया तत्प्रमापकस्य लिङ्गस्यो पन्या- 
व्यतिरेकेण शक्योद्भावनः, तदसिद्धमिति। नेतदप्युपपन्नम्‌। अतिव्यापकलात्‌ । तथा 


So NASA ANS AI 


खण्डन--' शक्योपन्यास” शब्द का क्या अथ हे। जिसके स्वरूप का निदेश शकय हो-- 
यह अथे हे अथवा जिसका प्रमापण शक्य हो यह अथे हे। प्रथमपक्ष में अनैकान्तिक आदि मे 
भी व्याप्तिव्यतिरेक की प्रतिज्ञा (उपन्यास) शक्य है । अतः अव्याप्ति तदवस्थ ही हे । द्वितीय 
पक्ष मे साक्षात्‌ शब्द का प्रत्यक्ष से ऐसा अथ कर तो व्याप्तिपक्षधर्मताविरह मे प्रत्यक्ष से 
प्रमापणीयत्व [प्रत्यक्ष के अभाव को प्रत्यक्ष जो मानते हे उनके मत में] विरुद्धादि मे अतिव्याप्ति 
हो जायगी ओर प्रत्यक्ष के अभाव को प्रत्यक्ष जो नहीं मानते हे, उनके मत मे सर्वत्र असम्भव 
हो जायगा ॥५६॥ 

समथन--जहां व्याप्ति तथा पक्षधमेता का अभाव प्रत्यक्षज्ञोन का विषय हो बह 
असि 

खण्डन--यह भी युक्त नहीं है, कारण कि प्रमितिघटित उक्त लक्षण वाक्य का यह अर्थ 
नहीं है। मान भी लें कि उक्त वाक्य का यह भी अर्थ हे तो यदि उभयविरह का उद्भावन मिलित 
असिद्ध है तो जहां केवल व्याप्ति के विरह का उद्भावन है, वहां अव्याप्ति हो जायगी और 
यदि एक २ के अभाव का उद्भावन सिद्ध हे तो यदि व्याप्तिविरह का उद्भावन असिद्ध हे 
तो पत्षधर्मताविरहोद्गावनस्थल (आश्रयासिद्ध) मै ओर यदि पक्षधर्मता के व्यतिरेक का 
उद्भावन असिद्ध कहे तो व्याप्यत्वासिद्ध मे अव्याप्ति हो जायगी 

किञ्च जहां अतीन्द्रिय पक्षादि विरह हे, वहां पक्षघमता का व्यतिरेक प्रत्यक्षप्रमा 
का विषय नहीं है, अतः अव्याप्ति हो जायगी ॥ ५७ ॥ न 

समथन--साज्ञात्‌ शब्द का लिज्ञानपेक्षत्व अथं हे अर्थात्‌ जहां व्याप्ति पक्षधर्मता 
का विरह लिङ्ग की अ्रनपेक्षा से प्रमाविषय हो वह असिद्ध है। 

खण्डन--यह कथन भी युक्त नहीं है, कारण कि अतीस्ट्रियपक्षस्थल में आश्रया- 
सिद्धि का अवगम लिग से ही होता हे, अतः अतीन्द्रिय आश्रयासिद्धि मे अव्याप्ति हो 
जायगी । 
[ समथन--जहां व्याति अथवा पक्षधमता वा ततप्रमिति के व्यत्रिक का कथन 
[ अन्य प्रतिपाद्य की अनपेत्ता से प्रमितिंजनकहेलु के उपन्यास के विना ही ] हो सके 

३१ 


CC-0.Public Domain. CSDS (Sarai), New Delhi Collection. Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 
२४२ खणडनखण्डखाद्े, प्रथमपरिच्छेद: 


हि-विरुद्धादौ शक्यते तावट्विपत्तट्रततिदण्डभूततका भावात्‌ सोपाधिताऽबगन्तुस्‌ । यदाह 
ध्यत्रानुकूलस्तर्को नास्ति सोऽप्रयोजक'' इति ! तस्मात्तपामप्यन लक्तणयोगिखादसि- 


© 


द्वतप्रसङ्गः । नच ताहृशतकाबिषयलमपि प्रतिपादनीयान्तरानपेक्षव्यापिपक्षधम्मेताम- 
सितिबिरहभमापकलिङ्गभूतमेवेति वाच्यम्‌ । तथा सति विरुद्धबादिवत्तस्थ हेखाभासा- 
न्तरखप्रसङ्गात्‌ ॥ ५८ ॥ 

अथोच्यते, तथोपन्यस्यमानं तदसिद्धम्भवतु-साध्यतिपरीतव्याप्तित्रादिना तु दूष्यः 
माणं बिरुद्धाद्रेत तत्‌, उपन्यासप्रकारभेदाच भेदव्यवस्था हेलाभासानाम्‌ । नहात्र 
गोवाश्ववादिमदस्यन्तासङ्कर इष्यते । किं नाम ? प्रमाणप्रमेयभाववत्‌ प्रकारासङ्करमात्रः 
मिति । तदप्ययुक्ताभिधानम्‌ । वक्तव्यं हि केन प्रकारेणासिद्धवम्भवति, न ताबदुक्त- 
लक्षणेन, तथाशक्योद्भावनसस्य विरुद्धोचितप्रकारेणोपन्यस्यमानस्य सम्भवात्‌ । सर्वथा 


बह असिद्ध है। इस लक्षण में विरुद्ध मै लिङ्ग का उपन्यास होने से अतिव्याप्ति नहीं हे और 
अतीन्द्रियपत्तस्थल मै लिङ्ग का उपन्यास तो हे, परन्तु लिङ्ग मे व्याप्रि-प्रतिपादन को अपेक्षा 
हे, अतः अव्यासि नहीं हे | 

खण्डन--यह भी युक्त नहीं है, कारण कि शब्दोनित्यः कृतकत्वात्‌, शब्दो ऽनित्यः प्रमे- 
यत्वात्‌ इत्यादि विरुद्ध अनेकान्तिक स्थल में विपच्तवाधक तर्काभाव से भी व्यापि. के 
व्यतिरेक का अवगम होता है । यह बात उद्यनाचार्य जी ने भी कही हे कि जहाँ अनुकूल 
तर्क न हो वह हेतु प्रयोजक ( व्याप्तिरहित ) है, तस्पात्‌ विरुद्धादि में उक्त लक्षण के योग 
होने से श्रतिव्याप्ति हो जायगी । 

समभन--विपक्त-चाधक तक का अभाव भो प्रतिपादनीयान्तर की अनपेत्षा से लिङ्ग: 
रूप से ही विद्धादि में व्यातिविरह का अडुमापक है, अतः अतिव्याप्ति नहीं हे । 

खण्डन--ऐसा मानने पर बिरुद्धादि के तुल्य विपक्षवाधक तकाभाव भी हेत्वाभास 
हो जायगा ॥५८॥ ; 

समभन--क्तकत्व आदिहेतु मे जिल समय विपत्तवाधक तक के अभाव से व्या- 
` प्यभाव का अवगम होता है, उल काल में बह असिद्ध है और जब साध्याभाव व्याप्तत्वादि- 
रूप हेतु से व्याप्त्यभाव का अवगम होता है, तब वह विरुद्धादि है । उपन्यास के प्रकार के 
भेद से हो हेत्वाभासौ में भेद है। गोत्व अश्वत्व के तुल्य भेद नहीं है, किन्तु प्रमाण प्रमेय के 
तुल्य भेद है अर्थात्‌ जैसे एक ही वस्तु चक्षुराद्प्रमिति के करण होने से प्रमाण और 
प्रमिति के विषय होने से प्रमेय है । ऐसे ही प्रकार का असङ्करमात्र है। 

` बश्डन--यह कथन भी अयुक्त है, कारण कि प्रकार के असङ्कर होने पर भी यह अवश्य 
कहना होगा कि किस प्रकार से असिद्धत्व है । उक्त लक्षणरूप प्रकार से असिद्धत्व नहीं कह 
सकते है, कारण कि व्याप्तिपक्षधम्मेताप्रमिति के अभाव का शक्योदुभावनत्वरूप उक्त 
प्रकार--विरुद्ध फे उचित प्रकार ( लक्षण ) से कथित कृतकत्वादि में भी-विद्यमान हे, 
अर्थात्‌ यदि असिद्ध का उक्त लक्षण करें तो विरुद्धथल मै असिद्धरूप हेत्वाभास से ही 
अनुमिति के प्रतिवन्ध होने से विरुद्ध को हेस्वाभास मै गणना व्यर्थ हो जायगी । 

समभन--जहाँ साध्य के अभाव से व्याप्तत्वरूप विरुद्धत्व का उद्भावन न हो ओर 
वय़ाप्तिपक्षधर्मताप्रमिति के व्यतिरेक शक्यो दूभावनत्व का उद्‌भावन हो बह असिद्ध है । 
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निष्प्रकारकस्यासिद्धधम्मिणस्तदुद्भावनाशक्यलात्‌ । नच तथाशक्योद्भावनत्वमप्युद्धा- 
व्यते, असिद्धेः, येन प्रकार भेदव्यबस्थितिरनेन भवेत्‌ । नच शक्योद्भावनपदस्थाने उद्धा 
व्यमानल्वमिति कृते निस्तारः, सोपाधिलाद्यद्वावने प्रमित्यभातोद्भावनं व्यथंलान्न क्रियत 
इति तदव्यापकत्वं प्रसञ्येतेति प्रागेवोक्तवादिति ॥ ५६ ॥ 

एतेनासिद्धः साध्यसम इति प्रत्युक्तम्‌ । . यथाकथञ्चित्साध्यसाम्यस्य सबसा- 
घारणलात्‌ । साम्यविशेषस्य चोक्तप्रकारपय्यवसानव्यतिरेकेणान्यस्यासम्भवात्‌ , लक्ष- 
णान्तरेषु चोक्तदषणमकारा यथासम्भवमिह योजनीया इत्यलंविस्तरणति || ६० ॥ 

अपिचासिद्धलक्षणविशेणषु प्रमाणव्यवच्छेदकव्यतिरिक्तन यब्यवच्छे तत्‌ कि 
केनचिद्विरद्धं केनचिदन्यदिति चेत्‌ । विरुद्धमेव क्िमुच्यते । तथा हि-साध्यविपरीतः 
व्याप्तो विरुद्ध इत्याहुः । तन्न, सांध्यव्यतिरेकेण हि व्याप्तिः कात्स्न्येन वा अनोपा- 

एएडन--पेसा कोई स्थल नहीं हे जहां विरुद्धादि प्रकार न हा, केवल असिद्ध प्रकार 
ही हो। किञ्च स्वार्थाडुमिति में असिद्धस्थल मे भी शक्योद्भावनत्व का उद्भावन नहीं 
होता है, फिर उक्तस्थल मे उक्त प्रकार से भी व्यवस्था केसे होगी । 

समथन-- श क्यों द्भावन पद के स्थान सें उद॒भावनमात्र दे अथात्‌ व्यासिपक्तघम्मंता 
प्रमिति के व्यतिरेक का जहां उद्भावन हो वह असिद्ध है । विरुद्धादि मे यद्यपि उक्त व्यति 
रेक है, तथापि उदू भ।वन नहीं होता है, अतः अतिव्याप्ति नहीं होगी । 

खण्डन--व्याप्यत्वा सिद्ध स्थल में केवल व्याप्ति के व्यतिरेक का ही उद्भावन होता 
हे । प्रयोजन न होने से व्यातिप्रमिति के व्यतिरेक का उद्भावन नहीं होता है, अत; अब्याप्ति 
हो जायगी इत्यादि पीछे कह आये हें ॥४६॥ 

समथेन--साध्य से सम असिद्ध हे । 

` खण्डन--यदि अस्तित्व ज्ञेयत्व आदि धम से सास्य की विवक्षा कर तो विरुद्धादि 
हेतु भो उक्त प्रकार से साध्यसम होने से अलिद्ध हो जायग ओर यदि साम्यविशेष की 
विवच्षा करे अर्थात्‌ जैसे साध्य साध्य से व्याप्तत्वरूप से प्रमित नहीं है, एक होने से तथा 
साध्य, पक्षधर्मता से प्रमित नहीं है, संदिग्ध होने से एवं व्यास्तिपक्तघमंता से जो प्रमित न 
हो वह साध्यसम है--ऐसी विवत्षा करे तो उक्त प्रकार में ही पर्यवसान होगा और उन 
प्रकारो का खण्डन कर चुके हैं। अन्य असिद्धि के लक्षणा में भी उक्त दूषणो का अथवा 
उक्त दूषणो से सदश अन्य दूषणो की यथासंभव योजना करना चाहिये, ग्रन्थ का विस्तार 
व्यथे हे ॥ ६० ॥ 
इति असिद्धलच्तण॒खणएडन 


= Se AVVAVAVAVAY 


अथविरुदलनणखण्डनानुवाद्‌ | 


किञ्च व्यासिपक्षधम्मंतातत्प्रमिति के व्यतिरेक का कथन जहां लिङ्ग के उपन्यास 
के विना हो सके बह श्रसिद्ध है इस लक्षण मे प्रमित्यन्त प्रमाण के व्यचच्छेद का अर्थे हे-लिङ्ग 
के उपन्यास के बिना इस विशेषण का तथा शक्योपन्याल इस विशेषण का व्यवच्छेद्य क्या 
है। यदि कहँ कि किसीका व्यवच्छेद्य विरुद्ध है और किलीका स्वार्धाजुमितिस्थलीय 
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२४४ खण्डनखण्डखाद्य, प्रथमपरिच्छेद्‌:- 


धिको वा खाभाविको वा सम्बन्ध इत्याद्युक्तिमि; सविशेषेण सहभाव एव निरुच्यते । 
तथा सति च साध्यव्यतिरेकेण 3 चालान विशेषणविशषयुक्त ल 
युक्तं स्यात्‌। यदा चेवं तदा साध्यव्यतिरेकसामानाधिकरणयप्रेव हेतोरगमकत्वे समथः 
मिति तन्मात्रमुद्धाव्यं द्रथा विशेषणपरक्षेपः । तथा चानेकान्तिक एवाय स्यात्‌ ॥ हे १।| 


` 


ननु साध्यव्यतिरेकसम्बन्धो .यद्यपि विरुद्धानैकान्तिकयोद् योरप्यस्ति तथापि 
बस्तुगत्या स्वाभाविको5सो विरुद्ध एवेत्येतावन्मात्विशेषविवक्षया विरुद्धस्यानेकान्ति- 
काङ्लेदोपन्यासः । मेवम्‌ । दत्तोत्तरत्वात्‌ । वस्तुगत्या सन्नप्ययं विशेषो नोद्धावनाह 
इत्युपेक्षणीय इत्युक्तम्‌ । तथा हि नेदमस्य साधकमेतत्साध्यं प्रति विरुद्धलादित्यभिधी- 
यमाने विरुद्धशब्दार्थनिरुक्तो विशेषणाधिक्यस्योक्तन्यायेन दुष्परिहरलात्‌ | अत एवान- 
कान्तिके सन्देहेन प्रत्यवस्थानं विरुद्धे तु व्यतिरेकनिश्रयेनेति विशेषादनयोभेदेनोपन्यास 
इत्यप्यनवकाशम्‌ , अनुमितिहेतुव्यतिरेको हि हेतुदोपोऽनुमितिदेतुश्चेको व्याप्तिस्ततस्त- 
दभावस्य दोपलात्ताबन्मात्र' जाप्यं त्चहेतुविपक्तसम्बन्धोद्भावनमात्रादेव गम्यते, तस्मा- 


असिद्ध का संग्रह फल है तो विरुद्ध हो क्या वस्तु है, अर्थात्‌ लक्षण न होने से श्रनिवंचनीय 
हे, अतः व्यवच्छेद्य के न होने से विशेषण व्यर्थ है । ॐ 

समधन--सांध्य के अभाव से व्याप्त हेतु विरुद्ध है । यहां साध्याभाव के साथ व्याप्ति 
विशेषण से युक्त सहभाव ही है, क्योकि सावत्रिक व। अनोपाधिक अथवा स्वाभाविक सम्बन्ध 
ही व्याति है। ऐसा होने पर साध्याभाव के साथ विशेषण ( सावेत्रिकत्व ) से युक्त 
सामानाधिकरण्य ही विरुद्ध हुआ । i 

खण्डन--यदि ऐसा है तो साध्याभाव के साथ सामानाधिकरण्य ही हेतु के व्याप्ति 
शुन्यत्व में समर्थ प्रयोजक है, अतः तन्मात्र ही लक्षण कहना चाहिये, विशेषण का प्रक्षेप व्यथे 
हे और यदि विशेषण न दे तो विरुद्ध भी अनेकान्तिक ही हो जायगा ॥ ६१ ॥ 

समधन--यद्यपि साध्याभाव के साथ सम्बन्ध विरुद्ध अने कान्तिक दोनो में हे, तथापि 
स्थाभाविक संबन्ध विरुद्ध मे ही है। केवल इसीसे विरुद्ध से अनैकान्तिक का भेद हे । 

खण्डन--वस्तुतः सार्वत्रिकत्व के निवेश से कृतभेद है, परन्तु यह भेद कथन के योग्य 
नहीं हे यह उत्तर दे चुके हैं। देखिये--“यह हेतु साध्य का साधक नहीं हे, खाध्य के विरुद्ध 
होने से” यह कहने पर विरुद्ध शब्दार्थे को निरुक्ति मे उक्त रीति से विशेषण का आधिक्य 
ठुःपरिहर हे । 

समधन--अनै कान्तिकस्थल में हेतु मे साध्याभाव की व्याप्ति का सन्देहमात्र रहता 
है और विरुद्धस्थल में हेतु मे साध्याभाव के साथ व्याप्ति का निश्चय रहता है--यह दोनो में 
परस्पर भेद हे । 

खण्डन--यह भो युक्त नहीं है, कारण कि अनुमिति हेतु का अभाव हेतु का दोष है 
और अनुमिति का हेतु एक व्यासि है ओर दूसरा पत्तधमंता हे, इससे उन दोनो के अभाव 
हो को दोष होने से तन्मात्र ही ज्ञाप्य है ओर उसका थवगम हेतु के-विपत्ष मे- संबन्ध 
मात्र से ही होता है, तस्मात्‌ अनुमिति का हेतु जो व्याति उसको प्रमिति के अभाव के बोधन 
के रथे पूर्वोक्त सन्देह अथवा निश्चय का उद्धावन भी करे तो उक्त संदेह वा निश्चय ही कैसे 
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भाषालुवादसहितः । २४१ 


दबुमितिहेतुव्याप्तिप्रमितिव्यतिरेकबोधनाय संशये व्यतिरेकनिश्रये चोद्भाव्यमानेऽपि 
कुतस्तावेवेत्यत्र विपत्तसम्वन्धमात्रनियततत्सम्बन्ध।वश्योपन्यास्याविति. तत्सम्बन्धमा- 
अमेवास्तु, व्याप्ेस्तत्ममितेश्च व्यतिरेकस्य लिङ्गलादुद्भाव्यं कृतमितराभ्यामिति ॥६२॥ 
लकारमेदप्रयोगे तैस्तैलेकारेः कालविषयविशेषप्रतिपादनवद्विम क्तिभि लिङ्गसङ्‌- 
ख्याज्ञापनवत्‌ पर्वतोऽग्निमानित्यादौ धम्यांदिप्रतिपादनवच्च नेदं घटते तत्र तेषामता- 
त्पय्येविषयाणापपि प्रदप्रयोगे विशिष्टबोधने वा अन्यथासिद्धानां यथा बोधनं तथा यद्य- 
त्रापि व्याप्तेरतात्पय्पेविषयत्व॑ तदनेकान्तिकसाधारण्यादेव, अन्यथोक्तदोषापरिहारा- 
देवेति ॥६३॥ क | 
अनेकान्तिकलश्चाच्ुद्भावयता अनधिगच्छता वा विरुद्धमशक्योद्भावनमशक्या- 
थिगमञ्चेति तदुपजीवित्वान्न पृथक्‌ दषणं विशेष्यप्रतिपादनं विशेष्यावगमञ्च बिना 
विशिष्ठतिपादनस्य विशिष्ठावगमस्य चाशक्यलात्‌ | एवमन्यत्रापि विशेषणस्या्रयो- 
जकता विशेष्यस्य सामथ्ये खयमूहनीया । तद्यथा -इदमसाधकं साधारणानेकान्तिकः 
बादित्यत्र साधारणेति विशेषणे सपत्षविपत्तगतलादित्यत्र सपत्तगतत्वेऽपयुद्भाव्यमाने 
एबमसाधारणेऽपीति इदमसाधकं जातिलादिति जातिवविवेचने स्वव्याघातकमुत्तरं 


हुआ इस जिज्ञासा में विपक्षसम्बन्धमात्र तथा नियतविपक्षसस्थन्ध अवश्य वक्तव्य है, अतः 
व्याप्ति वा तत्प्रमिति के अभाव का कारण होने से विपक्ष म॑ सम्बन्धका ही कथन करना 
चाहिये, सन्देह वा निश्चय का उपन्यास व्यथं हे ॥ ६२ ॥ प्‌ ८ 
“शब्दो नित्यो5स्ति” इस प्रतिज्ञावात्रय म॑ कालसामान्य की विवज्ञा होने से बतः 
मान के प्रतिपादन के तुल्य तथा “वासः परिधेहि” यहां कममात्र की विवक्षा होने से 
ल्लिङ संख्या के बोधन के तुल्य “पर्वतो बन्हिमान्‌” यहां विशिष्ट क बोध मे तात्पय होने से 
धर्म्यादि के बोध के तुल्य यहां सम्भव नहीं है, कारण कि उक्त स्थलों में तात्पय का विषय 
न होने से पदप्रयोग में वा विशिष्ट के बोध मे अन्यथासिद्ध ( तात्पय का अविषय ) काल 
विशेषादि का जैसे वोध होता है, वैसे यदि विरुद्धस्थल में व्याप्ति के वोध को तात्पर्य का 
विषय न मानें, तो लक्षण अनैकान्तिक साधारण हो जायगा ओर यदि व्याप्तिबोध को 
तात्पर्यं का विषय मानें तो लक्षण मे उक्त प्रकार से व्याक्ति का निवेश व्यथ हो जायगा ॥६३॥ 
किञ्च अनैकान्तिक के अज्ञान तथा अनुद्धावन के काल में विरुद्ध का ज्ञान तथा उद्धा- 
चन अशक्य हे ? कारण किं साध्याभाव के साथ सम्बन्ध रूप विशेष्य के ज्ञान ओर प्रतिपादन 
के विना सार्वत्रिक सम्बन्धरूप विशिष्ट का अवगम ओर प्रतिपादन अशक्य हे, अतः विशेष्य 
यारि 
>> बसी प्रकार से विशेषय के साम्य होनेपर विशेषण का वैयथ्य अन्यत्र भी जानना 
चाहिये। वेखिए--इदं साधारण, साधारणानैकान्तिकत्वात्‌ः यहां साधारण यह विशेषण 
तथा “इदमसाधक सपक्तविप क्षगतत्वात्‌” यहां सपक्ष यह विशेषण व्यथ है। इसी प्रकार 
शब्दो नित्यः शब्दत्वात्‌ इस असाधारणस्थल मे-शब्द्त्वम्‌ असाधकम्‌ असाधारणान- 
कान्तिकत्वात्‌-यहाँ असाधारण विशेषण तथा-शब्द्त्वम्‌ असाधक सपच्तविपच्तः्यावृत्तत्वात्‌ 
यहां विपक्षविशेषण व्यर्थं ज्ञानना चाहिये ! | | ट 
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जातिरिति खब्याघातकलस्यैव सव्वेमसत्‌ ब्ञेयलादित्याधजातिजातिंसाधारणस्य दृष- 
णसमर्थत्वेनोत्तरवाभिधान इति ॥६४॥ छ 

किञ्च साध्यविपरीतेति साध्याभावेत्यर्थ, यदा अभावात्मेव साध्य; क चिङगवति 
तत्र तद्विपरीतस्य भावत्वात्तदव्यापकत्वं लक्षणस्य । नच विपरीतशब्दस्य विरोधिमा- 
जोसे भावाभावोभयव्याप्तिरिति वाच्यम्‌ । सहानवस्थान हि भावाभावयोविरोधी5- 
ब्युपेयते, अनवस्थानश्व संसर्गनिषेधः स च भावाभावयोरन्योन्यानवस्थानमव परस्परः 
प्रतिपेधरूपलात्तयोः, तथा च सति भावाभावयोः खरूपस्याबुपसङ्ग्रह मत्यकमन्याः 
प्िपिलितस्यासम्मव एवेति | वच््यामश्च भावाभावयोविरोधनिरक्तिनिराकरणब्ुपरिष्टा- 


दिति ॥६५॥ र र 
किञ्च व्याप्तिपदेन लक्षणमविष्ठेन किं व्यवच्छेयम्‌ । अनेकान्तिकपिति चत्‌, 
कि तदनैकान्तिकम्‌ । तथा हि--अनेकान्तिकः सव्यभिचार इत्यलक्षणम्‌ । सव्यभिचा- 
- “इद्मसाधकम जातित्वात्‌” यहां खब्याघातक उत्तर जाति है ऐसा जाति शब्दार्थं 
के विचारने पर स्वव्याघातकत्व ही “सर्वम्‌ असत्‌ ज्ञेयत्वात्‌? इस अजातिस्थल के तुल्य 
दूषण में समर्थ है, अतः “उत्तर” इस विशेष्य अंश का अभिधान व्यर्थ है ॥६४॥ 
किञ्च लक्षण में खाध्यबिपरीत शब्द का यदि साध्याभाब अथे कर तो जहां अभावही 
साध्य है, वहां साध्यविपरीत भाव हे अभाव नहीं, अतः वहां लक्षण की अव्याप्ति हो जायगी । 
समश्चन- लच्चणघटक विपरीत शब्द का विरोध अर्थ है, अतः अव्याप्ति नहीं । 
खण्डन सह अनवस्थान ही भाव अभाव का विरोध हे और अनवस्थान संसर्ग का 
निषेध है और वह भाव श्रभाव के अन्योऽस्य के अनवस्थानरूप है-कारण कि भाव का प्रतिषे ध- 
रूप अभाव हे ओर अभाव का प्रतिषेधरूप भाव है । 
ऐसा होने से विरोध शाब्द से दोनों के स्वरूप का संग्रह नहीं होगा, अतः लक्षण में 
अभाव के उपादान होने पर जहां अ्भावरूप साध्य विपरीत है, वहां अव्याप्ति हो जायगी । 
लक्षण में भाव अभाव दोनों का विपरीतशब्द से ग्रहण कर तो सर्वेत्र श्रसम्भव हो जायगा 
और भाव तथा अभाव के विरोध की निरुक्ति का खण्डन भी आगे कहेंगे ॥६५॥ 
इति विरुद्धलच्तणखण्डन 


अथ सव्यभिचारखरडनानुवाद 


किञ्च विरुद्ध के लक्षण म॑ प्रविष्ट व्याप्ति का व्यवच्छेद्य क्या है । यदि अनेकान्तिक 
को कहें तो अनेकान्तिक क्या वस्तु है अर्थात्‌ लक्षण न होने से अनिर्वचनीय हैं, अतः 
व्यावत्य न होने से लक्षण में व्यापि का निवेश व्यथं हे । 
निबचन--लब्यभिचार अनेकान्तिक है । 
. खरडन--यह लक्षण युक्त नहीं है, कारण कि यदि सव्यभिचार विपक्षवृतित्व है तो 
“शब्द।नित्यः कार्यत्वात्‌” इस विरुद्ध में अतिव्याप्ति तथा “शब्दोऽनित्यः आकाशविशेषः 
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भाषानुवादसहितः ! २४७ 


रत्व हि यदि विपत्षवत्तिता तदानीं विरुद्धेऽपि प्रसङ्ग असाधाराणानेकान्तिक्राव्या- 
स्िश्च । अथ सपत्षविपन्तगताभावता तदा साधारणोदाहरणाव्यापकलम्‌ ॥ २६॥ 
अथोच्यते सव्पभिचारत्वं सपक्षविपत्तसाधारणता अभिप्रेता सा चान्वयेन 
साधारणस्यव्यतिरेकेणासाधारणस्यानेकान्तिकस्य सङग्राहिका, सपक्षविपच्तसाधारण- 
तामात्रं त्वन्बयेन व्यतिरेकेण वेति विशेषणवत्तया न विवक्षिता, अतः साधारणासा- 
धारणानैकान्तिकयोरुभयोरपि सङ्ग्रहः । विवादाध्यासितं क्षणिक सच्त्वादित्यादेरजु- 
पसँहायस्यापि सपक्तविपत्तशून्यलादेव सपक्तविपक्तगतखाभावेन साम्यमिति । विचा- 
समेतद्वव्याख्यानं परमस्तु तावदापाततः, तथापि व्यतिरेकेण सपत्तबिपत्तसाधारणतायाः 
सपत्ताव्यापके सद्धेतो धूमविशेषादो गतस्वेनातिव्यापकलात्‌। यदि सस्य दोषस्य परि- 
हारार्थ सर्वविषत्तसपत्त पाधारणप्रनैकान्तिकमिति ब्रूषे । तदा व्यतिरेकमात्रेण सव- 
सपक्षविपक्षापक्षसाधारणता धूमाचुमानादिगामिनी न भवतु नाम | अन्वयेन तु सव्वे- 
सपत्ततिपक्तसाधारणता विपक्षसपक्षकदेशगामिनं साधारणानेकान्तिकं शब्दो न नित्यः 
प्रत्यक्षग्राह्मवादित्यादिक न सङग्रहणतीत्यव्याष्तिरित्येकं सन्धिस्सतोऽपरं प्रच्यवते।। ६७) 


गुणस्वात” इस असाधारण में अव्यास्ति हो जायगी श्रोर यदि सपक्षविपक्ष हर जिसका 
अभाव हो वह सव्यमिचार है तो “शब्दोऽनित्यः प्रमेयत्वात्‌ इस साधारण में अनैकान्तिक 
म॑ अ गे ज्ञायगी ॥६६॥ 
ह ती विपक्ष मे साधारणता सव्यभिचारत्व है, वह अन्वय से साधारण 
का और व्यतिरेक से असाधारण का संग्राहक है, यदि केवल अन्वय से सपक्ष विषय 
साधरणता कहे, तो असाधारण में गौर यदि केवल व्यतिरेक से कहे तो. पाक र आर 
यदि अच्वयव्यतिरेक दोनो से सपक्षविपक्ष साधारणता कहे तो तत व्याप्ति दी 
जायगी, अंतः विशेष की विषल्षा नहीं हे, किन्तु जहाँ श्रन्वय से समन्वय क he त 
वहाँ अस्वय से और जहाँ व्यतिरेक से लक्षण हे व की सम्भावना हो वहाँ व्यतिरेक 

विपक्ष साधारणता का ग्रहण करना चाहिये। 5 -. 
हक कर का विषय--सब वस्तु क्षणिक है, शेय होने से इस अनुपसहार! का 
सपक्ष विपक्ष न होने से ही व्यतिरेक से सपक्ष विपक्ष साधारणता होने से “संग्रह है । 

खण्डन--यह व्याख्यान विचारणीय हे, परन्तु आपात से है, देखिये-व्यतिरेक से 

सपच्तविपक्त्ताधारणता! सपक्ष ( तप्तअयोगोलक ) में अशृत्तिसद्धेत धूम मै भी हे, ह 
सद्धेतु मे अतिव्याप्ति हो जायगी । याद्‌ इस दोष के वारण के अथ सव ख स 
साधारणता को अनेकान्तिकत्व कहे तो यद्यपि व्यतिरेक से सब हि हम I 
रणता धूमरूप सद्धेतु में नहीं है, अतः वहाँ झतिव्याप्ति नहीं होगी, वभा म्या न क 
सपत्ञविपक्षसाधारणता विपक्ष ( आत्मा ) सपच्च ( घटादि 2 यात श्‌ रज 
नित्य: प्रत्यक्षत्राह्मत्वात” इस साधारण अनेकान्तिक में-अव्यासति र हः ५ कारण ७ 
सच सपत्त में गुरुत्व गुण भो है और सघ विपक्ष मध्य में आकाश भी हे, र्‌ sa 
प्रत्यक्षत्व नहीं हे, इस प्रकार आप एक दोष के समाधान की इच्छा करते हे, अन्य दोष 


होता है ॥६७॥ 
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अपि चान्वयव्यतिरेकाभ्यां सरव॑सपक्तविप्तगतलादूमाचुमानादो स एव सङ्गः, 
विशेषरूपेण तयोरविवक्षितत्वात ` न 

किञ्च सर्व्वसपक्षाविपक्षसाधा रणमनेकान्तिकमिति वाक्य यदि वेति विपक्षः 
स्यापि विशेषणं तदा विपक्तेकदेशहत्ते: सपत्तव्यापिनः साधारणानेकान्तिकस्य त्रस- 
रेणुः कार्य्यावयवको महत्वात्‌ घटवदित्यादेरव्यापकं लक्षणमिदम्‌ । अथ सर्वेति न 
विपक्षस्य विशेषणं तदा व्यतिरेकमादाय विपक्षसव्वेसपक्षसाधाणमनेकान्तिकमिति 


[क 


एतद्विपन्नैकदेशमात्रहत्तो विरुद्ध क्षितिनित्या सावयवत्यादित्यादो गतखादतिव्यापक- 
मिति ।।६८।। { ga 

का चेयं वाचोयुक्तिः सपत्तविपत्तसाधारणपनेकान्तिमित्युक्त सव सङ्ग॒दयत 
अन्वयेन व्यतिरेकेण चेति कथमनुपसंहाय्यंस्यासत्सप्तत्रिपत्तस्य सपन्ते विपच्त वा 
अन्वयेन व्यतिरेकेण वा साधारण्यं स्यात्‌ तयोरेवाभावात्‌ । यदि च सपक्षे च विपच 
च साधारणबमुभयत्र स्त्ररूपानुगमो विवक्षितस्तदानीमसाधारणानेकान्तिकाव्यासिः | 
अथोभयस्मिंस्तस्मिन्नसत्त्व तद्विवक्षितं (दा सबाव्यासतिः, तदसच्वस्यातद्धम्मंत्रात्‌ । अथ 
तदुभयवस््यभावप्रतियो मित्वं तदुभयसम्वन्थस्य योऽभावस्तदा श्रयत्वं वाऽभिपरेतं तदापि 
साधारणोदाहरणाव्याप्तिः ॥ ६६ ॥ 


किञ्च अन्वयव्यतिरेक से सब सपक्ष मे ओर व्यतिरेक से सब विपक्ष में साधा- 
रण होने से धूमादि सद्धेतु मे झतिव्याप्ति भी हो जायगी, कारण कि श्रन्वय से ही सपच्त 
साधारण हो ऐसी--विशेष की विवच्चा है नहीं । 
किञ्च सब सपत्न विपक्ष साधारण अनेकान्तिक है इस वाक्य में-खब-यदि विपक्ष 
का भी विशेषण माने तो परमाणुरूप में विपक्ष न रहने से विपक्ष का एकदेश दिग आदि में 
वृत्ति तथा सब सपत्तवृत्ति “त्रसरेणुः कार्थ्यांवयवकः महरचात्‌ पटवत्‌? इस साधारण अने- 
कान्तिक में लक्षण की अव्याप्ति हो जायगी ओर यदि सब विपक्ष का विशेषण न देतो 
विपक्ष तथा सब सपक्ष मे साधारण अनेकान्तिक हे ऐसा लक्षण हुआ, उसकी “क्षितिनित्या 
सावयवत्वात्‌? इस विरुद्ध में अतिव्या्तिहो जायगी, कारण कि व्यतिरेक से बुद्धयादि 
विपक्त और परमाणु आदि सब सपक्ष में सावयवत्व हेतु साधारण है ॥ ६८ ॥ 
किञ्च सपक्ष विपक्ष साधारणरूप अनेकास्तिक अन्वय व्यतिरेक से सव का संग्राहक 
है यह वचन की रचना कैसी अ्रसङ्गत हे जिसका सपन्न विपक्ष दोनों नहीं हैं । 
उस अनुपसंहारी का सपक्ष विपक्ष मे शन्वय वा व्यतिरेक से साधारण्य केसे 
होगा, यदि सत्व को सपक्त विपक्ष मे साधारण्य कहे तो असाधारण अनैकान्तिक का 
संग्रह हो जायगा, कारण कि असाधारण हेतु का सत्व सपक्ष विपक्ष मै नहीं होता हे 
ओर यदि असत्व को सपक्ष विपक्ष मे साधारण्य कहे तो असम्भव हो जायगा, कारण 
कि हेतुवृत्ति असत्व हेतु मं नहीं रहता है, क्योकि अंशतः आत्माश्रय हो जायगा । यदि 
सपक्ष बिपक्ष में स्थित जो श्रभाव तत्प्रतियोगित्व अथवा सपत्ष विपक्ष सम्बन्ध का जो अभाव 
तदाश्रयत्ब को साधारण्य कहे तो साधारण अनैकान्तिक में अव्याप्ति हो जायगी ॥ ६६ ॥ 
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भांषांचुवांदसहितंः । २४६ 


अथ मन्यसे-तदुभयसाधारणयं नाम एकस्मिन्‌ यादरूप्यं हेतोः सत्त्वमसरृवं वा तादू- 
प्यपपरस्मिन्नपि यत्तदुच्यते, तथा सति नाव्यापक्तादोष इति । मेवम्‌ , मुख्यस्तावद्व- 
चनार्थो नोपपद्यते हेतोरेकरूप्यस्य सपक्षविपक्षावाश्रय इति। कि नाम एऐकरूप्यवतो 
हेतोस्तावाश्रयाविति, स्यात्तदा चासाधारणाव्याप्तिः, तत्र सपक्षे विपत्ते च हेतोरसत्त्वेन 
तदाश्रयसासम्भतरात्‌ । तस्मात्‌ सपन्ते विपक्षे च साधारणत्वं हेतोरनेका न्तिकत्वमिंत्य- 
नुपपत्नमेव ।। ७० ॥ 
असखपत्ते हेतोस्तदाश्रयकलाचुपपत्त्या सपत्ते विपत्ते चेति सप्तमी निर्दशस्यासङ्गत- 
लात्‌ । तदभावापेक्ञया चाश्रयलस्योपपत्तौ हेतोस्तदाश्रयस्वे किमायातम्‌ । आयातु वा 
किञ्चित्‌, तथापि साधारणोदाहरणेषु हेलभावापेक्तया सपत्तविपक्तयोनाश्रयता सप्त- 
यर्थ; किन्तु हेलपेत्तयेवेति एकार्थापर्यवसायित्वे वाक्यस्य लक्षणाव्यापकता- 
पत्तिरेव ॥ ७१ ॥ 
किञ्च सपक्षविपक्षसाधारणत्व यदि सामान्यतो लक्षणं साधारणासाधारणाने- 
कोान्तिकभेदद्वयसङग्रहाथमुच्यते, तदा सपत्तविपत्तयोरन्यल्रादिभिहेतोः साधारण्यमस्त्य- 
न्यत्रापीस्यतिव्यास्तिः । अथातिव्यास्तिपरिजिहीपंयाऽन्वयव्यतिरेकाभ्यां सपत्तविपच्च- 


AS 


समथन--एक ( लपच्ष वा विपक्ष ) में हेतु का जो रूप (सत्व वां श्रसत्व) दो उसी 
रूप का अन्य (विपक्ष वा सपक्ष) में होना ही सपक्तविपक्तसाधारणय है, अतः अव्याप्ति 
दोष नहीं । | 

खण्डन--हेतु के ऐकरुप्य ( सत्व वा असत्व ) का सपत्त विपक्ष आश्रयं हे इसे 
मुख्य अर्थ का तो सम्भव नहीं है, कारण कि हेतु के सत्व का आश्रय हेतु ही है सपत्षादि 
नहीं है, किन्तु लक्षणा से ऐकरूप्य से युक्त हेतु के सपक्ष विपक्ष आश्रय हो इस अथ कां 
सम्भव हे और ऐसा अथे मानने पर असाधारण मे श्रव्याप्ति हो जायगी, कारण कि वहां 
हेतु का सपक्ष विपक्ष में असत्व होने से आश्रयत्व नहीं हे, तस्मात्‌ हेतु का सपत्ष विपक्ष में 
साधारणत्व अनैकान्तिकत्व है यह अनुपपन्न ही है ॥७०॥ 

किञ्च असाधारण स्थल मे हेतु का सत्व सपत्षादि मे नहीं हे, अतः हेतु की अपेक्षा 
से सपक्त में विपक्ष मे यह सप्तमी निदेश अनुपपन्न हे। यद्यपि हेत्वभाव की श्रपेत्षा से 
सप्तमी निर्देश उपपन्न है, परन्तु उससे हेतु में लक्षण का समन्वय केसे होगा । 

सपत्तविपक्षनिष्ठ अभाव के प्रतियोगित्व के हेतु में होने से समन्वय हो जायगा-< 
यदि ऐसा कहे तो भी साधारण के उदाहरण में हेत्वभाव की अपेक्षा से आश्रयत्व सप्तस्यर्थ 
नहीं है, किन्तु हेतु की अपेक्षा से ही आश्रयत्व सप्तम्यथं है, अतः वाक्य के प्रनेकार्थक होने 
से लक्षण की श्रव्याप्ति हो जायगी ॥७१॥ । 

किञ्च यदि साधारण असाधारण दोनो अनेकान्तिकां के संग्रहार्थ सामान्य से सपत्त 
विपक्ष साधारणत्वमात्र लक्षण करे तो अन्यत्र ( बिरुद्धादि ) में भी हेतु का [ अन्यत 
सत्व शेयत्व आदि से ] सपत्तविपत्त साधारण्य ( साइश्य ) है, अतः उनमे अतिव्याप्ति हो 
जायगी । यदि अतिव्याप्ति के परिहार की इच्छा से अन्वयव्यतिरेक से सपक्षविपक्षसाधा- 

३२ 
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साधारणमनेकान्तिकमित्युच्यते तदा अस्वयव्यतिरेकयो! प्रत्येकमिलितविकल्पालुपपत्त्या 

अव्यापकखापात; ।।७२॥ 
स्यादेतत्‌-खस्वा मावविरोधा श्रयाश्रितसपक्षविपच्षत्वं सपक्षविपक्षसाधारण्य विव- 

च्षितमेबं नाव्याप्त्यतिव्य्राप्ती इति । तदप्यसत्‌ ।' तथाब्वरतु तावत्सवेपदविशेषणो- 


> च्छ 0900 है 
पादानाबुपादानपत्तोक्तदोषापातः, सत्रेशब्दोपादाने धूमाचुमानादो म्रसङ्गश्च । स्वस्वा 


भावविरोधशब्दाथस्याप्येकस्या बुगतस्पासम्भवेन लक्षणानुगमाभावो दोषः, तत्तदभावः 
योहि विरोधः सहानवस्थाम्‌ , अनवस्थानश्चावस्थानप्रतिषिभ्रो, नच तद्धावस्याभावस्वरू- 
पादन्यत्‌ , नचामावस्याप्यनवस्थान भावस्वरूपादन्यतू , झिन्तु तदेव भावस्य स्वरूप 
तत्र स्वस्वामावविरोधाश्रय इत्यस्य नार्थेक्य॑ किञ्चिन्मृण्यमाणमवाप्यतं । स्वस्वा- 


MONON 


भावविरोधाश्रय इति वचन विचारमह ति । स्वस्वाथाययोविंरोधविशेषणतया आधेय- 

०५ [a ट्र प्‌ थे (२ = क 
कोटिनिवेशात्‌ बिशेषणघटितशूतिा द्विशिष्ठपदाथस्य तदाधारलाहुपपत्तः । अतिव्यां 
पक्ता च स्यात्‌। अम्बयमादाय सप्ते, व्यतिरेकमादाय विपत्ते, वत्तेमानस्याप्युक्तलक्ष- 


रंय अनैकान्तिक है तो, यदि केवल अन्वय से साधारण की विवक्षा करें तो, असाधारण में 
आर यदि केवल व्यतिरेक से साधारण्य की विवक्षा करें तो, साधारण में और यदि दोनो से 
साधारण्य की विवक्षा करे तो, उभयत्र डव्यासि हो जायगी ॥७२॥ 
समथन--जिंस हेतु का सपक्षविपक्ष, हेतु ओर हेत्वभाव के विरोध के आश्रय का | 
आश्रय हो, तत्व ही सपन्त विपक्ष साधारण्य है, अतः अड्या्ति तथा अतिव्याप्ति नहीं है 
खण्डन--यह भी युक्त नहीं है, कारण कि सपक्षविपक्ष के विशेषण रूप से “सव” का 
उपादान करेंगे वा नहीं ? प्रथमपक्ष में, “शब्दो न नित्यः, प्रत्यक्ष-ग्राह्मत्वात्‌ इस साधारण मे 
ग्रव्याप्ति हो जायगी । द्वितीयपक्ष में तथा प्रथम में भी पक्ष, सपक्ष को धूम धूमाभाव के 
विरोध के आश्रय का आश्रय होने से “पवतो घहिमान्‌ घूमात्‌” इस सत्‌ हेतु मै अतिव्याप्ति 
हो जायगी । 
किञ्च खखाभाव विरोध शब्द के अनुगत एक श्रथै के असम्भव होने से लक्षण के 
अनुगम का अभाव हो जायगा, देखिये-प्रतियोगी आर अभाव का विरोध सह अनवस्थान 
ही है और यह अनवस्थान अवस्थान का प्रतिषेधरूप है, वह भाव का अनवस्थान अभावस्वरूप 
से अन्य नहीं है, किन्तु अभावखरूप ही है ओर अभाव का अनवस्थान भावस्वरूप से अन्य 
नहीं हे, किन्तु भावरूप ही है, श्रतः स्वस्वाभाव विरोधाश्रय शब्द का श्रन्वेषण करने पर 
भी एक श्रथ प्राप्त नहीं होता है। 
किञ्च खखाभव विरोधाश्रय-यह वचन भी विचारणीय हे। खखाभाव का विरोध 
मै विशेषण होने से आधेयकोटि मे निवेश है, विशिष्टपदाथे विशेषण से घटडितमूत्तिक होता 
है ओर खस्वाभावविशिष्ट विरोध का आश्रय खस्वाभाव नहीं हो सकता है, कारण कि अंशतः 
श्रात्माश्रय होने से ख का स्व आश्रय नहीं हो सकता है । 
किञ्च सद्भेतुमात्र में अतिव्याप्तिहो जायगो, कारण कि वहाँ भी स्त्र ( हेतु) 
से आश्रित सपक्ष ओर स्वाभाव से आश्रित विपक्ष हैं। यदि स्वस्वाभाव से अविशेषित 
बिरोधाश्रयाश्रित सपत्तविपत्षत्व का अभिधान करे तो, सम्पूर्ण अनुमान में अतिव्याप्ति हो 
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णोपेतबात्‌ । स्तरस्त्राभावाविशेषितस्य तु विरोधस्याश्रयेऽभिधीयमाने सव्बाबुमान- 
व्यापकवमनेकान्तिकलक्षणस्यापतेत्‌ ।। ७३॥ 

न च वाच्यं स्तस्त्राभावोपलक्षितो विरोधोऽभिमतः, तेन बिशेषणपत्तोक्तदोषस्य 
नावकाश इति, यतः स्त्रस्वाभावाभ्यां विरोधमात्रं वा लुच्यते तम्मक्तिवा काचित्‌ । 
आये यदेव स्वस्वाभावाभ्यां लक्षितं विरोधमात्रं तदेवान्यदपीत्युक्ताऽतिव्याप्तिस्तदव- 
स्यैव, स्त्स्वामावपदोपादानवेयथ्यश्च। अथ द्वितीयस्तदा लक्षणस्याननुगमः, एकस्य 
विरोधव्यक्तिविशेषस्यात्र परिश्रहीतस्यापरविशेधव्यक्त्यनात्मलात्‌ । अथ यावत्योऽपे 
क्षिता विरोधव्यक्तयस्ता उपलच्यन्त इत्युच्यते, किन्नोपलच्यन्ते, किन्तु किं केनचिद्‌ 
नुगतेन रूपेण, उत प्रतिरवं व्याष्टचेनात्मना । प्रथमे तदवोच्यतां किशुपलच्तणोपन्यास 
प्रयासेन । न च तत्सम्भवति विरोधमात्रस्यातिप्रसञ्गकसात्‌, पतिस्वं वयाष्टत्तन व्यक्ती- 
नामात्मनोपलच्यत्वे तथैव तासां लक्षणप्रवेश इति पिलितानां सक्षणात्वे सब्त्ोव्या ष्ठि}, 
प्रत्येकं लक्षणत्वे परस्परोदाहरणाब्याप्तिः ॥७४॥ 


~ 


जायगी, कारण कि हेतमात्र मे अभेद के बिरोध के आश्रयभेद से आश्रित सपक्षः 
विपच्तत्व है ॥७३॥ 

समर्थन--स्वस्वाभाव से उपलक्षित जो विरोध तदाश्रयाध्रित सपत्षविपत्षत्व-- 
लक्षण है, अतः विशेषण पक्ष से उक्त दोष नहीं हे । 

छएडन--स्वस्वाभाव से विरोधमात्र उपलक्षित होता हे अथवा कोई एकब्यक्ति उप- 
लक्षित होती है। आधद्यकल्प में स्वस्वाभाव से उपलक्षित विरोध के आश्रय सद्धेतु में अति- 
व्याप्ति हो जायगी । > 

किञ्च स्वस्वाभाव का निवेश व्यर्थ हो जायगा और दितीयकल्प मे लक्षण का अन- 
नुगम हो जायगा, कारण कि लक्षण में प्रविष्ट जो एक विरोध व्यक्ति वह अन्यत्र नहीं हे । 
यदि कहे कि अनेकान्तिक हेतु में अपेक्षित यावत्‌ विरोध व्यक्ति हे, वे सब स्वस्वाभाच से 
उपलक्तित होती हैं तो यह कथन युक्त है, परन्तु यह कहिये कि किसी अडुगतरूप से 
संग्रहीत तावदू व्यक्ति का उपलक्षण है, अथवा प्रतिव्यक्ति भिन्न एक २ का उपलक्षण है ? 
प्रथमपत्त मे उती अडुगतरूप को कहिये उपलक्षण में व्यर्थ प्रयास कयो करते हैं। अनुगत 
रूप का सम्भव नहीं है ओर विरोधमात्र अन्यत्र भी है। यहि प्रतिव्यक्ति मे विद्यमान अन्य 
व्यक्ति से व्याङत किसी स्वरूप को उपलक्षण माने तो जिस रुप से उपलक्षित माने उसी 
रूप से लक्षण में प्रवेश होगा ओर यदि सम्पूर्ण व्यक्ति का लक्षण मे प्रवेश करे तो सव 
विरोधव्यक्ति कहीं भी नहीं है, अतः असस्भव हो जायगा ओर यदि एक व्यक्ति का लक्षण 
मे प्रवेश कर तो अन्यत्र अव्याप्ति हो जायगी ॥७४॥ 

उनथन--सपत्त भें ही विपक्ष में ही जो न रहता हो, घह अनैकान्तिक हे--ऐसा लक्षण 
मानने पर साधारण असाधारण दोनी का संग्रह इआ.। 

छण्डन--सद्धेतु धूम में अतिव्याप्ति हो जायगी, कारण कि धूम बिपक्ष मे सवथा न 

रहने से विपक्ष में ही नहीं हे ओर पक्ष मे होने से खपन्ष में ही नहीं है । 

हमभेन--पक्षवृत्ति जो हेतु सपक्त में ही, विपक्ष में ही न रहता हो वह अनेकान्तिक है 
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्यदेतत्‌-सपत्त एव विपन्न एव वत्तेते न यः सोऽनेकान्तिक इति लक्षणामस्तु, 
तेन साध।रणासाधारणानैङान्तिकोदाहरणव्या्तिमतीति । एतद्प्यलक्षणस्‌ । सद्धेतौ 
धूमादावपि गतलात्‌ । नह्यसौ विपक्ष एव वत्तेते, सबथा तत्राषटत्तेः, नापि सपत्न एव, 
पच्तेपि वत्तेमानलात्‌ । अथ पत्तषृत्तिरिति विशेषयसि तथापि सद्धतोरपरित्यागः । 
पत्तटत्तिसादेव सपन्त एव दृत्तेरभावात्‌ । असिद्धानेकान्तिकसङ्राव्यापतिश्च । अथ पत्तः 
व्यतिरिक्त इति विशेषणं प्र्तिपसि, तदानीमप्रसक्तव्यावत्तनमलुपपन्नम्‌ । न हि पक्षाव्य- 
तिरिक्तः सपत्तो विपक्षो वा सम्भवतीति सपत्तस्य विपत्तस्य च कुतश्रिदव्यावत्तक 


NNO 


बिशेषणमेबेदं तयो; कथं घटेत । अथ पत्तव्यतिरिक्ते वत्तेमान इति विशेषयसि तदा 
नीमसाधारणाव्याप्तिः, नासौ पत्तव्यतिरिक्ते वतमानः । अथ पत्षव्यतिरेकेणेति विशे 
षणमुपादत्से, तदाऽपि पत्तव्यतिरेकस्य पत्तविरहरूपस्योपलन्तणर्वं हेतुख वा द्वयमपि 
पत्तमात्रट्त्तावसाधारणानैकान्तिके न सम्भवति पक्तविरहस्य तत्राऽसम्भवादेव । निषे- 
ध्यविशेषणच्वे खस्य सद्धेतो गमनं स्यात्‌ ॥७५॥ 


खण्डन--फिर भी सद्धेतु मै ही अतिव्याप्ति है, कारण कि पक्षवृत्ति होने से सपक्ष 
में ही नहीं बृत्ति है। किञ्च “शाब्दो ऽनित्यश्चालुषत्वात्‌” इख असिद्ध ओर नित्य अभाव में 
वृत्ति होने से अनैकान्तिक के सङ्कर मै अव्याप्ति दो जायगी, कारण कि हेतु पद्चवृत्ति नहीं है। 
समथन--पक्तव्यतिरिक्त सपक्त में ही थिपत्त मे ही जो न रहता हो, वह 
अनैकान्तिक हे । 
खण्डन--पतक्तव्यतिरिक्त विशेषण व्यर्थ है, कारण कि यदि कहीं पक्षरूप सपक्ष- 
विपक्ष होता तो उसकी व्यावृत्ति के अथ पत्षव्यतिरिक्त विशेषण सार्थक होता, पतक्तव्यति- 
रिक्त सपक्ष विपच हैं नहीं, अतः पक्षव्य़तिरिक्त विशेषण व्यर्थ है । 
 समभन-पत्षव्यतिर्क्ति में वत्तमान जो हेतु पत्त में दी विपक्ष में ही न रहता हो 
वह अनेकान्तिक है । 
खण्डन--ऐ सा लक्षण होने पर असाधारण में श्रव्याति हो जायगी, कारण कि वह 
पक्तव्यतिरिक्त में वत्तमान नहीं हे । 
समर्थन-पक्षव्यतिरेकेण पक्ष में ही विपक्ष में ही जो रहता हो वह अनैकान्तिक है। 
खरडन--पक्षव्यतिरेक पक्ष का अभावरूप है, उसका उपलच्ष णत्व वा हेतुत्व दोनों 
पत्तमात्रवृत्ति असाधारण में नहीं हो सकते हैं; कारण कि श्रसाधारण हेतु में पक्षविरहत्व 
है नहीं, पुनः वह उपलक्षण वा हेतु होगा केसे । 
यदि कहे कि पत्तव्यतिरेकेण इस तृतीयाथ उपलक्षरुत्व वा हेतुत्व का व्यावत्ये 
सद्धेत ओर विरुद्ध में अन्वय है, तो सद्धेतु में पूर्वोक्त प्रकार से अतिव्याप्ति हो जायगी ॥७५॥ 
समथन-पत्तव्यतिरिक्त मै यदि रहता हो तो जो सपक्ष मे ही विपक्ष मे ही न 
रहता हो, वह अनेकान्तिक है-पेसा होनेपर असाधारण का संग्रह और सद्धेतु का वारण 
दोनो हुए । 
खण्डन--यदि आप ऐसा मानते हैं तो अतिभ्रम में हैं, कारण कि इससे साधारण 
असाधारण दोनो का भी संग्रद नहीं हुआ | देखिये--असाधारण मै यदि पक्षव्यतिरिक्त में 
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एतेन पत्तं विना पक्षमन्तरेणेत्यायक्षरेविशेषाभिधानमपास्तम्‌ । अथ यदि पक्त 
व्यतिरिक्ते वर्त्तते तदा सप्त एत्र विपक्ष एव न वत्ते यः सोऽनेकान्तिकः, तथा सत्यः 
साधारणस्यापि व्याप्तिः सद्धेतो चाप्रसक्तिरिति मन्यसे ? तदा ्रान्तोऽसितराम्‌ । 
एवं सति नोभयस्याषि सङ्ग्रहः | असाधारणे तावद्यदि पत्तव्यतिरिक्ते वतेत इत्येतन्न 
सम्भवति, तस्य पत्तमात्रद्वरेः कदाचिदपि पक्षव्यतिरिक्तरत्तिसम्भावनानुपपत्त । 
साधारणेऽपि निश्चितसपत्तविपत्ष्त्तो यदर्थ न पश्यामो यदि पत्तव्यतिरिक्तं बतत 
इति, न हि निश्चितष्टक्षमावायां शिंशपायां प्रयुज्यते यदि शिंशपाह्क्षः स्यादिति, 
तत्कस्य हेतोः संशयोपस्थापितात्‌ कोटिद्रयादेकस्यां कोटो तदाश्रये किश्चिद्धर्मोपदश 
नार्थमारोप्यमाणायां यदीति प्रयुज्यते नतु निश्चित एव वस्तुनि, तस्मादसाधारणानेका- 
न्तिकसङ्ग्रहाय यदीत्याययुयात्तं तन्न साधारणमपि समग्रहीत्‌ ॥ 9६॥ 

अथ विपक्ष एव सपक्ष एव यो हेलामासः सोऽनेकान्तिक इति मन्यसे तदः 
प्यन्नुपपन्नम्‌ । अनेकान्तिकलधनिश्चित्याग्रत एव हेलाभासलावधारणे तत एव हेतोरसा- 
धङ्गस्वं सिद्धमिति कृतं तदुपजीवित्नाऽनेकाम्तिकलोपन्यासेन । अथाग्रे हेलाभासत्वं 
नावधार्यते तदा लक्षणस्य दुरवधारणात्वं विशेषणस्य हेलाभासलस्पानवधारः 
णात ॥७७॥ 


रहता हो-यह अंश समन्वित नहीं होता है। वह पक्षमात्रदृत्ति है कदापि पक्तव्यतिरिक्त- 

वृत्तित्व की सम्भावना नहीं है । साधारण में भी सपक्षवृत्तित्व निश्चित है । अतः यदि पतक्त- 

व्यतिरिक्त में रहता हो, इस “यदि” शब्द का अथ हम नहा देखते, कारण कि जिसमें 

वृत्तित्व निश्चित हो उस शिशपा में--शिशपा यदि बृक्तः स्यात्‌ “यह वाक्य नहीं कहते है । 

निश्चय होने पर यद्घिटित वाक्य न बोलने का कारण यह है किं संशय से उपस्थापित 

कोरिद्वय के मध्य में एक कोटि के विषय में किसी धम के आरोप के अथ यदि शब्द्‌ का 

प्रयोग होता है। निश्चित वस्तु में यदि का प्रयोग नहीं होता हे, तस्मात्‌ असाधारण अनेकाः 

स्तिक के संग्रह के अर्थ प्रयुक्त यदि शब्द ने साधारण का भी संग्रह नहीं किया ॥७६॥ 
समर्थन--सपक्ष में ही विपक्ष में ही न रहता हो जो हेत्वाभास वह अनेकान्तिक है । 
खणएडन--अनेकास्तिकत्व नै के निश्चय के विना ही प्रथम ही हेत्वाभासत्व का यदि 

अवधारण है तो उससे ही हेतु मै असाधकत्व सिद्ध है, अतः हेत्वाभासत्व से घटित अने- 

कान्तिक लक्षण व्यथं है और यदि प्रथम हेत्वाभासत्व अनिश्चित है तो विशेषण के अनिः 

श्रय से लक्षण का ज्ञान नहीं होगा ॥७७॥ द 
उपर्थन--श्रसिद्ध, विरुद्ध, सत्मतिपक्ष, वाध से अन्य हेत्वाभास अनेकान्तिक है । 
छरडन--यह लक्षण भो हेत्वाभास से घटित होने से पूर्वोक्त प्रकार स्‌ भु दी 

९: शे शं हि रद न 
है ५ सड़ीण अनेकान्तिक ( शब्दोऽनित्यः चाछुषव्वात्‌ ) म अद्ध 
_ प १20 जायगी । “सक 
अन्यत्व न होने से अ5 Ky 
प्रश्न--अनेकान्तिक का लक्षण समन्वित न हो-हानि क्या है। असिद्ध होने से द्दी 


बह अनुमति का साधक नही होगा । 
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अथ ब्रपे--ग्रसिद्धविरुदमकरणसमकालात्ययापदिष्टादन्यो ,हेखाभासोञ्नैका- 
हु न द्ध्य > ड़ी ~ काहि 
न्तिक इति, तदप्युक्तन्यायेनेव निरस्तम्‌ । किञ्चे वमसिद्यादिसङ्कीणस्यान झन्तिकस्य 
न सडग्रहः स्यात्‌ । न च तदसिद्धादिलादेवाहेतुभेविष्यतीति वाच्यम्‌ । इतरानकान्तिः 
कब द्विपत्षगतलादिनाऽपयुद्भाबने दोपलसम्भत्रात्‌ ॥७८॥ 


उत्तर-शुद्ध अनैकान्तिक के तुल्य असिद्धत्व से खङ्कीणं अनैकान्तिक भी विपत्त- 
गतत्वरूप से जहाँ उञ्गावित होता है, वहाँ दोष कहाता हे । बह उस रूप से दोष न 
कह!वेगा ॥७८॥ 
समर्शन-- साधा रण॒त्व असाधारणत्व का जो अभाव उससे विशिष्ट से अन्य अनैका- 
न्तिक है। 
खण्डन- व्यतिरेक&य विशेषण है वा उपलक्षण ? प्रथम पक्ष में व्यतिरेकद्वय बिशो- 
पण से श्रन्य विशेषण (व्यतिरेकद्धय) तथा विशेष्य (स ड्ेलु) भी हे, अतः उनमें अतिव्याप्ति हो 
जायगी और उपलक्षण पक्ष में व्यतिरेकह॒य से उपलक्षित जो विशेष्प (सद्धतु आदि) उससे 
अन्य विशिष्ट भी हुआ, कारण कि विशिष्ट और शुद्ध (विशेष्य) मे भेद है, जो शुद्ध है, तन्मात्र 
ही विशिष्ट नहीं है । 
समगन--यद्यपि विशिष्ट से शुद्ध का भेद है, कारण कि केवल दिशेष्य में विशिष्ट की 
प्रतीति नहीं होती है, तथापि अभेद भी हे, कारण कि बस्तुतः विशेष्य ही विशिष्ट भी हे, 
अतः व्यतिरेकद्वय से उपलक्षित जो शुद्ध उससे [ अभेद होने से ] अन्य विशिष्ट नहीं है। 
. खणडन--भेद्‌ भी तो है, अतः उपलक्षित विशेष्य से विशिष्ट के अन्य होने से विशिष्ट 
मे लक्षण की अतिव्या्ति हो जायगी । । 
समथन--उपलेक्षित से अत्यन्त भेद लक्षण में घटित है श्रोर उपलक्षित से अत्यन्त 
भेद विशिष्ट में नहीं है । 
खण्डन--शब्दो5 नित्य: चाक्षुषत्वात्‌, इस संकीर्ण अनेकान्तिकस्थल में अव्याप्ति हो 
जायगी, कारण कि व्यतिरेकद्वय से उपलक्तित जो असिद्ध उससे अत्यन्त भेद चाक्तुषत्व 
में नहीं है । 
किञ्च व्यतिरेकद्वय से उपलक्षित व्यक्ति अनन्त है अर्थात्‌ सम्पूर्ण में अनुगत 
प्रतियोगितावच्छेदऊ धमे नहीं है, अतः ततूप्रतियोगिक भेद का अवधारण अशक्य है, 
कारण कि प्रतियोगी के अनन्त होने से भेद भी अनन्त हे । 
यदि उपलक्षित कतिपय व्यक्ति से अन्यत्व का लक्षण में प्रवेश करे तो उपलक्षित 
कतिपय सद्धेतु- आदि से अन्य होने से कतिपय सद्धेतु--आदि में अतिव्याप्ति हो जारगा । 
खण्डन--साधा रणत्वासाधारणत्वव्यक्तिरेकदयो पलत्षितत्व ही अनुगत प्रतियोगिता 
का श्रवच्छेदक धम्मे हे, अतः उक्त दोष नहीं है । 
खण्डन--बक्त व्यतिरेकद्ठयोपलक्षितत्वरूप धर्म व्यतिरेकद्दय में नहीं हे, अतः उक्त 
वय़तिरेकद्ठय का प्रतियोगिकोटि मै प्रवेश न होने से व्यतिरेकडयोपलक्षितत्वावच्छिन्नप्रति- 
योगिक ( अभाव ) रूप उक्तलक्तण की उक्त व्यतिरेकह्य मे अतिव्याप्ति हो जायगी । 
इसी प्रकार से जिस पुरुष ने बाण आदि गोपद्बाच्य को नहीं देखा हे, उस 
पुरुष से कृत गोपदवाच्यत्व हेतु से वाण में विषाणित्व की अमिति उचित हो जायगी 
कारण कि गोपद्वाच्यत्वरूप हेतु अश्वादि विपक्ष मे न होने से साधारण नहीं हे। तथा 
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अथ मन्यसे-साधारणबासाधारणबयोव्यतिरेकाभ्यां मिलिताभ्यां विशिष्टाद- 
न्यत्वं साधारणासाधा रणानेकास्तिकव्यापि सामान्यलक्षणमस्तु । मैवम्‌ | यदि व्यति- 
रेकद्रयवि शिष्ठादन्यत्व तहिं तस्प विशिष्ठस्थ विशेष्ये विशेषणे च इदमस्तीत्यति- 
व्याप्ति!। यदि व्पतिरेकद्रयवत्तोपलक्षणं तदोपल त्यस्वरूपाणां यदि भेदेनेवोप- 
लक्ष्यता तदा व्यतिरेझोऽप्यविशिष्ठे तस्मिन्नस्ति । न हि यदेवाविशिष्टं तन्मात्रं विशि- 
छमेचमभेदेनापि । भेदाभदात्तदेवाति चेन्न | अतदपीति प्रसङ्गतादवस्थ्यात्‌। ततोऽस्य 
्तान्यत्वं लक्षणमिति चेन्न । असिद्धयादिसङ्ीणो नेकान्तिकोदाहरणाव्यापनात्‌ । 
` स्वरूपाणाश्चानन्त्येन तत्तियोगिकान्पलावधारणस्याशक्यता, तेषाप्रानन्त्यात्‌ । 
तन्मध्यपतितकतिपयान्यत्वे चान्यत्न कतिपये प्रसङ्गतादवस्थ्यात्‌ । उपलक्षणत्वे चोभयः 
व्यतिरेकस्यान्यलप्रतियोगिकोव्य्रवेशेन तत्सङग्ृहीतव्यतिरेकपत्षतापातात्‌ । एवश्चा- 
दष्ठवाणादिना गोत्वादेवम्भूताद्वाणादिविषाणित्वानुमानोचित्यापातात्‌ । हेखामासा: 
स्तरमप्येवे किन्न सभग्राहीति वासनायां यदेवानयोरितरेभ्ये। वैधम्य वाच्यं तस्यैव 
लक्तणस्य निर्वचनतापत्तेरिति ॥७६॥ 
असिद्धलादिप्रक्ारादन्येन प्रकारण हेखांभासोऽनेकान्तिक इति चेत्‌ , वाच्य 
स्तहिं स प्रकारः कस्यान्यथा ततस्ततोऽन्यत्वं ज्ञेयम्‌ । किञ्चैवं तहिं असिद्धस्वादन्य- 
दनेकान्तिकप्रिति कृला विरुद्धादीनामनेकान्तिकत्वेनेव सडङग्रहे शक्ये विरुद्धादिवद्रपा- 
न्तर।सडग्राह्ययोः साधारणासाधारणयोरेव यदनेन प्रकारेण सङ्ग्रहपकाषीस्तत्र 
नियतं रुचिरेव भवतो नियन्त्री । यदा च समसिद्धादिव्यतिरिक्ततयाऽनेकान्तिकं 


सपत्त गो में होने से असाधारण नहीं हे। अतः साधारणत्व-असाधारशत्वन्यतिरेकद्वय से 
उपलक्षित से अन्यत्वरूप अनैकान्तिक नहीं है और प्रथम से विधाणित्व के अनिश्चय होने 
से वाधित नहीं है । 

किञ्च इसी प्रकार से साधारणत्व असाधारणत्व असिद्ध व्यतिरेक से उपलच्तित 
से अन्यत्व अत्तैकान्तिक है--ऐसा लक्षण कर असिद्ध का भी अनेकान्तिक मे संग्रह कयो न 
माना जाय, ऐसी शंका होने पर साधारण असाधारण में इतर ( विरुद्ध) से वैलक्षण्य 
अवश्य कहना पड़ेगा, तब वही वैलक्षण्य लक्षण क्यों न माना जाय ॥७६॥ 

समभन--असिद्धत्व आदि प्रकार से अन्य प्रकार से जो हेत्वाभास हो चह अनेका: 

न्तिर है। 

लण्डन--वह प्रकार वक्तव्य है। यदि वह प्रकार न कहे तो उससे अन्यत्व 
किसमें जाना जायगा । किञ्च असिद्ध से अन्य हेत्वाभास अनैकान्तिक है--ऐसा लक्षरः कर 
घिहद्धादि के अनैकान्तिकस्वरूपं से संग्रह के शक्य होने पर भी विरुद्ध के तुल्य रूपान्तर 
(अन्य लक्षण) से असंग्रोह्य साधारण असाधारण का ही जो संग्रह किया है, उसमे आपकी 
रुचि ही प्रमाण रही | किञ्च जब असिद्धादि व्यतिरिक्तत्वरूप से अनेकान्तिक के लक्षण को 
आप करते हैं, तो जबतक असिद्धादि का भेदक धमे अर्थात्‌ असिद्ध का लक्षण ज्ञात न हो, 
तब तक अन्यत्व से घटित अनैकान्तिक का लक्षण हो नहीं सकता ओर यदि असिद्धि आदि 
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२५६ खण्डनखण्डखाद्रे, प्रथमपरिच्छेद! 


लक्षयसि, तदा5सिद्धादिभेदक प्रकारमनवगम्य तदन्यसमशक्याधिगममिति तदभिधाने 
प्रसक्ते तदाश्रया ये दोषा दशितास्तेः स्मृतिव्यतिरिक्तत्रोक्तदोषेश्व निराकत्तव्या$सि ।८०। 

साध्येनाव्याप्यत्वे सति तदभावाव्याप्तो$नेकान्तिक इत्यपि न | साध्याविशिष्टे$पि 
गतलात्‌ । विशेषणीभूतसाध्याव्याप्यकावगमाच | माथप्रिकाव्याप्यलासिद्धिरवोपजी- 
व्यादूषणं स्यात्‌ | विशेषणांशस्येव चासाधकलसाधनसामथ्याद्यर्थविशेष्यता5पि | 
बस्तुगतिव्यापकवन्मात पय्येवसायिनि तदभाववन्मात्रपय्येवसायिनि वा तत्काल तन्दि- 
हमानान्यतरव्यापकत्वे शब्दोऽनित्यः श्रोत्रविशेषणुणसादित्यादावसाधार्णे व्याहत्त- 
वाच्च । वस्तुतः साध्याव्याप्ते तत्काले$पि च सत्प्रतिपक्ततयाऽनिद्धरितसाध्यव्या सिके 
प्रकरणसमे गतबाञ्च । एतेनानेकान्तिकः सव्यभिचार इति प्रत्युक्तं वेदितव्यम्‌ । सव्य- 
भिचारस्योक्तमकाराधिकस्य निरषक्तुमशक्यखादिति ॥ ८१ ॥ 

अपि चोक्तलक्षणविशेषणेन प्रमाणव्यवच्छेदकादन्येन कि व्यवच्छेचम्‌ ? ` केन- 
चित्‌ सत्मतिपत्षः केनचिदन्य इति चेत्‌ । 


की निरुक्ति करें, तो असिद्धि आदि के लक्षण में पूर्वोक्त दोष भी प्राप्त होगे। किञ्च स्छ्ृति- 
व्यतिरिक्तत्वघडित अनुभव लक्षण में उक्त दोष का भी प्रसङ्ग होगा ॥८०॥ 

समर्थन--साध्य का अव्याप्य होकर साध्याभाव का जो अव्याप्य हो वह अनेका- 
न्तिक है। खद्धेतु मै अतिव्याति न हो इस अर्थ साध्याव्याप्यत्व का निवेश है और विरुद्ध 
में अतिव्याति न हो इस अर्थं खाध्याऽभावाऽव्याप्यत्व का निवेश हे । 

खण्डन--' शब्दोऽनित्यः अनित्यत्वात्‌” इस खल मे जहाँ साध्य से अविशिष्ट--अभिन्न 
अर्थात्‌ साध्य ही हेतु है वहाँ अतिव्याप्ति हो जायगी । किञ्च यहाँ साध्याव्याप्यत्वरूप विशे- 
षण का ज्ञान विशिष्ट अनेकान्तिक के ज्ञान का उपजीव्य हे, अतः साध्याऽव्याप्यत्वरूप व्याप्यत्वा- 
सिद्धि ही दोष रहे, विशिष्ट को दोष मानना व्यर्थं है। किञ्च जब विशेषणमात्र ही हेतु में 
अलाधकत्व के साधन में समथ है तब विशेष्य दल का उपादान व्यथं है। किञ्च जहाँ पक्ष मे 
ब्यापक ( साध्य ) मात्र हो अथवा व्यापकाऽभावमात्र हो, परन्तु उस काल में सन्देह हो कि 
हेतु साध्य का व्याप्य है वा साध्याभाव का व्याप्य हे, बहां-शब्दोऽनित्यः श्रोत्रविशेषशुण- 
तवात्‌-इस असाधारण में अव्याप्ति हो जायगी, कारण कि यदि खाध्य का श्रव्याप्य हो तो 
साध्याभाव का अव्याप्य नहीं होगा । 

किञ्च जिस--शज्दो ऽनित्यः पक्षखपत्षान्यतरत्वात्‌-इत्यादि स्थल मे वस्तुतः हेतु - 
साध्य का अव्याप्य हे, परन्तु उस काल म॑--शब्दो नित्य; श्रोतरग्राह्मच्वात्‌-इससे सत्प्रति- 
पक्षित होने से साध्याव्याप्यत्व अनिर्धारित हे, उस सत्प्रतिपक्त मे अतिव्याप्ति हो जायगी, 
कारण कि अशानकाल मे भी वस्तुतः साध्य का अव्याप्यत्च है ही । 

इससे सव्यभिचार अ्रनेकान्तिक है--यह लक्षण खण्डित जानना चाहिये, कारण 
कि उक्त प्रकारो से अधिक सव्यभिचार के प्रकार का निवंचन हो नहीं सकता और उक्त 
प्रकार खरिडत ही है ॥ ८१॥ 


इति सब्यभिचारखण्डन 


—— ~ OAD OS ——— 
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भाषानुवादसहितः । | २५७ 


कः पुन; सत्मतिपक्षः । तथा हि--सत्यतिपक्षलक्तणमन्ुयुक्तो यद्याह-सपान- 
वलवोधितसाध्यविपय्ययको हेतुत्वेनाभिमतः सत्मतिपक्ष इति । तन्न तथा हि-किमिह 
बलं विवज्षितम्‌ । सामथ्यमिति चेत्‌ , ततकुत्र कार्य्येमिमतं, न तावत्सव्बस्सिन्नेव 
काय्य, सत्मतिपक्तहेवोभिन्नविषयवुद्धादिजनकतया सब्बकार्य्ये समशक्तिकताया अस- 
म्भवात्‌ । नापि यत्र कचित्‌ कार्य्ये मकृतसाध्यं प्रति प्रतीयमानासिद्धलादिदोपेणापि 
पमयलप्रतिपादनादो समर्थेन भतिदहेतुना सत्मतिपत्तताप्रसक्त्या सव्येहेतूनां शक्यप्रकरण- 
समहेलाभासल्ापत्ते! । नापि पू््वहेतुसाध्याभावबोधनरूपे कार्य्ये, उत्तरहेतोरेवमसत्प- 
तिपत्तत्वे स्वसाध्यसाधकतापत्तेः । प्रतिहेतोरिति चेन्न, तत्पतिहेतोरसामर्थ्यादेव सम- 
शक्तिकलाबुपपत्ते; । इत्यमेव न हेतुसाध्यस्य विपय्येयबोधनेडपि || ८२ ॥ 
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अथ सत्प्रतिपत्षखणडन 


अपिच उक्त अखिद्धविरुद्धप्रकरणसमकालात्ययापदिए खे अन्य हेत्वाभास अनेकान्तिक 
है इस लक्षण में हेत्वभास विशेषण से प्रमाण का व्यवच्छेद होता हे, परन्तु अन्य विशेषर्णो 
का क्या वपवच्छेय है? यदि कहे कि किसीका सत्प्रतिपक्ष ओर किसीका अन्य तो सत्प्रति- 
पक्ष ही क्या वस्तु है, अर्थात्‌ लक्षण न होने से अनिवंचनीय हे, अ्रतः व्यवच्छेद्य न होने 
से विशेषण व्यथं हे । 

समथन--जिस हेतु के साध्य का अभाव समान बल से युक्त प्रतिहेतु से बोधित 
गे, ऐसा जा हेतुत्वरूप से अभिमत वह सत्प्रतिपच्त हे । 

खरडन-- यह युक्त नहीं है | देखिये-बरहां बल क्या घस्तु हे। यदि कहे कि साम्यं 

बल है तो वह साम्यं किस काय्ये में, यदि कहें कि सव कारय में तो युक्त नहीं है, कारण 
कि सत्प्रतिपक्ष हेतुभिन्नविषयक स्वखसाध्यविषयक बुद्धि के जनक होने से सव कायम 
समशक्तिवाले नहीं है और यदि कहे कि जिस किसी कायं में समान बल युक्त हो, तो प्रकृत- 
साध्य के प्रति असिद्धत्व आदि दोष ज्ञात होने पर भी प्रमेयत्व साधन मे समान बल से 
युक्त प्रतिहेतु से भी सत्प्रतिपक्षत्व के होने से सब हेतु सत्प्रतिपक्षित हो जॉयगे । 

समर्थन--पूर्व हेतु का जो साध्य उसके अभावरूपकायं में समान बल से युक्त 
उत्तर हेतु से बोधित हे साध्याऽभाव जिस पूर्व हेतु का वह सत्प्रतिपक्ष हे । | 

खण्डन--ऐसा होने पर उत्तर हेतु के असत्प्रतिपक्षित होने से वह उत्तर हेतु 
खसाध्य का खाधक हो जायगा । 

समर्थन--प्रतिहेतु का जो साध्य उसका अभाव रूप जो काय्ये उसमें समान बल से 
युक्त हेतु से बोधित साध्यविपय्येय जिस हेतु का हो ऐसा प्रतिहदेलु सत्पतिपक्ष हे । पूर्व ओर 
उत्तर दोनों हेतु हें तथा परस्पर प्रतिहेतु हैं, अतः उत्तर हेतु भी सत्मतिपक्षित होता है ॥ 

खण्डन--सत्प्रतिपक्षस्थल मे दोनों हेतुओं का परस्पर साध्य के अभाव का बोधन- 
रूप कार्य व्यवस्थित है, अतः एक काय में दोनों का समान बल नहीं है, इसी प्रकार हेतु 
का जो साध्य उसके अभाव के बोधनरूप काय्ये मै समान बल से युक्त प्रतिहेतु से बोधितं 
है साध्य विपय्येय जिसका, वह हेतु सत्प्रतिपक्त है-यह लक्षण भी खण्डित जानना 


चाहिये ॥८२॥ | 
३३ 
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२५८ खण्डनखण्डखाद्य, प्रथमपरिच्छेद 


अथोच्यते-स्वकीये स्वकीये प्रकृतसाथ्ये यत्‌ सामथ्ये पक्षसपक्षसत्त्वविपक्ष- 
व्याटत्तत्राबाधितविषयललक्तणं तत्‌ सत्मतिपत्तहेलोस्तुल्यं तदभिम्रायेणेदं समबलाभि- 
धानं, तेनेदमुक्त भवति प्तसपक्तसवविपत्तव्याष्टत्तवाबाधितविषयत्वैस्तुल्येन बोधित- 
साध्यव्यतिरेकः सत्म्रतिपक्त इति, नेतदपि युक्तम्‌ । प्रतीयम्रानभागासिद्वत्वेनापि 
प्रतिहेतुना सस्रतिपत्तलप्रसङ्गात्‌ । कियत्यपि पक्षे सत्वेन तस्य पचाससभावात्‌ । नचे- 
छव्यमेव भागासिद्धेनापिं सत्जतिपत्तत्वं, प्रतीयमानदोषान्तरेणापि तथा सति सत्मति- 
पचतलस्यषठैव्यलापत्तेः हेलाभासान्तश्ताविशेषात्‌ । न च सर्वपक्ष इति कृते नायं दोष 
इति वाच्यम्‌ । यत्रेक एव पक्ष: प्रतिहतो तस्य सत्प्रतिपचस्याव्यापनात्‌ । तत्र पक्षस्य 
सर्वशन्दार्थलाभावादेव सवपत्तसलाभावेनोक्तलक्षणा्ुपपत्तः। एतेन यावदित्यपि 
पत्तविशेषणे दोष उक्तप्रायः ॥८३॥ 


समर्थन--स्वकीय स्वकीय प्रकृत साध्यरूपकार्य में जो पच्तसपच्तलत्वविपच्षव्याब्त्तत्व 
अवाधितत्व रूप सामर्थ्य, वह दोनों हेतुं का तुल्य हे, इसी अभिप्राय खे समबलत्व का 
अभिधान है, इससे यह निष्कृष्ट लक्षण हुआ कि पक्ष सपक्ष-सत्व विपक्तव्याबृतत्य अवाधि- 
तत्वरूपनल जिनका तुल्य हो, ऐसे हेतुओ से वोधित है साध्यविपय्येय जिनके चे हेतु 
सत्प्रतिपक्ष हे । 

खण्इन--यह भी युक्त नहीं है, कारण कि “पश्माण्वाकाशो नित्यो नीरूपद्रव्यत्वात्‌ 
आत्मवत्‌” इसका, “परमाणवाकाशो अनित्यौ भूतमहत्वात्‌ घटवत्‌” इससे ( जहाँ भागासिद्धि 
ज्ञात है वहाँ भी ) सत्पतिपक्षत्व हो जायगा, कारण कि कुछ एक पक्ष में रहने से भागा 
सिद्ध हेतु मे पक्षसत्व हे और प्रतीयमान भागालिद्ध से सत्मतिपक्षत्व इष्ट नहीं हे, अन्यथा 
प्रतीयमान अन्यदोष से भी सत्प्रतिपक्षत्व हो जायगा, कारण कि पअम्यहेत्वाभालों से 
भागासिद्ध मे कोई भेद्‌ नहीं हे । 

समथ्रन--सवपक्तसपक्तसत्वविपक्तव्याजुत्तत्वअवाधितत्वरूप वल से युक्त हेतु से 
बोधित है साध्यविपय्येय जिनके चह सत्प्रतिपक्ष है इस प्रकार पक्ष में “सर्व” विशेषण देने 
से ज्ञात भागासिद्ध स्थल मे सत्प्रतिपक्तत्व नहीं होगा । 

खण्डन--जहां एक ही पक्ष है वहां--आकाशं नित्यं नीरूपद्रव्यत्वात्‌ आत्मवत्‌ , आका- 
शम्‌ अनिध्यम्‌ वाह्न्द्रियग्नाह्म विशेषणगुणाधिकश्णत्वात्‌ इस-स्थल में अव्याप्ति हो 
जायगी । ऐसे ही पक्ष में यावत्त्व विशेषण भी खण्डित जाननां चाहिये ॥ ८३॥ 

किश्व-आत्मा स्वव्यवहारहेलुप्रकाशः अदष्टत्वात्‌ घटवत्‌-इस केवलव्यतिरेकी से- 
आत्मा प्रत्यक्षः महत्वे सति अभावणविशेषगुणाधिकरणुत्वात्‌ घटवत्‌, इस अन्वयव्यति- 
रेकी का सत्प्रतिपक्षत्व तथा--विवादाध्यासितं चित्कतेक॑ सावयवत्वात्‌--इस केवलव्यति- 
रेकी का--विवादाध्यासितम्‌ अकतृकम्‌ शरोराजन्यत्वात्‌ , आत्मबत्‌-इस अन्वयव्यतिरेकी 
से सत्प्रतिपक्षत्व नहीं होगा, कारण कि सपक्षसत्वरूपबल उक्तस्थल में तुल्य नहीं हे । 

समर्थन--उक्त स्थल में अन्यापि न हो इस लिये इस पक्षसत्य का लक्षण मे निवेश 
नहीं करगे । 

खण्डन--सपक्त सत्व का निवेश न करने पर-“शब्दोऽनित्यः काय्येत्वात्‌ घटवत्‌! 
इसका-शाब्दोनित्यः आकाशबिशेषणुणत्वात्‌-इससे असाधारणत्व के शानकाल में भो सत्प्र- 
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भाषान्नुवादसहिंतः । २५६ 


किश्चान्वयव्यतिरेकिणः केवलव्यतिरेकिणा, केवलव्यतिरेकिणश्चान्वयव्यतिरे- 
किणा सत्मतिपक्षे लक्षणमिदं नास्ति, सपत्तसत्तया तुल्यतप्यास्तत्रामावात्‌ । न च 
सपत्तसत्तया तुल्येनेति लक्षण तदनुरोधान्न कर्तव्यमेव, तथासत्यप्ताधारणानैकान्तिक- 
तया निश्चितेनापि सत्मतिपत्षवप्रसज्ञत्‌ । नचान्वयव्पतिरेङिणेवाम््यव्यतिरेकिणः 
केवलव्यतिरे किणेव केवलव्यतिरेकिणः सत्मतिपक्षता न व्यत्यासेनापीति नियमोऽभ्यु- 
पगन्तुं शक्यः, उभयोरप्यनवगस्यमानदोषान्तरच्वदशायामेकसम्बधिनो दोषस्यावश्यः 
म्भावितया कतरस्य व्याप्यलपक्षपमलावगमो मे भ्रान्तिरिति बुद्धिमादाय प्रतिपत्त- 
विश्चयोत्पत्तिप्रतिबन्धमाधातुं केवलव्यतिरेकिणि अन्वयव्यतिरेकिणोऽन्बयव्यतिरेकिणि 
च केवलव्यतिरेकिणः प्रतिहेतोः साम्यस्य दुरपवादलात्‌ । एतदेव च सत्मतिपक्षत्रस्य 
दोषसाभ्युपगमे सूलं यन्नाम व्यास्तिपक्तधम्मताप्रमितिरस्मिन्‌ सति न भवितुमह- 
तीति ॥ ८४ ॥ 

अथाभिधत्से पक्षसपक्षसत्वविपत्तव्याएत्तत्वाबाधितविषयलयोगिना वोधितसा- 
ध्यविपय्ययः सत्मतिपक्ष इति। न, निरस्तमायलात्‌ । पक्षपदे सवंशब्दविशेषणप्रत्तेपा- 
प्रक्षेपपक्षोक्तदोषस्य केवलव्यतिरेक्यव्यापकलस्यापि भावात्‌ । किञ्च सोपाधिमसिद्ध- 
भेदं बदतां मते सोपाधितया निश्चीयमानेऽपि सर्वे यथोक्तमिदं लत्तणमस्तीति तेनापि 
सप्रतिपन्तता स्यात्‌ ॥ ८५ ॥ | 
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तिपत्नत्व हो जायगा, कारण कि पक्षसत्वविपच्षव्याक्वत्तत्वञ्वाधितविषयत्वरूप बल दोनों 
मे तुल्य हे । 

समर्थन--अन्चयय--व्यतिरेकी से ही, अन्वयव्यतिरेक्षी का तथा केवल-व्यतिरेकी 
से ही केवल व्यतिरेकी का सत्म्रतिपत्षत्व होता हे विपरीत नहीं होता हे । 

खण्डन--जिस काह में दोनो मे दोष का अवगम नहीं हे, उस काल में एक हेतु मे 
दोष अबश्य हैं, अतः एक हेतु में व्याध्तिपद्चघर्मता का मेरा भ्रम है-इस बुद्धि का आधान 
(उत्पादन) केर प्रतिपत्ता ( स्थापनावादी) की अनुमिति के प्रतिबन्ध के श्रथ केवल 
व्यतिरेकी में अन्वय--व्यतिरेकी के ओर अन्वय--व्यतिरेकी मे केवल व्यतिरेको प्रतिहेतु 
के भी उपन्यास का वारण शक्य नहीं है । सत्प्रतिपक्ष को दोष मानने का यही सूल है 
कि सत्प्रतिपत्तत्वज्ञान होने पर व्याप्तिपक्षधम्मेता की प्रमिति नहीं होती है ॥८४॥ 

समभैन--पच्तसपच्तसत्वविपच्षव्यांबृत्तत्व अवाधितविषयत्व से योगी हेतु से बोधित 
है साध्य विपय्यंय जिसका वह सत्प्रतिपक्ष है । 4 

खण्डन--यह लक्षण प्रायः पहले ही खण्डित हो चुका है । देखिये-पत्ष में “सव” 
विशेषण न दें तो प्रतीयमान भागासिद्ध से भी सत्प्रतिपक्षत्व हो जायगा ओर यदि सवे 
विशेषण दे तो जहां एक व्यक्तिकपक्ष है वहां अव्याप्ति हो जायगी। किंच जो आचाय 
सोपाधिक को असिद्ध भेद मानते हे, उनके मत में सोपाधि/वरूप से निश्चित हेतु से भी 
सत्प्रतिपत्तत्व हो जायगा, कारण कि वहां भो उक्तलक्षण समन्वित होता है ॥८५॥ 
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२६० खण्डनखण्डखाद्य, प्रथमपरिच्छेदः- 


अथ ब्रपे--झसिद्धविरुद्ानेकान्तिकबाधितविषयवहीनेन बोधितसाध्यासत्वः 


प्रकरणसम इति । नैतदपि सुस्थम्‌ , आपाततोऽस्फुरदोषेण वस्तुगत्या चासिद्धयादि- 
दोषवता सत्मतिपक्षतास्वीकारात्‌ तदव्यापकखात्‌ । किश्व बिरुद्धाथंगोचरयो; सत्मति- 
पक्षहेलोमध्येञवश्यमन्यतरासिद्ध्यादिदोपेश भवितठ्यमन्यथा घम्मिणोबिद्द्धधमाध्यास- 
प्रसङ्गात्‌ । तत्रेकस्य व्यवच्छिद्य दोषानिश्वयासतिहेतावप्पसिद्ध्यादिदोषाशङ्कायामापति- 
तायामसिद्धयादिहीनेनेति लक्तणांशस्यानिश्चयात्‌ लक्षणस्य दुरवधारणालसू । न च 
वाच्यं किमर्थं सत्मतिपक्षहेखोरन्यतरासिद्धयादिकपवश्यपभ्युपेयं, सत्मतिपक्षलक्षणदोष दु- 
एलादेव तयोने घस्मिणोर्विरुद्धधमाध्यस्तवमापत्स्यत इति, यतो<वश्य॑ दुष्टे हेतो व्याप्त 
पत्चधम्मेताया वा5भावेन भवितव्यं तत्सत्ताभ्युपगमे साध्यसत्ताया अभ्युपगमप्रसङ्गात्‌ । 
बाधादीनामप्युपाधिख्यापनद्वारा व्याप्त्यादिभज एवं पय्यवसानात्‌ ॥ ८६॥ 

. सत्मतिपक्षलादुन्नीयमानो5पि व्याप्तिपत्तधमताभङ्गो न विशिष्येकस्सिन्‌ हेतौ 
निर्णेतुं शक्यः, अन्यतरस्मिन्‌ व्याप्त्यादिभङ्गनापि सत्मतिपक्तत्रस्योपपत्तः,श्रतो विशेष- 
निष्ठतया तदुन्नयने स्थिते यदि साक्षादसाववधाय्यते तदानीमसिद्धिः । अथ लिङ्गतो- 
ऽनुमी यते तदा5नेक्ान्तिकादेरन्यतमं दूषणं वस्तुगत्या5स्ति सत्पतिपक्षे, तत्कथमसिद्धया- 
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समर्थन--असिद्धत्व, विरुद्धत्व, अनेकान्तिकत्व, वाधितविषयत्व से हीन हेतु से 
बोधित हे साध्यविपयंय जिसका, वह सत्प्रतिपक्ष है । 

खण्डन--यह भी निर्दाष नहीं हे, कारण कि आपात से जहाँ दोष का स्फुरण नहीं 
है, और वस्तुतः असिद्धि आदि दोष हैं उस हेतु से भी सत्प्रतिपक्षत्व होता हे, वहां वह 
लक्षण अव्याप्त हो जायगा, कारण कि वह हेतु असिद्धि आदि से हीन नहीं हे । 

किच विरुद्ध अर्थं के साधक सत्प्रतिपक्ष स्थल के दो हेतुओं के मध्य एक में अवश्य 
असिद्धधादि है । अन्यथा ( यदि दोनों को सद्धेतु माने तो) धर्मी मे विरुद्ध दो धर्मों को 
मानना पड़ेगा। उनके मध्य एक में व्यवच्छेद्य ( लक्षण में पथ्युँदस्त ) असिद्धादि दोषों 
के निश्चय होने से प्रतिहेतु मे भो श्रलिद्धि की शङ्का है, अतः-असिद्धथादिहीनेन-इस अंश के 
अनिश्चय होने से प्रायः कहीं भी लक्षण का समन्वय नहीं होगा। 

समर्थन--सत्प्रतिपक्षित हेतुओ के मध्य एक मे अखिद्धादि दोष क्यो माने, सत्प्रति- 
पक्तरूपदोष होने से ही विरुद्ध दो धर्मा का अध्यास नहीं होगा । 

खण्डन--दुष्ट हेतु मे व्याप्ति पक्तथमंता का अभाव अवश्य रहता है, कारण कि 
यदि हेतु मे ब्याप्ति और पच्तधमंता माने, तो खाध्य की सत्ता भी अवश्य माननी पड़ेगी । 
बोध का भी उपाधि ( पक्षेतरत्व आदि ) के बोधन द्वारा ब्याप्तिभङ्ग मे ही तात्पर्य है ॥८६॥ 

सत्प्रतिपक्तत्व से अनुमीयमान भो व्यात्तिपक्तधर्मता का अभाव एक हेतु में 
विशेषरूप से निश्‍चयक्षान का विषय नहीं होता है, कारण कि किसीमे भी व्याप्तिपक्ष: 
धमंता के अभाव से सत्प्रतिपक्षत्व की उपपत्ति हो जाती है। इससे एकमे दोष के उक्च- 
यन के स्थिर होने पर भी यदि सक्तात्‌ दोष अध्यवसित हो तो असिद्धि हे और यदि हेतु 
से अनुमित हो तो अनेकान्तिक आदि दोष हे, अतः वस्तुतः सत्प्रतिपत्ष में दूषण हूँ, फिर 
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भाषान्ुवादसहितः । २६१ 


द्यन्यतम॑ नाभ्युपेयं तत्र, तस्मात्तस्य तस्य दोषस्य कुत्र दरयोस्मध्येऽस्तिस्ममस्तीत्यन्यत- 
रानिद्धारशे प्रतिहेतावपि तच्छड्ययां सत्यामसिद्चादिहीनेनेति लन्षणांशस्य दुरवधारः 
णक्त्वं टुषपरिहरमेव | ८५ ॥ . | 

स्यादेतत अस्तु लन्षणांशस्यासिद्यादिहीनत्वस्यानिश्चयः। संशयोऽपि ताव 
दस्ति तत्संशयेन शड्टितसतभ्रतिपत्नतादोषग्रस्तत्वादेवासाधकत्वं दृष्याबुमानस्य शङ 
तोपाधाविवासिद्धिशडुःया । न च यामसिड्धयादिशड्ठासुपजीव्य सत्मतिपक्षादिशङ्कग- 
दोष! स्यात्‌ सैव तदा दोष इति वाच्यम्‌ । असिब्यादिशङ्काया एव ताहशमतिहेतु- 
दशेनमूलकतया तदुपजोवकलादिति ॥ ८८ ॥ 


वहाँ कयौ न दूषण माना जाय । तस्मात्‌ वह दोष दोनो के मध्य में कहाँ हे इसके अनिश्चय 
होने से प्रतिहेतु मै भी दोष की शङ्का से “असिदूभ्यादि हीनेन” इस लक्षणांश का ज्ञान 
शक्य नहीं है ॥ ८७॥ 

समभन-- असिद्धधादिहीन इस लक्षणांशा का अनिश्चय रहे हानि क्या है, असि- 
ड्यादि की शंका तो है ही, उससे ही शङ्कित सत्प्रतिपक्षत्वरूपदोष से ग्रस्त होने से ही 
दूष्य अनुमान असाधक होगा, जैसे व्याप्यत्दास्रिद्धि को शङ्का से शङ्कित उपाधि । यदि कहे 
कि जिस असिद्धि की शङ्का से सत्प्रतिपच्षत्व की शङ्का होती है उस असिद्धि का सन्देह 
ही दोष कयौ न रहे, खो असिद्धि की शङ्का प्रतिदेत के दर्शन से हुई है, श्रतः सत्प्रतिपक्ष ही 
उपजीव्य होने से सदोष है ॥ ८८॥ 

लण्डन--जहां उपाधि की शङ्का से असिद्धि की शङ्का होती है, वहां भी शङ्कित सत्प 
तिपक्ष हो जायगा । 

समन--शङ्कित उपाधिस्थल में सत्प्रतिपक्ष इष्ट ही कयो न माना जाय । 

छण्डन--वहाँ प्रतिहेतु में उपाधि की शङ्का से असिद्धि की शङ्का है, अतः हीनवल 
होने से उसके पक्ष का [ सिद्धि होने से वलवान्‌ स्थापनालुमान से ] वाध हो जायगा, अतः 
ग्समबल होने से सत्प्रतिपक्ष नहीं होता है। | 

समभधन--तब तो शङ्कित उपाधिस्थल मे बाध होने से ही सत्प्रतिपक्त नहीं होगा । 

` छण्डन--यदि आप ऐसा कहें तो जहाँ प्रतिहेतु के दर्शन से अखिद्धि की शङ्का होती 
हे, वहाँ भी हीनबल होने से प्रतिहेतु से स्थापनाडुमान के हेतु में असाधकत्वप्रसाधन 
नहीं होगा, कारण कि उपाधि की शङ्का से जहाँ हेतु मे असिद्धि को शङ्का हुई है उससे, और 
जहाँ प्रतिहेतु के दर्शन से असिद्धि की शङ्का हुई है उस हेतु के हेत्वाभासत्व मे कोई विशेष. 
02 समभ्यन--शह्लित उपाधि से सत्प्रतिपक्षत्व की शङ्का नहीं होती हे शोर प्रतिहेतु के 
दर्शन से जात असिद्धि को हाडा से सत्प्रतिपक्षत्व की शङ्का होतो हे, अतः उस स्थल में 
डत सत माना जाता है । 

दि य माड धि के शङ्कास्थल मे असिद्धि की शङ्का तो अवश्य मानेगे, फिर वहां 
सत्प्रतिक्षपत्ब की शङ्का नहीं होती है ओर प्रतिहेतु दशन से ज्ञात असिद्धि के शङ्कास्थल 
मे सत्प्रतिपक्षत्व की शङ्का होती है, इसमें कोई विशेष कारण नहीं हे । किंञ्च किलो स्थल 
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२६२ खण्डनखण्डखाद्य, ्रथमपरिच्छेदः- 


मैवम्‌ | यतः शङ्कितिपाधिनाऽसिद्धेनाप्येवं सत्मतिपक्षता प्रसज्येत | ननु भव- 
त्वेबमपि तेन किन्नाम भवेत्‌ ? तस्यासिद्धतया हीनबलस्य सिद्धयादिभता पत्तवाधं 
बिधूय न किद्चिदन्यत्‌ । वाधादेव तहिं न तेन सत्मतिपक्षतेति चेन्न । सन्दिह्यममानासि- 
द्धतया सत्मतिपक्षहेतोरपि तहि कथं परहेलसाभकलप्रसाधकत्वं भविष्यति, हेखामास- 
ताविशेषात्‌ । हेलाभासान्तरं न दोषसंशयापाद्कमतो नेवमितिचेन्न, तहिं यञ्चुपाधि- 
मादाय न्यूनबलतया वाध्यता, तामादायेव तथाविधोपाधेदोषसंशयक्तमल्रादेव । किञ्च 
कचित्सत्प्रतिपक्तरवनिश्चयाभावे संशयाचुपपत्ति; ॥ ८8॥ े 

अथान्यथाकारं लक्षणमभिधत्से, असिद्धविरोधव्यभिचारकालात्ययापदेशविरहि- 
तया प्रतीयमानेन बोधितो यदीयसाध्यस्य विपय्ययः स प्रकरणसम इति । एतदपि 
विचारासहम्‌ । केन तथा प्रतीयमानसमभिमतं किं प्रत्यनुमानप्रयोक्ता ? अथ प्रथपानु 
मानवादिना ? द्वाभ्यामपि वा.? येन केनचिद्रा ! । न तावदायः, स्वयं दोषं जानतो- 
ऽपि दृषणान्तरापरिस्फूत्तों य्ययं दोषं न प्रतिसन्धास्यति तदाउभीएमेव । अथ प्रतिस- 
न्धाह्यति तदानीमन्यथापि ममास्फुरद्दोषान्तरस्य पराजये अनेन कत्तान्तरारूठायां 
कथायां शाखान्तरं वा सङक्रमितुमवका शमा सादयिष्यामीत्यभिप्रायवतो अ्ल्पप्रज्ञस्य, 
मयि वदत्यसत्पन्तोऽपि निव्बहतीति लोके प्रक्षदर्शनार्थ कथमपि प्रन्थकारादिभिरुक्त- 
स्य वा तथाविधप्रतिहेतोनिव्वाहाथमन्याजुयुक्तस्य प्रौइभज्स्य स्फुरदोपेणापि प्रतिहे- 
तुना सत्प्रतिपत्तीकरणदशेनात्‌ । तत्र परेण दोषानुद्धावने जयस्यापि भावात्‌ ॥६०॥ 


*२/”४/४./”६/४६/४६/४/४*/४६.५/५./९.”* NIN 


मे सत्प्रतिपच्तत्व का निश्चय हो तो अन्यत्र शङ्कित सत्प्रतिपक्ष से भी व्यवहार हो सकता है। 
परन्तु उक्त प्रकार से जब कहीं भी असिद्चादिहीनत्व का निश्चय नहीं है तो अलिड्यादि 
को शङ्का से सत्प्रतिपक्तत्व की शङ्का केसे होगी ॥ ८8 ॥ 

समथन--असिद्धि, विरोध, व्यभिचार, कालात्ययापदेश से रहितत्वरूप से ज्ञाय: 
मान जो हेतु उससे बोधित हे जिस हेतु के साध्य का अभाव, वह प्रकरणम है । 

खरडन--आपका यह कथन भी विचारसह नहीं हे। देखिये--किससे प्रतीयमान, कया 
प्रति अचुमानप्रयोक्ता से अथवा प्रथम अज्ञमान प्रयोक्ता, या दोनो से, वा जिस किसोसे ! इनमें 
प्रथमपत्त युक्त नहीं है, कारण कि जब वादी-प्रयुक्तहेतु में असि द्धि आदि दोष की स्फूर्ति 
नहीं होती हे, तब अल्पक्ष पण्डित सदोष हेतु से भी सत्प्रतिपक्ष देते हैं, इस आशय से . 
कि यदि वादी को त न हुई तो अवश्य विजय होगा, और दोषस्फूत्ति हो भी 
तो द्वितीय कक्षा मे पराजय होगा, अथवा शाखान्तर के अचलम्बन का अवसर मिलेगा । 
सदोष हेतु से सत्प्रतिपक्ष न देने पर इसी कक्षा में पराजय होता हे । विशेषश भी 
सदोष हेतु से सत्प्रतिपज्ञ करते हें इस अभिप्राय से कि जब हम कहते हैं. तब सदोष 
हेतु का भो समर्थन हो सकता है। अथवा किसीके अनुरोध से किसी ग्रन्थकार के सदोष 
हेतु से भी अपनी प्रौढि दिखाने के लिये सत्प्रतिपक्त करते हैं, सम्भव है कि यदि दूसरे 
को दोषस्फूत्ति नहो तो विजय भी हो जाय ॥&०॥ 
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पालु वादस २६३ 


किञ्च प्रतीयमानता यदि निश्चीयमानता विवक्षिता तदानीमप्तम्भव एव, यतो विरुद्धा- 
थेयोरेकस्यावश्यं दोषः, स च कस्यास्लिति तदा निद्धारयितुमशक्यतया प्रतिहेताबपि 
तत्संशयात्‌ । अथ सम्भावना प्रतीयमानता, तत्रोद्घावनसम्भावनां दूषयन्तो यद्वच्या- 
मस्तदेब दूषणमतिदेष्टव्यस्‌ ॥ ६१ ॥ 

नापि द्वितीयठृतीयचतुंथाः, परबुद्धेदुरवधारणतयापरस्यासिद्ध्यादिविरहित्वबु- 
द्विर्र भविष्यतीत्यग्रेऽधारयितुं प्रमाणाभावेनाशव्यलात्‌ कथं सत्प्रतिपक्ततां प्रति- 
ज्ञाय व्युत्पादयेत्‌ । शङ्ान्तरश्चात्र निरसिष्यामः ॥&२॥ 

एतेनासिद्धिविरोधकालात्ययापदेशव्यभिचारवत्तया व्याप्तिपक्तधर्मताविरहवत्तया 
वाउगह्ममाणेन वोधितसाध्यविप्य्ययः सत्मतिपत्त इति निरस्तम्‌ । केनाऽष्टह्ममाणसमिति 
निर्दक्तुमशक्यलात्‌ । | 

किञ्च, सर्वेषामेवेषां लक्षणानां धर्म्यादिग्राहकानुमानवाधिते$पि गतखादतिव्या- 
पकलम्‌ । एतेन खार्थाबुमाने तदाभासेऽपि वा सत्ततिपक्षस्य दोषलमपोढम्‌ ' 8३॥ 


किच यदि प्रतीति निश्चयरूप कहें, तो अलस्भव हो जायगा, कारण कि विरुद्ध 
अर्थ के साधक दो हेतुओं में से एक हेतु में अवश्य दोष रहता हे, बह दोष किसमें है यह 
निश्चय उस काल में नहीं रहता है, अतः प्रतिहेतु में दोष का सम्बन्ध रहता है और यदि 
प्रतीति से सम्भावना का ग्रहण कर तो हम उद्धावन को सम्भावना के खरडन के प्रस्ताव 
में जो दोष देंगे यहाँ भी उन्ही दोषां को जानना चाहिए ॥&१॥ 

द्वितीय, तृतीय, चतुथेकल्प भी युक्त नहीं हैं, कारण कि दूसरे को परको बुद्धि 
का अवधारण न होने से, पर की असिद्ध्यादि रहितत्व बुद्धि यहाँ होगी, इस अवधारणा मे 
कुछ प्रमाण नहीं हे, अतः सत्प्रतिपक्ष की प्रतिज्ञा कर उसका व्युत्पादन कैसे करेगा । इस 
लक्षण की अन्य शङ्का का निरास आगे करगे ॥&२॥ 

समशन--असिद्धि, विरोध, कालात्ययापदेश, व्यभिचार से युक्तत्व रूप त्से तथा 
व्याप्तिपक्षधर्मता विरहितत्त्वरूप से अग्॒ह्ममाण प्रतिहेतु से बोधित है साध्य-विपय्यय जिस 

वह सप्पतिपच्च हे । 
चन आ म भी खण्डित है, कारण कि इस लक्षण में किससे अग्रह्ममाण 
हो इत्यादि विकल्पक पूर्वोक्त दोष हैं, तथा इन सब लक्षणों में घम्मीग्राहकमान से वाधित 
हेतु में अतिव्यप्ति है, देख्यि- “परमाणुः निरवयवः विश्रान्तपरिमाणतरतमादिभावत्वात्‌ 
व्योमवत्‌? इस अङुमान में “परम!णुः सावयवः सूत्तत्वात्‌ घटवत्‌? इस अनुमान से सत्प्रति 
पक्ष हो जायगा ओर परमाणुरूपधर्मी के ग्रहणकरनेवाला “अरखुपरिसाणतरतम माच: 
कचित्‌ विश्रान्तः, परिमाणतरतमादिभावत्वात्‌ ठ महत्परिमाणतरतमादिभाववत्‌? इस 
अनुमान से वाधित होने से सत्प्रतिपत्त होता न हे । 

स्वार्थाचुमान में सत्प्रतिपक्ष दोष है ओर वहाँ स्व से दोष अग्रहीत है, अतः केन 
प्रतीयमानत्व इत्यादि विकल्पोक्त दोष नहीं है, यह कथन भी खण्डित हुआ, कारण कि उस 
दोष के न होने पर भी धर्मीग्राहकमान से वाधित अनुमानस्थलीय दोष तदवस्थ हो है । 

समर्थन--अग्रह्ममाण है विशेष जिसका, ऐसे हेतु से बोधित है साध्यविपय्येय 
जिसका वह हेतु प्रकरणसम है ॥&६३॥ 
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२६४ खण्डनखणडखाद्े, पयमपरिच्छेदः- 


अथोच्यते अग्रह्ममाणविशेषेण बोधितसाध्यबिपयंयः प्रकरणसभ इति । अस्तु ताबत्‌ 
केनाग्रह्मयाणलमित्यादिविकल्पदोषाभिधानं, यदि यः कश्चिद्विशेषो विशेषशब्देनाभि- 
र : ९... ८ च च णो 
प्रेत स्तदा तदग्रहणं कचिदपि नास्तीति सवाव्याप्तिः । अथ हेतुदोषलक्तणो विशेषोऽ- 
भिमत स्तदा धस्यांदिग्राहकानुमानबाधितेअपि गतलादतिव्यापकता, अश्रह्ममाणहेतुदो- 
घरूपविशेषेण बोधितसाध्यविपय्येयखात्तस्यापि, तत हेतुदोषस्याभावादेवाश्ह्ममाणवि- 
शेषलात्‌ । न चाश्रह्ममाणपरयारथ स्थिहेतुदोपरूपविशेषेणेति कृते निस्तार स्तथा सति 
सत्प्रतिपत्तहेतुकः सत्मतिपक्षो न व्याप्यते। परमाथतस्तिष्टतीति च दशंनीयं न च ज्ञेय- 
प्रिति च महती प्रज्ञा । न चाग्रह्ममाणहेतुदोषहेतुणुणरूपबिशेपेशेति विशेषणे विवज्षिते 
निस्तारः, व्यतिरेकिण्यन्वयव्यतिरेकिणा सत्पतिपत्ते हेतुशुणरूपो विशेषः सपत्तसत्त्व- 
लक्षणो ग्रह्यते इति तदव्यापकच्वापत्तः || 8४ ॥ 
खण्डन--इस लक्षण में भी “केन अगृह्ममाण” इत्यादि बिकट्पोक्त दोष है ही। किच 
विशेष से यदि यत्किचित्‌ विशेष का ग्रहण कर तो यत्‌ किचित्‌ विशेष सर्वत्र गृहीत है, अतः 
अग्रह्ममाण॒त्व के होने से सर्वेत्र असम्भव हो जायगा । 
यदि हेतु दोष लक्षण विशेष का ग्रहण करे, तो धर्मीप्राहक छन्ुमान से बाधित में 
अतिव्याप्ति हो जायगी, कारण कि वहाँ भी अगृह्यमाण है विशेष जिसका ऐसे हेतु से बोधि- 
तसाध्य विपय्यं हे हो; हेतु मे दोष न होने से ही दोष अ्शृहीत है । 
_समथन--अग्रृह्ममाण हे परमार्थ से स्थित हेतुदोषरूप विशेष जिसका ऐले हेतु से 
बोधित हे साध्य विपय्य जिसका वह प्रकरणसम हे । 
इणए्डन--पेसा मानने पर सदुहेतु से सत्पतिपक्षस्थल मे अव्याप्ति हो जायगी, 
कारण कि सद्हेतु मे परमाथस्थित दोष नहीं होता हे । किञ्च इस हेतु मै परमार्थ से दोष 
दै यह देखाना पड़ेगा फिर अगृह्यमांण केसे रहेगा। अतः दोष परमार्थस्थित हो तथा 
अगृह्ममाण हो यहद आपका कथन वडी बुद्धिमानी का है । 
समथन-श्रशृह्ममाण हे हेतु का दोषशुणरूप विशेष जिसका इत्यादि विवक्षा मे 
निर्वाह है । 
खएडन--इस विवक्षा मे “आत्मां स्वव्यवहारहेतुप्रकाशः अदृष्त्वात्‌” इस व्यतिरेकी 
मे “आत्मा प्रत्यक्षः महत्वे सति अश्रावणविशेषगुणाधिकरणत्वात” हख अन्वय व्यतिरेकी 
से सत्प्रतिपक्ष स्थल में सपक्षसत्वलक्षण हेतु का गुणरूप विशेष गृहीत है अतः उक्त 
लक्षण को अव्याप्ति हो जायगी। प्रतिवादी स्वोक्त हेतु मै सपक्षसत्वय को न जानता हो-यह 
अशक्य हे ॥३३॥ 
समथन--अग्रह्ममाण है व्याततिपक्ष धर्मता ( भाव अभाव ) रूप विशेष जिसका ऐसे 
हेतु से बोधित हे साध्य विपय्येय जिसका वह सत्प्रतिपक्ष है । 
खण्डन- इस लक्षण में यह प्रष्टव्य है कि किसकी अपेक्ता से विशेष अभिप्रेत है, यदि 
यत्किञ्चित्‌ की अपेत्ता से तो यत्किञ्चित्‌ की अपेत्ता से विशेष सदनुमान में भी अगृहीत है 
अतः वहां अव्याप्ति हो जायगी ओर यदि प्रकृति हेतु की अपेक्षा से कहें तो लक्षण वाक्य 


१ सन्‌ = निरवद्यः प्रतिपक्षः = प्रतिहेतुः सद्धेतुरित्यर्थः कर मी 
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भाषानुवादसहितः । | २६५ 


अथाऽगह्ममाणव्याप्षिपच्षधरम्मताभङ्गरूपविशेषेणेति क्रियते, तदा प्रष्टव्यं--किम- 
पेक्ष्य विशेषलप्रिदमिष्ठम्‌ , यदि यस्किञ्चिदपेच्य तदा प्रसिद्धासिङ्चादिभावं हेलाभा- 
समपेचथ विशेषो श्ह्ते सदननुमानात्मके प्रतिहेताविति तत्राव्यापकस्वस्‌ । 

अथ प्रकृतविरोधिनं हेतुमपेच्य, तदा लक्तणवाक्यमीहृशं पय्येवस्यति, व्याप्तिपक्त- 
धस्मेतामङ्गामङ्गरूपः प्रकृतहेतुतो यस्य विशेषो न शृह्ते तेन बोधितो यदीयसाध्य- 
व्यतिरेकः स प्रकरणसम इति। ३दृशमप्येतद्वाक्यं व्याकारमहेति । तथा हि व्याप्तिपत्त- 
धस्प्रतेति मिलितस्य भङ्गा मङ्गपदसम्बन्धे विवच्तिते प्रत्येको दाहरणातिव्याष्तिः, तद्भङ्गाभङ्ग- 
रूप इत्यस्य च मिलितस्य विशेषपदसम्बन्धेऽभिप्रेते सबेथा सम्भवितया सर्वा- 
व्याधिः ॥ 8&५ ॥ 

अपि चेवपस्य वाक्यस्यार्थो वक्तव्यः व्याप्तिभङ्गरूपो व्याप्त्यभङ्गरूपः पक्षधरमता- 
भङ्गरूपः पन्चषधमेखाभङ्गरूप; प्रकृतहेतुतो विशेषो न शहाते यस्य तेन बोधितो यदीयसांध्य- 
व्यतिरेकः स प्रकरणसमः, तथा सति पर्माणुनिरवयवो विश्रान्तपरिमाणतरतमा- 
दिमावलाद्योपवदित्युक्ते परमाणुः सावयवो मूत्त खात्‌ घटवदिति प्रत्यननुमानेन प्रतिवा- 
युक्तेन परमाशुधपिंग्राहिणोऽप्यणुपरिमाणतरतमादिभावः कचिद्विश्रान्तः परिमाणतर- 
तपादिभावलात्‌ महत्परिमाणतरतमादिभाववदित्यादेः सदनुमानतयेष्टस्य पक्तधम ता- 
बलेन तदीयनिरबयवत्वेऽपि प्रपाणतां गतस्य सत्मतिपक्षता स्यात्‌। यश्चास्य सदनुमान- 


ऐसा हुआ कि व्याप्तिपक्षधर्मता भावञ्रभावरूप प्रकृत हेतु को अपेक्षा से जिसका विशेष 
ग्रह्ममाण न हो, उससे बोधित है खाध्य विपय्येय जिसका वह सत्प्रतिपक्ष है--ईडश इस 
वाकय में यह विखारणीय है कि यदि व्यातिपक्षघर्मेता समुदाय का भङ्गाभङ्गपद्‌ से 
सम्बन्ध करे तो जहाँ केवल व्याप्ति का अङ्ग ही वा केवल पक्षतवमेता का भङ्ग ही ग्रह्ममाण है 
वहाँ भो खमुदाय का अङ्गाभङ्ग अगृह्यमाण हो है, अतः अतिव्याप्ति हो जायगी । कञ्च मक 
भङ्गरूप समुदाय का विशेष पद में सम्बन्ध कर, तो एक हेतु में भङ्ग अभङ्ग दोनो कहीं नहीं 
हें, अतः सर्वत्र असम्भव हो जायगा ॥&५॥ 2? | 

अतः भङ्गाभङ्गरूप समुदाय का विशेष में सम्बन्ध न करे, तो ऐसा वाक्याथ, 
बोध होगा कि व्यासिभङ्गरूप वा पक्षधमेताभङ्गरूप व्याध्यभङ्गरूप वा पक्तधमेत्वाऽभङ्- 
रूप हेतु से विशेष शृद्यमाण न हो जिस हेतु का, उससे बोधित है साध्यविपय्येय जिसका 
बह प्रकरण सम है--ऐसा लक्षण होने पर “परमाशुः निरवयवः , विभानत सिमर 
दिभावात्‌ व्योमवत्‌” यह कहने पर ' परमाणुः सावथवः सूतत्वाद्‌ घटवत्‌ प्रतिवादी 
से उक्त प्रत्यनुमान से परमाणुरूप धर्म्मी के ग्राही “अणुपरिमाणतण्तमादिभावः कचिद्‌ 
चिश्रान्तः परिमाणतरतमादिभावत्वात्‌ महत्परिमाणतरतमादिभाववव्‌' सदङुमानता 
से इष्ट परमाणु के निरयवत्व मे प्रमाणत्व को प्राप्त, इस अजमान को सत्प्रतिपत्तत्व हो 
जायगा। जो भट्ट आदि इसको खदलुमान ही मानते, उनके मत मे “--आकाशं विभु 
निःस्पशेद्रन्यत्वात्‌” यह कहने पर “आकाशा न विशु गत्मान्यविशेष गुणवत्वात्‌” इससे शब्दो 
भूतेन्द्रियग्राह्मो बहिद्रेब्यत्वात्‌ “इसको सत्परतिपक्षत्व हो जायगा। यहा आकाशरूपधर्म्मी 

३४ * 
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२६६ खण्डनखण्डखाद्य, प्रयमपरिख्छेदः- 


तां न मन्यते त॑ प्रत्येवम्पायाणि बहुन्युदाहरणानि सन्तीति तेषु प्रसङ्गः । न च सोऽपि 
तथाऽस्त्येव, तस्य धर्मिसिद्यथध्र॒ुपजीव्स्यवेन बजवखात्‌ ॥ 8६ ॥ 

तब्यवच्छेदार्थ स प्रकृतः प्रकरणसम इति कत्त॑व्यमिति चेत्‌ तथाप्यज्ुपपत्तिः, 
अत्र हि यदि यस्य न ग्रह्यत इति सम्बन्धस्तेन यत्सम्वन्धितया न शृह्यत इत्यर्थो विव- 
त्तितस्तदाऽव्यापकत्वं दोषस्तथा हि--यत्र द्वयोरपि हेलो! परमाथतः साधारणो 
व्याप्त्यादिमङ्गः सत्रतिपत्तदशायामश्रह्ममाणस्तत्त नास्त्येतल्नक्षणं, न हि तत्न व्या- 
प्रयादिभज़ो विशेषोऽपि तु प्रकृतहेतुना सह साधारण एव । 

नन्वत्यन्तासतो व्याप्त्यादिमङ्गरूपस्य विशेषस्यापि तावत्तत्राग्रहणमस्ति तदादा- 
यैब लक्षणं तब्यापि भविष्यति । तहि यत्न वादी स्वद्देतुसाधारणं व्याप्तिमङ्गादिदोषं 
जानन्‌ प्रतिहेतुनिष्ठतया परस्योद्भावयति, परश्च परिहत्तु न शक्नोति तत्राप्येवं सत्मति- 
पत्तताऽ्ततैव स्यात्‌, यत उक्तरूपविशेषवत्तया तेनासौ न ग्रहीत उक्तरूपस्य समानत- 
यैव तेन ग्रहीतलात्‌ ॥ ६७ ॥ 


NNN Nr 


का ग्राहक तृतीय श्रलुमान आकाश के विभुत्व मे पय्येवसित हे । यहाँ तृतीयानुमान सत्प्रति- 
पत्तित ही है ऐसी इष्टापत्ति नहीं हो सकती, कारण कि वह अनुमान धर्म्मी को सिद्धि के 
अर्थ है, अतः उपजीव्य होने से प्रबल है ॥&६॥ | 

समथन--इस दोष के निवारणार्थं हेतु में प्रकत ( प्रथम ) विशेषण दंगे, अतः तृतीय 
मे अव्याप्ति नहीं होगी । 

सण्डन-यहाँ पर यदि “विशेषो यस्य न गृह्यते” ऐसा अन्वय करे तो विशेष यत्स- 
म्बन्धित्वरूप से गृहीत न हो यह अथं हुआ, तब अव्याप्तिदोष होगा । देखिये-जहाँ दोनों 
हेतुओं में वस्तुतः साधारण ( व्याध्यादि भङ्गरुप ) दोष है ओर सत्प्रतिपक्षदशा मै अग्रह्म- 
माण है, वहाँ इस लक्षण को अव्याप्ति हो जायगी, कारण कि व्याप्ति आदि का भङ्ग विशेष 
नहीं है, किन्तु दोनों हेतुआ के सम्बन्धी होने से साधारण (सामान्य) ही है, फिर जब विशेष 
नहीं है, तो हेतुसस्बन्धित्वरूप से ग्रहण किसका होगा। यदि कहें कि अत्यन्त असत्‌ जो 
.व्याश्यादिभङ्गरूप विशेष उसका अग्रहण यहां हे ही, अतः अव्यासि नहीं होगी, तो जहाँ वादी- 
स्वरूपहेतु साधारण व्याप्त्यादिभज्ञरूप दोष को जानता हुआ, पर के प्रति प्रतिहेतुनिष्ठत्वरूप 
से उद्भावन करता हे ओर पर परिहार करने में समथ नहीं है वहाँ भी सत्प्रतिपक्षता 
हो जायगी, कारण कि व्याप्ति आदि के भङ्ग ( सामान्यरूप से ग्रहण होने पर भी विशेषरूप 
से ) अग्रह्ममाण ही है ॥&७॥ | 
4 समथन--प्रतिवादी से विशेषरूप से ही व्याप्ति का भङ्ग गृहीत हे, कारण कि बादी 
के हेतु में व्याप्ति के भङ्ग को स्फूर्ति उसे नहों है। लक्षण में भ्रान्तिप्रमा साधारणप्रतीति- 
मात्र का निवेश है। 
खएडन--प्रतिहेतु वादी के अभिप्राय से अग्रह्ममाणतापत्ष का प्रथम खण्डन हो 
चुका है। किञ्च प्रतिहेतुवादी भी यदि व्याध्यादिभङ्गादि की उभयहेतुसाधारणता उसी 
काल मे जान जाय, तो वहाँ क्या गति होगी अर्थात्‌ अतिव्याप्ति हो जायगी । 
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भाषाज्ुवादसहितः । २६७ 


तथापि प्रतिहेतुवादिना तावद्विशेषवत्तयेव ग्रहीतस्तस्य तत्साधारणमावास्फुर- 
णात्‌ श्रान्त्यश्रान्तिसाधारणस्य चात्र ग्रहणमातस्य विवक्षितलादिति चेन्न, प्रतिहेतु- 
वाद्यभिप्रायेणाग्रह्ममाणतापत्षस्य प्रागेव निरस्तलात्‌ । किश्च प्रतिहेतुवाद्यपि यदि 
साधारणतां तस्य दोषस्य तदैव पश्येत्तदा का गतिः? यद्यसो वादिहेतावपि दोषं 
पश्येत्‌ तदा तमुद्धावयेत्तथा सति च तत्रेव कथासडक्रमः स्यात्‌ सत्मतिपक्षमुपेच्येति 
चेन्न, यदि पश्यन्नपि प्रतिवादी तत्र दोषमेवं मन्त्रयेत्‌ । यदीदानीं सत््तिपत्ततां 
प्रतिज्ञातां बिहाय दोषान्तरशुद्भावयामि तदापि प्रतिज्ञातत्यागान्मम भङ्गः। अथ नोद्भा- 
वयामि, तथापि प्रतिज्ञातदोषानिव्वाहान्मम पराजयः, तदेवं हथा दोषान्तरव्युत्पादना- 
यास इति परामृश्य तूष्णीमास्ते तदा का गतिः॥ 8८ ॥ 
अथ यस्य विशेष इत्युक्तलत्तणवाक्ये पदसम्बन्धस्तवाभिमतः, त॒दा उक्तस्ताव- 
दोषो, दोषान्तरं च स्यात्‌ । व्याप्तचभङ्गादेविरुद्धाथहेत्वोः साधारणस्यासम्भवा द्विशेष- 
पदेनाव्यवच्छेदकेन सह विशेषणविशेष्यभावाजुपपत्तेः । 
अथो च्यते-व्याप्तिपत्तधम्मेता भङ्गा भङ्गरूपमकृतहेतपेत्तबिशेषवत्त याऽनुद्धाव्यमानेन 
बोधितो यदीयसाध्यस्य विपय्येयः स प्रकृतः सत्प्रतिपक्ष इति। तदपि नोपपन्नम्‌ , 
यदि परस्त्रदीयोऽयं प्रतिहेतुरित्थं भग्नव्याप्तिक इत्येवाभिधत्ते न तु मद्धेतुतोऽयं विशेष 
इत्यपि न्ते, आभासान्तरलन्युत्पादनादैव प्रतिहेतोः सत्मतिपत्तताभङ्गात्तदापीत्थं सत्प्रति- 


सम्थन-यदि वह वादी के हेतु मे भी दोष जान ले तो सत्प्रतिपक्ष की उपेक्षा कर 
उस दोष ही का उद्भावन करेगा और सत्प्रतिपक्त को छोड़कर उसीमे कथा का सङ्गम हो 
जायगा । 

राए्डन--यदि दोष को देखता हुआ भी प्रतिवादी ऐसा ध्यान करे कि यदि उस 
काल में सत्प्रतिपच्षता की प्रतिज्ञा को त्याग कर अन्य दोष की उद्भावना करता हूँ तो 
प्रतिज्ञात्याग नाम भङ्ग ( पराजय ) होता है और यदि नहीं उद्धावन करता हूँ तो प्रति- 
ज्ञात दोष के अनिवाह होने से मेरा पराजय होता हे । तस्मात्‌ दोषान्तर के उपन्यास में 
आयास व्यर्थं है, ऐसा सोच कर चुप हो कर वेठ जाऊं, तो क्या गति होगी ॥&८॥ 

आर यदि “यस्य विशेषः” ( यत्सम्बन्धी विशेष ) ऐसा उक्त लक्षण वाक्य मे पद्‌ 
सम्बन्ध हो तो भी प्रथम पक्ष में उक्त दोष ही है ओर अन्य दोष भी है । देखिये--व्याप्ति 
आदि के भङ्गादि ( विरुद्ध अर्थ के साधक दो हेतुओ में ) कहीं साधारण तो मिलेंगे ही नहीं 
फिर विशेषपद अव्यवच्छेदक है, अतः भङ्गाभङ्ग के साथ विशेष पदार्थ विशेषण भाव से सम्बद्ध 
नहीं होगा । 

समभन--व्यास्तिपक्तधर्मता भङ्गाभङ्ग जो प्रत हेत्वपेच्त बिशेष ताद शविशेषवत्वरूप से 
अनुज्ञाव्यमान जो प्रतिहेतु उससे बोधित है साध्य विपय्यंय जिस हेतु का बह सत्परतिपत्न है। 

छाण्डन--यह भी लक्षण युक्त नहीं, कारण कि यदि पर कहे कि तुम्हारा हेतु इस 
प्रकार से व्यात्तिरहित हे और मेरे हेतु से यह विशेष हे-एखा नहीं कहे, क्योंकि व्याप्तिभङ्ग 
कहने से ही प्रतिहेतु में सत्प्रतिपत्षत्व का भङ्ग हो जाता है, तब वहां सत्प्रतिपक्षत्व नहीं 
है और उक्त लक्षण हे, अतः उक्त लक्षण की अतिव्यासि हो जायगी । ऐसा मान लेने पर 
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२६८ खण्डनखण्डखाद्य, प्रथमपरिच्छेदः- 


पत्ता न निवर्त्तेत, तथा सति च प्रतीयमानासिख्यादिनापि सत्मतिपक्तीकृरणमिति 
साधु व्युत्पादितं सर्वानुपानानुकूलं स्यात्‌ ॥ 88 ॥ 
किञ्च कस्मिन काले तथाऽनुद्भाव्यमानलमपेत्तितं, यदि यदा प्रतिश्वृह्लावनेन 


2० 


परहेतुं दूषयति प्रतिवादी तस्मिन्‌ काले$युद्धावनं, तदा पशचादुक्तेऽपि ्रतिहेतुदोषे पूर्व- 
कालिकानुद्भादने प्रतीकारो न कश्चिदिति सव्वहेत्वा मासे! 2 सत्मतिपक्षीकरणमदुष्टमिति 
गतमनुमानकथया । अथ प्रतिवादिनाऽभिहिते यदा पुनबांदिवचनांवसरस्तदाडयुज्ाव- 
नमि, तहिं तत्कथमग्रे परत्यज्ुमानवादिना$वधारणीयमयमत्र विशेषतो दोषं नोद्वाव- 
यिष्यतीति ॥ १०० ॥ ४ 9 

दोषशून्यत्वात खकीयस्य प्रतिहेतोः समथस्तदबधारयितुं शक्रोतीति चेन्न, 
उक्तमत्र प्रतीतदोपेणाऽपि सत्मतिपक्षताकरणं सम्भवति, तत्र परेण दोषेञ्नुद्वाविते 
विजयश्च भवतीति । किञ्च विशेषदोषशून्यसमपि स्वकीयहेतोः कथमयमवधारयेत्‌, 
विरुदधार्थयोस्तावद्धेलरोरेकस्यावश्यं दोपेण भाव्यं, तत्र यथा तेन स्वहेती दोषो न 
. दृश्यते तथा परहेतावपि ।- तदशने तमेवोद्भाबयेत्‌ | को हि सचेता निश्चितं दोषमुपेच्य 
सदोषस्य निर्दोषसामान्येन प्रत्यवतिष्ठते । तस्मात सदोषेऽपि दोषमपश्यश्नयं न स्वेना- 
दशेनं दोषाभावे प्रमाणयितुमहतीति ॥ १ ॥ 
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आपने बहुत खुन्द्र कहा, आपका कथन अलुभितिमात्र का अनुकूल हुआ ॥&६&॥ 

किञ्च जिस काल मे प्रतिहेतु का उद्भावन कर, परहेतु को वादी दूषित करता हे, 
यदि उस काल में विशेषवत्वरूप से उद्भावन अभिप्रेत है, जो जहाँ उस काल में प्रतिहेतु 
के दोष का उद्भावन तो नहीं है, किन्तु पश्चात्‌ प्रतिहेतु के दोष का उद्भावन है, वहाँ भी 
पूर्वकालिक श्रबुदूभावन के वारण का कोई प्रतीकार नहीं है, अतः लक्षण की अतिव्याप्ति हो 
जायगी ओर इसी प्रकार से स्फुटज्ञात सव हेत्वाभासो से सत्प्रतिपक्षत्व होने से अजु 
मान की कथा ही नष्ट हो जायगो अर्थात्‌ सद्हेत में भी व्यक्त देत्वाभास से युक्त प्रतिहेतु 
से सत्प्रतिपच्त दे सकते है, ओर यदि कहे कि प्रतिवादी के कथन के वाद फिर जब वादी 
के वचन का अवसर हो, उस काल मे उद्भावन अभिप्रेत है, तो आप यह कहे कि पूर्वकाल 
मे प्रतिवादी यह केले जानेगा कि यहाँ वादी दोष का उदूभावन नहीं करेगा ॥१००॥ 

स्वहेतु में दोष न होने से वादी इभमें दोषोदूभावन नहीं करेगा यह निश्चय हो 
सकता है यह कथन युक्त नहीं है, कारण कि इम कह आये हैं, कि सदोष हेतु से भी सत्प- 
तिपक्षीकरण हो सकता है, ओर पर यदि दोष का उद्भावन न करे तो विजय भी होता है । 
किञ्च विशेषदोष से शत्यत्व का भी अवधारण हेतु मे केले करेगा, विरुद्धाथ हेतुं के मध्य 
एक में अवश्य दोष हे ओर प्रतिवादी जैसे अपने हेतु मे दोष नहीं देखता है, वैसे ही परहेतु 
मे भी दोष नहीं देखता है, यदि पर हेतु में दोष देखता तो उसीका उद्भावन करता, कोन 
बुद्धिमान्‌ पुरुष, निश्चित दोष को छोड़ कर निर्दाष के साम्य से सदोष का खण्डन करेगा, 
तस्मात्‌ सदोष मे भी दोष को न देखता हुआ, वद्द स्व के श्रद्शन ( अडुपलब्धि ) को दोषा- 
भाव में प्रमाण नहीं कर सकता ॥ १.॥ 
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बाषाच्ुवादसहितः । २१६ 


अथोच्यते--व्याप्तिपच्तधम्मताभङ्गाभङ्गरूपप्रक्ृत हेपे्तवि शेषवस्वेनाजुद्भाव्यतया 
सम्भाव्यमानेन बोधितो यट्दीयसाध्यस्य विपय्ययः स प्रकृतः प्रकरणसम इति । नेत- 
दपि सुस्थम्‌ , यद्युद्धावनकालात्‌ पू्वकालिकी सम्भावना विवक्षिता, तदा तात्कालि- 
कालुद्धवनपक्षोक्त एव दोषोऽतिदेएव्यः । अथोद्भावनस्य योऽबसरो भविष्यति 
तत्कालिकतया, तदा सस्जतिपत्तताव्युत्पादइनकाले सा नास्तीति विशेषणाभावाल्लक्त- | 
णाभावः ॥ २ ॥ | 

अथो च्यते--यावत्सम्मावनाऽलुवत्तते तावत्सत्थतिपक्तता, कि सम्भावनायाः 
कालनियमगवेपषणेन । मेवम्‌, एवं हि प्रतिहेतोदोपिऽनुद्भाविते प्रत्युत निर्दोषतयेव 
स्वीकृते दोषोद्भावनसम्भावनाया निहत्तेः सत्मतिपक्षता निवत्ते । तथाचेत्थङ्कारमेच 
वादी सत्मतिपक्षतां परिहरेदिति साधु स्यात्‌ । प्रतिहेतोः प्रतिक्षेपमकुता स्वीकृत्यैव 
तत्‌ सत्पतिपत्तता भ्रतिक्षेप्तव्येति । न च स्वीकारादेव प्रतिहेतोः पराजयः स्यात्‌, सत्त 
तिपत्ततापरिहारोपायतया स्वीकारस्य करणात्‌, स्वीकारे सति सम्भावनानिटच्या तन्न- 


समथन--व्याप्तिपक्षघ्मताभङ्ग्भङ्गरूप प्रकतहेतु से ओ बिशेष, तादश विशेषवस्व- 
रूप से अङुद्गाव्यमानत्व से सम्भावयमान जो हेतु उससे बोधित हे साध्य विपय्येय जिसका 
वह प्रकृत सत्प्रतिपत्ष है । 

छाएडन--यह भी युक्त नहीं, कारण कि यदि उद्भावन से पूर्वकालिकसस्भावना की 

अर्थात्‌ जिस काल में प्रतिवादी प्रतिहेतु का उद्भावन करता है उससे पूर्वंकालिक सम्भावना 
का ग्रहण विवक्षित हो, तब जहाँ प्रतिहेतु के उद्धावनकाल मे तो दोषोद्भावन को सम्भावना 
है नहीं; किन्तु फिर जब वादी के वचन का अवसर हुआ उल काल में दोषोद्गावन की 
सम्भावना है, वहाँ भो पूर्वेकालिक अडुदूभायन को सम्भावना होने से अतिव्याप्ति हो जायगी, 
आर यदि कहें कि प्रतिहेतु के उपन्यास के वाद वादी के दोष के उद्भावन का जब अवसर 
हो उस काल में दोपानुद्भावन की सम्भावना विवक्षित है, तो जहाँ स्थापनावादी से प्रतिहेतु 
को दूषित करने पर प्रतिवादी, दोषों का उद्धार कर सत्प्रतिपक्षत्व को ही दृढ़ करे वहां 
अनुद्भावन की सम्भावना न होने से लक्षण की अब्याक्ति हो जायगी ॥ २॥ 

समथेन-यावत्कालपय्येन्त दोषाचुद्भावन की सस्भावना हो, तावत्कालपय्यैन्त हो 
सत्प्रतिपत्तत्व रहता है अर्थात्‌ जिस काल में प्रतिवादी, वादो के दोषों का उद्धार कर सत्प्रति- 
पक्षत्व का इढ़ीकरण करता है, उस काल में वह सत्प्रतिपक्ष ही नहीं है, पुनः अव्याप्ति 
होगी कहाँ; किन्तु उस काल में वादी से उक्त दोषो का उद्धार कर निरुयोज्याडुयोगरूप 
निग्रहस्थान से ही वादी का पराजय अभिप्रेत हे, अतः सम्भावना काल का गवेषण व्यथं है। 

छण्डन--यदि ऐसा है, तो प्रतिहेतु का दोष-उद्भावन न कर प्रत्युत निर्दोषत्वरूप 
से प्रतिहेतु के स्वीकार करने पर दोषो का उद्धावन वा अजुङ्गावन सम्भावना की निवृत्ति 
होने से सस्भावनाघटित उक्त लक्षण भी व्यावृत्त हो जायगा । तब इसीप्रकार से सवत्र 
वादी सत्प्रतिपक्ष का परिहार करेगा । अतः यह अच्छा हुआ कि सत्प्रतिपक्षहेतु का प्रति: 
लेप न कर स्वीकार से ही सत्प्रतिपक्ष का प्रतिक्षेप हो गया। द 

समभन---वादी ने प्रतिहेतु का स्वीकार किया, इसीसे उसका पराजय होगा । 
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२७० खण्डनखण्डखाद्य, प्रथमपरिच्छेदः- 


णकस्य सत्मतिपक्षस्यापि निष्टत्तः । तस्मात्‌ स्वीकारोऽप्ययं परस्यानिष्टार्थ सिद्ध- 
साधने परकीयसाध्यस्तीकारबदृणुणाय, स्वीकत्तेन दोषायेति ॥ २ ॥ 

यदि च सतप्रतिपत्तो वादिनोः समानप्रतिपन्षदशंनजनितात्स्वहेतावा भासत्व- 
संशयात्‌, तदा कचिदपि नास्ति सत्मतिपक्षता, स्व्रहेतुपक्षपातेन परहेतावेव दोषः 
कश्चिदस्ति मया तु न गद्यत इति ताभ्यां मन्यमानस्वात्‌ । यदाह “निश्चितो हि वादं 
कुरुत” इति । अथौचित्यादावज्जेता संशयेन सत्मतिपक्षता स्यात्‌ , तदा स्तने व वादे 
सर्वानुमानानां स'प्रतिपक्षता दुनिवारा । तद्यथा-शब्दानित्यत्वाचु मानेन, बुद्धिमद्भिः 
शतशः शब्द नित्यरववादिजयात्‌, शब्दनित्यत्वातुमानेन च प्राज्ञः शतशः शब्दानित्य- 
स्ववादिजयात्‌ । द्रयोः पत्तयोरनुमानेषु कतरद्रस्तुतः सदनुमानमिस्यहतो दोषसंशयस्य 
दुनिवारत्वादिति ॥४॥ 

प्रकारभेदाभावाच न कालात्ययापदिष्टः पृथक्‌ । तद्यथा-वाधितविषयः 
कालात्ययापदिष्ट इत्यलक्तणम्‌ । 


खण्डन--सत्प्रतिपक्षता के परिहार का उपायरूप से स्वीकार किया है, कारण कि 
स्वीकार करने पर सत्प्रतिपक्षत्व भी निवृत्त हो जाता है। सत्प्रतिपच्तत्व का स्वीकार भी 
पर के पराजय के अर्थ हे । जैसे सिद्धसाधन में पर के साध्य का स्वीकार स्वीकर्ता के 
बहुत उपकार के अर्थ होता हे, दोष के अर्थ नहीं ॥ ३ ॥ 

किञ्च यदि सत्प्रतिपच्त का फल वादीप्रतिवादी दोनों को ( प्रतिपक्षद्शन से 
जनित स्वहेतु में ) आभासत्व का संशय है, तो कहो भी सत्प्रतिप्षव्व न होना चाहिये, 
कारण कि स्वहेतु मे पक्षपात होने से परहेतु में ही कोई दोष होगा, हमें ज्ञात नहीं होता हे, 
ऐसा दोनों मानेंगे, फिर सन्देह होगा कैसे । यह बात कही भी है कि निश्चय में ही बिवाद 
करते हैं । | 

समथन--यद्यपि स्वहेतु में पक्षपात है, तथापि प्रतिहेतु के दर्शन होने पर उचित 
होने से ही स्वहेतु में ध्राभासत्व का सन्देह होने से सत्प्रतिपक्षता युक्त ही है । 

खण्डन-तब तो सववाद्‌ में अनुमानमात्र मे सत्प्रतिपक्षत्व दुर्निवार हो जायगा, 
कारण कि बुद्धिमान नैयायिको ने शब्दानित्यत्वानुमान से शतवार शब्द्नित्यत्ववादी को परा- 
स्त किया होगा । तथा प्राज्ञ मीमांसको ने शब्दनित्यत्वानुमान से सहस्र वार शब्दानित्यत्व- 
वादियों को परास्त किया होगा, अतः दोनों पत्तों में कोन वस्तुतः सद्श्रज॒मान हे यह योग्य 
सन्देह सर्वत्र दुर्वार है। फिर जब स्वहेतु में औचित्य से आभासत्व का सन्देहरूप सत्प्रति- 
पत्त का फल संत्र विद्यमान हे, तो सर्वत्र सत्प्रतिपक्षत्व क्यों न हो ॥ ४ ॥ 

इति सत््रतिपक्षखण्डन 


अथ वाधखण्डन 


- उक्त हेत्वाभास के प्रकारो से अन्य प्रकार को सम्भव नहीं है, अतः कालात्ययापः 
देश भी भिन्न हेत्वाभास नहीं है । देखिये--वाधित विषय (साध्य) है जिसका वह कालात्यः 
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भाषान्नुवादसहितः | २७१ 


'तथाहि-बाधितविषयत्त्व किं विवक्षितं, न तावहू वलवता बोधितो विषय 
विपर्ययो यस्य तत््म्‌ ? यथाश्रुतस्य सत्मतिपत्तेडपि गतत्वात्‌ । तत्र प्रत्यनुमानस्य 
प्रथमालुमानविषयविपय्ययवोधकस्य पक्षधम्मंतादिवलसम्भवात्‌ । अथ बलवतेत्यधिक- 
बलेनेति विवन्षितम्‌ , तदापि केवलव्यतिरेकिणोऽन्बयव्यतिरेकिणा सत्मतिपक्षे गतत्वा- 
द्तिव्यापकं, तत्रान्वयव्यतिरेकिशः प्रतिहेतोः सपत्तसच्वलक्तणवलाधिव्यसस्भवात्‌ ॥५॥ 

किञ्चेवं प्रत्यत्तेणान्ुमानाभासवाधो न स्यात्‌ । प्रत्यततस्येन्दरियाथंसन्निकषोत्पन्ना- 
श्रान्तज्ञानकरणलमात्रं वलमनुमानस्य तु पत्तधम्मं्लादिभू यिष्ठं बलपिति । 

अथ मन्यसेऽनन्यथासिद्धत्वं वलं विवत्ति त््वेद्ुच्यते, तेनानन्यथासिद्धेन वोधितो 
यदीयसाध्यस्य व्यतिरेकस्तत्त॑ वाधितविषय्रमिति । मेवम्‌ , तथाऽपि वस्तुतो5नन्य- 
थासिद्धेन सत्पतिपक्षेडपि गतत्रम्‌ । 

किञ्चान्यथेत्यन्येन प्रकारेणेत्युच्यते, अनन्यथेति चानन्येन प्रकारेण यस्मादन- 
न्यत्वं तेनेवेत्यथेः सम्पद्यते, तथा च वक्तव्यं कि तदन्यताप्रतियोगीति ? प्रामाण्यं 
तदिति चेत्‌, अहो दुर्वेदग्धी भवतः, प्रामाण्येनेति वक्तव्ये प्रामाणयाद्योऽन्यः स यो न 
भवति तेन प्रकारेण यः सिद्ध प्रतीत उत्पन्नो वा तेनेति ब्रुवाणस्य ॥ ६ ॥ 


यापदेश है, यह अलक्षण है, कारण कि वाधितविषयस्व क्या वस्तु है। बलवान. से बोधित 
हे विषय का अभाव जिसका वह नहीं है, क्योकि यथाश्रुत सत्प्रतिपक्ष मे भी है, वहाँ भी 
प्रथम अनुमान के विषय के अभाव का बोधक द्वितीय अनुमान मे पच्चधर्मातादि बल हे 
और बल से यदि अधिक बल का ग्रहण करे, तो केंबलव्यतिरेकी के अन्वयव्यतिरेकी से 
सत्प्रतिपक्षत्व में अतिव्याप्ति हो जायगी, कारण कि बहाँ अन्वयब्यतिरेकी प्रतिहेठु में पत्त: 
सत्वरूप अधिक बल हे ॥ ५ ॥ न 

किञ्च ऐसा लक्षण मानने पर प्रत्यक्ष से अचुमानाभास का बाध नहीं होगा, कारण 
कि प्रत्यक्ष मै इन्द्रिय अर्थ के सन्निकषं से उत्पन्न जो भ्रमभिन्न शान उसका करणत्वमात्र 
बल है और अनुमान मे पक्षघमेता आदि बहुत बल है। 

उम्न-अन्यथासिद्ध बल के अभिप्राय से यह अधिक बल का कथन है, उससे 
अन्यथासिद्ध बोधित है जिसके साध्य का अभाव वह कालात्ययापदेश हे । द 

इए्डन-ऐसा लक्षण करने पर भी वस्तुतः अनन्यथ'सिद्ध ( सद्धेतु ) से प्रतिः 
पक्ष में अतिव्याप्ति हो जायगी। किञ्च अन्यथाशब्द का अन्य ( प्रकारान्तर )से यह 
अर्थ है और अनन्यया शब्द का अनन्य प्रकाश से अर्थात्‌ जिससे अन्य हो उसीसे यह अथ 
सम्पन्न हुआ। अब यह कथन करना चाहिये कि अन्यत्व का प्रतियोगी कौन है, यदि प्रामा- 
रय को अन्य का प्रतियोगी कहे, तो प्रमाणय से सिद्ध अर्थात्‌ प्रमाण से इस कथन के स्थान मे 
प्रामाण्य से जो अन्य वह जो न हो उससे सिद्ध (उत्पन्न वा प्रतीत) उससे--यह कथन करने 
बाळे आपकी वैदग्घी ( चातुय्यं ) आश्चय्यंजनक हे ॥६॥ | 

(नवचन--तब भौ प्रमाण से बोधित है साध्य का अभाव जिसंका वह कालात्य- 


यापदिष्ट है । 
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२७२ खण्डनखण्डखाद्य, प्रथमपरिच्छेद 


तथापि प्रमाणेन बोधितविपय्येयो विषयो यस्य स कालात्ययापदिष्ट इति । 

५ > nS ९ =_> ति गे 
न , इदं रजतमिति शुक्ति विषयीकुवति प्रत्यत्ताभासे नेदं रजतमिति प्रमाणेन वाध्य- 
मानेऽपि हेलामासविशेषलक्तणमिदं गञ्छदतिव्यापकतामापद्येत । एवं वाध्यविषयिरया- 
मिज्छायामपि गच्छेत्‌ । प्रमाणेन बोधितो यदीयविषयस्यान्यथामावः स हेतुः काला- 
त्ययापदिष्ठ इति चेन्न, यदि बुख्याथो हेतुशब्दः, तदा हेखामाससव्पाधातः । अथाङचु- 

९ ये दे पे 

ख्याथस्तदा कोऽस्याथः, यत्रेष व्यवस्थाप्यते इति सोऽभिधातव्यः। प्रमाणेन बोधितो 
यदीयविषयस्य व्यतिरेकः स हेसाभासः कालात्ययापदिष्ठ इति चेन्न । यदग्रे हेलाभा- 
सतानिश्चय स्तदा लक्तणस्य दुरवधारणत्वम्‌ । अथ कालात्यया५दिषत्ये निरूपित एव 
~ 0 3 > 
हेलाभासत्वनिशयस्तदा तत एव दुष्टलसिद्धेः कृतं पश्नात्मतीतिकस्य कालात्ययापदे- 
शस्योपन्यासेनेति । तदिदं लन्मते लक्षणमस्तु मा वा भूत्‌ साझुद्रिकमामाण्येन पुनमंह- 
देतदलक्षर्ण कालात्ययापदेशस्य, येनास्य नाम हेलाभासभेदपदेउपश्च॑शः प्रासाधि ॥७॥ 

अथ वृषे हेलाभासत्वं हेतुवदाभासमानस्वं हेतुसटशतया प्रतीयमानत्वं न तु हेतु- 
दोषवत्तभिति । मेवम्‌ , हेतुना तुल्यता हहेतुलावगर्म बिना न शक्यभतिपत्तिः, साह- 
___ खपडन--यह युक्त नहीं हे, कारण कि शुक्ति को विषय करनेवाला “इदं रजतम्‌” इस 
: अत्यक्षाभास का वाध” नेदम्‌ रजनम्‌” इस प्रत्यक्ष प्रमाण से जहाँ होता है, वहाँ इस 
हेत्वाभासके लक्षण न अतिव्याप्ति हो जायगी, इसी प्रकार से परदार भै सुग्रत्यादि के 
अध्यास से जात “परस्त्रियं गच्छेयम्‌? इस इच्छा का वाध “परस्त्रियन्न गच्छेत्‌” इस शब्द 
से जात बोध से जहाँ होता है चहाँ-वाधित इच्छा मै भी अतिव्याति हो जायगी । 

_ संमथन--प्रमाण से बोधित हे यदीय साध्य का अव्यथाभाध बह हेतु कालात्ययाप 

दिष्ट है । 

आ लक्षण में हेतु शब्द यदि घुख्याथक अर्थात्‌ व्याह्तिपत्षधर्मतावि शिष्ट 
को कहता है तो उस हेत्वाभासत्व का ध्यांघात है, कारण कि हेतु हेत्वाभास नहीं हो 
सकता है और यदि सुस्यश्रथपरक न हो तो क्या इसका अर्थ हे, जिसमें यह हेतु शब्द 
व्यवस्थित हो यह थाप कहे । यदि कहे कि प्रमाण से बोधित है जिसके विषय का व्यति- 
रेक वह देत्वाभास कालात्ययापदिष्ट है तो यह युक्त नहीं है, कारण कि यदि प्रथम से 
हेत्वाभास का अनिश्चय है तो लक्षण का अवधारण ( ज्ञान) नहीं होगा और यदि 
कालात्ययापदिष्ट के अनिश्चय की दशा में ही हेत्वाभास का निश्चय है, तो उसीखे हेतु में 
रतव सिद्ध हे, अतः पश्चात्‌ जिसकी प्रतीति है; उस कालात्ययापदिष्ट का उपन्यास 
व्यर्थ है । तस्मात्‌ आपके मत मे कालात्ययापदिष्ट का यह लक्षण हो या न हो, परन्तु 
सामुद्रिक प्रमाण ब्‌ खे कालात्ययापदिष्ट का महान्‌ यह अलक्षण हुआ। जिस अलक्षण से 
यहद कालात्ययापदिषट, स भेदरूप स्थान से भ्र ( पतित ) छुआ ॥७॥ 

समथन--इस लक्षण में हेत्वाभासत्व हेत सर द्‌ स्व है 
न यो व्व हेतु स राखप से प्रतीयमानत्व है, हेतु दोष- 
खएडन- हेतु से तुल्यत्व अहेतुत्व के अवगम के चिना प्रमित न 
छ | हीं हो सकता 
कारण कि भेदनिबन्धन सादश्य की भेदकज्ञानपूवेक ही प्रतीति हो सकती है, अन्यथा हेतु 
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भाषाच्ुवादसहितः । २७३ 


श्यस्य भिन्नाधिष्ठानस्य तथैव प्रतीतेः । अन्यथा हेतोरपि हेत्वा भासत्वापातात्‌ । ततश्च 
हेतुरूपवेकल्यस्यावश्यं प्रत्येतव्यत्वेन प्रायुक्तदोषानित्रत्तिः ॥ ८ ॥ 

प्रमाणेन वोध्यम्रानो यदीयपच्षव्यतिरेकः स कालात्ययापदिष्ट इति चेन्न, 
आश्रयासिद्धव्यापनात्‌ । आश्रयासिद्धव्यतिरिक्त इति विशेषणीयमिति चेन्न । बिशेष- 
णाद्यसिद्ध्या55श्रयासिद्धेन सह सङ्घीणकालात्यया पदिष्टोदाहरणमेवं न व्याप्येत । 
प्रमाणेन बोध्यमानो यदीयसाध्यस्य व्यतिरेकः स कालात्ययापदिष्ठ इति चेन्न, 

प्रत्यक्षाभासव्यापनात्‌ ॥ & ॥ 

तत्रापि हि साध्यस्य ज्ञाप्यरूपस्य व्यतिरको बोध्यत एवं प्रपाणेन । प्रमाणन 
बोध्यमानो यदीयसाध्यस्य व्यापकस्य व्यतिरेकः स कालात्ययापदिष्ट इति चेन्न । 
प्रमाणन बोध्यमानाभावस्य प्रकृतहेतुव्यापकलासम्भवात्‌ । प्रमाणन बोध्यमानो यदी- 
यसाध्यस्य प्रतिञ्चातस्यामावः स कालात्ययापदिष्ठ इति चेन्न, स्वार्थानुमाने कालात्य- 


प हेत्वाभास हो जायगा । तब हेतुरूप का अभाव अवशय ज्ञातव्य हे, ओर यदि वह लक्षण 
से पूर्व अज्ञात है, तो लक्षण का अवधारण नहीं होगा और यदि प्रथम ज्ञात है, तो उसोसे 
हेतु में दुश्त्व का ज्ञान हो जायगा, अतः कालात्ययापदेश का लक्षण व्यथ है ॥ ८॥ 

समथन--प्रमाण से बोध्यमान है जिसके पक्ष का अभाव वह कालात्ययापदेश 
है ओर साध्यरूप विशेषण के अभाव से कृत सिषाधयिषित साध्यरूप धमे से विशिष्ट पक्ष का 
भी अभाव वाधस्थल में रहता है, इससे सम्भव नहीं होगा ॥ 

खएडन-झाश्रयासिद्धि पक्ष का अभावरूप हे, अतः उसमे अतिव्याप्ति हो जायगी । 

यदि लक्षण में आशभ्रयासिद्धि-भिन्नत्व का निवेश करे, तो आश्रयासिद्धि भिन्नत्वरूप विशे- 
षण के अभाव होने से आश्रयासिद्धि से-संकीणंप्र धानपुरुषेश्वरा अनित्याः पदाथत्वात्‌-- 
इस कालात्ययापदेश मे अ्रव्याप्ति हो जायगी। 

समशन-प्रमाण से बोध्यमान है जिसके साध्य का अभाव वह कालात्ययापदेश हे । 

खण्डन--प्रत्यक्ताभास का बाध “नेदम्‌ रज्ञतम्‌” इस प्रत्यक्ष से जहाँ होता है, वहाँ 
प्रत्यक्षाभास में अतिव्याप्ति हो जायगी, कारण कि “इदं रजतम्‌” इससे ज्ञाप्य होने से रजत 
भी साध्य ही है ॥ & ॥ 

समंगन--प्रमाण से बोध्यमान है व्यापकसाध्य का व्यतिरेक जिसका वह कालात्य- 
यापदेश है । न र 

खण्डन--प्रभाण से जिस सांध्य का अभाव बोध्यमान हे, वह साध्य हेतु का 
व्यापक हो नहीं सकता । 

समधन--प्रमाण से बोध्यमान हे जिसके प्रतिज्ञात साध्य का अभाव, वह कालात्य- 
यापदिष्ट है। र | 
बएडन--स्वार्थानुमान में अव्याप्ति हो जायगी, कारण कि शब्दप्रयोग दूसरे के अर्थ 
होता है, अतः यहां शब्दरूप प्रतिज्ञा नहीं होती है । 

समर्भन--प्रमाण से बोध्यमान है जिसके पक्षनिविष्ट साध्य का व्यतिरेक वह 
कालात्ययापदिष्ट दै । | 

३५. 
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२७७ - ` खण्डनखण्डखांद्ये, प्रथमपरिच्छेदः- 


यापदिष्टस्येवमव्यापनात्‌ | तत्र शब्दरूपस्य प्रतिज्ञातस्याभांवात्‌ | शब्दस्य पराथंलात्‌ । 
प्रमाणेन बोध्यमानो यदीयसाध्यस्य पत्तनिबिष्ठस्य व्यतिरेकः स कालात्ययापदिष्ठ 
इति चेन्न, तथाभूतस्य पत्तामासलाभ्युपगमेन मुख्यपक्षाथंवासम्भवात्‌। पत्ताभास- 
निविष्ठस्वे सतीति तु क्रियमाणे पूर्व पत्ताभाससप्रतीत्यप्रतीतिपक्षयों! पृथक्‌ हेलाभास- 
तप्रतीत्यप्रतीतिपत्तोक्तदोषवदोषो द्रष्टव्यः ॥ १० ॥ 

पत्तत्वाभिमतांशभूतस्येति च क्रियमाणे प्रष्टव्यं, कि पक्षवाभिमतत्वं, कि पक्त- 
तयाऽभ्युपगम्यपानखम्‌ ! । अथ तत्तया प्रमितलम्‌ ? । उत प्रत्यक्षतया प्रतीतलम्‌ ? । 
नायः, दूषक प्रति तदसम्भवात्‌, तेन वाध्यसाध्यस्य पत्तामासतयैव परत्युतांङ्गीका रात्‌ । 
अनुमानवाद्पेक्तयाऽपि नियघाभावः सदलुमानापरिस्फुत्तो मन्दप्रज्ञेन पज्ञाभिमानश्ता 
च मयि बदति स्फुटदोषमपि को दूषयितुं शक्त इस्यभिप्रायेण यइ्च्छया ज्ञातदोषस्यापि 
प्रयोगस्य सम्भवात्‌ , तब्वाबुमानवादिना पत्तताङ्गीकाराभावेन तथा भूतबाधिताबुमाना- 
व्यापकमिदं लक्षणं स्यात्‌ । न च पन्षतयोपन्यस्यमानलमङ्गीकारार्थ इति युक्तं, तथा सति 
स्वाथाबुमाने कालात्ययापदेशाव्याप्तिः ॥ ११ ॥ | 


५५/५५/१५८५ ”* ANNAN ०५० 


खण्डन--वाध्यस्थल में मुख्य पक्ष के अभाव होने से पक्ष से पक्षाभास का ही ग्रहण 
करेगे ओर पक्षाभास निविष्ट लाध्य के ग्रहण करने पर लक्षण से पूर्व पक्षाभासत्व की 
प्रतीति हे कि नहीं--ऐेसा बिकह्प कर हेत्वाभासघटित लक्षण में लक्षण से पूर्व हेत्वाभासत्व 
की प्रतीति है कि नहीं इस विकल्प के तुल्य दोष जानना चाहिये ॥ १० ॥ 
यदि साध्य में पक्षत्वाभिमत में अंशभूत--यह विशेषण दें तो यह प्रश्न होता है 
कि पक्तत्वाभिमतत्व कया वस्तु है। पक्षत्वरूप से अभ्युपगम्यमानत्व अथवा पच्षत्वरूप से 
प्रमितत्व वा पक्षत्वरूप से प्रतोतिमात्र ? इनमें प्रथम पक्ष युक्त नहीं है, कारण कि बाघ का 
उद्भावनकताो ( अनुमान का दूषक ) साध्य का वाधित होने से उसे पत्तत्वरूप से 
स्वीकार नहीं करता, किन्तु पक्षाभासत्वरूप से ही स्वीकार करता है। अनुमानवादी भी 
पक्षत्वरूप से माने, यह नियम नहीं हे, कारण कि सत्‌ अनुमान की अस्फूति की दशा में 
मन्द्परज्ञ तंथा प्रशा का अभिमानवाला भी “जब में कहता हूँ तो सदोष को भी दूषित कोन 
कर सकता हे” इस अभिप्राय से स्वेच्छा से सदोषत्वरूप से ज्ञात का भी प्रयोग करता हे 
चहां अनुमानवादी भी पक्षत्वरूप से स्वीकार नहीं करता है, अतः उस स्थल में अव्याप्ति हो 
जायगी । 
समथन--पच्चत्वरूप से उपन्यास अभ्युपगम्यमानत्व हे और उपर 
प न यु वहे और उ यास उक्तस्थल में 
खण्डन--यह भी युक्त नहीं है, कारण कि स्वार्थानुमान में पक्ष का उपन्यास होता 
नहीं है, अतः वहाँ श्रव्यास्ति हो जायगी ॥ ११ ॥ 
द्वितीयकहप भी युक्त नहीं हे, कारण कि जहां पक्ष की प्रमति है, वहां कालात्यया- 
पदेश हो नहीं सकता । तृतीयकल्प भी युक्त नहीं है, कारण कि उस करप में ऐसा लक्षण 
सम्पन्न हुआ कि प्रमाण से बोधित है जिसके पक्ष की प्रतीति के अंशभूत साध्य का व्यति- 
रेक वह कालात्ययापदिष्ट है, इस वाक्य का कहीं भी सम्भव नहीं दीखता है । जब प्रमाण 
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भाषानुवादसहितः | २७५ 


नापि द्वितीयः, पत्तत्वेन प्रमिते विषये कालात्ययापदेशानवकाशात्‌ | नापि 
तृतीयः, तदा ह्येवं लक्षणमिदं सम्पद्यते-प्रमाशेन बोधितो यदीयसाध्यस्य पत्तप्रतीति- 
विषयांशस्य व्यतिरेकः स कालात्ययापदिष्ट इति । अस्य च वाक्याथंस्य न कदाचि- 
दपि सम्भव पश्यामः, यदा तावत्रमाणेन साध्यस्य व्यतिरेकवोधस्तदा पत्तप्रतीतिनों- 
स्ति विशेषदशेने भ्रमस्यानवकाशात्‌ , ततश्च तदा पत्तप्रतीत्यभावेन तद्विषयलाभावात्‌ 
तद्विषयांशस्येति विशेषणाभावाधीनो विशिष्टस्य लक्तणात्मनोऽभावः । यदापि च 
प्रमाणन साध्यव्यतिरेकबोधनं नास्ति, तदा तस्येब लक्षणभागस्याभावाल्लक्षणाभाव 
इति नित्यमसच्वव्यवस्थितेन लक्षणेन लच्यं व्यबस्थापयन्‌ छाघनीयप्रज्ञो भवान्‌॥ १२॥ 
न च वेशेषिकप्रक्रियामाश्रित्य विनश्यदवस्थापि पत्तप्रतीतिस्तत्काले सम्भाव- 
नीया, तदीयसाध्यव्यतिरेकादगभनिवर्तेनीया हि सा, तत्साध्यव्यतिरेकावगमश्च पूर्व- 
तरमेत्र भूत इत्यवश्यमरभ्युपगम्यमन्यथा प्रमाणेन वोध्यमानत्वं कथं साध्यव्यतिरेकस्य 
तदा5वगम्येत ॥ १३ ॥ | 
न च वाच्यं प्रतीतिविषयलमिदं विशेषणं न भवति, किन्तूपलन्षणं, उपलक्षणेन 
चासताऽपि व्यवच्छिन्नप्रतीतिरुपजन्यते, यथा काकवन्तो देवदत्तग्रहा इत्युपलन्षणीभूतया 


से खाध्य के व्यतिरेक का बोध है, तब पक्ष की प्रतीति हो नहीं सकती, कारण कि विशेष 
दर्शन होने से श्रम का अवकाश नहीं है, तब तो उस काल में पक्ष की प्रतीति के अभाव होने 
से तद्विषयत्व का अभाव है, अतः तद्विषयांशरूप विशेषण के अभाव से विशिष्ट लक्षण के 
अभाव से सर्वत्र अव्याप्ति हो जायगी ओर जिस काल में प्रमाण से साध्य के व्यतिरेक का. 
बोध नहीं है, उस काल में उसी लक्तणभाग के अभाव से लक्षण का अभाव है, अतः 
सदा लक्ष्य में अविद्यमान लक्षण से लच्य की व्यवस्था करनेवाले आपकी बुद्धि प्रशं- 
सनीय है ॥ १२ ॥ 

समधन--वैशेषिक-प्रक्रिया के आश्रयण से उस काल मे भी विनश्यत्‌ अवस्था में 
पक्ष की प्रतीति है, अतः उस प्रतीति का आश्रयण कर समन्वय हो जायगा । 

हएडन--साध्य की प्रतीति की निवृत्ति साध्याभाव की प्रतीति से होती है और 
साध्याभाव की प्रतीति पहिले हो चुकी है यह अवश्य मानना पड़ेगा। अन्यथा खाध्य के 
व्यतिरेक के प्रमाण से बोध्यमानत्व का अवगम केसे होगा ॥ १३ ॥ i 

समभन--प्रतीति का विषयत्व पक्ष का विशेषणं नहीं है, किन्तु उपलक्षण है और 
ग्रविद्यमान भो उपलक्षण व्यवच्छिन्नत्वरूप से उपलच्य की प्रतीतिका कारण होता है। 
जैसे “काकवन्तो देवदत्तस्य गरहाः” यहां आसत्‌ भी काक उपलच्य देवदत्तग्रह को प्रतीति का 
कारण होता हे । ड 

खणडन--काकवन्तो देवदत्तस्य ग्रहा;--दैल स्थल मे व्यवहार काल मं काकरूप उप- 
लक्षण न होने पर उपलष्य देवदत्त ग्रह मै इष्टकादारमयत्वादि विशेष विद्यमान है, अतः 
व्यवहार की प्रवृत्ति होती है। असत्‌ काक वहाँ भी व्यवहार का कारण नहीं हे। यहां तत्‌ तत्‌ 
व्यक्ति को उपलक्ष्य मानें तो लक्षण का अननुगम होगा और अजुगम का कुछ रूप दाखला 
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२७६ खणडनखण्डखाद्ये, प्रथमपरिच्छेद!- 


काकवत्तया देवदत्तगहस्य व्यवहोरकाल इति । यतस्तत्रोपलक्ष्यदेवदत्तग्रहस्य स्वाभा- 
विको विशेषोऽस्ति व्यवहारकाले, तेन काकवत्ताऽभावेऽपि तमादाय व्यवहारनियम- 
प्र्त्तिः, न तु तत्राऽप्यसत उपलच्तणस्य कारणल्रम्‌। अत्र तु व्यक्तीनाशुपलच्यत्वे 
लत्तणस्याननुगतलम्‌ । अनुगतश्च किञ्चिदुपलच्यं न लत्तयामहे । अत उक्तमेव 
बाव्यार्थमादाय प्रवर्तमाने लक्षणात्मके साधने विशेषणासिंड्िदुर्निवारा । 

एतेन पूर्वशङ्कितस्य हेतुरित्यस्य प्रत्यक्षाभासव्यवच्छेदार्थमुपात्तस्य स्थाने हेतु- 
खाभिपत इत्येतादशस्य करणं दूषितपायम्‌ ॥ १४ ॥ 

अथ ब्रूषे - प्रमाणेन बोधितो यदीयसाध्यस्याभावः, स प्रत्य्ताभासातिरिक्तः 
कालात्ययापदिष्ट इति । नेतदपि सुस्थम्‌ शब्दोपमानामाससाधारणयात्‌ । 

तद्यतिरिक्त इत्यपि विशेषणीयमिति चेत्‌ | एतदपि विचाय्यताम्‌ । किं प्रत्य- 
्ाभासादिव्यतिरिक्ततवं प्रत्यक्ताभासादिभ्यो वेधम्ये किञ्चित्‌ ? उत स्वरूपभेदः ? 
अथवाऽन्पोन्याभावः १ न तावदाद्यः तद्धेदकस्य धम्मस्य निर्व्वक्तुमशक्यलात्‌ । 
नापि द्वितीयः, स्वरूपस्य परस्परव्याष्त्ततया लच्तणानोपयिकलात्‌ | नापि तृतीयः, 
व्यतिरिक्तलस्यान्योन्याभावात्मनः प्रत्यत्ताभासादावपि भावेन तद्मवच्छेदानुपपत्तः १५।। 


ANN SANNN “*/*/४”१*/४/१* DNS 


नहीं हे, अतः प्रतीति विशेषण्‌ रहेगी, फिर लच्य में व्यतिरेकानुमिति का साधक जो उक्त 
लक्षण उसमे विशेषण को असिद्धि हो जायगी । इसी प्रकार से ही प्रत्यक्षाभांस के व्यव: 
च्छेदक के अथं उपात्त हेतु के स्थान में कृत जो हेतुत्वाभिमतत्वरूप विशेषण वह भी 
दूषित जानना चाहिये ॥ १४॥ र 

समथन--प्रमाण से बोधित है साध्यव्यतिरेक जिसका [ प्रत्यक्ताभास से व्यति- 
रिक्त ] बह कालात्ययापदिष्ट है । 

खण्डन--यह भी युक्त नहीं है, कारण कि शब्द से जहां शब्दाभास का बाध हे 
अथवा उपमानाभास का जहां बाध है, वहां अतिव्याप्ति हो जायगी । “ति 

समथन--शब्दाभास उपमानाभास व्यतिरिक्तत्व के निवेश से उक्त दोष नहीं होगा । 
त खण्डन--यहां यह विचारना चाहिये कि प्रत्यक्षाभासादि व्यतिरिक्तत्व क्या वस्तु 
हे। क्या प्रत्यकज्ञाभास से कुछ वेधम्य है, अथवा स्वरूप भेद है, अथवा अन्योन्या- 
भाव है ? इनमें प्रथम वैधम्ये रूप व्यतिरिक्तत्व नहीं है, कारण कि कालात्ययापदेश में 
कोई भेदक धम अद्यावधि निरुक्त हुआ नहीं हे । द्वितीय ( स्वरूपरूप) भी व्यतिरिक्तत्व 
नहीं है, कारण कि स्वरूप परस्पर व्यावृत्त होने से लक्षण का उपयोगी नहीं हैं, अर्थात्‌ लद्दय 
मात्र का उपसंग्राहक लक्षण होना चाहिये ओर स्वरूप ऐसा नहीं है। तृतीय ( अन्योन्या . 
भावरूप ) भी व्यतिरिक्तत्व नहीं है, कारण कि अन्योन्याभावरूप व्यतिरिक्तत्व प्रत्यक्षा- 
भास मे भी विद्यमान हे, अतः उसका व्यवच्छेक नहीं हो सकता ॥ १५ ॥ 

समथन--अन्योन्याभावरूप व्यतिरिक्तत्वमात्र विशेषण हम नहीं देते है, किन्तु 
प्रत्यक्षाभास व्यतिरिक्तत्व विशेषण देते हैं और प्रत्यक्षाभास अपने आश्मा से भिन्न नहीं है 
फिर उक्त प्रत्यक्षाभास मे अतिव्याप्ति केसे होगी । 
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भाषान्नुवादसहितः । २७७ 


ननु न व्यतिरिक्तलमातरमन्योन्यामावस्वरूपं विशेषणमस्माभिरुपात्तं, किन्नाम ? 
प्रत्यक्ताभासादिभ्यो व्यतिरिक्तच््वं, न च प्रत्यक्ञाभासादयः स्वात्मभ्य एव भिन्नास्तस्क- 
थपुक्तस्य प्रसङ्गस्यावकाशः । अवगतमिदं लद्विवक्षितं, एतदेव विचास्यते, किं प्रत्यक्षाभा- 
सादिभिविशेषितोऽसावन्योन्याभावस्वयोच्यतेः? उत तेरुपलक्षितः यं प्रत्यक्षाभासादि- 
ष्वप्रसक्ते मन्यसे ? आयस्तावन्न सम्भवति, न हि प्रतियोगिरूपविशेषणसहितोऽभावः 
कचिदप्यस्ति, ततस्तादृशस्य विवक्षितत्वे स्व्वाव्याष्तिः । द्वितीये तु प्रत्यक्षामासादिभि- 
रुपलन्षणे यदु पलच्ष्यमन्योन्याभावस्य स्वरूपमेकं ततमत्यत्षाभासादिषु वाधितानुमानेषु 
च साधारणमिति कथं नोक्तदोपप्रसङ्कः ॥ १६ ॥ 

झन्यदस्तु सदास्मकं विशेषणं प्रतियोगीत््वभावस्यासन्नेव तञ्ज्ञानस्य विशेष्ये 
व्याष्ठत्तबुद्याधानाविरोधात्‌ विशेषणम्पबतीति चेत्‌ | अयुक्तमेतत्‌ । विशिष्टं तावद- 
भावस्य स्वरूपमिहोपात्त॑ तञ्च विशेष्यमात्रशरीरं न भवितुमहंति, तथा सति बिशेष्य- 
स्परूपमेवोच्यतां ट्रथा विशेषणपदोपन्यासः, तदज्चुपन्यासे चान्योन्याभाववत्त्वमात्र मुप- 
न्यस्तं भवेत्‌ , तच प्त्पक्षाभा पादेव्येवच्छेद्रस्पापि सङ्ग्राहकं, ततश्च विशोष्यादन्यो- 
न्याभावादधिकं किञ्चिद्वक्तव्यं तद्विशिष्टयुपन्यस्यताम्‌। स च यदि प्रतियोगी तदी- 
योऽभिधीयते, तहिं तस्याभावात्तदानीं विशिष्टाभावः प्रसक्तः । विशेष्यमात्रं परिशिष्टं 
तच्च केवलमतिप्रसक्तं तस्मा द्रिशिष्टव्यवहारप्रवत्तनकाले विशेष्यातिरिक्तं किश्चिदन- 


PP 


खण्डन--आपके कथन को मैंने जाना । परन्तु यह विचारणीय है कि प्रत्यक्षाभास 
से विशेषित अन्योन्याभाब का लक्षण में निवेश हे अथवा प्रत्यक्षाभास से उपलक्तित अन्योः 
न्याभाव का, जिसको प्रत्यक्षाभास में अप्रसक्त आप मानते हें । प्रथमपक्ष युक्त नहीं हे, 
कारण कि प्रतियोगी से विशिष्ट अभाव कहीं नहीं रहता है, अतः प्रतियोगी से विशिष्ट 
शन्योन्याभाव का लक्षण में निवेश करने पर असम्भव हा जायगा | द्वितीयपक्ष में प्रत्यक्षा- 
भाखरूप उपलक्षण से उपलक्ष्य जो अन्योन्याभाव का स्वरूप एक है, वह प्रत्यक्षाभास और 
बाधित अनुमान उभय साधारण है, अतः प्रत्यक्षाभास में अतिव्यासि क्यो न हो ॥ १६॥ 

समथन-अन्यशुणक्रियादि तो विद्यमान ही विशेषण होते हैं, किन्तु प्रतियोगी अवि- 
दयमान ही अभाव का विशेषण्‌ होता है, कारण कि विशेषण का ज्ञान विशेष्य मे इतर से 
व्यावृत्त बुद्धि कर सकता है, इसमें कुछ विरोध नहीं है। | - 

खण्डन--यह कथन अयुक्त है, कारण कि यहाँ विशिष्ट अभाव का स्वरूप कहा गया 
है वह विशेषणमात्र शरीर नहीं हो सकता, कारण कि यदि  विशेष्यमाच ही शरीर हो 
तो विशेष्यमात्र कहना चाहिये, विशेषण पद्‌ का उपन्यास व्यथ है ओर यदि विशेष्यमात्र 
का उपन्यास करे, तो अन्योच्याभावमात्र का उपन्यास इुथा, वह व्यवच्छेद्य प्रत्यत्ता- 
भास का संग्राहक हुआ । अतः विशेष्य अन्योन्याभाव से अधिक कुछ कहना चाहिये । 
यद्विशिष्ट अभाव का उपन्यास करे, वह यदि प्रतियोगी हे, 2 उस लच्य मे प्रतियोगी का 
अभाव हे । अतः विशिष्ट (प्रत्यत्ताभासाच्योन्याभाव) का लच्य मे अभाव हे, अतः असम्भव 
हो ज्ञायगा और यदि विशोष्यमात्र कहे तो उसकी प्रत्यक्ताभास मे अतिव्याप्ति हो जायगी । 


\ 
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२७८ खण्डनखणडखाद्ये, प्रथमपरिच्छेद? 


भ्युपेत्य विशिष्टसत्ता व्यवहत्तेमशक्या, अतः प्रतियोगी नाभावस्य विशेषणं भवितु- 
महेति, उपलक्तणन्तु स्यात्‌ तत्र चोक्तमेव ।।१७।। 

नचान्योन्धभाव एको न भवति भिन्नप्रतियोगिको द्वावभावौ तौ, तथा च प्रति- 
'योगिलक्षितं तत्स्वरूपमन्यदेवेति सिद्धाम्ताविरोधि | न च युक्तम्‌, उभयं ह्यन्योन्या- 
भावस्येक्ात्मतया प्रतियोगि, एकात्मतांयाश्च भेदविरोध एवं ` ततश्च येन च रूपेण 
प्रतियोगित्वं तेन रूपेण भेदानवकाशात्‌ , भिन्नप्रतियोगिकता ङुतोऽन्योन्याभावस्य । 
येन च रूपेण भिन्नता तेनान्योन्याभाव प्रति प्रतियोगिता नास्ति वस्तुनोः । 

ननु वस्तुतस्तयोरेकत्वाभावात्कथमेकतया प्रतियोगित्वमन्योन्याभावं प्रति 
घरेत वस्तुनोः | यथा वस्तुतो भूतलसंसगाभावेऽपि घटस्य भूतलसंसृष्टतया संसगो - 
भावं प्रति, तत्र यथाऽन्यद्‌ भूवलसंख्ृष्टतया दृष्टं तथाऽत्रापि तावेव समकारभेदो तदा- 
त्मानो दष्टो, सोऽयं त्वदशनाभिप्रायो नास्माकं निर्वाहाहे इत्यास्तां विस्तरः ।। १८।। 

अपिच घटपटयोः स्वरूपभेदेन वैधम्यभेदेन चोभयकोटीकृतयोरन्योन्याभाव- 
निरूपणं भवाति । अन्न तु प्रत्यक्षाऽभांसादेः प्रत्यत्तामासत्वादिना एककोटिताऽस्तु 
नाम, यत्त मत्यक्ष।भासत्वादिभ्यो व्यतिरिक्ततया प्रतिपत्तव्यं तस्य केन रूपेणेकको- 


तस्मात्‌ विशिए्व्यवहार के प्रवतेनकाल में विशेष्य से अन्य कुछ न मानकर 
विशिष्टलत्ता का व्यवहार अशक्य है, अतः प्रतियोगी का अभाव व्यवहार काल में 
स्वोकार अवश्य करना चाहिये-श्रौर प्रतियोगी उक्त प्रकार से विशेषण तो हो नहीं सकता. 
किन्तु उपलक्षण हो सकता है ओर उपलक्षणपत्त में दोष दे आये हें ॥ १७ ॥ | 

समर्थन--अन्योन्याभाव एक नहीं है, किन्तु कालात्ययापदिष्ट में प्रत्यक्षाभास दा 
अन्य हे|ओर प्रत्यक्षाभास में कालात्ययापदिष्ट का अन्य है, अतः प्रत्यक्ताभास प्रतियोगिक 
अन्योन्याभाव के प्रत्यक्ताभास में न होने से प्रत्यक्षाभास में अतिव्याप्ति नहीं है । 

जात यह कथन सिद्धान्त का अविरोधी नहीं हे, ओर युक्त भी नहीं हे, कारण 

कि अन्योन्याभाव के ( तादात्म्य से ) दोनों प्रतियोगी हैं, और तादात्म्य का भेद विरोध 
है, इससे जिस रूप ( तादात्म्य ) से प्रतियोगी है, उस तादात्म्यरूप से भेद नहीं फिर 
अन्य २ अन्योन्याभाव के प्रतियोगी होगे केसे और जिन घटत्व पटत्वादिरूपो से भेद है, उन्ही 
घटत्वपटत्वरुपों से वस्तु अन्योन्याभाव के प्रतियोगी ही नहीं है । 
आ समथन--उन घटपटादि वस्तुओं के वस्तुभूत तादात्म्य है नहीं, फिर तादात्म्य 
से अन्योत्याभाव का प्रतियोगी कैसे होगा । 

___ शण्डन--जैसे वस्तुभूत भूतलसंसृष्ट घट नहीं है, तथापि संसर्गाभाव. का भूतल- 
ससृष्टत्वरूप से घट प्रतियोगी होता है, वैसेही वस्तुभूत तादात्म्य न होने पर भी तादात्म्य 
रूप से घटपट प्रतियोगी होगा, हानि क्या है। यदि कहे कि अन्य घट का अर्थ च कालान्तर 
में उसी घट का भूतल में संसर्ग प्रसिद्ध है और घटपट का तादात्म्य अप्रसिद्ध है वह प्रति: 
योगी केसे होगा, तो घटपट का तादात्म्य भी प्रमेयत्वद्रव्यत्वसत्वरूप प्रकार से सहित में 
श्राप मानते ही हैं, कारण कि प्रमेयत्वादि रूप से घटपट का भेद अजुभवविरुद्ध हे- यह 
आपके दर्शन का अभिप्राय है, हमें इसका निर्वाह नहीं करना है, अतः विस्तार व्यर्थ है ॥१८॥ 
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टीकरणं, न तावत्मतिव्यक्ति भिन्नेन स्वरूपेण, तेषामनन्ततया बुद्धिस्थीकत्तेमशक्य- 
त्वात्‌ । नापि यद्रपोपात्त विशेष्यं प्रत्यक्षाभासादिव्यतिरिक्तत्वेन विशेषणेन विशेष- 
णीयं तट्रपक्रोडीकृततयेवान्योन्याभावनिरूपणमिति युक्त, तस्य स्वरूपस्य प्रत्यक्षाभा- 
सादिसडंग्राहकतया को डिट्रेतभ ड्रापादकत्वेनान्योन्यामावनिरूपणविरोधिल्रात्‌ । तस्मात्‌ 
स्वरूपभेदं वैधव्ये भेदं वा कोटिट्र्यं व्यवस्थापकमप्रतिसन्धाय अन्योन्याभावनिरूपण- 
प्रशक्यमिति स्थिते स्वरुपभेदपत्तस्मेह दृषितवाद्वम्मेभेदः कश्निद्वक्तव्यों, चासो वक्तुं 
शक्यः, शक्यसे वा तमादायेव लक्तणव्यवस्थितिरस्तु, कृतप्रन्योन्यव्यतिरिक्तवङुयुक्त्या। 
तदनेन न्यायेनाऽन्यत्राप्यतिपसक्त्युदाहरशान्यत्वेन व्यावत्तेनं लक्तणवादिनो भग्नस्य 
शरणमस्न' निरसनीयभ्‌ । अत एव भेदान्तरं बिना तब्मतिरिक्तवमेव दुनिरूपमित्यभि 
प्रायेण तत्तदन्यत्वे सतीति बिशेष्यमाणं वेशेषिकहेतुं 'नेतदेवं येन येन व्यभिचारस्तद- 
न्यस्वे सति पमेयसादिति सत्मतिपक्तहेतृपन्यासादुपहसन्ति सन्त’ इति । 

इति कविताकिंकचक्रवतिश्रीश्रीहषकृते खएडनखण्डखाद्ये प्रमाणतदाभासखणडनं नाम 
पथमः परिच्छेद; || १६ ॥ 


किञ्च-घटपट के स्वरूपभेद से बा वैधस्यभेद से उभयकोटी हे, अतः उन 
दोनो ( प्रतियोगी अञुयोगिया ) से अन्योन्याभाव का निरूपण हो सकता हे, और यहां प्रत्य- 
च्ञाभाखत्व से प्रत्यक्षाभास का एककोटीकरण तो हे, परन्तु जिसको प्रत्यत्षाभास 
व्यतिरिक्तत्वरूप से जानना हे, उसकी किस रूप से कोटि करें, प्रतिव्यक्ति भिन्न भिन्न 
जो स्वरूप उससे एककोटीकरण नहीं हो सकतां, कारण कि अनन्त होने से. बुद्धिस्थ 
हो नहीं सकते । प्रत्यक्षाभास व्यतिरिक्तत्वरूप से विशेषणीय जो विशेष्य ( उपलक्षण ) 
तद्रप से क्रोड़ीकार कर अन्योन्यभाव का निरूपण नहीं हो सकता, कारण कि बह रूप 
प्रत्यक्ताभाख में भी है, अतः उस रूप से दो कोटी न रहे, फिर उस रूप से अन्योन्याभाव 
का निरूपण होगा केसे, तस्मात्‌ कोटिद्ठय के व्यवस्थापक स्वरूप सेद वा वेधभ्यं भेद का 
स्मरण न करके अन्योन्याभाव का निरूपण अशक्य है, ऐसा होने पर स्वरूपभेद से 
लक्षण की व्यवस्था अनन्त वा अननुगत होने से अशक्य हे । अतः किसी धम्म को कहना 
चाहिये और उसको कह नहीं सकते हैं ओर यदि धम्मं को कह सक, तो उसीसे लक्षण 
की व्यवस्थिति होने से अन्योन्य व्यतिशिक्तित्वरूप कुसृष्टि व्यर्थ है। इसी प्रकार अन्यत्र 
भी जिसमें अतिव्याप्ति दी जाय, तद्न्यख से व्याबत्तिरूप भग्न ( परास्त ) लक्षण वादा 
का रक्षक अस्त्र निरसनीय है । जबतक भेद्धम्म ज्ञात न हो, तबतक तदन्यत्य का 
[निरूपण हो नहीं सकता, अतः तदन्यत्व से विशेषित वैशिषिक (लद्ध्य में इतर भेद के साधक) 
लक्षणरूप हेतु का लच्य इतर से भिन्न नहीं है, जिस जिस मे व्यभिचार हो तदन्य होकर 
प्रमेयत्व होने से इस सत्प्रतिपक्ष का उपन्यास कर सन्त लोग उपहास करते हे ॥१६॥ 


इति प्रथमपरिच्छेद का भाषानुवाद समाप्त 
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ननु यदि दुलेच्चा देत्वाभासास्तहिं निग्रहस्थानानि प्रतिज्ञाहान्यादीनि बाध- 
कानि भविष्यन्ति | मेवम्‌ , का पुनः प्रतिज्ञाहानिः ? स्तीकृतोक्तपरित्यागः प्रतिज्ञाः 
हानिरित्यलन्षणम्‌ | तथाहि-भरटिति संवरणे निग्रहस्थानेऽपि गतत्वेन परदूषिते सती- 
त्यपि विशेषणी यत्वात्‌ ॥२०॥ 

किश्व स्त्रीकृतेत्यनेनाभीएमात्रं वाऽभिधीयते अस्तित्वेनेष्टं वा । आद्ये केन- 
चिट्रपेणेष्टस्य रूपान्तरेण त्यागः क नाम नास्तीत्यतिव्याप्रिः । स्त्रीकार-पू्वको ऽस्वी 
कारस्त्यागः न रूपान्तरेण तत्र तससत्रीकारः, ततस्त्याग एवासो न भवतीति नातिप्रसङ्ग 
इति चेन्न । स्वीकारस्यापि परित्यागपदाथान्तभोवे स्वीकृतेति व्यर्थ, त्यागेऽपि च 
नाघ्यट्वितीयो, अस्तित्वेनेष्टस्य रूपान्तरेण सब्यत्नेवानिष्ठच्वसम्भवात्‌ । संयोगाद्यव्याप्य- 


मङ्गलाचरण 


शिवमनोहरपादरजोजुष शिवमनो हरशम्मं जनिप्रद्‌ । 
शिवमनोहरपादसरोरुह शिवमनोहरपूतरजोज्ुषे ? 

| समर्थन--यदि हेत्वाभास के लक्षण करने मै मेरी अशक्ति है तो क्या हानि है, प्रतिज्ञा - 
हानि आदि निग्रहस्थान ही अद्वैतसिद्धि वा विजय का बाधक होंगे । | | 

खण्डन--प्रतिज्ञाहानि भी क्या वस्तु है अर्थात्‌ लक्षण न होने से अनिर्वचनीय है 
फिर उससे श्रद्वेतसिद्धि का प्रतिवन्ध कैसे होगा । 

निर्वचन--स्वीकृत उक्त का परित्याग प्रतिज्ञाहानि है । 
रे खडरन-यह लक्षण युक्त नहीं हैदेखिये- जहाँ नेयायिक “अनित्यः शब्द: इस प्रतिज्ञा; 
के स्थान में प्रमाद से “नित्यः शाब्दः” ऐसी प्रतिक्षा कर शीघ्र ही स्मरण होने पर ' (अनित्यः 
शब्दः” ऐसी प्रतिज्ञा करते हो वहाँ लक्षण की अतिव्याप्ति के भेद से “पए दूषित” वह 
विशेषण देना पड़ेगा और विशेषण देने से हेत्वन्तर नाम निग्रहस्थान हो जायगा ॥ २० ॥ 

किश्व-स्वीकृत शब्द से इष्टमात्र अभिप्रेत है? अथवा अस्तित्व से इष्ट अभिप्रेत 
है? प्रथम पत्त मे गुणत्वरूप से इष्ट शब्द में नित्यत्वरूप से त्याग' होने से उस त्याग में 
अतिव्याप्ति हो जायगी । यदि कहे कि स्वीकारपूर्वक अस्वीकार त्याग है और नित्यत्वरूप से 
शब्द का स्वीकार नहीं हे, अतः नित्यत्वरूप से अस्वीकार त्याग ही नहीं है, अतः अतिव्यात्ति 
नहीं तो स्वीकार को त्याग पद के अर्थ मै अन्तर्भाव होने से “स्वीकृत” यह विशेषण 
व्यथं हो जायगा। स्वीकृत विशेषण न भी दें तब भो दोनो पक्ष युक्त नहीं, कारण कि “अस्तित्व” 
रूप से इष्ट का अन्य रूप ( नित्यत्व आदि ) से त्याग सर्वत्र शब्द दिण्थल में है, अतः अति 
व्याप्ति हो जायगी । जो लोग संयोग आदि को अव्याप्य वृत्ति मानते है उनके मत में 
वृक्ष मे अस्तित्व से इष्ट संयोग नास्तित्व रूप से भी इष्ट है, अतः वहाँ अतिब्याप्ति हो 
जायगी । इसी प्रकार से “देश-काल-भेद से मीमांसक के अनुयायी वन कर जो शब्द का. 
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वृत्तितावादिपत्ते चेकस्येव संयोगस्यास्तित्वनास्तिखाभ्यामभ्युपगम्यमानत्वात्‌ । एवश्च 
कालदेशादिमेदेन सच्वासस्वाभ्युपगमे5पि प्रसङ्गो द्रष्टव्यः ॥२१॥ 

तस्येव तदैव तत्रं व तेनेव तथेवेष्ठ्वानिष्टस्वे विवक्षिते अत्रेति चेत्‌, एवं तहवि 
कालमभ्युपगम्यानभ्युपगच्छतः प्रतिज्ञाहानिन स्यात्‌ । तत्र तदेत्युक्तविशेषणांशस्या- 
संमवात्‌। नहि कालः कालान्तरं स्वात्मानमेत्र वाऽभ्यास्ते, काले तदेति विशेषणस्य 
प्रति्तेपेऽन्यत्र च प्रक्षेपे लक्षणेकताक्षतिः कालं प्रति च प्रतिज्ञाहानेरदोषस्वे तद्वदन्यत्रा- 
“प्यदोषत्वापातः। यदेवास्वीकारस्तदेवास्वीकारासिद्धेश्च । तदेति तत्कथाकालो 
विवक्षित इतिचेन्न, तञ्ब्दस्यैकव्यक्तिपरत्वे लक्षणाननुगमः, वादादित्वेन साम्ये 
कदाचिदपि तद्विपरीतवादान्तशकरणप्रसङ्गः, एवं तथेव तस्येवेत्यादिपदस्य द्रव्यम्‌ । 
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कर तो उसमे भी अतिब्याप्ति हो जायगी ॥२१॥ 

समधन- जिस देश काल में जिस पुरुष ने जिस रूप से जिस पदार्थ का अस्वीकार 
किया हो, उस देश काल में उस पुरुष का उस रूप से उस पदार्थ का अस्वीकार प्रतिज्ञाहानि . 
है, अतः देश-काल पुरुष भेद से वा प्रकारभेद से स्वीकृत के अस्वीकार में अतिव्याप्ति नहीं । 

खण्डन-- ऐसा लक्षण करने पर “कालोस्ति” ऐसो मान कर “कालो नास्ति” ऐसा 
कथन करने पर भी प्रतिज्ञाहानि नहीं होगी अर्थात्‌ वहाँ प्रतिज्ञाहानि के लक्षण की अब्यात्ति 
हो जायगी, कारण कि काल अन्यकाल में वा अपने मै नहीं रहता हे, अतः वहां “तदा” यह 
विशेषण नहीं है । यदि कहे कि कालस्थल के लक्षण मे “तदा” यह विशेषण नहीं देगे और 
अंन्यस्थल के लक्षण मे “तदा” यह विशेषण देगे, अतः कालस्थल मे अव्याप्ति नहीं हे तो 
एक लक्षण न रहा, किन्तु लक्षण भेद हुआ। यदि कहे कि कालश्थल में प्रतिज्ञाहानि 
दोष नहीं है, तो इसमें कुछ प्रमाण नहीं है, अन्यथा ( यदि प्रमाण के विना भी कालरथल में 
प्रतिज्ञाहानि को दोष न माने तो ) अन्यत्र भी प्रतिज्ञाहानिदोष न होगा। किञ्च जिस 
काल मै स्वीकार हो उसी काल में अस्वीकार हो भी नहीं सकता । 

समर्थन--यदातद पद एक क्षणपरक नहीं हैं, किन्तु तत्कथाकालपरक है और 
एक कथा से उपलक्षित काल में स्वीकार अस्वीकार [ क्षणभेद से ] हो सकता है, अतः 
असम्भव दोष नहीं हे । 

खण्डन--तदू शब्द एककथाव्यक्तिपरक र है, अथवा कथात्व वा वादत्वादिरूप से 
क्थामात्र वा वादमात्रपरक हे । प्रथमपक्ष में जिस कथाव्यक्ति का तद शब्द से ग्रहण 
करेंगे, उससे अन्यत्र अव्याप्ति हो जायगी और तदू शब्द को कथामात्रपरक मान तो 
मीसांसक होकर कदाचित्‌ किसी वाद में शब्दनित्यत्व खीकार कर नैयायिक बन कर अन्य 
कथा में भी शब्द नित्यत्व का अखीकार प्रतिज्ञाहानिहो जायगी, इसी प्रकार से तथा शब्द को 
यदि एकप्रकारव्यक्तिपरक माने तो अन्य प्रकार से स्वीकारअस्वीकारस्थल में अव्याप्ति 
हो जायगी और यदि प्रकारमात्रपरक तू शब्द को कहे, तो अस्तित्व से स्वीकृत का नित्यत्व 
से अस्वीकार प्रतिज्ञाहानि हो जायगी इसी प्रकार से “तस्य तेन” इत्यादि पद्‌ मै भी दोष 
जानना । किञ्च स्वीकृत उक्त का परित्याग प्रतिज्ञाहानि है इस लक्षण में अपसिद्धान्त का 
व्यवच्छेदक उक्त पद [ विरुद्ध के लक्षण मै सव्यभिचार का व्यवच्छेदक नियम के तुल्य ] 
३६ 
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२८२ खण्डनखण्डखाद्य, द्विती यपरिच्छेंद !- 


उक्तोतिपदस्य चापसिद्धान्तव्यवच्छेदकस्य विरुद्वन्यायेनासमथेविशेषणत्बम्‌ । एवं 
व्वनिग्रहस्थानेषु द्रष्टव्यमिति सङ्गः ।।२२॥ 

प्रतिज्ञाहान्यादीत्यादिपदेन च किं सङगश्रह्यते । प्रतिज्ञान्तरादीति चेन्न, प्रति- 
वान्तरमेत्र न निरूपयितु' शक्यते । तद्यथा--स्म्रोक्तस्य परदूषितस्य साध्यभागस्य 
व्वा बुक्तबिशेषणबतोऽभिधानं प्रतिज्ञान्तरमित्यलक्षणम्‌ । तथा हि यत्र वादिना प्रथम 
सविशेषणः पतिज्ञाभागोऽभिहितः, प्रेश च निर्विशेषणोक्तश्रभाह दूषितः, ततो वादी 
प्रथमाभि हितं सविशेषणमेवोपन्यस्येहशे मयोक्त न तु निविशेषणमतो निरबुयोज्याबु- 
योगो भवत इति सदुत्तरपेव ब्रूते तल्लापि गतत्त्वादतिव्या५कमेतत्‌ ।।२३॥ 

पूर्वा नुक्तविशेषणवर्वं तत नास्ति तत्क्थमतिव्याप्षिरिति चेन्न, प्रथमोक्तेः 
` प्रागभावस्य पूर्व्वे स्थितत्वात्‌ । विशेष्योक्तिरपि तदा नासीदिति चेत्‌ . किमायातं 
तावता विशेषणानुकत्यतिप्रसङ्गस्य । 


व्यर्थ हे, कारण कि स्वीकृत का परित्यागमाज दूषण में पर्य्याप्त हे, इसी प्रकार से अन्य 


निग्रहस्थान के लक्षण म॑ भी विशेषण का बेयथ्य जानना चाहिये--यह प्रतिज्ञाहानि के 
खण्डन का संक्षेप से कथन हे ॥२२। 


इति प्रतिशाहानिखणडनानुवाद 


RIN 4 LCDR 


अथ प्रतिज्ञान्तरखथडनानुवाद 


प्रतिज्ञाहानि आदि यहाँ आदि शब्द से किसका ग्रहण हे । 9तिज्ञान्तर का निरूपण 
न हो सकने से प्रतिश्ञान्तर का आदि शब्द से ग्रहण तो हो नहीं सकता। देखिए--ख से 
उक्त और पर से दूषित खाध्यभाग का [पूव अनुक्त जो विशेषण, ताइशविशेषण युक्तत्व रूप 
से | अभिधान प्रतिक्षान्तर है--यह लक्षण युक्त नहीं है, कारण कि जहाँ बादी ने सचिशेषण 
ही साध्यभाग कथन किया हो, परन्तु प्रतिवादी ने विशेषणरहितत्य भ्रम से दूषित किया 
है-इसके बाद वादी, पूर्वकथितसबिशेषण प्रतिज्ञाभाग का कथन कर-ऐसा हमने कहा हे 
[नावशषण नहा कहा ह इसस आपका दाष अयुक्त हे यह सत्‌ उत्तर ही देता हो वहा 
लक्षण की अतिव्याप्ति हो जायगी । 

सम4न-यहो हमने प्रथम विशेषण देकर ही कहा है, अतः पूर्वाजु क्त विशेषण नहीं है 
अतः लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं हे ॥२३॥ 

खरडन--प्रथम विशेषण की उक्ति से पूबकाल मै विशेषणोक्ति का अभाव है ही 
श्र्थात्‌ पूर्वानुक्त इत्यादि शाब्द का पूर्वकाल मे विद्यमान जो प्रागभाव तत्प्रतियोगी जो उक्ति 
तद्विषय जो विशेषण ताहश विशेषण्बत्वरूप से अर्थ हे और उक्तस्थल मै प्रथमोक्ति से 
पूव विद्यमान प्रागभाव का प्रतियोगी जो उक्ति तद्विषय विशेषणवत्वरूप से अभिधान 
है, अतः अतिव्याप्ति तद्चस्थ ही है । 

समथन--उसकाल में विशेष्य की उक्ति भी नहीं हे । 
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वाषाज्नुवादसहितः | २८३ 


. विशेष्योक्तिकाले विशेषणानुक्तिग्मिवक्षितेति चेन्न, एककतकाया वाचो 
युगपदसम्भवेन सवंत्र तथाभावस्येव भावात्‌ । विशेष्योक्तेरनन्तरकाल इति चेन्न, 
नीलोत्पलमित्यादौ पूव्वेनिपातिविशेषणे तदभावात्‌ । विशेष्योक्तेरव्यवहितपूव्वकाल 
इति चेन्न, उत्पलं नीलप्रित्यादौ तदभात्रात्‌ । अव्यवहित इति चेन्न, बहुविशेषणके 
विशेष्ये तदभावात्‌ । विशेषणाभिधानोचितकाल इति चेन्न, नानाबिशेषणके विशेष्ये 
क्रमटृत्तिवाद्राचः क्रमेणाभिधी यमाने य एकविशेषणाभिधानकालः सोऽपरेषामपि विशे- 
षणाभिधानानां योग्यो भवत्येवेति तदाऽन्येषां क्रमभाविनाममावाल्सैवातिव्याप्तिः।।२४॥ 

सबस्मिन्‌ योग्यकाल इति चेन्न, दूषणानम्तरकालस्य योग्यकाललाभ्युपग- 
मेऽव्यापतिः, दूषणपूर्वकालस्य तथाऽभिमतत्वे च दूषणानन्तरभाविन्या विशेषणोक्ति- 
व्यक्तेस्तदानीमभावात्‌- पूर्ववदतिव्याप्रिः । सवेस्यास्तज्ञातीयाया विशेषणस्योक्ते- 
रभावो विवक्षित इति चेन्‌ न, व्यक्तीनामभावपतियोगिभूतानां सर्वासां पृथक्‌ 
पृथक्‌ प्रमाणेन केनापि अस्मादृशा प्र्येतुमशक्यतयाऽभावानिरूपणेन लक्षणस्याज्ञाना- 
दसिद्विसङ्गात्‌ । सामान्यप्रत्यासच्या व्यक्तयः प्रतिभान्तीति निरस्तमनुमानावसरे । 


छण्डन--इस कथन से विशेषणानुक्ति का जो अतिप्रसङ्ग हे, उसमें क्या लाभ हुआ 
अर्थात्‌ वह अतिप्रसङ्घ ज्यो का त्यो बना ही रहा । 

समथन--विशेग्योक्ति के काल में अनुक्त जो विशेषण तादश विशेषणवत्वरूप से 
अभिधान प्रतिज्ञान्तर हे । 

खण्डन--एक मनुष्य से उच्चरित वचन में एक काल मे विशेष्य ओर विशेषण दोनों 
की उक्ति हो नहीं सकती, अतः सविशेषण वाक्य मै सवत्र ही विशोष्योक्ति काल मे अनुक्त 
जो विशेषण तादश बिशेषणुवत्वरूप से अभिधान होने से अतिव्याक्षि हो जायगी । 

समथन--विशेष्योक्ति के उत्तर काल मै अनुक्त जो विशेषण ताद्शविशेषणवत्व रूप 
से अभिधान प्रतिज्ञान्तर हे । 

खण्डन--ऐसे निवेश में जहां बिशेष्योक्ति से पूर्वकाल मे विशेषणोक्ति है, वहाँ नील- 
मुत्पलम्‌, इस खल में अतिब्याति हो जायगी । यदि विशेष्थोक्ति से अव्यवहित पूर्वकाल में 
अलुक्त जो विशेषण इत्यादि निवेश करें तो--उत्पलन्नीलम्‌-यहां अतिब्याक्ति हो जायगी 
और यदि विशोप्योक्ति से अव्यवहितकाल में अक्त जो विशेषण इत्यादि निवेश करे तो बहु 
विशेषणवाले “सुरभि नीलम्‌ उत्पले विकासि मनोहरम्‌” इस वाक्य में अतिव्याति हो 
जायगी ॥ २४ ॥ RE 

समभन--विशेषण के अभिधान का उचित जो काल उस काल मे अनुक्त जो विशे- 
पण तादश विशेषणवत्वरूप से स्वोक्तपरदूषित साध्यभाग का अभिधान प्रतिज्ञान्तर है, 
अतः “सुरभि नीलमुत्पलम्‌” इत्यादि पूर्वोक्त वाक्य में अतिव्याप्ति नहीं है, कारण कि उक्त 
वाञ्च मै विशेषणोक्तिकाल में सब विशेषण उक्त ही है, अञुक्त नहीं । 

खणंडन--नानाविशेषणवाले विशेष्य मै बचन के क्रमवृत्तिक होने से जहाँ क्रम से 
विशेषण का अभिधान है, वहाँ एक विशेषण का जो अभिध्रानकाल है, वही अन्य विशे- 
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एतेन पूर्व्वमविशिष्टोक्तस्थेति विशेषणं प्रक्षेप्रव्यमिति निरस्तम्‌ । उत्तरकाल- 
वाच्यविशेषणकविशेष्यस्य प्रथममविशिष्टोक्तत्वसम्भवस्य दशितलात्‌ ॥ २५ ॥ 

किश्व प्रथमम्रविशिष्टपुक्वा भवता यदि विशेषणमिदं प्रक्षिप्यते, तदा हेखन्तर 
भवतोऽपि स्यात्तथापि तदभावे वा मपापि कुतः प्रतिज्ञान्तरम्‌ । अथ प्रथममेवेदं विशे 
षणमुपादाय ब्रवीषि, तथाप्यव्याप्तिः । प्रथमं सविशेषणपुक्‍्वा विशेषणवेयथ्य भ्रमेण 
भटिति सम्बरणान्निविंशेषणेऽभिहिते परेण च दूषिते पुनः सविशेषणमभिदधतो नेवं 
प्रतिज्ञान्तर॑स्यादित्यव्याप्तिः, स्वपरसाध्यपूर्वपदानां विवेचने व्यक्तो पतनादव्या 
पश्च । प्रकरणादिलभ्यतया प्रागनुक्तप्य विशेषणस्य श्रान्तपरदूषितस्य प्रकरण-- 


» « ५“ 


षण के अभिधान के योग्य भी है ही ओर एक विशेषण के अभिधान्न में अन्य विशेषण की 
अनुक्ति ही हे, अतः पूवोक्त अतिव्याप्ति बसी ही हे । 


कर 


समथन--सम्पूण योग्य काल में अनुक्त जो विशेषण तादृश विशेषणवत्वरूप से 
स्वोक्तपरदूषित साध्यभाग का अभिधान प्रतिज्ञाग्तर है ओर उक वाक्य में सम्पूर्ण 
योग्यकाल मै अनुक्त विशेषण नहीं हे, अतः अतिब्याति नहीं है । 

खण्डन--जहाँ दूपणदान से उत्तर काल में विशेषण का अभिधान है वहाँ लच्य में 
अव्याप्ति हो जायगी, क्योंकि वहाँ भी योग्यकाल मै विशेषण उक्त ही है, अक्त नहीं हे । 
..._. समथेन--दूषणदान से पूर्वकाल में अलुक जो ।विशेषण तारशविशेषणबत्व रूप से 
स्वोक्तपरदूषित साध्यभाग्य का अभियान प्रतिज्ञान्तर हे । 

खण्डन--प्रति उच्चारण शब्द भिन्न भिन्न होते हे, अतः दूषण से उत्तर काल मे उक्त 
विशेषण व्यक्ति के भी पूवंकाल मै अनुक्त होने से पूर्वाकप्यल से ( जहाँ सविशेषण ही निर्वि- 
शेषण भ्रम से वादी से दूषित होने पर पूर्वोक्त विशेषणवत्व से कहा हो वहां) अतिव्याप्ति 
हो जायगी । | 

समथन--दूषण से पूर्व उक्त जो विशेषण तत्सजातीय जो यावत्‌ विशेषण उन सब 
से मित्र जो विशेषण तादशविशेषणवत्वरूप से स्वोक्तपरदूषितखाध्यभाग का अभिधान 
प्रतिज्ञान्तर हे । 

खण्डन--उक्त लक्षण म॑ अभाव के प्रतियोगी सम्पूर्ण विशेषण व्यक्तियों का हम लोगो 
को किसी प्रमाण से ज्ञान न होने से अभाव के दुज्ञंयत्व से लक्षण की असिद्धि हो जायगी । 
सामान्यलक्षणा से सवेप्रतियोगि व्यक्तियों का ज्ञान नहीं हो सकता, कारण कि सामान्य 
लक्षण का खण्डन अनुमान खण्डनावसर में कर चुके हैं। 

समथेन--पूवकाल में अविशिष्टत्वरूप से उक्त परदृषित साध्यभाग के विशेषण- 
वत्वरूप से अभिधान प्रतिज्ञान्तर है । 

खण्डन--किससे पूवकाल मे अविशिश्त्वरूप से उक्त हो यह बिशेष&प से नहीं 
कहा है, अतः यदि विशेष्योक्ति से पूर्वकाल का ग्रहण करे, तो जहां विशेष्य से उत्तरकाल 
मे विशेषण की उक्ति है वहां विशेष्योक्ति से पूवे अविशिष्टत्वःप से अलुक्ति होने से अति- 
व्याति हो जायगी ॥२५॥ 

किञ्च-प्रथम तो आपने “पूर्वम्‌ अविशि०तया उक्तस्य” यह विशेषण दिया नहीं 
अब यह विशेषण्‌ देते हे, अतः हेत्वन्तर नाम निग्रहस्थान हो जायगा-ऐसा होने पर भीं 
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भाषानुवादस हितः । २८५ 


लभ्यविशेषणावत्तयाऽनुत्रदतोऽपि सद्वादे प्रसङ्गः । अनुक्तस्थाने चाऽप्रतिपादितकरणेऽपि 
दोषः परस्मिन्नजातप्रतिपत्तो प्रतिपादितलान्नुपपत्तरित्यादि स्वयमूहनीयम्‌ ॥ २६ |! 

प्रतिज्ञान्तरादीत्यादिपदेन किमिष्टम्‌ ? प्रतिज्ञाविरोधादीति चेन्न । यत एक 
वक्तृके वाक्यां शयोम्मिथो व्याघातः साध्यविपरीतव्याप्लो द्वावनानपेत्तोद्धावनः प्रति- 
ज्ञाविरोधः । तदेतदलत्षणम्‌ । तथा हि-इइ भूतले घरो नास्तीत्यादाबपि गतत्वेनाति- 
व्पापकमिदम्‌ । वचनयोहि व्याघातोऽन्योन्यविरुद्धाथेत्वं तचेहास्ति, घटोऽस्तीस्यंशस्य 
घटसर्ववोधक्लात्‌ नकारस्य च तन्निपेधकलात्‌ ॥ २७ ॥ 

नन्बयुक्तमिदमुच्यते, न हि घटो नास्तीत्यत्र घटोऽपि बिधीयते घटनिपेभ्रोऽ 
पि च, येन पिथो व्याघातः स्यात्‌; किन्तु घटो निषिध्यते, घटनिषेत एव हु विधीयत 
इति यावत्‌ , तत्कुतो व्याइतिरिति चेत्‌ । मैत्रम्‌ , घट इत्यस्य तावदंशस्य घटविधि- 


०३ ~ he ~ 20 श्र ज्यु दि विशेषण टा हि > 
यदि हेत्वन्तर न हो, तो हमें प्रतिज्ञान्तर केसे होगा ओर यदि प्रथम से हा इस विशपर का 


दे कर आप कहे, तव भी अव्यात्ति हे । देखिये-जहां प्रथम से सविशेषण ही कह कर विशेषण 
के वैयर्थ्य के भ्रम से झटिति विशेषण का त्याग कर निर्विशेषण का ही अभिधान किया हा 
आर फिर प्रतिवादी के दोष देने पर सबिशेण का अभिधान हो वहां अभ्यातत हो जायगी । 
किञ्च लक्षणघटक ः्वपर--सांध्य-पद के यदि अथं का विवेचन करते हें तो तत्‌- 
ततव्यकिपरक होने से जिस व्यक्ति का ख शात्रद से ग्रहण करगे उससे अन्यत्र अव्याति 
हो जायगी । किञ्च जहाँ प्रकरण से लभ्य होने से प्राककाल मे विशेषण अजक ह, परन्लु 
अज्ञानवश प्रतिवादी से दूषित है और वादी ने प्रकरणलभ्य विशेषण का अलुवाद नान 
किया है, वहाँ सदूवाद में अ्तित्याति हो जायगी और याद्‌ पूवकाल में अप्रतिपादित 
विशेषण्वत्वरूप से अभिधान प्रतिज्ञात्तर है ऐसा लक्षण कर ता यद्यपि प्रकरणलभ्य 
विशेषण भी प्रतिपत्ति के विषय होने से प्रतिपादित ही है अप्रतिपादित नहीं, अतः उक्त- 
स्थल में अव्याप्ति नहीं है, तथापि पर की जहा प्र तिपत्ति नहीं हुई है, वहाँ प्रकरणलभ्य विशे- 
घण को भी अप्रतिपादित होने से अव्याप्ति बेसे ही है इत्यादि दोष स्वय ऊहनाय हें ॥२६॥ 
इति प्रतिज्ञान्तरखण्डनानुवाद 


चणा 


११ 


अथ प्रतिज्ञाविरोधखण्डनानुवाद्‌ 


> ~ 
प्रतिज्ञान्तर आदि यहां आदि पद्‌ से किसका ग्रहण इष्ट हे । प्रतिज्ञाविरोध का 
ग्रहण तो इष्ट नहीं है , कारण कि साध्य के अभाव के व्याप्तत्व के उद्‌भावन को अनपेक्षा से 
जिसका उद्भावन हो ऐसा एक वक्ता के एक वाकय के दो अंशो का सिथः व्याघात प्रतिज्ञा 
ड + ॐ | देखिये “इह भूतले घटो नास्ति” यहा गत होने से यह 
बिरोध है--यह लक्षण युक्त नहीं है। देखिये इह भू क | ्‌ 
£ हे वि * होना ही वचनो का व्याघात है वह विरोध घट 
अतिव्यापक है, परस्पर विरुद्ध अर्थ हाना हा 
लक्षण आतब्यापक ४, र्‌ SNS निषेध के बोधक होने से यहां 
इस अंश को घटसत्व के बोधक होने से ओर “न” के घट निषेध 


विद्यमान है ॥ २७॥ 
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२८६ खण्डनखण्डखाद्य, द्रितीयपरिच्छेद!- 


बोधकत्वं, नास्तीत्यस्यापि ततमतिषेधार्थत्वं भवताऽपि मन्तव्यम्‌ । यदित्वेवं नाभ्यु- 
पैषि, तदा तयोरविरुद्धार्थतया घटश्वाऽपेक्षितनिषेधास्तिर्वं च भूतलाश्रितं द्वयस्य 
वाक्यस्य बोधनीयं स्यादिति, तस्साद्विधिरूप एव घट इति तत्मतिक्षेप एव च नेति 
किमेतावेककठेकाक्यांशो न भवतः ? परस्परविरोधाथांभिधायको बा न भवतः ! 
येन लक्षणमिदं भवतस्तत्र न गच्छेत्‌ । न मिथो विरुद्धवमाल्ं मिथो व्याघातकत्वं 
किन्त्वेकदेशकालादो परस्परविरूद्धाथयोरस्तित्वं, न च नास्तीत्यनेनेकदेशकालादौ 
विधिनिषेधौ वत्तेमानौ बोध्येते इति चेन्न । उक्तोत्तरबात्‌ देशका लाद्यनन्तभावे विरो- 
धस्येवाञ्ञुपपत्तेः ॥ २८ ॥ 

किञ्च यद्यकदेशादौ विरुद्धास्तिस्वं प्रामाणिकमभ्युपैषि, तदा विरुद्धशब्दस्त- 
बायमन्य एव सामयिकार्थ; कथित्‌, प्रमाणेन तथाभूतस्य ग्रहणादेव विरुद्धलाभ्युपगमः 
शान्तेः । अथ प्रामाणिकं तन्नाभ्युपेषि तदाऽप्रामाणिकं मिथो व्याघातकत्व॑ क़ नाम 
नास्तीत्यतिव्याप्षिः ॥ २६ ॥ 


समथन--“घटो नास्ति” इस वाक्य में घट और घटनिषेश्र दोनों का विधान नहीं है 
जिससे व्याघात हो; किन्तु घटनिषेध का ही विधान है फिर इस वाकय में व्याघात कहां हे, 
अतः “घटो नास्ति” इस वाक्य मै व्याघात है यह कथन युक्त नहीं है । 

खण्डन--“घटः” यह अंश घटविधि का वोधक है और “नास्ति” यह अंश घट 
निषेध के बोधक है--यह तो आप भी मानेंगे, यदि ऐसा न माने तो दोनों के अविरुद्धार्थक 
होने से घट ओर घटनिषेध दोनों के भूतल मै अस्तित्व ब्रोक्याथ हो जायगा, तस्मात्‌ “घट” 
विधिरूप हे और न” का अथ घट का निषेध रूप ही है, फिर क्या यह एककतकवाक्य का 
अंश नहीं हे, अथवा परस्पर विरुद्ध अर्थ का वाचक नहीं, जिससे आपके लक्षण की अति- 
व्याप्ति नहीं हो । 

समथन--पर स्पर विरोधमात्र व्याघात नहीं है, किन्तु एक देशं या काल में विरुद्ध 
दो पदार्थों का अस्तित्व व्याघात हे ओर उक्त वाक्य से एकदेश अथवा काल में वर्तमान 
विधि निषेध बोधित नहीं होता है, अतः उक्त वाक्‍य मे व्याघात नहीं हे । 
| खण्डन-घट और घटनिषेध दोनो परस्पर विरुद्ध हैं--यह तो आप भी मानते ही 
हे । वह विरोध एक देशकाल के अन्तरभाव 'के विना हो नहीं सकता, अतः अगत्या देशकाल 
का अन्तरभाव भी मानना ही पड़ेगा ॥ २८ ॥ 

` किश्च-विरुद्ध दो पदार्थों का एक देश या काल में अस्तित्व प्रामाणिक है अथवा 

नहीं ? यदि एक देश में अस्तित्व प्रामाणिक है, तो रूप रस के तुल्य वे दोनों एक देश में 
रहने से विरुद्ध ही नहीं हैं । उनको विरुद्ध कहना अपना सङ्केतमात्र है और यदि उन दोनों 
का एक देश में अस्तित्व प्रामाणिक नहीं है, तो अमुक वाकय व्याहत है--इस कथन का यह 
अथ हुआ कि यहां अप्रामाणिक व्याघात दोष है। फिर इससे हानि क्या हुई, कारण कि 
प्रमाणिक दोष ही कार्य्यं का प्रतिबन्धक होता है। किञ्च प्रामाणिक व्याघात कहां नहीं है 
“घटो नास्ति” इस वाक्य में भी है, अतः पूर्वोक्त अतिव्याप्ति बैसी ही है ॥ २६ ॥ 
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भार्षान्रुवादसहितः | - रद 


अथ मन्यसे-यथा परेणाभिधीयेते अथो तथा मिथो ठ्याघातकाविति ब्रूष?) 
तत्र च प्रमाणं प्रसरत्येवेति । न कथमपि तत्र प्रमाणप्रसतो विरोधभाषापरिमाषामा- 
तरत््वापत्तेः । यथा परेणोक्तोऽथस्तथा प्रियो व्याघातक इत्यपि कचिन्मिथोव्याघात- 
कमर्थमप्रमाय न वक्तुं शक्यम्‌ । प्रसज्यते मिथो व्याघातो न प्रसाध्दत इति चेन्न , 
क चिदप्पप्रमितस्य प्रसञ्जयितुमपि भवताऽशक्यस्रात्‌ | मा प्रमायि अप्रमायेव तद्यवहार 
इति चेन्न । कचिदप्यप्रमितमामासमात्रोपस्थितं क नाम नोपस्थापयितुं शक्यमित्यु- 
क्तैबातिव्याप्तिरावत्तते । अनेकत्र नियतयोरेकत प्रसञ्जनमिति चेन्‌ न, प्रसञ्जकस्य 
तढ्द्र्यस्यैकत स्थितिनियतताप्रमितावविरोधस्यानेवम्भावे चाऽनापादकलस्यापत्तेः।।३०॥। 


समथन---वादी ने जिस प्रकार से अर्थात्‌ सांमानाधिकरण्यरूप से वन्ध्यात्व मातृत्वं 
रूप दो अर्थौ का प्रयोग किया है, उस सामानाधिकरण्य रूप से व्याघातक है-यह हम 
कहते हैं, वहां पर वाद्युक्त “वन्ध्यामाता” इस वाकय के वाधितार्थक होने से अप्रमाण होने 
पर भी उक्त वाक्य प्रतिपाद्यत्वरूप से वन्ध्यात्व माठृत्व सामानाधिकरण्य प्रमाण विषय हे 
ही, अतः उक्त दोष नहीं है । 

रूण्डन--किसी प्रकार से अर्थात्‌ वाक्यप्रतिपाद्यत्वरूप से भी यदि बन्ध्यात्वमाठ्त्व 
का सामानाधिकरण्य प्रमाण का विषय है तो रूपरस के तुल्य वे दोनो विरुद्ध ही नहीं हे, 
अतः विरोध का कथन परिभाषामात्र हे। किञ्च जव तक मिथः व्याघातकत्व प्रामाणिक न 
हो तबतक जिस प्रकार से इत्यादि कथन भी नहीं कर सकते । रह." 

समन--पर से उक्त बन्ध्या में माता इस प्रसक्षक वाक्य से मिथाव्याघात का प्स- 
अन (आराप) मात्र होता है, साधन नहीं होता हे । Rs पु 

खण्ड न--जो कहीं प्रामाणिक नहीं है, उसका प्रसञ्जन भी नहीं हो सकता । तकस्थल 
में भी हद में मित ही धूमाभाव का पवत में प्रसअ्ञन होताही | 4 

समथन--प्रमित न हो क्या हानि है, पर का जो अभ्युपगम हे उससे ही प्रसअन होगा 
जैसे भ्रम के “नेदं रजतम,” इस वाघ मै शुक्ति रजततादात्म्य [प्रतियोगी रूप से] भासता है । 

खण्डर--अप्रमित केवल भ्रम से उपस्थित व्याघात का प्रसञ्जन सब त्र हो सकता 
है । अतः “घटो नास्ति” इस वाक्य स्थल मे प्रसञ्जन होने से पूर्वोक्त अतिव्याप्ति वैसी ही हे। 

समभन वन्ध्या में बन्ध्यात्व ओर माता में मातृत्व प्रमित है, उन दोनो के एक धर्मी 
में [ बन्ध्या माता इस वाक्य स्थल मे प्रसञ्चक के बल से ] प्रसज्ञन होता है | 3 

छण्डन- विरुद्ध दो धर्मो का एक मै प्रसञ्जन विणा किसी प्रसञ्जक के हो नहीं सकता 
और उस प्रसञ्जक में प्रसज्यद्धय की व्याप्ति यादि प्रमित है तो उन योगी च एकत्र ०2 
होने से वस्तुतः विरोध है नहीं, ज विरोध का परिभाषामात्र है और यदि व्याप्ति प्रमित 

भे हे तो आए नहीं सकते । | कस 
छ 4 ss के व्याप्य दो आ से मिलित दोनो का आपादन नहीं होता है, 
किन्तु ननौ का प्रसञ्जन होता है ॥३०॥ a 

कि पन की होने पर दोनों का एकत्र साधक . तो है नहीं, अतः व्याघात ही 
नहीं होगा ! 


CC-0.Public Domain. CSDS (Sarai), New Delhi Collection. Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


२८८ खण्डनखण्डखाद्य, द्रितीयपरिच्छेदः- 


एकेकव्याप्याभ्यां पृथक्‌ पृथक्‌ तह॒द्रयापादनमिति चेन्न, एकेक्मव्याघातात्‌ | 
अथात्‌ द्र्‍यं स्यादिति चेन्न, अर्थापर्यथत्वेनेवाव्याघातात्‌ । अर्थादापादनं न साधनः 
मिति चेन्न, मिथो विरोधित्वेन तकांभासलापत्तेः, इष्टापादनाच । म्रिथो व्याघातात्‌ 
कथं तथा स्यादिति चेन्न, तह॒द्यधम्मिकबात्‌ व्याघातापत्तर्घम्मिणि प्रमापेक्षाया- 
मव्याधातात्‌ ॥ ३१ ॥ 

एवमादीनां दोषाणां परं प्रत्यभिधाने तवापि सर्वमिदं सुवचमिति चेन्न, 
तबाप्यन्यत्र दोषो मयाऽऽपाद्यत इति प्रतिबन्दीं गृहणतः कि परपक्षे दोषापादनमात्रं 


# 5 ७६ १० /६ / ४७६ #४ #5 5 > 


समथन--दोनो के व्याप्यो से एक २ के गने त्ति से ही दोनों की 
ल अवस्थान होने पर अनुपपत्ति से ही दोनो की 
खण्ड र--प्रत्यैक दोनो के एकत्र आपादन को अनुपपत्ति से उन दोनों की अवस्थिति 

का एकत्र आप साधन करते हैं या आरोपमात्र । प्रथमपक्ष में अनुपपत्ति को अर्थापत्तिरूप- 
प्रमाण होने से उससे प्रमित विरुद्ध्य का एकत्र अवस्थान रूपरस के तुल्य व्याहत ही 
नहीं है। यदि कहें कि अनुपपत्ति से प्रसञ्जनमात्र करते हैं और प्रसञ्जन में परमा की अपे त्ता 
नहीं; कारण कि प्रसज्ञन ज्ञानमात्र से ही होता है, अतः पूवोक्त दोष नहीं तो जैसे ब्यापक 
धम्मद्दय का एकत्र अवसान व्याघात है वेसे ही उनके व्याप्य आपादक दोनो का भी एकत्र 
अवस्थान ल हे, अतः उनसे प्रसञ्जन तर्काभास हो जायगा । किञ्च एक २ का आपा- 
दून ही इष्ट है अनिष्ट नहीं और अनिष्ट का आपादान ही तर्क है इससे भी यह तर्काभास है । 
& समन एक एक का आपादान ही विरुद्ध धम्मंद्रय के आपादन में पर्य्येवसित 
होता है, अतः अनिष्टापादन ही हे, इप पादन केसे होगा । । 
शण्डन--तव तो एक-धर्म्माविरुद्ध धम्मेद्दय युक्त है ऐसा ही व्याघात का आपादन 

हुआ, यह्‌ तव हो सकता हे जब भरम्मद्वययुक्त धर्म्मी प्रमित हो और यदि प्रमित मान ले दां 
रूप रस के तुल्य प्रमित होने से व्याहत ही नहीं हैं ॥ ३१ ॥ छै न 


इतिप्रतिज्ञाविरोधखरडनानुवांद 


अथ प्रतिबन्दीखण्डनानुवाद 


.. आप अद्वैतसिद्धि मे प्रवृत्त हें और आपको यदि नेयायिक आदि प्रतिशाहानि 
श्रादि निग्रहस्थान से निग्रहीत कर तो जैसे आप प्रतिज्ञाहानि आदि के लक्षण का खण्डन 
कर प्रतिज्ञाहानि आदि का निवारण करते हैं, नेयायिक आदि द्वेतसिद्धि में प्रवृत्त क्यो 
यदि आप भी प्रतिज्ञाहानि आदि निग्रहस्थान का उपन्यास करे तो वेसे ही नेयायिक दि 
भी प्रतिश्ञाहान्यादि के लक्षण के खण्डन कर प्रतिज्ञाहान्यादि का निवारण कर सकते हें । र 
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विवक्षितम्‌, उत यस्स्वया तत्र समाधिरभिधेयः स मयापीत्यभिम्रायात्‌ स्वपत्ते समाधिः ? 
ने तावदाथः, अप्रस्तुतखात्‌ । परोक्तदोषानुद्धारे तावतेत्र कथायास्तदरद्धस्य वा पय्येव 
सानात्‌, निग्रहापरिहारावधिलात्तयोः ॥ ३२ ॥ | 

द्वितीये तु एवाभिधीयतां का नो हानिः । भवाँस्तावदभिधत्तां कस्तत्र 
समाधिः, ततो मयाप्यभिधेय इति चेन्न । मया तदभिधानस्य साम्प्रतमप्रस्तुतखात्‌ । 
नहि मया स्वपत्तसाधनं जया च तदुदूषणं प्रकृते वक्‍तुमारब्धपस्ति, किन्तु खया स्व- 
पत्तो निवहः, तद्वदूषणश्च मयाऽभिधानीयमिति कथा प्रस्तुता वत्त ते | ईहशि च 
कथाविभागे मत्पक्तसमाधानाय मां पर्यंज्नुयोक्तुं भवतः कुतोऽधिक्रारः ॥ ३३ ॥ 

अथ विशेषतस्तन्निष्ठङने कि प्रयोजनमस्ति ताबदेताइृशि चोद्ये परिहारो 
यतघ्लया5पि स्वपक्षे$सो स्वीकाय्ये इत्याशयस्ते, सोऽपि न युक्तः, न हि मत्पक्ते चेत्सः 
माधिरस्ति तावता खत्पक्तेडपि तेन भवितव्यमित्यत किञ्चिदपि प्रमाणमस्ति । साम्या- 
देवमिति चेन्न, वेषम्यस्यावश्याभ्युपेयलात्‌ । यदि तद्गतमसाधारणं स्वरूपमादाय 


खण्डन--आप क्या अन्य पक्ष में दोष के आपादान से प्रतिवन्दीरूप दोष देकर केवलं 
परपक्ष में दोष का आपादानमात्र चाहते हें अथवा जो परपक्ष में दोष है वह दोष मेरे पक्ष मे 
भी है इस अभिप्राय से स्वपक्ष में समाधि चाहते हैं। इनमें प्रथमपक्ष युक्त नहीं हे, कारण कि 
सम्प्रति परपक्ष में दोष प्रस्तुत नहीं है, स्वपच्ष में परोक्त दोष का उद्धार न होने से ही: वितणडा- 
रूप कथा तथा वादजट्परूप कथा का अद्ध समाप्त हो जाता है, कारण कि निग्रहस्थान का 
अपरिहार ही उसकी अवधि हे ॥३२॥ 

द्वितीयपक्ष में उस समाधि को ही कहिये मेरी हानि क्या है । | 

समर्थन--पहिले आप ही कहिये कि आपके पक्ष में क्या समाधि हे, पीछे हम भी 
अपने पक्ष में समाधि कहेंगे । | 

खण्डन--मेरे पक्ष मे समाधान सम्प्रति अप्रस्तुत है, कारण कि हमने स्वपत्षमें समाधानं 
कहने का तथा आपने हमारे पक्ष में दूषण कहने का आरम्भ नहीं किया हे; किन्तु आप अपने 
पक्ष का निर्वाह करें और हम आपके पक्ष में दोष दें ऐसी ही कथा प्रस्तुत है, इस कथा में 
मेरे पक्ष में समाधान के लिये मुझे प्रेरणा करने में आपका अधिकार कैसे हो सकता है ॥३३॥ 

समर्थन--विशेषरूप से अपने पक्ष में समाधान देने से क्या लाभ हे इस दोष का 
समाधान है, कारण कि आप भी अपने पक्ष मै उस समाधान को स्वीकार करते हैं । 

खण्डन--आपका यह आशय युक्त नहीं है, कारण कि मेरे पक्ष मे समाधान हो इससे 
तुम्हारे पक्ष में भी समाधान हो इसमे कुछ प्रमाण नहीं है । 

समर्थन--दोष तुल्य है इससे समाधान भी तुल्य हो ऐसी अजुमिति हो सकती है । 

खण्डन--समाधेय व्यक्तिगत विशेष का ग्रहणकर तथा स्वद्शन प्रतिदर्शन के 
सिद्धान्त का आश्रयण कर समाधान मे वैषम्य की भी सम्भावना है । देखिये--नैयायिक जहां 
द्रव्य में सदृब्यवहारविषयत्व से सत्ता की सिद्धि करता हो ओर यदि सत्ता.की सिद्धि 
सदृव्यवहारविषयत्व से हो तो सत्ता मै भी सदृध्यवहारविषयत्व से सत्ता की सिद्धि 
क्यों न हो ऐसी प्रतिबन्दी मीमांसक देता हो, वहां समाधेय ब्यक्ति सत्ता तथा द्रब्य भी 

३७ 
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२६० खणंडनखणडंखांघे, द्वितीय परिच्छे द!- 


मदशेनं प्रतितन्त्रसिद्धान्त वा तव समाधिः स्यात्‌, अत्र च खत्पक्ते तदभावान्न स्यात्‌, 
तथा सति साम्यमातात्कथं सामाधिरसावत्रापी ति निश्चेतुं शक्यते | कोऽसौ तत्र विशेष 
इति चेन्न, मथा साम्प्रतं तदभिधानस्याप्रस्तुतत्वमित्युक्तच्वात्‌ ॥ ३४ ॥ 
` चोद्यसाम्यात्‌ समाधिसाम्प्रमिति चेन्न । दृष्यगतविशेषभावाभावविशेषितलादि- 
नापि तद्वेषम्यसम्भवात्‌। यथा सद्यवहारस्य सत्तास्वीकारत्वे तुल्येऽपि सत्तायां तदभ्यु- 
पगमेऽनवस्थया तदाश्रये च तदभावेन, एवमन्यत्रापि बहुलं दशेनादिति ॥३४॥ 

किञ्च परोद्गावितमसिख्यादिकमपरिहुत्य प्रतिबन्द्या प्रत्यवतिष्ठमानस्य कोऽ- 
भिप्रायः । कि यदिदं दोषतया परेणोद्भावितं तददूषणम्‌ अदृष्येऽपि गतखात, उत 
दूषणमपि सन्नोद्भावनीयं तुल्ययोगत्तेमर्वात्‌ । यथा55हु।--“यन्नोभयोरित्यादि” । 
नायः यय्यत्राऽसिद्भादिलत्तणमस्ति उद्गाविते दूषणे तदा दोपतस्याशक्यपरिहार- 


ANA 


विशेष हे तथा सत्ता में सदूव्यवहार [ स्वरूपसत्व को ] विषय करता हे, ऐसा नेयायिक- 
दर्शन प्रतिदर्शन ( मीमांसा ) सिद्धान्तरूप समाधि है और तुम्हारे पक्ष में द्रव्य में वह 
समाधान नहीं है, अतः दोष के साम्य से यहां भी समाधि है यह निश्चय कैसे हो सकता है । 
` समथन--दोष तुल्य होने पर भी समाधि में वेषम्य का प्रयोजक विशेष क्या है । 
खर्डन--मे विशेष का अभिधान करूँ यह अप्रस्तुत है--यह कह आया हूं ॥ ३४॥ 
समर्थन--फिर भी जब प्रश्न सम है तब समाधि सम ही होनी चाहिये । 
.. खण्डन--दूष्य व्यक्तिगत जो विशेष ( भाव अभाव ) उसके होने से भी समाधि में 
भेद हो सकता है। देखिये--सद्‌ व्यवहार के सत्तासाधकत्व के तुल्य होने पर भी सत्ता में 
सत्ता मानने में अनवस्था का भाव है और द्रव्य में सत्ता मानने मे अनवस्था का अभाव है 
इसी प्रकार से अन्यत्र भी दोष के सम होने पर भी समाधि में वेषम्य देखा जाता है ॥ ३५ ॥ 
| किञ्च स्वपक्ष में प्रतिवादी से दत्त असिद्धि आदि का परिहार न कर प्रतिबन्दी से 
समाधान देनेवाले का क्या अभिप्राय है । आप जिस दोष को देते हैं वह दोष नहीं है कारण 
कि अदूष्य आपके मत में भी है यह अभिप्राय है। अथवा दूषण तो है परन्तु इसका उद्‌- 
भाव नहीं करना चाहिये, कारण कि दोनों पक्षो में इसकी स्थिति ठुस्य हे । यह वात भट्ट जो 
ने कही भी है कि जहाँ दोष दोनो पक्ष मे सम हो और उसका समाधान भी तुल्य हो ऐसे 
अथ के विचार मे एक परप्रश्न नहीं करता चाहिये । इनमें प्रथमपक्ष युक्त नही, कारण कि 
यदि यहाँ कथित दोष में दोष का लक्षण है तो दोषत्व का परिहार अशकय है आर यदि 
दोषत्व का परिहार करें तो वह दोष का लक्षण ही नहीं कहावेगा । न प 
शा ल यह दोष है तो वादी से अदृष्यत्वरूप से स्वीकृत प्रतिबन्दी के स्थान 
oe दो प्‌ गं No 2 > 
हर ज्ञ ड यह दोष नहीं है तो दोष के लक्षण से युक्त कैसे हुआ इस बात पर 
समधैन- निश्चय के कारण होने से प्रक्तत दोष में दोषत्व का सन्देह होगा । 
डन दोपत्वका सन्देह ही रहे हानि क्या हे । दोष के सन्देह से ही आपका हे 
'साधक नहीं होगा, संदिग्ध 'ग्रसिद्धि के तुल्य । किञ्च जिस लक्षण से युक्त असिद्धयादि मे 
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स्वात्‌ परिहारेपि वा तस्यालक्षणसप्रसज्ञात्‌ । यद्येत पणं कथं तहादृष्यत्वेन वादिना- 
कृतेऽपि प्रतिबन्दीस्थाने गतमिति चेत्‌ । यद्येतददूषणं कथं दोषलक्षणोपपन्नमित्य- 
लापि दीयतां दृष्टिः । नियामकभावे तहांतदीयदूषणत्वे सन्देहः पर्यवसित इति चेत्‌ 
अस्तु दोपलसन्देहेऽपि भवदीयसाधनस्यासाधकलात्‌- सन्दिग्धासिद्धवत्‌ । किञ्च यज्ञः 
क्षणबतोऽस्य दोषलसन्देइस्तज्ञच्षणक एवायमन्यत्रापीति तत्राप्यसिद्धया देरदूषणल- 
मेव स्यादितीयं प्रतीबन्दी दुरुत्तरा प्रतिवादिनेति ॥ ३६ ॥ | 
नापि द्वितीयः, तथा द्युभयवादिसम्मताद्व्यत्वै धूमानुमानादिकं यदि प्रतिब- 
न्दीकरोति परस्तदा तद्रशनेश्न्यत्र कचिदप्येतदसिद्ध्यादिकं नोद्भावनीयं परसाधनेषु 
तस्यैव धूमालुमानादेः प्रतिबन्धा भयादित्येषा मयापि सुग्रहेव तं प्रति प्रतिबन्दी 
अत्रापि शक्यत एव पठितुं “यत्रोभयोः समो दोष” इत्यादि ॥ ३७ ॥ प 
अथ यं विशेषमादाय प्रतिबन्दी स्यात्‌ तन्मातस्यानुद्धावनं न तु सामान्यत 
एवेति चेन्न | तत्र विशेषे प्रतिबन्दया त्याजितदुष्टत्वे गतलात्तज्लक्षणामेव नेति स्यात्‌, 
विशिष्य तद्विशेषत्याजने च ताहशस्य लक्षणस्यासिद्धिरेव स्यादिति कृतं प्रतिबन्दया । 


दोषस्व का सन्देह है, उस लक्षण से युक्त ही असिञ्चादि अन्यत्र .भी है, अतः 


प्रकृतस्थल 
यदि असिङ्व्यादि को यहाँ दूषण न माने तो अन्यत्र भो असिद्धयादि दूषण न कहावेगा यह्‌ ` 


'प्रतिबन्दी प्रतिवन्दीवादी को भी दुरुत्तर ही है ॥३६॥ 

द्वितीयपक्ष भी युक्त नहीं है देखिये “वर्णाः अनित्याः श्रावणत्वात्‌ ध्वनिवत्‌” नैया- 
यिक की इस अनुमिति में उपान्त्यवर्ण में असिद्धि ओर शब्दत्व में अनेकान्तिकत्व दोष को 
मीमांसक के देने पर नेयायिक उभयमत में अदूष्य धूमानुमान को प्रतिबन्दी यदि कर अर्थात्‌ 
धूम भी आकाश में अनेकान्तिक है तथा आठ्रेन्धन संयुक्त प्रदेश अन्यत्र पर्वत में असिद्ध है, 
अतः असिद्धि और अनेकान्तिक यदि प्रस्तुतस्थल मे दोष हो तो उक्त दोष धूमालुमान में 
भी हो जायगा ऐसा कहे तो नैयायिक मत में कहीं भी धूमानुमानरूप प्रतिबन्दी के भय से 
असिद्धि आदि का उद्भावन न हो सकेगा। भाव यह है कि यदि प्रस्तुत श्रावणत्वानुमान 
में धूमानुमानरूप प्रतिवन्दी के भय से असिद्धयादि दोष न कहावे तो उक्त प्रतिबन्दी के 
भय से कहीं भी असिद्धथादि दोष न कहावेगा । ऐसी प्रतिबन्दी नैयायिक पर भो हो सकती - 
हे । यहाँ भी यत्रोभयः इत्यादि पढ़ ही सकते हैं ॥३७॥ अननल, 

समथन--जिस असिद्धि के प्रकारविशेष को. ग्रहण कर प्रतिबन्दी करते है उस 
दोष से विशिष्ट प्रकृत हेतु का उद्भावन नहीं होता है । सामान्य से असिद्धि का उद्भावन 
तो होता ही हे । | १ 

` हएडन--प्रतिबन्दी ने जिस ( असिद्धि ) विशेष में दोषत्व तो दूर कर दिया है और 

असिद्धि का लक्षण है, उस थल में उक्तलक्षण की अतिव्याप्ति हो जायगी । | 

समभन-असिद्धि आदि दोषों के लक्षण मे प्रतिबन्दी से त्याजित दुश्त्व से अन्य हो 
ऐसा निवेश करने से अतिव्याप्ति नहीं होगी । $ 

खरडन--यदि ऐसा है, तो प्रतिवन्दी का उद्भावन व्यर्थ है, असिद्धि के लक्षण का 
अभाव है, केवल इतना ही उद्भावन करना चाहिये | .. न 6 | 
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२६२  खण्डनखणडखाष्ये, द्वितीयपरिच्छेदः- 


अथ पहशनमात्राभ्युपगताहश्यत्वं किश्चित्पदाध प्रतिवन्दीकरोतित दैतदुक्तं तेन स्यात्‌ । 
इह नेदं दूषणं वक्तव्यमित्यभिध।नेऽनयेव युक्त्या तवेष्ठमङ्गमसङ्गादिति, तन्न । इदमिह 

दूषणं वक्तव्यमनभिधानेऽस्येवानिएस्य परसिषाधयिषितस्य सिद्विमसङ्गादित्यभिधा- 

नानुकूलाया अपि प्रतिबन्द्याः सम्भवात्‌ ॥ ३८ ॥ 

` नम्बेवमेवास्तु तथाचाभिधानेऽनभिधाने चोभयतः पाशा प्रतिबन्दीरज्जुभेवत 

एव दुनिवारा स्यात्‌ । मेवस्‌ , मिथोविरुद्धायाः प्रतिबन्यास्तकांभासतात्‌ मिथोविरु- 

द्धस्य तर्कदूषणलात्‌ । सत्मतिपतक्षानुमानवह द्रयोरपि परस्परमतित्तेपेणेबोपन्षीणला- 

दिति । न्यायद्वितीयाध्यायप्रथमाह्निकसत्रे च “प्रमेयता च तुलांम्रामाण्यवत्‌'' इत्यत्रा- 


समर्थन--जहाँ-प्रपञ्चः सत्यो व्यावहारिकत्वात्‌ , इस नैयायिक के अचुमान में वेदान्ती 
प्रसिद्धि का उद्भावन करता हो वहाँ यदि मेरी अनुमिति में असिद्धि दोष हो, तो--प्रपञ्चो 
मिथ्या व्यावहारिकत्वात्‌ , इस श्रापके अनुमान मै भी असिद्धि हो जायगी, ऐसी प्रतिबन्दी 
का उपन्यास नेयायिक करता हो वहाँ उसका यह अभिप्राय है कि इस दोष का अभिधान 
यहाँ मत करो, यदि अभिधान करोगे, तो इसी दोष से तुम्हारे इए का भी भङ्ग हो जायगा । 

छाणडन--्यहाँ दोष अवश्य कहना चाहिये, यदि अभिश्चान न करेंगे तो परका 
सिसाधयिषित अनिश का प्रसङ्ग हो जायगा, ऐसे अभिधान के अनुकूल प्रतिवन्दी की भी 
सम्भावना है ॥३५॥ 

समथन--ऐसी ही रहे हानि क्या है, यदि असिद्धि का अभिधान करते हैं, तो इसी 
दोष से मेरे अभीए को असिद्धि होती है और यदि असिद्धि का अभिधान नही करते हैं, तो 
पर के सिषाधयिषित मेरे अनिष्ट की सिद्धि होती है इत्याकारक उभयतः पाशा प्रतिवन्दी 
वेदान्ती के ऊपर ही होती है । 

खाएन “एअसिद्धि आदि दोष के अभिश्रान अनभिधान से मेरे पक्ष में दोष का आपा- 
दून आप करते हँ--यह तृतीय प्रतिवन्दी होती है । यह युक्त नहीं, कारण कि मिथः विरुद्ध 
दो धर्म्मो से एक का आपादन नहीं हो सकता। प्रतिवन्दी तक है और मिथोविरोध तर्क 
का दोष है । सत्प्रतिपक्षानुमान के तुल्य यदि अभिधान पक्ष में दोष हो तो अनभिधान पक्ष 
दोष युक्त नहीं है और यदि अनभिधान पक्ष मै दोष हो, तो अभिधानपत्त में दोष नहीं है, इस 
प्रकार से परस्पर के प्रति्षेप से दोनो पक्षा मै दोष अनुपपन्न है। चक्षुरादि इन्द्रिय त्या 
हें, अतः वे प्रमाण कैसे हो सकते हैं, कारण कि प्रमाकरणत्व रूप प्रमाणत्व ओर प्रमाविष- 
यत्व रूप प्रमेयत्व विरुद्ध दो धम एक में नहीं रह सकते । इस शङ्का के समाधान के अर्थ 
न्याय ढ्वितीय अध्याय के प्रथम आहिक प्रयुक्त “प्रमेयता च 'तुलाश्रमाण्यवत्‌ इस सूत्र का- 
[ जैसे तुला प्रमेय भी है और प्रमाण मी हे । बैसे ही चचुरादि प्रमाण भी हे और प्रमेय भी 
ह अर्थात्‌ एक ही में अनेक कारकत्व और अनेक काल का योग हो सकता है ]--यह अर्थ 
है । यहां पर एक में अनेक काल के सस्बन्ध में प्रमाण कारण का कार्य्यानुगतरूप-से अनभव 
है। अनजुगत ही कारण है और अनचुगत ही कार्य्यं है--क्षणिक पदार्थों में ही कार्य्यकारण 
भाव होता हे तस्मात्‌ कारण से अनुगत कार्य्यं है, इसमें प्रमाण नहीं बौद्ध के ऐसा अप्रश्न 
करने पर कार्य्य के कारण से अननुगत होने मै कुछ दृष्टान्त नहीं है--ऐसा समाधान देने पर 
काय्यं कारण से अन्वित है, इस पत्त मे. भी कुछ दृष्टान्त नहीं हे ऐसा सुगत के किर प्रतिः 
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भाषानुवादसहितः । २६३ 


5ऽपातिद्ष्टान्तामावलक्तणदोषसाम्येन प्रत्यवस्थितं पूरवपक्षवादिनं निराकत्तमाचाय्यंः 
“समानमित्यतरुत्तरमभ्युपगमात्‌ , अभ्युपगतं तावद्भवता नास्मत्पक्षे दृष्टान्तोऽस्ती’'ति 
ब्रुवन्बुधोतकरो यत्रोभयोरित्यादि वदतो भट्टस्य प्रतिभटीकतेव्यः। ३६ ॥ 

तत्‌ कि प्रतिवन्धादि दूषणन्न भवत्येव, नन्वेवं भवतोऽपसिद्धान्तः स्यादिति 
चेत्‌ , तहवि दशेयापसिद्धान्तस्य लक्षणं प्रकृतसम्बद्धतया, वाडमात्र णापसिद्धान्ते भवतः 
किमिति नापसिद्धान्तः स्यात्‌। सिद्ध।न्तविपरीताभ्युपगमोऽपसिद्धान्तः प्रतिबन्द्यादि च 
भवता सिद्वान्तत्वेनाभ्युपेतं मयेदं दशेनमाश्रित्याभिधेयमिति भवता दशेनविशेषस्या- 
भ्युपेतल्वात्‌ दर्शनस्य च तत्तत्पदाथस्वीकारात्मकलात्‌ तेपु च पदार्थेषु प्रतिबन्दीदूष- 
णादेः प्रविष्टजादिति चेन्न , लक्षणमेव ताबदपसिद्धान्तस्य नोपपद्यते मस्सिद्वान्तबिप- . 
रीतमभ्युपगच्छतो भवतोऽपसिद्धान्तप्रसङ्गात्‌ ॥ ४० ॥ | 

स्वसिद्धान्तस्तथा5पेक्षित इति चेन्न, बिशेषणपूरणमन्तरेण तदलाभातू , 
अन्यथा सर्वत्र विशेषणोपादानप्रयासवैयथ्य स्यात्‌ । एवमेवाभ्युपगमे भवत एवापः 


बन्दी रूप प्रश्न करने पर उसके समाधान में प्रयुक्त “समानमिति अनुत्तरमभ्युपगतत्वात्‌' 
इस सूत्र के व्याख्यान में आपने इस वात को मान लिया हे कि मेरे पत्त मे दृष्टान्त नहीं हे, 
अतः स्वमत में दष्टान्ताभाव को मान कर परपक्ष में दष्टान्ताभाव रूप दोष देनेवाले आप 
के प्रति मतानुज्ञा नाम निग्नहस्थान प्राप्त हुआ इत्यादि कहनेवाले उद्योतकर को प्रतिबन्दी 
माननेवाले भट्ट का प्रतिभट ( प्रतिवादी ) जानना चाहिये ॥ ३६ ॥ 

इति प्रतिवन्दीखरडनानुवाद 


— yo BATS 


अथ अपसिद्वान्त खण्डनाबुवाद्‌ 


प्रश्न--तव क्या प्रतिबन्दी आदि दूषण नहीं हे ऐसा मानने पर आपको अपसिद्धान्त 
दोष हो जायगा । हि हं Rs 
उत्तर-यदि ऐसा है तो प्रछत में सम्वद्ध अपसिद्धान्त का लक्षण दिखाइये, 
लक्षण न दिखाकर केवल वचन से यदि अपसिद्धान्त हो तो आपको ही अपसिंद्धान्त क्यो 
| ॥ हो Oe ~ ~ ¢ 
निवेचन- सिद्धान्त का जो विपरीत उसका अभ्युपगम अपासद्धान्त हं । आप प्रति- 
n ने हैं, कारण कि हम अमुकदशन का आश्रयण कर 
वन्दी आदि को सिद्धान्तरूप से मानते हें, कार किह a ahi क 
कहेंगे-इस प्रकार से आपने दशन ( शास्त्र ) विशेष को मान लिया हे, ओर दशन तत्तत्प- 
दाथौं का खीकाररूप है। उन पदार्थों मै प्रतिबन्दी दूषण भी प्रविष्ट है । न 
हएडन--अपसिद्धान्त का यह लक्षण युक्त नहीं है, कारण कि मेरे सिद्धान्त फे 
विपरीत का अभ्युपगम आप भी करते हें, अतः आपके अभ्युपगम में अतिव्यात्ति हो 


जायगी ॥ ४० ॥ 2 खाका दे 
सम्धन--ख का जो सिद्धान्त उसके विपरीत का अभ्युपगम अपसिद्धान्त हे 
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२६४ खण्डनखण्डखाद्य, द्वितीय परिच्छेद्‌- 


सिद्धान्तकृत्या निहृर्याऽऽपतेत्‌ । लत्सिद्धान्ते शतशो हेखादौ बिशेषणोपादानदर्शनात्‌ । 
परसिद्धान्तहेतूनाश्चानुपात्तविशेषणानामनेकान्तिकीकृत्य सच्छाख बहुशो दृषितल्लात्‌ । 
प्रथमं स्वशब्दं बिशेषणमनुपादाय दूषणभयेनेदानीं तत्करणे च हेल्लन्तरं नाम निग्रह- 
स्थानं भवतः, हेलन्तरं हि प्रथममविशेषणं साधकभांगमभिधाय पश्चाद्विशेषणवत्तद्र- 
चनम्‌ ॥ ४१ ॥ | 

किश्चेवं लत्तणमभिदधानस्य भवतोऽप्राप्तकालतापांतः, अप्राप्रकालो$वयववि- 
पय्यांस इति, लक्ष्यमभिधाय हि लक्षणाभिधानं युक्तं, तस्य च भवता विपर्य्यासः कृतः, 
एवमेवाभ्युपगमे भवत एवापसिद्धान्तापातात्‌ । 

यस्तु प्रथमत एव स्वेतिविशेषणपुपादत्त तं प्रत्यन्ुपात्तविशेषणपत्ताभिहितो 
दोषो वक्तव्यः । मदीयो हि सिद्धान्तः स्वसिद्धान्त एव मम ॥ ४२ ॥ 

अत्र वाक्ये5भ्युपगमपदश्रबणात्‌ अभ्युपगन्ता लभ्यते, तस्य य; स्वकीय; स 
स्वशब्दाथः पय्यवस्यतीति चेन्न , ममाभ्युपगन्तृलात्‌ मयापि हि किश्चिदभ्युपगम्यत 


खण्डन यावत्‌ “स्व” विशेषण का निवेश न हो तावत्‌ उक्त अर्थ का लाभ नहीं होगा, 
अन्यथा [यदि विना विशेषण के प्रवेश ही विशेषण का लाभ हो तो] उपादान व्यर्थ हो जायगा, 
यदि मान लें कि विशेषण के देने में श्रम व्यर्थ ही है अर्थात्‌ विना विशेषण दिये ही सर्वत्र 
विशेषण का लाभ हो जोता है, तो आप पर ही अपसिद्धान्तरूपकृत्या लौट कर आजा- 
यगी, कारण कि आपके शास्त्र मे शतशः हेतु आदि में विशेषण का उपादान देखा जाता 
है तथा विशेषण रहित जो परसिद्धान्त के हेतु हैं उनको आपके शास्त्र मे शतशः अनेका- 
न्तिक दोष से दूषित किया गया है। प्रथम खशब्दरूप विशेषण न देकर दूषण के भय से 
जब विशेषण देने पर हेत्वन्तररूप निग्रह स्थान हो जायगा। प्रथम विशेषणरहित साधक 
भाग का अभिधान कर पीछे विशेषणयुक्त साधन का कथन हेत्वन्तर है ॥ ४ १॥ 

किञ्च सिद्धान्त विपरीताभ्युपगम अपसिद्धान्त हे ऐसे लक्षण का कथन करनेवाले 
आपके मत में अप्राप्तकालता नाम निग्रह हो जायगा। देखिये-अध्राकाल अवयव का 
विपर्यास है | ड अतः लक्ष्य का अभिधान कर लक्षण का अभिधान करना चाहिये 
उसका आपने वेपर्य्यांस किया ' । यदि आप अध्राधकालता को दोष न मानें तो आप 
का हो अपसिद्धान्त हो जायगा। जो वादी प्रथम ही स्वविशेषण देकर लक्षण का उपादान 
करते हें उनके प्रति भी खपद के अनुपादान पक्ष का दोष कहना चाहिये, कारण कि मेरा 
सिद्धान्त भी मेरा खसिद्धान्त ही है और उसके विपरीत का आप अभ्युपगम करते हैं 
अतः आप का अभ्युपगम भी अपसिद्धान्त हो जायगा ॥ ४२ ॥ - 
, समबनन इस वाक्य मे अभ्युपगम पद्‌ का श्रवण है, अतः अभ्युपगस्ता का लाभ 
होगां उसका जो खकीय वह स्व शब्द का अर्थ हे । 

 डप्डन--मे भी अभ्युपगन्ता ही हूं कारण कि में भी कुछ मानता ही हूं। 

समथन--विपरीत का अ्भ्युपगन्ता स्वशब्द का अ्पेक्तित रथं हे । अ 

खण्डन--- विशेष । 2: के 
अन हँ होते भी कुछ विशेष नहीं है, कारण कि में भी आपके विपरीत का 
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भाषानुवादस हितः । २६५ 


एव । विपरीताभ्युपगन्ताऽपेक्षित इति चेन्न, अविशेषात्‌ । सिद्वान्तविपरीताऽभ्युपगन्ता 
विपरीताभ्युपगन्तेति चेन्न तथाप्यविशेषात्‌, ममापि लत्पिद्वान्तविपरीताभ्युपगन्त- 
सात्‌ । स्वसिद्धान्तविपरीताभ्युपंगन्ता तथाऽपेक्षित इति चेन्न, नूनमतिम्राज्ञोऽसि यत्‌, 
स्वपदमभ्युपगन्त्रा विशेषयितुं प्दटत्तोऽभ्युपगन्तारमेब स्वपदद्वारा विशेषयसि, परस्परा- 
श्रयादपि न बिभेषि, स्त्रपदेऽपि सांधारण्यप्रत्यवस्थानं परोक्तं पुनस्तदवस्थमेवेति च 
न प्रतिसन्धत्से ॥ ४३ ॥ 

थस्य यः सिद्धान्तस्तेन तत्परित्यागोऽपसिद्धान्तस्तदीयइति चेत्‌ , मेवम्‌ , 
यस्य यः सिद्धान्त इति पुरुषव्यक्तिविशेषसिद्वान्तव्यक्तिविशेषपरत्वेऽसाधारण्याद- 
व्यापकत्वं लक्षणदोषः । यस्येति सिद्धान्तसम्बन्धिन इत्यर्थ तेनेति सिद्धान्तसम्बन्धिने- 
त्यर्थे च भवतोऽपसिद्धान्तात्‌ । तथा हि--सिद्धान्तसम्बन्धिनो मम यः सिद्धान्तः तस्य 
सिद्धान्तान्तरसम्बन्धिना भवता त्यागोऽस्त्येव । 

त्याग एव तस्य नास्ति, मया परिग्हीतविषयखात्‌ त्यागस्येति चेन्न, यदि 
त्यागो5स्वीकारस्तदा न परिग्रहीतविषयतानियमः । अथ स्ीकृतस्यास्वीकारस्तदा 


एमधन-सिद्धान्त के विपरीत का अभ्युपगन्ता स्व शब्द का अर्थ है । ह 
` हण्डन--तब भी कुछ विशेष नहीं है, कारण कि हम भी आपके सिद्धान्त के विप- 
रीत के अभ्युपगन्ता हे ही । क 
समथन--स्व॒सिद्धास्त के विपरीत का अभ्युपगम्ता स्व शब्द का अर्थ है। द 
खण्डन--निश्चय आप अति बुद्धिमान्‌ हैं, कारण बि स्वपद को अभ्युपगन्ता से 
विशिष्ट करने के लिये प्रवृत्त आप अभ्युपगन्ता को स्वपद्‌ से विशिष्ट करते हैं और अन्यो- 
न्याश्रय से नहीं भीत होते है और अम्युपगन्ता क विशेषण स्वशब्द में भी परोक्त प्रश्न वैसा 
ही है इसका ध्यान नहीं करते हैं ॥ ४३॥ दु न 
समअन--जिस का जो सिद्धान्त हो उससे उसका त्याग अपसिद्धान्त हे । 
खण्डन--यहां यदू तद्‌ शब्द से पुरुषव्यक्ति विशेष सिद्धान्त व्यक्तिविशेष का यदि 
ग्रहण करे तो असाधारण ( एक व्यक्ति बृत्ति ) होने से जिस व्यक्ति को यह्‌ शब्द स ग्रहण 
करेंगे उससे अन्यत्र लक्षण की अव्या्िहो जायगी और याद यद्‌ तद्‌ शब्द को सिद्धान्त 
सम्बन्धीपरक मानें तो आप पर ही अपसिद्वान्त हो जायगा । देखिये-सिद्धान्तसस्बन्धी 
मेरा जो सिद्धान्त उसका [ अन्य सिद्धान्तसम्बन्धीआप से | त्याग है ही । 
समधेन-हमने उसका त्याग ही नहीं १७ है, कारण कि परिग्रहीत का त्याग 
भेता है ओर ने उसका ग्रहण नहीं किया है । अडकली 
प 3 वतन त्याग शब्द का अस्वीकार गर्थे है तो स्वीकृत का ही त्याग होता हे 
यह नियम नहीं रहा और यदि स्वीकृत का अस्वीकार ही त्याग र i भी कर bs 
` नहीं, कारण कि मेरे से स्वीकृत का आपसे अस्वीकार भी वसा हे. ही। अतः इस कश 


विशेष लाभ नहीं है । | ER 
से समधन--उससे स्वीकृत का उसीसे ही अस्वीकार त्याग है अतः दोष तहीं है । | 
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२३६ खण्डनखण्डखाद्ये, ट्रितीयपरिच्छेदः- 


मया स्वीकृतस्य भवताऽस्वीकारो भवत्येव तथेति विशेषो नास्ति । अथ तेनैव स्वीक्ृ- 
तस्य तेनैवास्वीक्कारः सोऽपि न, तेनेति स्वीकृत्ज॑त्यर्थें, भमापि स्वीकतृत्वेन मया स्वी- 
कृतस्य भबताऽस्वीकारे तवापऽसिद्धान्तापातः ।। ४४॥ 
एकेनेकस्य स्वीकृतस्यास्वीकारोऽपसिद्धान्त इति चेन्न, एकेनेति यद्येकसङः 
ख्यायोगिनेति तदा मम यथैकसङख्यायोगित्वं तथा तवापीति स एवापसिद्धान्तापा 
त; । अथैकेनेत्यभिन्ननेति तथापि स्वस्मादभिन्नत्वं तव च मम च समानम्‌ । अन्य- 
स्मादभिन्नत्वं न मम न वा तवेत्यपसिद्धान्तविषयोच्छेदः । अथ स्वीकत्तरस्वीकततो न 
भिन्नरवंतदाऽयमथः स्यात्‌ , स्वीकतृतो न भिन्नेनेकस्य स्त्रीकृतस्यास्वीकारोऽपसिद्धान्तः 
तथा च स एव भवतोऽपसिद्धान्तः मया यदीयाङ्गीकारः किञ्चित्स्वीकत्तेरभिन्नस्य भव 
तस्तदीयास्वीकतलात्‌ | 
नेकस्यैकेन स्वीकारा खीकारावपसिद्धान्त इत्यपास्तस्‌ । मिलितथोरेवाव 
` योरपसिद्धान्तापातात्‌ ॥ ४४॥ 


SANNNNNNNNN: 


खरडन--यहा तदू शब्द का यदि स्वीकत्तां अर्थ मान तो में भी स्वीकर्ता हूँ, अतः मेरै 
से स्वीकृत का आपसे अस्वीकार होने से आपके प्रति पुनः अपसिद्धाम्त हो जायगा ॥४४॥ 
समथन--एक से स्वीकृत का एक से अस्वीकार अपसिद्धान्त हे । 
खण्डन--एक शब्द का यदि एकत्वसंख्यायोगी अर्थ कर तो जैसे ही हम एकत्व 
संख्या से युक्त हें वैसे ही आप भी एकत्वयोगी हैं, अतः आप पर वही अपसिद्धान्त हे, 
ओर यदि एक शब्द का अभिन्न अर्थ करे, तो भी स्व से अभिन्न आप भी हैं और हम भी 
हैं ओर अन्य से अभिन्नत्वन हम मे हे, न आप में हे, अतः अपसिद्धान्त के विषय का असम्भव 
हो जायगा ओर यदि स्वीकत्ता में अस्वीकर्त्ता से अभिन्नत्व की विवक्षा करें तो यह अर्थ 
हुआ कि स्वीकत्ता से अभिन्न एक से स्वीकृत का अस्वीकार अपसिद्धान्त है तो वही अप 
सिद्धान्त आपके प्रति हुआ । देखिये--मॅने जिसका अङ्गीकार किया है कुछ स्वीकार करने 
वाले आप से उसका अस्वीकार हे ही । 
समथन--एक वस्तु का एक पुरुष से र्वीकारअखीकार दोनों मिल कर अप- 
सिद्धान्त हैं । र | 
खण्डन--मिलित हम दानां के प्रति अपसिद्धान्त हो जायगा ॥४५॥ 
5 समथन-तत्स्वीकार के कत्ता का तत्‌ के अखोकार कर्त्ता से अभेद एक शब्द का 
अथ हे । 
खज्डन--ततू शब्द से यादे स्वीकार के विषय का अभिन्न अस्वीकार के विषय से 
अभिप्रेत हे तो स्वीकर्ता के अन्य स्वीकार के विषय को कुछ स्वीकार करनेवाले से अभिन्न 
आप के अस्वीकार विषय होने से खीकत्ता के स्वीकार के विषय में अभिन्नत्व है, अत 
आपके प्रति अपसिद्वान्त दुर्वार है । 
समथन--एक स्वीकत्तां से (भिन्न से नहीं जो स्वीकार अस्वीकार वह अपः 
सिद्धान्त है। | र्न 
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अथ तत्स्वीकत्तरेव तद्स्वीकतरभिन्नलमेकशन्देनाभिमतं, तदापि यदि स्वीका- 
रविषयाभिन्नत्वं तच्छब्देनोच्यते अस्वीकारविषयस्य, तदा स्वीकत्रेन्तरस्वीकारविष- 
यस्य भवता किञ्चितसतरीकत्रेभिन्नेनास्वीकारविषयतया स्वीकारकर्तविषयाभिन्नवस्वी- 
कारेण भवतोऽपसिद्धान्तप्रसङ्गस्य दुवारखात्‌ । एकेन स्वीकर्ता न तु भिन्नेन स्त्रीकारा- 
स्वीकारो विवक्षिताविति चेन्न, एकेन स्वीकर्तरेत्येतदेव विवेचयन्‌ भूयस्तदेवाकन्न- 
भिहिततद्वदूषणगणाव्याहत्यापत्या कथय कथं न धनघनाघनसमयसमागमोदीयमा- 
नतरलतरतरङ्गिणीवेणिजलविवत्तनिव्बचितावत्तंचक्रचक्रङ्म्यमाणतृणक दम्ब विडम्बनाम- 
लुभविष्यसि । स्वीकृत्यास्वीकारः' स इति चेन्न, कृत्वार्थविवेचनेनोक्तबाधापातात्‌ 
अस्वीकृत्य स्वीकारे च तदभावापत्तः॥ ४६॥ 

किश्च सिद्धान्तपरित्यक्तरि यदपसिद्धान्तोद्भावनं तत्‌ किं स्वीकृतदर्शनानुमता- 
पसिद्धान्तद्षणमावे वादिनि उतानेवम्भूते । आद्ये पूर्वेसिद्धान्तवदपसिद्धान्तेऽप्यनेन 


खण्डन--- एकेन स्वीक” इस का विचार करते हुए आप फिर भी उसी एक 
अभिन्न शब्द का आकषण करते हैं। अतः कथित दूषण की प्राप्ति होने से कहिये आप 
सान्द्रवर्षाकाल के समागम से प्रादुभूत जो चञ्चलतर नदी को धारा की जलवृद्धि उससे 
जात भ्रमि के समूहों से कुटिल भ्रमण करते हुए तृण समूह का अनुकरण क्यो न करेंगे । 
` समथन--स्वीकृत्य ( स्वीकार करके ) अस्वीकार अपसिद्धान्त है । 
खण्डन--यह भी अयुक्त हे, कारण कि कृत्वा का अथं एककतृकत्व हे और अतः एक 
शब्द के अथ के विवेचन करने में उक्त दोष होते हें ॥ ४६॥ 
` किञ्च जहाँ अस्वीकृत का स्वीकार है वहां भी अपसिद्धान्त हे,और उक्त लक्षण नहीं 
है, अतः उक्त लक्षण की अध्यासति हो जायगी । 
किञ्च-सिद्धान्त को त्यागनेवाले घादी के प्रति जो अपसिद्धान्त आप देते हैं, वह 
किस वादी के प्रति, क्या जिसके दर्शन (शास्त्र) मे अपसिद्धान्त दूषण अनुमत हे उसके 
प्रति अथवा जिसके दर्शन में अपसिद्धान्त दूषण अनुमत नहीं है उसके प्रति। प्रथमपक्ष में 
वह वादी पूर्व सिद्धान्त के तुल्य अपसिद्धान्त का भी अस्वीकार कर सकता हे, वहाँ आप 
क्या कहेगे । ३ 
समथन--वहाँ कुछ नहीं कहेगे, कारण कि पूर्वंसिद्धान्त के त्यागने से अपसिद्धान्त- 
रूप निग्रह से ही वह निणहीत ( पराजित ) है । छत का मारण अयुक्त हे । 
खण्डन--यदि वह अपसिद्धान्त दूषण को स्वीकार करता तो अवश्य अपसिद्धांत 
से निगृहीत होता । वह तो अपसिद्धांत को निग्रह स्थान नहीं मानता हे, अतः उसने अप- 
सिद्धान्त दूषण का अस्वीकाररूप परिहार अथवा अपसिद्धान्त का परिहार इन दोनों ' 
में एक अपसिद्धान्त दूषण का अस्वीकाररूप अपसिद्धान्त का परिहार किया है फिर वह 
निगृहीत कैसे होगा । | 
अन्यथा ( यदि अपसिद्धान्त को न स्वीकार कर भी अपसिद्धान्त से निगृहीत हो 
तो ) अपने अभिप्राय से रचित असिद्ध का उदभावन कर कथा का विच्छेद करनेवाला भी 
देष 
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२६८ | खएडनखएढखाद्ये, द्रितीयपरिच्छेद!- 


व्युत्थातु शक्यते तत्र किं वक्तव्यं, न तावन्न वक्तव्यमेव किञ्चित्‌ पूवे सिद्धान्तत्यागादेवा- 
पसिद्धान्तेन निग्रृहीतल्वादिति युक्तम्‌ , अपसि द्वान्त तत्परिहारस्य तह॒दूषणलान्यतरा- 
सिद्धेस्तेनाभिहितलात्‌ । अन्यथा स्वाभिष्रायेणासिद्धियुद्धान्यव कथा विच्छिन्दानो 
ब्रिजयेत परासिद्धिपरिहारं नापेक्षेतेत्पनसिद्धावप्यसिद्धिमुद्धाव्य परं पराजित्यापत्यूह 
गृहान्‌ प्रतिष्ठेत ॥४७॥ 

निश्रृहीतस्य तस्यापरमभिधानमनाद्रणीयमेवेति चेन्न , अन्यतरासिञ्या 
निग्रहपरिहारस्येव तेनाभिधीयमानलात्‌ । तथाऽप्यनादरणेऽनसिद्धावसिद्विुद्भाव्य 
पराभिधीयमानमसिद्विपरिहारमनाहत्य विजयेतैवेत्युक्तम्‌ । अथ मन्यसे-मध्यस्थेनेतद्धि- 
चारणीयं किमनसिद्धावनेनासिद्विरक्ता अनपसिद्धान्ते वांपसिद्धान्तः, एतद्विचाय्य 
तेनेव जयपराजयाबबधारणीयौ, तदथमेव मध्यस्थोपस्थापनमिति । न तहि वादिना 
साधनेऽभिहिते दुष्टमेतदिस्यभिधायेव प्रतिवादिना निवत्तनीयं, मध्यस्थस्तु परमाथतो 
दुष्टवमदुष्टत्वं वा तस्य साधनस्य बिचाय्ये जयपराजयाववधारयिष्यति) सोऽयं प्रसूय 
निग भूतपिकदा म्पत्यापत्यपोषणकृतमहायासवायसव्यसनं समासादयिष्यति मध्य- 
स्थो वराकस्तावक दुष्परामशंप्रक्षेण ।॥ ४८॥ 


विजय का लाभ कर सकेगा ओर वादी से छत असिद्ध के परिहार की अपेक्षा नहीं करेगा | 
अतः जहां असिद्ध नहीं हे वहां भी असिद्ध का उद॒भावन कर वादी को पराजित कर निर्विन्न 
स्वगृह पर प्रस्थान करेगा ॥ ४७॥ | ri Er 

समर्थन--वह हार गया है अतः उसका वचन आदर योग्य नहीं है । 

. खण्डन--उसने अपसिद्धाम्त का अस्वीकार कर उसका परिहार ही किया है बह 
हारा नहीं है। फिर भी यदि उसके वचन का आदर न करो तो जहां असिद्धि नहीं है वहां 
प्रसिद्धि का उद्भावन कर प्रतिवादी से इत असिद्धि परिहार का आदर न कर विजय का 
लाभ करेगा । i [ 

समथन--मध्यस्थ को यह बिचारना चाहिए कि जहां असिद्धि नहीं है, वहाँ यह असि- 
द्वि उदूभावित हुई है, जहां अपसिद्धान्त नहीं है, वहां यह अपसिद्धान्त उद्भावित हुआ है 
ओर इस प्रकार विचार कर मध्यश्थ को ही जय, पराजय की व्यवस्था करनी चाहिये, कारण 
कि इस लिए ही वाद में मध्यस्थ होता हे । 
खण्डन--यदि ऐसा मानें तो वादी के साधन कहने पर प्रतिवादी को-यह दुष्ट है 
ऐसा कह कर ही निवृत्त हो जाना चाहिए, कारण कि मध्यस्थ ही उस साधन के परमार्थ 
से दुश्त्व वा अ्ढुष्टत्व का विचार कर जय वा पराजय की व्यवस्था करेगा । तुह्मारी कुत्सि- 
त मन्त्रणा से वह मध्यस्थ वेचारा प्रसव कर निवृत्त कोकिल के अपत्य के पालन मे महान्‌ 
' परिश्रमवाला काक के दुःख को पावेगा ॥ ४८॥ | amore vr 
समथन-सम्प्रति वह अपसिद्धाभ्त को न मानता हो इससे हानि क्या हुई, जिस 
दर्शन में अपसिद्धान्त दूषण का स्वीकार है, उस दर्शन का वह स्वीकार करता है, इसीसे 
उस पर अपसिद्धान्तरूप निग्रह का उपन्यास हो सकता हे । | वर; 
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भाषाचुवादसहितः । २६६ 


अथोच्यते-सम्प्रति विभतिपद्मतां .नामापसिद्धान्तेप्यसो किमेताबता, पूव 
्वीकृतापसिद्ान्तदूषणभावस्य दशनस्य तावत्तेन स्त्रीकरणमकारि, तदेवादायापसिद्धा- 
न्तस्योपन्यासो युक्त इति भवम्‌, यदीदानीन्तन्यनच्ुमतिर्स्य नाद्रियते अस्याभुपजा- 
तायाम्रपि माक्तनाइुपतिमादायव च दूषणमडत्तिस्तदा5पसिद्धान्तस्यापि कुतो5वकाशः । 
स हि पूव्वानुमतस्येदानीमननुमतिमाश्रिस्यैव प्रवत्तेते नान्यथा । तस्मात्‌ स्वीकृतापसि- 
दान्तदूषणभावमपि वादिनं प्रति विप्रतिपत्तिकाले साधनीयमपसिद्धान्तस्म दोषवमिति 
ट्वितीयानवकाश; । यस्य तु सोगतादेमतेउपसिद्धान्तो न दूषणं तं प्रत्यवश्य साधनीय- 
मेवास्य दूषणचम्‌ ।। ४६] 

गा वाच्यं यो असिद्धान्ते विप्रतिपत्तिं करोति तं प्रति व्याघात एवामिधेयः, 

दशनविशेष॑ स्वीकुव्वता प्रथमं तदशनान्तनिवेशिन; प्रतिबन्दीदूषणलादेस्तेन स्वीकारात्‌ 

च्छ ० ७ च नै 
पश्चात्तस्यवास्वीका रस्तावेता स्वीकारास्वीकारावेकेनेकस्य व्याहताविति | यद्ययमपसि- 
द्धान्तात्मेव व्याघातः, तदाउपसिद्धान्तदूषणत्वेडपि विप्रतिपन्नस्य विमतिपत्तिम भ्युदस्य 
नाभिधातुं युक्तः । अथ दृषणान्तरमयं व्याघातो5पसिद्वान्तमनुपजी5्य सम्भाव्यमानो- 

Q च ~ 

द्वावनस्तदा साव्वंतिकापसिद्धन्तोदाहरणे5यमेवास्तु किमपसिद्धान्तस्य दूषणबाङ्गी- 
कारेण । र 

खण्डन--यदि प्रतिवादी की वत्तमानकालिक अनुमिति के अभाव का आदर न करे 
अर्थात्‌ वत्तमान काल में अस्वीकार होने पर भी भूतकालिक स्वीकार का ग्रहण कर ही 
दूषण की प्रवृत्ति हो तो अपसिद्धान्त ही कैसे होगा, कारण कि पूव अनुमत को ही वत्त 
मान काल में वह अस्वीकार करता है अन्यथा नहीं करता है और वत्तमान अस्वीकार का 
आप आदर करते नहीं । तस्मात्‌ जो वादी अपसिद्धान्त दूषण को स्वीकार न करता हो 
उसके प्रति विप्रतिपत्ति काल मे अपसिद्धान्त दूषण का साधन अवश्य करना होगा । अतः 
इस विषय में मध्यस्थ का अवकाश नहीं अर्थात्‌ अपसिद्धान्त हे अथवा अन्यथा, इसका 
निर्णय मध्यस्थ करेगा इत्यादिक आपका कथन युक्त नहीं ओर जो सोगत आदि अपसिद्धान्त 
को दूषण नहीं माने तो उनके प्रति अपसिद्धान्त दूषण का साधन करना चाहिये ॥४४६॥ 

समभन--जो अपसिद्धान्त में विप्रतिपत्ति करते हो उनके प्रति व्याघात का ही 
अभिधान करना चाहिये । देखिये- दर्शन (शास्त्र) के विषय के स्वीकत्ता वादी ने उस दर्शन 
के अर्न्तगत प्रतिवन्दी दूषण को प्रथम स्वीकार किया हो ओर पीछे प्रतिवन्दी का अखी- 
कार करता है यह एक से एक का स्वीकार अस्वीकार व्याहत है। " टि 

खण्डन--यदि व्याघात अपसिद्धान्त रूप ही है तो जो अपसिद्धान्त को नहीं मानता 
हो उसके प्रति अपसिद्धान्त का साधन न कर व्याघात का अमिधान ही नहीं कर सकते, 
कारण कि जो अपसिद्धान्त में विप्रतिपन्न है वह तद्रूप व्याघात में भी विप्रतिपन्न है। अतः 
उसके प्रति व्याघात का अभिधान नहीं हो सकता और यदि अपसिद्धान्त की अनपेक्षा से 
जिसके उदूभावन की सम्भावना हो ऐसा व्याघात दूषणार्तर है तो सर्वत्र अपसिद्धान्त के 
उदाहरण में इसीको उद्भावन करना चाहिये, अपसिद्धान्त व्यर्थ है। . ०25 
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३०० खण्डनखण्डखाद्य, द्वितीयपरिच्छेद१- 


किञ्चेवमपसिद्धान्त उद्भाविते पश्चात्तद्विम्रतिपत्ताडुपजातायामपसिद्धान्तसु- 
पेच्य व्याघातलक्षणस्यास्य दोषान्तरस्याभिधाने प्रतिज्गाहान्यापत्तः, प्रतिज्ञाहानिः स्वी- 
कृतोक्तस्याग इति। एवं प्रथमं किश्चिददूषणमुकत्वा तत्परिहारिणि दृषणान्तराभिधाने न . 
प्रतिज्ञाहानिरिति ग' परतिज्ञाहान्यादिभिनिग्रहैः ॥ ५० ॥ 


प्राक पतिज्ञातदोषनिर्व्याहार्थमेव निग्रहान्तरकथनानैष दोष इति चेन्न, पूव्च 
निग्रहपरिहारमकृतवति तेनैव पराजिते निग्रह्मन्तरोपन्यासस्यायुक्तवादिति । नचानेन 
भयेन भवता व्याघात एवाभिधेय? प्रथमं नापसिद्धान्त इति वाच्यम्‌ । अपसिद्धान्तः 
बैयथ्यप्रसङ्गात्‌ स्वेता पसिद्धान्तोदाहरणे व्याघाताभिधानस्यैवमङ्गीकत्तव्यलात्‌ । न हि 
कृ चिच्छक्यतेऽवधारयितुं मयाउपसिद्धान्त उद्भाविते नायं बिप्रतिपत्स्यत इति । 
नन्वस्त्वेवं विप्रतिपन्नं प्रति अपसिद्धान्तस्य दूषणत्वं प्रसाधनीयपिति मैवम्‌, 
येनाप्यस्वीका रदण्डेन दूषणेन तरस्तीकारयिष्यसि तदनङ्गीकारस्यापि सम्भवात्‌ । उक्तञ्च 
सौगतेः--“न हि शास्त्राश्रया वादा भवन्तीति नापसिद्धान्तो निग्रहाधिकरणमिति’ 


eS 


किञ्च इस प्रकार से अपसिद्वान्त का उद्भावन होने पर पीछे अपसिद्धान्त मे विप्र- 
तिपत्ति करने पर उस विप्रतिपत्ति का निरास न कर अपसिद्धान्त की उपेक्षा कर व्याघात 
का यदि उद्भावन करे तो प्रतिज्ञाहानि हो जायगी । स्वीकृत उक्त का परित्याग प्रतिज्ञा- 
हानि है । इस प्रकार से किसी दूषण का कथन करे ओर उस दूषण को त्याग कर अन्य 
दूषण का अभिधान करने पर भी यदि प्रतिज्ञाहानि न हो तो कहीं भी प्रतिज्ञाहान्यादि न होने 
से प्रतिज्ञाहान्यादि व्यथे हो जायेंगे ॥ ४० ॥ 

समरथन--प्रथम प्रतिज्ञात दोष के निवाहार्थ ही अन्य निग्रह का कथन किया हे। - 

झण्डन-यदि पू्ेनिग्रह अपसिद्धान्त का परिहार करने पर व्याघात का उद्भावन 
करते हैं तो पूर्वोक्त प्रकार से प्रतिज्ञाहानि होती है। और यदि वादी ने अपसिद्धान्त का 
परिहार नहीं किया हे तो उसीसे वह परास्त हे, अतः उसके प्रति व्याघात का उपन्यास 
व्यर्थं है) 

समथेन--प्रतिज्ञाहानि के भय से पहिले ही व्याघात का उपन्यास करेगे। अप- 
सिद्धान्त का उपन्यास ही नहीं करेगे । 

खार्डन--यदि ऐसा माने तो अपसिद्धान्त व्यर्थं हो जायगा, कारण कि अपसि- 
द्वान्त के उदूभावन करने पर यह वादी विप्रतिपन्न नहीं होगा, कहीं भी पहिले से इस 
निर्धारण के न होने से सवत्र प्रतिज्ञाहानि के भय से व्याघात का अभिधान करना पड़ेगा। 

समथन-जो अपसिद्धान्त के दूषण में विप्रतिपन्न है उनके प्रति अपसिद्धान्त 
दूषण का व्याघात से साधन करंगे। देखिये-यदि अपसिद्धान्त को न माने तो एक ही 
वस्तु का खीकार अखीकाररूप व्याघात हो जायगा अतः अपसिद्धान्त को मानना चाहिये | 

खण्डन--जिस व्याघात से आप अपसिद्धान्त को स्वीकार करावेंगे हम उस व्याघात 
कोभी नहीँ मानेंगे, फिर अपसिद्धान्त सिद्ध कैसे होगा । बोद्धो ने यह बात कही है कि शाख के 
आश्रयण कर वाद नहीं होता है” अपसिद्ान्त निग्रह का अधिकरण ( स्थान ) नहीं है, गुण 
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बाषान्नुवादसहितः । ३०१ 


रिक्तस्य जन्तोजातस्य गुणदोषमपश्यतः ॥ | 

विल्धा वत केनापी ,सिद्धान्तविष यग्रहा इति च ॥ ११ ॥ 

तत्र कथिदाह--शाद्तपना भित्य कथारम्भानुपपत्तिः, यदा हि क्षणभज्गसाप- 
नप्रयोक्ता अस्फूत्तिमता स्थिरवादिना सिद्धसाधनमुद्धाव्य निग्॒ह्मते तदा किं कुय्योत्‌ । 
प्रथम्विप्रतिपत्तिविरोधश्ुद्भावयेदिति चेत्‌, एवंःतहिं विप्रतिपत्त्यनुगुणप्रेमयान्तरव्यतिक्रम- 
पप्युद्धावयेदेव, अन्यथा विप्रतिपत्तिव्यतितक्रमंमप्युपेन्तेत, न खलु तत्तदचुणुणव्यतिक्रमयो- 
विंवरोधापत्ति प्रति कश्चिद्विशेषः । न चेकपुरुषार्थानुणुणाङ्गाङ्गिमावव्यवस्थितपदाथंजा- 
तव्युत्पादनादन्यच्छास्तरं नाम, तस्मात्‌ चणिकत्वस्वीकारे तदनुगुणापोहादिसमस्तस्वीः 
कारः, तदेकपरिहारे वा समस्ततदबुणुणपरिहार इति सब्बज्ञोउपि नान्यथा प्रमातुं त्तमः । 
न च समस्ततदनुगुणपदार्थजातं कथारम्भे स्वशब्देनाभिधातुसुचितं, तदेव शास्रप्रण- 
यनप्रसङ्गात्‌ परिषदनपेक्षितवाच । नच तदव्यतिक्रमोद्भावनाय समस्ततदनुगुणोहः 


LAANANNANNNANANNNNNNNTS 


दोष दोनो को न देखनेवाला शास्त्र सिद्धान्त से शल्य जात मनुष्य को सिद्धान्त रूप विषय 
की प्राप्ति किसने करायी । अर्थात्‌ विषयी मलुष्य को जैसे विषय पीछे प्राप्त होता हे वेसे ही 
सिद्धान्त पीछे प्राप्त होता है, अतः किसी का कुछ सिद्धान्त नहीं हे ॥५१॥ हा हर 
समधैन--यहाँ कोई कहते हैं कि शास्त्र का आश्रयण न कर कथा का आरम्भ नहीं 

हो सकता, कारण कि जिस काल मे क्षणभङ्ग के साधन का कर्त्ता-स्फूत्तिरहित खिर 
वादी नैयायिक से सिद्ध साधन का उद्भावन कर-निणहीत किया जाय तो बह क्या कर lo 
ज्ञणिकत्व को मानने से अपसिद्धान्त होगा ऐसा वह कह नहीं सकते हें, क्योकि एसि- 
द्वान्त को वह नहीं मानते हैं । यदि कहँ कि प्रथम विप्रतिपत्ति ( विमतं क्षणिकम अच्तणिकंवा ) 
के विषय क्षणिकत्व का स्वीकार करने से व्याघात ही का उद्भावन कर | 

तब तो विप्रतिपत्ति के विषय के साधक अन्यप्रमेय ( प्रत्यभिज्ञा ) आदि के अखी- 
कार का भी उद्भावन करेगा ही, कारण कि स्थिरवादी प्रत्यभिज्ञा का सोलार 
है, अतः उसे व्याघात होता है और यदि इस व्याघात के होते भी उद्भावन न क विध्र- 
तिपसि के विषय थिरत्व के स्वीकार अस्वीकार रूप व्याघात का भी उद्भावन 2 
करेगा," कारण कि दोनो के उद्भावन में कोई विशेष नहीं है। एक पुरुषार्थ क वा 
अपवर्ग ) के साधक उपकार्य्योपकारकभाव से युक्त पदार्थ समूह का कथन ही शास्त्र है इस 
से अन्य शास्त्र नहीं है । तस्मात्‌ जो क्षणिकत्व का स्वीकार करता हो वह क्षणिकत्व के ड 
गुण अपोह आदि सब का स्वीकार भी करेगा और यदि एक क्षणिकत्व रा अस्वीकार ण 
तो उसके अनुगुण समस्त अपोहादि का अखीकार करना पड़गा अजर अन्यथाकरण न 
परमेश्वर भी समर्थ नहीं है। क्तणिकत्व के अनुगुण अपोहादि सम्पूर्ण पदार्थों का कलम 
अभिधान नहीं हो सकता, कारण कि यदि सम्पूणं पदार्थों का उसी काल हा अब 
तो उसी कालमे शास्त्र का प्रणयन हो जोम और सम्पूर्ण के कक 
भो नहीं है और विरोध के उद्भावन के लिये सम्पूणं तदजुजुप दे मता प - 
यण के विना हो भी नहीं सकती और क्षणिकत्व के अनुगुण अ आळ क 
क्षणिकवादी का और अपोहादि व्यतिक्रम की उपेक्षा करने पर खिस्वादी का तत्व निणर 
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३०२ खण्डनखण्डखाद्य, द्वितीयपरिच्छेदः-- 


परस्परस्य शाख्रमनाश्रित्य शक्यः । नच तत्तदनुणुणव्यतिक्रमे तदुपेक्तणे वा तत्त्वृप्र- 
तिपत्तिजयाविति अकामेनापि तदधिकारमहृत्तं शास्त्रमेवाश्रयणीयमिति ॥ ५२ ॥ 
` ` ` तदेतदपेशलम्‌ । कि तदचुणणं प्रमेयान्तरं यदनभ्युपगमे विरोधमुद्धावयेदि- 
त्युच्यते । दवयम्रभ्युपगम्यं सम्भवति । एकं ताबद्यदनभ्युपगमे कथेव प्रवर्तयितुमश- 
क्या) यथा प्रमाणादि स्व्यकथकसिद्धम्‌ । इतरतु प्रतिदशंनसिद्धं किञ्चित्‌ यथा क्षण- 
भङ्गश्वरादि । तल यदि प्रथममभ्युपगम्येव कथामटत्तिरिति तत्स्वीकारे पश्चात्तदनङ्गीका- 
रोऽपसिद्धान्तः । तन्न, स्वव्याघातकत्वेन तस्य भवद्भिरेव जातिलाङ्गीकारात्‌ । जातेश्च 
निरचुयोज्यानुयोगे निवेशात्‌ ।। ५३॥ 

नापि द्वितीयः दर्शनभेदनियतं हि त्तणभङ्गादि, यत्कथारम्भेऽप्युपगम्तब्य तत्‌ कि 
तदभ्यु पगमस्य ्रकृतसाध्यापोहाभ्युपायतया, उत तन्नान्तरीयकतया । न प्रथमः, क्षण- 
भङ्गसाधनप्रस्तावे अपोहादि परित्यजतः सोगतस्यापसिद्धान्ताभावापत्तेः तद्‌भ्युपगमस्य 
तद्चुपायलात्‌ । अन्योन्या भ्युपगपोपायत्वे| चान्योन्यविचारस्य निष्पत्तिरेव न स्यात्‌ 


पटना 


वा विजय हो नहीं सकता है । अतः इच्छा न होने पर भी ज्ञणिकत्वादि के साधन में प्रवृत्त 
शास्त्र अवश्य मानना चाहिये ॥ ५२ ॥ । 
खण्डन--यह मत सुन्दर नहीं है। कहिये--तदनुगुण अन्य प्रमेय कौन है जिनके 
अनभ्युपगम मे अपसिद्धान्त का उद्भावन आप करेगे-ऐसा आप कहते हैं। कथा में दो 
का खीकार योग्य ह । एक तो । उसका जिसके अनभ्युपगम मे कथा की प्रवृत्ति ही 
नहीं हो सकती है | जैसे सब कथको से सिद्ध प्रमाणादि और अन्य, प्रतिदर्शन से सिद्ध 
कुछु, जैसे प्णभङ्ग इश्वर आदि । उनमें प्रथम प्रमाणादि के खीकार करने पर ही कथा को 
| प्रवृत्ति होती है, अतः उनको खीकार कर अङ्गीकार में यदि अपसिद्धान्त कहे त 'वहः युक्त 
नहीं है। कारण कि खव्याघातक होने से आप ही उसको जाति मानते है और जाति का 
निरनुयोज्यानुयोग रूप निग्रहस्थान मे निवेश है ॥ ५३ ॥ . कक लक 
| द्वितीय भी युक्त नहीं, कारण कि दर्शन विशेष में नियत क्तणभज्ञादि का जो कथा के 
आरम्भ मे खीकार करे वह क्यो ? ज्ञणभङ्गादि का अभ्युपगम, प्रकृत साध्य अपोहादि के 
साधन का उपाय है इससे अथवा अपोह के नान्तरीयक ( व्यापक ) होने से ? प्रथम 
पक्ष युक्त नहीं है कारण कि क्षणभङ्ग के साधन की अवस्था मे अपोह के त्यागनेवाले बो 
को अपसिद्धान्त नहीं होगा । अपोह का अभ्युपगम ज्ञणभङ्ग के साधन का उपाय नहीं है। 
ह अभ्युपगम को अन्योन्य के उपाय मानें तो अन्योन्य के बिचार की निष्पत्ति ही 
नहीं होगी, कारण कि विचार होने पर प्रामाणिकस्व की प्रतिति होने पर अन्योन्य का अभ्यः 
पगम होगा और अभ्युपगम होने पर विचार होगा। र 
` समथन--श्रन्योन्य का अभ्यपगस अकार के. मेना 
चा भ खुपगस, खसूत्रकार के. प्रामाएय से होता है, विचार से 
.____ खण्डन-जो जिसका उपाय है उसको मान कर बिचार की प्रवृत्ति करनी चाहिये 
यह कैसे हो सकता है । वह उपाय है इससे, उसीसे-विचार करना चाहिये यही . युक्त है 
उपाय का अभ्युपगम उपाय नहीं है, कारण कि उपाय और उपाय: का अभ्युपगम दोनो ह 
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भांषान्रुवादस हितः । ३०३ 


विचारे सति प्रमाणिकलम्रतीतो तदभ्युपगमः तदनभ्युपगमे च विचार इति । अभ्युप- 
गतोपायत्यागविषय एवायमपसिद्धान्तो नान्यत्रेति चेन्न, यो हि यदुपायस्तमभ्युपः 
गम्य विचारः प्रवत्तेयितव्य इत्येत कुतः, तस्योपायतया तेन विचारः प्रवत्तेयितव्य 
इत्येव युक्तं, न तु तदभ्युपगमोऽपि तावता तदुपायः स्यात्‌, तस्य चे तदभ्युपगमस्य च 
पृथकारणच्वाभ्युपगमे ्रमाणास्योपदशेयितुमशक्यलात्‌ शक्यत्वेपि वा तत्नापि स्वाभ्यु- 
पगमः किमित्यभ्यु पेयो वेयथ्यात्‌ उपायलादेव परस्य तथा प्रतीत्युपपत्तः ॥ ५४ ॥ 
अथोच्यते उपेयसुपायेन साधतया उपेयवदुपायस्यापि सरवसुपगन्तव्यमिति, 
पश्चात्तदनु पगमेऽपसिद्धान्तोपन्यासः सावकाशः, असत उपायतानुपपत्तेः। तश्चपाय- 
त्वेनोपन्यासनात्तत्सत्वाभ्युपगमस्तस्य सात्तादश्रुतोऽप्यसत्वेनाभ्युपगम्यबानस्योपाय- 
खस्वीकारालुपपत्त्या कल्पनीयः, कल्पितेन तेन श्रूयमाणतत्सत्त्वानभ्युपगमविरोधादप- 
सिद्धान्तो$मिधेयः । एवश्च सति सच्चानभ्युपगप एवोपायज्ानुपपत्तिप्रसड़ो दूषणप्रु- 
च्यतामुपजीव्यलात्‌ तदुपन्यासमन्तरेणाश्रयमाणतदीयाभ्यु पगमस्य दशेयितुमशक्यलात्‌ 
कृतं तदुपजीविना पश्चात्तनेनापसिद्धान्तेन । उक ची 
प्रतएव न द्वितीयः तन्नान्तरीयकाभ्युपगमोऽपि हि तत्सत्तानभ्युपगमे साध्य - 
स्याभावापत्याऽनुमन्तव्यः, तथा च सेव दृषणमस्ल्नभ्युपगमे कृतं तयाभ्युपगमं 


पृथक पथक्‌ कारणता में कोई प्रमाण नहीं दिखा सकते । उपाय के खीकार के कारणत्व मे 
कोई प्रमाण दिखा सके तब भी उपाय का स्वीकार हम करें--यह व्यर्थ है क्‍यों करे 
उपाय होने से हो वादी उपाय को मानेगा ॥ ४४ ॥ कि 

समधन--कारण से कार्यं को साधन करनेवाला काय्य के तुल्य कारण को अवश्य 
मानेगा पीछे उसके न मानने पर अपसिद्धान्त का अवकाश होगा । 

खण्डन--असत्वरूप से स्वीकृत कारण नहीं होता है ओर कारणत्वरूप से कथन हे, 
अतः कारणत्व की अनुपपत्ति से साक्षात्‌ अश्रुत भी कारण के स्वीकार की कल्पना करते है 
और कल्पित कारण के स्वीकार से श्रूयमाण अस्वीकार के विरोध होने से अपसिद्धान्त का 
कथन आप करेगे । यदि ऐसा हे तो सत्व के अस्वीकार होने पर कारणत्व की अनुपपत्ति 
के प्रसङ्ग को ही दूषण मानिये, कारण कि अनुपपत्ति के कथन के . विना अश्रुतकारण के 
स्वीकार को दिखा नहीं सकते, अतः वह अनुपपत्ति उपज्ञीव्य है। अनुपपत्ति से जनित 
पीछे होनेवाला अपसिद्वान्त का कथन व्यथ है। प्रकतसाध्य अपोह क्षणिकत्व का नान्त- 
रीयक ( व्याप्य ) है, अतः अपोह के सत्व से क्षणिकत्व का अभ्युपगम है- यह द्वितीय कल्प 
भी युक्त नहीं है, कारण कि क्तणिकत्व के सत्व का स्वीकार न करें तो प्रकृत साध्य अपोह | 
का अभाव हो जायगा, अतः अपोह से ब्यापक क्षणिकत्व के स्वीकार की कटपना होती हे, 
तब तो व्यापक क्षणिकत्व के स्वीकार के अभाव में व्योप्य के सत्व की अज॒पपत्ति ही दोष 
'रहे। उससे कल्पित क्षणिकरव के स्वीकार से श्रत क्षणिकत्व के स्वीकार के विरोध. होने 
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३०४ खणडनखणडखाद्ये, द्वितीयपरिच्छेद)- 


परिकल्प्यते नानभ्युपगमविरोधादपसिद्धान्तोपन्यासेनेति । एवं निग्रहान्तरखण्डनमूह- 
नीयम्‌ ।। ५५ ॥ | 
` इति कविताकिकचक्रवति-- श्रीश्रीहपे-कृते खण्डनखण्डखाद्य निग्रहानिरुक्तिनाम 
द्वितीयः परिच्छेदः 

अथ यान्यवलम्ब्य बहुलं वाग्व्यवहारास्तेषां स्वनाम्नामर्थाः कथं निर्वा- 
च्याः। तथाहीखवरसद्धावे कि प्रमाणमिति ब्रुवाणः प्रतिवक्तव्यः कि शब्दो व्यमान्ने- 
पार्थो वा कुत्सितार्थो वा, वितकार्थो वा, प्रश्‍नार्थो बा स्यात्‌. । तत्र यदि प्रथमः पत्तः 
तदेश्वरसद्भावे Sle प्रमाणमित्युक्तं स्यात्‌ तथा च सति न प्रतिज्ञामात्रात्साध्यसिद्धि- 
रिति हेल्रादिक वाच्यं भवति तच भवता नाभ्यधायि तस्मान्न्यूनत्वं दोषः , अत एव 
न द्वितीयः इश्वरसद्भावे कुत्सित प्रमाणमित्यस्यापि प्रतिज्ञामातज्ञात्‌ ॥ ५६ | | 

अपि च सान्यासाधकलाद्वा तत्‌ कुत्स्यते भवता, अन्यथा वा.। अन्यथा चेदलं 
तदुद्भावनया साध्यसिद्धरमत्पूहस्जात्‌ । नापि प्रथमः, प्रमाणञ्च साध्यासाधकश्चेति व्या- 
घातात्‌। गौणोय॑ प्रमाणशब्द इति चेन्न | प्रमाणबयोगिनि यद्ययं प्रमाणशब्दमयोगस्तदा 
गोणस्वव्याघातो मुख्यचात्‌ , अथ प्रमाणाभासे, तदा अलन्तदुद्भावनया । ईश्वरसद्भावे 


से अपसिद्धान्त को कथन व्यर्थ 
ई व्यर्थ है । इसी प्रकार से अन्य नि मो | स्वयं 
चाहिये हट) ग्र 
करना चाहिये ॥५५॥ डन स्य 
इति द्वितीय परिच्छेदानुबाद 


SREB 


हे, का कुत्ता अथ है, अथवा वितक अर्थ है, अथवा प्रश्न अर्थ है। इनमें प्रथम पक्ष यक्त 
नहा है कारण कि प्रथम पक्ष में ईश्वर सद्भाव में प्रमाण नहीं है यह अर्थ हुआ--यह अथ 


ना चाहिये । हेतु को आपने कहा नहीं है, जिससे = यूनत्व दोष हो चे 
पक्ष भी युक्त नहीं, कारण कि ईश्वर में कुत्सित दमा हे लि 02 बो 
किञ्च-आप प्रमाण की जो कुत्सा करते हें, वह साध्य के असाधक होने र > 
अन्य कारण से, यदि अन्य कारण से कुत्सा करते हो तो उसका उद्भावन य हे 3 क 
कि क की सिद्धि में कोई विन्न है नहीं, अतः कुत्सा से हानि नहीं | प्र कक 
नहीं हे, कारण कि साध्य का असाधक हो और प्रमाण हो यह व्याहत है > द 
ष प्रमाण शब्द गोण हे। ` | 
खणडन--यदि प्रमाण मे प्रमाण शब्द का प्रयोग है तो गोणर द 
कारण कि वह मुख्य है और यदि प्रमाणाभास में प्रमाण ee क श च है 
तत्व का उद्भावन व्यर्थ है, कारण कि ईश्वर में जो प्रमाणाभास है वह कुत्सित हि 
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` भाषाज्ुवादसहितः | ला ३०५ 


यः ममाणामासः कुत्सित इत्यत्र परस्यापि सम्प्रतिपन्नलात्‌ । ईश्वरसद्भाद इति च. 
विशेषोपादानं व्यर्थ स्याद्‌, अन्यत्रापि हि विषये प्रमाणाभासः कुत्सित एव साध्या- 
साधकलात्‌ | नापि तृतीयः, तथा सति हि वितकस्य पत्तान्तरसापेच्तत्वेन पत्तान्तरमपि 
वचनीयं भवति, इश्वरसद्धावे किमेतत्‌ प्रमाणमुतान्यदिति तच्च भवता नाभ्यधायि ततो 
न्यूनत्वं दोषः || ५७ || | 

नापि चतुर्थः, प्रश्नार्थात्‌ खलु किंशब्दात्कस्यचित्‌ पदार्थस्य जिङ्गास्यमानता 
प्रतीयते सा चेह ममाणपदसमभिव्याहारात्‌ प्रमाणविषयिणी प्रतीयते यट्विषयश्च प्रश्‍न- 
स्तदुत्तरवादिनाऽभिधेयं’ तत्‌ अयं प्रश्न इश्वरसद्भावे प्रमाणसामान्यविषयस्तद्विशेषवि- 
षयो वाऽभिप्रेतः, आद्यश्चेदीश्वरसद्भावे प्रमाणमित्येवोत्तरमा पद्चेत यद्विषयो हि प्रश्न- 
स्तदभिथेयं, पमाणसामान्यविषयश्च प्रश्नः, तच्च प्रमाणशब्देनाभिधीयत एव | अथ द्वितीयः, 
तथापीश्वरसद्भावे प्रमाणमित्येवोत्तरमापद्ेत यथा प्रश्नवाक्ये प्रमाणशब्दो विशेषप- 
रस्तथोत्तरबाक्येऽपि ।। ४८ ||: 

कोसो विशेष इति चेन्न । पूरव्वेवदुत्तरवात्‌ , किञ्च, अस्यापि प्रश्नस्य विशेषो 
विषयः किंशब्दस्य विशेषशब्देनसामःनाधिकरणयात्‌, तथा च सति बिशेष इत्येबोत्तरं 


SSSA 


का प्रतिवादी भी मानता है। किञ्च ईश्वरखदूभावरूप विशेषविषय का कथन व्यर्थ है 
कारण कि अन्य विषय में भी साध्य के असाधक होने से प्रमाणाभास कुत्सित ही है। इसी 
से तृतीय पक्ष भी युक्त नहीं है, कारण कि वितक के अन्य पक्ष में सापेक्ष होने से अन्य पक्त 
को भी कहना चाहिये अर्थात्‌ ईश्वर सद्भाव में यह प्रमाण है वा यह, ऐसा कहना चाहिये 
ओर ऐसा आपने कहा नहीं है, अतः न्यूनत्व दोष हो जायगा ॥ ५७॥ | 

चतुर्थपक्ष भी युक्त नहीं है, कारण कि प्रश्नार्थक किम्‌शब्द्‌ से किसी पदार्थ कौ 
जिज्ञासा प्रतीत होती है, और प्रकृत मै प्रमाण पद के सन्निधान से वह जिज्ञासा प्रमाण- 
रूप विषय में प्रतीत होती हे । और जिस विषय में प्रश्न हो, उत्तरवादी को उसको कहना 
चाहिये, तब ईश्वर सद्भाव मे जो यह प्रश्न हे, वह प्रमाण सामान्य विषयक है वा प्रमाण 
विशेष विषयक है। यदि प्रथम पक्ष है, तो “इश्वरसदुभाबे प्रमाणम” यही उत्तर ठीक है 
कारण कि जिस विषय मे प्रश्न हो, उसका कथन करना चाहिये। और प्रमाण सामान्य विप 
में प्रश्न है और उस प्रमाणसामान्य का प्रमाण शब्द से कथन हुआ ही हे । और यदि द्वितीय 
पक्त है तव भी ईश्वर प्रमाण हे--यही उत्तर ठीक होता है, कारण कि प्रश्न वाक्य मे जैसे प्रमाण 
शब्द विशेषपरक होगा वैसे ही उत्तर वाक्य मे भी प्रमाण शब्द विशेषपरक होगा ॥५८॥ 

प्रशरन--वह विशेष कोन है। 

उत्तर--इस प्रश्न का उत्तर भी पूर्व के तुल्य ही जानना चाहिये । 
` ` देखिये-इस प्रश्न का भी किशब्द से सामानाधिकरण्य होने से विशेष ही विषय 
है। यदि ऐसा है, तो विशेष यही उत्तर युक्त हे । ; 

प्रश्‍न--यहा प्रश्न वाक्य मे विशेष शब्द से अनिश्चित केवल विशेष विवक्षित नहीं 
है; किन्तु असाधारण ( एक ) व्यक्ति में कि शब्द का तात्पर्य है अतः बह असाधारण ब्यक्ति 

३६ 
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३०६ खणडनखण्डखाद्य, तृतीयपरिच्छेदः- 


स्यात्‌ । स्यादेतत्‌ , विशेषशब्देन न विशेषमात्रमनिद्धारितमत्र विवक्षित किन्वसाधारणी 
व्यक्तिस्तत्र विशेषशब्दस्य तात्पर्यं तस्मात्काऽसावसाधारणी प्रमाणव्यक्तिरिति प्र्षा- 
थः, तत्र च ताहश्याः प्रमाणव्यक्तरभिधानमुत्तर युक्तं नैवम्विधाः प्रलापा इति । नैतदेषं, 
. यतोऽञ्राणि विशेष इत्येवोत्तरं यथा प्रश्नबाक्यगतस्य विशेषशब्दस्य सब्बंतोब्याहत्त- 
खरूपायां प्रमाणव्यक्तो तात्पर्य्ये तथोत्तरवाव्यस्थितस्यापि, एवञ्च सति यत्त विषये 
भवदीयस्य प्रश्नवाक्यस्य तात्पर्ये तदेवास्माकश्रुत्तरवाक्येन प्रतिपादितमिति युक्तः 
क्तम्‌ ॥ ५६ ॥ 
अथ मन्यसे किमिह प्रमाणमिति पृच्छतोऽयमभिपायः, अन्तार्थेऽनुमानं प्रमाण- 
मितरद्रेति । अत्राप्यनुमानमित्युत्तरमस्माकम्‌ | किं तदलुमानमिति चेत्‌ । अयमपि 
प्रश्नोड्लु मानभात्रविषय, उत तद्विशेषविषय इति विकल्प्य प्रमाणप्रश्नवदुत्तर॑ वाच्य- 
प्रिति | अत्र च सङग्रहश्वोकौ-- 
“यथाविधं यं विषयं निजस्य प्रश्नस्य निव्वेक्ति परो ययोक्तचा । 
वाच्यस्तथैवोत्तरवादिनापि तयैव वाचा स तथाविधोऽ्थः ॥ १ ॥ 
प्रश्नस्य. यः स्याद्विषयः स वाच्यो वाचा तया चेष भवेन्निरक्तः | 
इदं लवाप्यास्थितमेतयैव गिरा स्वपृच्छाविषयस्य वक्र?! ॥ २ ॥ ६० ॥ 


कोन है, यह प्रश्न का तात्पय्य है. यहाँ 
त्पथ्यै है, यहाँ पर उस असाधारण व्यक्ति का अभिः हे 
| हा द T अभिधान लाए 
ऐसा प्रलाप उत्तर नहीं हे । न 
डव वि इस आशय में भी विशेष-यही उत्तर युक्त है । जैसे प्रश्नवाक्यगत 
शेष शब्द का सवतः व्यावृत्त व्यक्ति में तात्पर्य होगा वैसे ही उत्तर वाक्यगत विशेष 
44 क भी ल ह की मै प होगा। ऐसां होने पर आपके प्रश्न वाक्य का 
वेषय म तात्पर्य हे, यही हमारे उत्तर वाक्य से प्रतिपादित होता है 
दित होत 
उत्तर है ॥५8॥ a ती 
प्रश्न--यहाँ क्या प्रमाण है, इस प्रश्न के कर्ता का शि हे 
प [ [ यह अभिप्राय मे 
अनुमान प्रमाण है, अथवा अन्य प्रमाण है । है श 
उत्तर--इस प्रश्न का भी अनुमान ही उत्तर हे | 
प्रश्‍न--वह अब्चुमान व्यक्ति कौन हे? 
उत्तर--यह प्रश्न अ्रनुमानमात्र विषयक है 
अथवा अनुमानविशेष विष 
विकल्प कर इस प्रश्न का उत्तर भी प्रमाण प्रश्न के तुल्य जानना चाहिये । ला 
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भाषाननुवादसहितः । ३०७ 


प्रश्नाथाच्च किशब्दाजि ज्ञासाविषयताऽरथस्य प्रतीयते, जिज्ञासा च ब्ञातुमिच्छा, 
इच्छा च नाज्ञाते भवत्यतिप्रसङ्गात्‌, तस्मादीश्वरबिषयं प्रमाणं ज्ञातुमिच्छता तत्र खज्ञा- 
नमिच्छाकारणीभूतं वक्तव्यं तद्यथाथं यथार्थ वा स्यात्‌ । यथाथश्चेत्‌ तहिं तेनैव 
ज्ञानेन खकीयो विषयः प्रमाणपुपस्थाप्यते, विषये प्रमाणप्रहत्तिमन्तरेण तदीययथार्थ- 
सस्य वक्तुमशक्यलात्‌ । तेनापि प्रमाणेन खगोचर ईश्वरसद्भाव उपस्थापयत इत्यना 
यासेनेव सिद्धोऽस्साकृमीश्वरसिद्धिमनोरथः । अथाऽयथार्थं तत्रास्मिन्नयथार्थज्ञानविषये 
यद्यस्मामिरयथाथमेव ज्ञानघ्ुत्पादनीयमिति भवतः पृच्छतो वाञ्छितं तदा केयं खाधी- 
नेञ्थे परापेक्ता भवानेवायथाथज्ञानोत्पादनकुशलो यथैकं तत्र मिथ्याज्ञानमजीजनः 
त्तथा परमप्युत्पादयतु । वयं पुन येथाथेज्ञानस्योत्पादयितारो मिथ्याञ्चाने सव्वथेवाकु- 
तिन; किमिह नियुञ्येमहीति ।। ६१ ॥ 

अथ मदी यस्यायथाथज्ञानस्य यो विषयः स मदीययधार्थज्ञानविषयो भवता 
क्रियतामिति सदीयं वात्छितं तदा व्याघातादीदृश्यर्थे भवतः प्रशृत्तिरेवानुपपन्ना, 
शुक्तिका रजतत्वेन मम यथाथेज्ञानविषयो मवलित्येदर्थ प्रेक्षावान्‌ कथङ्कारं प्रयत्तेत । 
येन रूपेणायथाज्ञानविषयत्वं तेनेव रूपेण यथाथज्ञानविषयरवे व्याघातात्‌ । 


किञ्च प्रश्नार्थक किम्‌ शब्द से अर्थ की जिज्ञासा प्रतीत होती हे । जिज्ञासा ज्ञान की 
इच्छा है, ओर इच्छा अज्ञात में नहीं होती है, कारण कि यदि अज्ञात में इच्छा मानें, तो 
सब विषय मै सवेदा सब की इच्छा होनी चाहिये। तस्मात्‌ जिस मनुष्य की इश्वर के 
सद्भाव में प्रमाण जानने की इव्छा हो उस मनुष्य को इच्छा का कारण प्रमाण का ज्ञान हे 
यह अवश्य कहना चाहिये। ओर वह ज्ञान यथार्थ है, वा अयथार्थ । यदि यथाथे कहें तो वही 
ज्ञान सविषय प्रमाण की भी उपस्थिति करेगा, कारण कि विषय में प्रमाण की प्रवृत्ति के 
बिना प्रमाण विषयक ज्ञान के यथार्थत्व का निश्चय नहीं हो सकता है। और वह प्रमाण भी 
स्वविषय इश्वर के सद्भाव की उपस्थिति करेगा । इस रीति से बिना परिश्रम हमारा इश्वर 
सद्गावरूप मनोरथ सिद्ध हुआ । और यदि अयथाथ ज्ञान का विषय प्रमाण हम मे अयथाथं 
ज्ञान ही उत्पन्न करे--ऐसी आपको इच्छा है, तो स्वाधीन ग्रथ में पर की अपेक्षा यह केसी, 
आप ही अयथा ज्ञान के उत्पादन मे कुशल हें, जैसे उस विषय में एक मिथ्या ज्ञान को उत्पन्न 
किया है, वैसे ही ओर भी अयथाथ ज्ञान का उत्पादन कर । हम यथाथ ज्ञान के उत्पादक हैं, 
मिथ्या ज्ञान के उत्पादन में सर्वथा अकुशल हैं। फिर इस विषय में हमारी प्रेरणा क्यों करते हे ॥६१॥ 
समथने--मेरे अयथाथ ज्ञान के विषय को मेरे यथाथ ज्ञान का विषय आप कर । : 
खण्डन--यदि ऐसी आपकी इच्छा है, तो व्याघात से इस अर्थ में आपकी प्रवृत्ति ही 
अनुपपन्न है । शुक्तिका रजतत्व रूप से मेरे यथार्थ ज्ञान का विषय हो--इसलिए प्रेक्षावान्‌ की 
कैसे प्रवृत्ति हो सकती है । जिस रूप से यथार्थ ज्ञान का विषय हो, उसी रूप से अयथाथ 
ज्ञान का विषय होने मे व्याघात हे । 
समर्थन-अपने सिद्धान्त के अनुरोध से आप इश्वरबिषयक प्रमाण मे यथार्थ ज्ञोन का 
उत्पादन करें, इसीलिए आपसे पूछते हैं । । 
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३०८ खण्डनखण्डखाद्य, तृतीयपरिच्छेदः- 


अथ मन्यसे स्तसिद्वान्तमनुरुन्धानेन भवता यथारथङ्गानं तत्रोत्पादनीयमत- 
स्तदर्थ भवाननुयुञ्यन इति मैवम्‌ । य ईश्वरसद्भावविषयो भवता प्रमाणा भासः प्रमाण- 
तया ्रान्त्या प्रतीतस्तस्य प्रमाणच्तमस्माभिव्युत्पादनीयमिति नास्पाकमीहशः सिद्धा- 
न्तः प्रत्युतेश्वरसङ्गावविषयं यत्मपाणं भवता प्रमाणाभासच्चेन श्रान्त्या प्रतीतमस्ति 
तख्रमाणनीयमिति ॥ ६२ ॥ | | 

स्यान्मतमीश्वरसद्धावविषयस्य प्रमाणस्य भवता ज्ञापनपात्रं क्रियतामित्यमिमतं 
पृच्छतामस्माक नतु प्रमाणेनाऽप्रमाणेन वेति बिशेषोऽप्यभिमत इति, न । ज्ञापनमात्रः 
स्याप्रपाणज्ञांनमादायाऽप्युपपत्तेः । तत्र स्वाधीने केयं परापेत्तत्याधयक्तपनुषञ्जनी यम्‌ । 

स्यादेतत्‌ येयमीश्वरसञ्भावविषया प्रभाणप्रतीतिरस्माकमुत्पन्ना सा व्यभिचा 
रिणी सत्या वेति संशयोञ्तास्माक तेनेकपत्तनिद्धारणाधीनं यदिदं दूषणमवादि भवः 
ता तन्निरवकाशमिति | नेतदस्ति। एवं हि तस्यां प्रतीतौ यथार्थबायथार्थबसंशयेन 
तस्याः प्रतीतेगोंचरो यत्ममाणं तस्यापि योऽसौ विषय ईश्वरसद्भावस्तत्नः सर्वत 
संशयानस्य भवतः प्रश्नोऽयं न तु विप्रतिपन्नस्येति स्यात्‌ तथा च स्वीकुरु शिष्यभावं, 
मसादय चिरं चरणशुश्रषाभिरस्मान्‌, च्डेत्स्यामस्ते संशयमिति .॥। ६३॥ ` 


i इसन याद प्रश्न का यह आशय हो तो युक्त नहीं है, कारण कि. ईश्वर सद्भाव 
विषयक प्रमाणा55भास (अचुमानादि) को आप भ्रम से प्रमाण मानते हैं, उस प्रमाणाभास 
& Ra का शतपादन हम कर--यह हमारा सिद्धान्त नहीं हे; किन्तु हमारा यह सिद्धान्त 
' ईश्वरस टूभावविषयक पमाण (वेद) को आपने भ्रम से प्रमाणाभास मान रखा है उस्र 
वेद्‌ के प्रमाणत्व का प्रतिपादन करें ॥६२॥ म 
© ~ ~ र 
ER कक तिक प्रमाण का वोधनमात्र आप करे-यह प्रश्नकत्ता 
शय ह, प्रमाण से ही बोधन करे वा प्रमाण से ही बोधन करे 0 णे 
न बोधन करे - 
क ह रपसा विशेष अभि 
१ साह आपका मत भी युक्त नहीं है, कारण कि केवल बोधन अप्रमाण से भी 
सकता है ऑर अयथाथ ज्ञान के उत्पादन मै आप स्वाधीन हैं । उसमें पर को अपेक्षा 
व्यथे है, अतः पूर्वोक्त खएडन की अनुवृत्ति करनी चाहिये । | 
ह हि ता 
०9 अर सद्भाव विषयक प्रमाण का जो ज्ञान हमें हुआ है, वह यथार्थ है वा 
अयथार्थ हे, ऐसा इस विषय में हमें सन्देह है। अतः एककोटि यथार्थेत्व वा अयथार्थत्व 
का निश्चय कर जो दूषण आपने दिया है वह युक्त नहीं है । | | 
हु खण्डन--प्रश्न का यह आशय होता, परन्तु हो नहीं सकता, कारण कि ऐसा मानने 
य को प्रतीति मे यथाथेत्व ्रथाथंत्व के सन्देह होने पर--विषय जो प्रमाण 
सक विषय इश्वर सदभाव मे आपको सन्दे क्‍ 
| न्देह ही हे । अतः संशय से आप प्रश्न करते हैं 
न करते 
आप विप्रतिपक्ष नहीं हैं, तब तो शिष्य यनकर चरराशुश्रूषा से हमे प्रसन्न कीजिये नम 
आपके सन्देह का छेदन करगे ॥६३॥ की 3 
स्‌ ° हें 9 
` समधनम विप्रतिपन्न हैं, और हमारा संशय भी झाहाय्य (इच्छा से ही जन्य) है। 
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भाषानुवादसहितः । ३ ०8 


विप्रतिपन्ना एव बयमाहाय्यः संशयोऽस्माकमिति चेत्‌, तहय॑वध्र तैककोटय एव 
वयं काय्यांनुरोधात्त संशयमालम्वामइ इत्युक्त स्यात्‌ , एवं तहि तदेव कोत्यवधारणां 
भवतां यथाथमयथाथ वेति विकन्पोक्तयुक्त्या दूषणीयम्‌ । 

एतेनानध्यवसायेन तदस्माभिः प्रतिपन्नमित्यपि निरस्तं वेदितव्घम्‌ | व्यभि- 
चारिविषयमव्यभिचारित्रिषयं वा तदिति बिकल्पाभ्यां तस्यापि ग्रस्तत्वांत्‌-- 

“परस्परविरोधे हि न प्रकारान्तरस्थिति’? 

रिति न्यायात्‌ | एवमीश्वराभिसन्ध्यादावपि तत्तत्स्थाने तिष्ठत्सव्वेनामान्तर- 
खणडनमत्र द्रष्टव्यम्‌ ॥ ६४ ॥ 

इति कवितार्किक चक्रवतिं- श्री श्रीहषमिश्रकृते खणडन- 
खण्डखाद्ये सव्वनामार्थानिरुक्तिनांम 
तृतीयः परिच्छेदः । 


* “*/*”* /* /* “* 779 779 “*/* “*/* ”*./”४./४/४/* 


~ 


खण्डन--तब ऐसा कहिये कि एककोटि अर्थात्‌ अभाव का हमे निश्चय हे । बाध की 
इच्छा से हम सन्देह का आलम्बन करते हे--यह आपके प्रश्न का आशय हुआ, अतः वह 
एक कोटि .का ज्ञान आपका भ्रम हे अथवा यथाथ, ऐसा विकल्प कर उक्त युक्ति से वह 
खण्डनीय हे । 

सभयन-वेशेषिकाभिमत अनध्यवसाय अविद्यारूप ज्ञान से ईश्वर सद्भाव में प्रमाण 
के ज्ञात होने से उसमे प्रश्न हो सकता है। 

खए्डन--वह अविद्यारूप ज्ञान यथाथ है अथवा अयथाथं है, ऐसे विकल्प से ग्रस्त 
होने से उक्त आशय भी खण्डनीय है । यथार्थंत्व अयथार्थत्व ये दो कोटि परस्पर विरुद्ध हैं । 
अतः एक कोटि के न होने पर अन्य तृतीय कोटि की प्राप्ति होती है । दोनों से अन्य तृतीय 
कोटि की प्राप्ति नहीं होती हे । इसी प्रकार से इईश्वराभिसन्धि नामक ग्रन्थ के तत्‌ २ प्रकरण 
मे अन्य सर्वेनाम शब्दों का खणडन भी देखना चाहिये ॥६४॥ 


इति तृतीय परिच्छेदानुवाद ॥२५॥ 


NAAT 
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अथ चतुर्थः परिच्छेदः । 


नलु तथापि भावात्मके तस्मिन्नीश्वरे विधायकं किश्चित््रमाणं वक्तव्यमिति 
चेत्‌ । कि पुनर्भावलम्‌ । विधिल्रमिति चेन्न, पय्यायाप्रश्नात्‌ । स्वरूपसर्वमिति 
चेत्‌ , अभावस्यापि तथाभावात्‌ | प्रतिस्वं व्याष्टत्तत्वेनानज्ुुगतलापत्त्च । अस्ती ति- 
प्रतीतिविषयत्तमितिचेन्न, अभावो घटस्यास्तीतिप्रत्ययसम्भवेनाभावस्यापि तथार्वम- 
सङ्गात्‌ । । नास्तीतिप्रतीतिविषयरवेऽपि च घटादेभोवच्वानिष्टत्तेः | ६४ ॥. 

अस्तीति चास्त्यर्थो वा शब्दो वा विवक्षितः | नाद्यः, तस्यानिरुक्तः । सत्ता 
तदर्थ इति चेन्न, सामान्यादीनां तदभावादभावलापत्तेः । स्वरूपसत्वश्च निरस्तम्‌ । 
नापि द्वितीयः, अभावोऽस्तीतिप्रतीतेर्क्तलात्‌ । वत्तत इत्याद्याकारेण च प्रतीयमानस्या- 
भाबलप्रसङ्गात्‌ । सोऽप्यस्तिपर्य्याय इति चेन्न, उभयसाथारणेकाथ निर्व्वचनमन्तरेण 


५४ ७००० ०० ०० ०००० ०० ०००० ०० ००००" 


0 च ~+ 
अथ चतुथ परिच्छेद मं भावत्व की निरुक्ति के खण्डन का भाषानुवाद । 


यद्यपि किम्‌शब्दार्थ के निर्वचन के न होने से ईश्वर के सद्भाव मै प्रमाण का प्रश्न 
नहीं हो सकता हे, तो भी भावरूप ईश्वर में विधायक कुछ प्रमाण अवश्य कहना चाहिये । 
प्रश्न भाव क्या वस्तु है, अर्थात्‌ भाव [ निवेचन न होने से ] अनिर्वचनीय हे उस 
में प्रमाण का प्रयोजन नहीं हे। 
निवेचन-- विधि भाव है। ` | 
खण्डन--पर्य्याय नहीं पूछते हैं, लक्षण पूछते हैं, अतः आप को लक्षण कहना चाहिये! 
समर्थन--स्वरूप से जो सत्‌ हो, वह भाव है। 
खण्डन--अभाव भी स्वरूप से सत्‌ हे, अतः अभाव में अतिब्याप्ति हो जायगी । 
किञ्च स्वरूपसत्व प्रतिब्यक्ति पथक्‌ पृथक्‌ होने से उसको लक्षण मानने मे उक्त 
लक्षण से लच्य का अनुगम नहीं होगा । 
समथन--“अस्ति” इस प्रतीति का विषय भाव है । 
खण्डन--“घटस्य अभावोस्ति” ऐसी प्रतीति होती है, अतः अस्ति इस प्रतीति के 
विषय होने से अभाव मं लक्षण की अतिव्यात्ति हो जायगी । किञ्च यदि अस्ति प्रतीति के 
विषय को भाव कहे, तो “घटा भात्रो नालति” इस प्रतीति के विषय होने से घट में भाषत्व 
की निवृत्ति होनी चाहिये ॥ ६५ ॥ 
किञ्च अस्तिसे ग्रथ अभिप्रेत हे, अथवा शब्द इनमें प्रथम पक्ष युक्त नहीं, है कारण 
कि, अब तक अस्ति के अथ को निरुक्ति हुई ही नहीं है । यदि सत्ता को अस्ति का अर्थं 
माने, तो सामान्य आदि मे सत्ता का अभाव होने से उनमे लक्षण की श्रव्याप्ति होजायगी । 
ओर यदि खरूप से स्वत्व को अस्ति का अर्थ मानें, तो उसके अभाव में होने से लक्षण की 
श्रतिब्याप्ति होगी । तथा द्वितीय पक्ष भी युक्त नहीं है, कारण कि द्वितीय पक्ष में अस्ति- 
शब्द से जिसका उल्लेख होता हो ऐसी प्रतीति का विषय भाव है, ऐसा लक्षण हुआ उसकी 


CC-0.Public Domain. CSDS (Sarai), New Delhi Collection. Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


भाषानुवादसहितः । ३११ 


पय्योयलस्य प्रतिपादयितुमशक्यलात्‌ । यत्तैकस्यास्तिपदप्रयोगः तत्नेवापरस्य वर्त्ततइति 
प्रयोगात्‌ सामान्येन तावत्‌ पर्यायत्वं शक्याधिगममिति चेन्न । प्रमेयाभिधेयादिशब्दानां 
तथात्वेऽप्यपय्यायलात्‌ । यत्नेत्यस्य प्ररत्तिनिमित्तार्थत्वे च तन्निव्तरचनप्रसङ्गस्तदवस्थः 
स एवार्थो भावत्त्वमुच्यतां किं शब्दोन्लेखगवेषणया || ६६ ।। 

अपरमतिषेधात्मक्त्वं भावखमिति चेन्न । व्यवच्छेद्यासम्भवेन परपदवेथ्यांत्‌ । 
थावाभावयोः परस्परप्रतिपेधात्मकतास्वीकाराच । तथापि भावो नास्तीत्यभावमप्रति- 
पत्तिवदभावो नास्तीतिभावस्याप्रतीतिरिति चेन्न, तावतापि लक्षणानिरुक्तः । अपरप्र- 
तिषेधमुखेन प्रतीयमानलमेव भावलरमिति चेन्न । चल्नुरादिभिभाबताग्रहणप्रसङ्गात्‌, 
नहि प्रतीयमानत्वं चक्षुरादिग्राह्मम्‌ | अभावो नास्ती तिप्रतीतेनिविषयत्वप्रसङ्गाच्च नहीयं 
भावविषयां, भवत्पत्ते परप्रतिषेधमुखेन प्रतीयमानखात्‌ । नाप्यभावविषयेव तन्निषे- 


TS 


oe ह, 


“अभावोस्ति”” इस प्रतीति का विषय अभाब में अतिव्याप्ति हो जायगी । और यदि केवल 
अस्तिशन्द के उल्लेखवाली प्रतीति बिषय को ही भाव मानें तो “घटोबतेते” “घटो भवति” 
इत्यादि प्रतीति का विषय घट अभाव हो जायगा । 

सम4न-अस्तिपर्थ्याय का उल्लेख करने बाली प्रतीति का विषय भाव हे, और 
अस्ति का पर्य्याय भवति, 'वर्तते’ भी हैं, अतः भवति वर्तते का उल्लेख करने वाली प्रतीति 
के विषय में अव्याधि नहों । 

खण्डन--एक अर्थ के वाचक को ही पर्य्याय कहते हे । अतः यावत्‌ भावरूप एक 
अर्थ का निर्वचन न हो, तावत्‌ पर्य्यायधटित इस लक्षण का ज्ञान नहीं हो सकता है। 

भमथेर--जिस अर्थ में एक पुरुष अरित का प्रयोग करता है। उसी अर्थ में अन्य 
पुरुष भवति वर्तते का प्रयोग करता है, इस से सामान्यरूप से भावत्व के निव चन के विना 
भी पर्य्यायत्व का ज्ञान हो सकता हे । 

ख५्डन--एक आर्थ में प्रयोग होने पर भी प्रमेय ओर अभिधेय शब्द पय्याय नहीं 
है, अतः एक अर्थ में प्रयोग होने से पर्य्यायत्व का सामान्य से ज्ञान नहीं हो सकता। र 

समःन--जिन दो अर्थो का एक प्रवृत्तिनिमित्त हो, वे दोनो आपस में पर्याय हैं, 
और प्रमेय अभिधेय शब्द के प्रमाविषयत्व अभिधाविषयत्वरूप दो प्रवृत्तिनिमित्त हैं अतः 
पर्य्यायत्व नहीं है । 

खण्डन- यावत्‌ अस्ति शब्द के प्रवृत्तिनिमित्त का ज्ञान न हो, तावत प्रबृत्तिनिमित्त 
घटित पर्य्यायत्व के अज्ञान से पर्य्यात्वघटित उक्त लक्षण का भी ज्ञान नहीं हो सकेगा । 
अतः उस अरित के प्रवृत्तिनिमित्त का ही निर्वचन करिये । अरित शब्द के उल्लेख का अन्वे- 
षण व्यर्थं हे ॥ ६६ ॥ 

समन--परका प्रतिषेधरूप ओ न हो बह भाव हे भ्र 

लएडन-आप्रतिषेधरूप भाव है, इतना हो कहने में कोई दोष तो है नहीं, अतः 
न्यवच्छेद्य न होने से पर पद का निवेश व्यथे है। किश्व भाव भी अभाव का प्रतिषेध रूप हे 
अतः उक्त लक्षण का असम्भव हो जायगा । | 
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३१२ खण्डनखण्डखाद्य, तृतीयपरिच्छेदः- 


घार्थेलात्‌, नेवं प्रतीतिरेव स्यादिति चेन्न, शाब्याः प्रतीतेः सम्भवात्‌ । आकाङन्षा- 
दिपद्धिः पदैः प्रतिस्वं संसगभो धनात्‌ । | 
= ` ` “अस्यन्तासस्यपि ज्ञानमर्थे शब्दः करोति हि” ॥ ६७ ॥ 

प्रत्यक्षप्तीतेस्तथा विवक्षितवादयमदोष इति चेन्न । सवस्य भावस्य प्रत्यक्ष 
लानङ्गीकारात्‌ । सेश्वरपत्ते सव्ये प्रत्यत्तप्रिति चेन्न, तेन तेषामपपरप्रतिषेधात्मतया 
ग्रहणे प्रमाणाभावात्‌ । तेषां विधिरूपतया तथैव ग्रहणमिति चेन्न, विधिरूपसस्यानवः 
धारणात्‌ ' यदपरपरतिषेधात्मकतया शब्देनापि बोध्यते, तत्तावत्‌ ।भावरूपमिति चेन्न, 
परपदवेयथ्यांत्‌ । तत््यागेऽप्यचाछुषा दिल्ापत्तेः | सुरभि चन्दनमित्यादादिवान्योपनी- 


समर्थन--जैसे भावो नास्ति, ऐसी अभाव की प्रतिषेधरूप से प्रतीति होती हे, वैसे 
ही “अभावो नास्ति” ऐसी भाव की प्रतिषेधरूप से प्रतीति नहीं होती हे । 
खडणन--इस कथन: से भी लक्षण की निरुक्ति तो नहीं हुई । 
समथैन--पर के प्रतिषेधरूप से जो अप्रतीयमान हो, वह भाव है । 
खण्डन--प्रतीति घटित उक्त भावत्व का चक्षु से प्रत्यक्ष नही होगा, कारण कि 
प्रतीति का चालुप प्रत्यक्ष नहीं होता है। किञ्च “अभावो नास्ति” “यह प्रतीति? निर्विषयक हो 
जायगी । देखिये--यह प्रतीति भाव विषयक नहीं है, कारण कि आपके मत में पर के प्रतिषेध- 
रूप से प्रतीयमान हे, ओर अभाव विषयक भी नहीं है, कारण कि अभाव के प्रतिषेधरूप 
से प्रतीयमान है--ऐसी प्रतीति ही नही होती है--यह भी नहीं कह सकते, कारण कि 
आकाङ्वादि युक्त पदो से प्रतिपदार्थो के परस्पर संसर्ग वोध होने से सब्द से जन्य ऐसी 
प्रतीति हो सकती है जव “शाशश्एङ्ग नास्ति” इस शाब्द प्रयोगस्थल में अत्यन्त असत्‌ अथे का 
भी शब्द से बोध होता हे तब प्रकृतखल मै जहाँ सत्‌ अर्थ है वहाँ शब्द से प्रतीति क्या 
नही होगी ॥ ६७ ॥ | 
-  समथन-अपर प्रतिषेधमुख से जायमान जो प्रत्यक्ष उसका विषय भाव है। और 
घटादि का प्रत्यक्ष प्रतिषेधरूप से नहीं होता है, अतः घरा दे में अव्याप्ति नहीं है । ड 
खण्डन- देश, काल, स्वरूप से विप्रकृष्भाव के प्रत्यक्ष न होने से सब भाव का 
प्रत्यक्ष होता हो, इसमें कुछ प्रमाण नहीं है । यदि कहे कि ईश्वर और योगी को सब वस्तुश्रों ` 
का प्रत्यक्ष होता हे तब भी उन्हे अपरप्रतिषेधरूप से ही प्रत्यक्ष होता हो इसमें कुछ 
प्रमाण नहीं हे । द 
समर्थन--घटादि विधि श्रपरप्रतिषेधरूप है, अतः उसी रुप से ग्रहण होता है । 
खणडन--अावधि घटादि के विधि ( अपर प्रतिषेध ) रूपत्व का अवधारण नहीं 
हुआं है । ८ 
। समधथैन--जो अपरप्रतिषेधरूप से शब्द से भी बोधित हो, वह भाव है। 
खरडन--पूर्वोक्त रीतिसे अपर पद का वैयथ्ये हो जायगा। यदि पर 'पद क 
लक्षण मे निवेश न भी करे, तब भी बोध घटित होने से उक्तभावत्व काचा छुष ह 
नहीं होगा । की, 
 समथन- खुरभि चन्दनम्‌, यहाँ जैसे सौरभ का तथा “ज्ञातो धरः? यहाँ जैसे ज्ञान 
का ज्ञानलक्षणप्रत्यासत्ति से भान होता हे, वैसेही उक्त लक्षणरूप भावत्व का भी. पतर गए 
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भाषाचुवादसहितः । ३१३ 


ता तत्र यान भविष्यतीति चेन्न, तथाविधविषयेण विशिष्टाया बुद्धेविषय- 
शंषणताग्रह स्वाश्रयो5प्यंशतः स्यात । तेनो त - 
बग्रहाथस्याभावस्य तथालापत्तः ॥ न । क. 2000 

_ तेन यदेवंविधं तद्भावरूपमिति च ब्रुवतैबंविधल्वाह्ावक्तमन्यद्वाच्यमभेदे च 
यदेवंविधं तद्भावरूपमिति नियमानुपपत्तः । अस्योपलक्षणत्वे चोपलच्यस्यान्यस्य 
वाच्यत्वात्‌ । अस्येव भावा्थ्वे चाभावो नास्तीति कुला प्रतीयमानस्य भावस्य भावः 
लामावभसङ्गात्‌ । भिन्नश्च भावत्वं न सम्भवति, षट्पदार्थव्यतिरेकमसङ्गात्‌ । यच कि- 
श्विद्धावत्वं तत्स्वात्मन्यस्ति नो वा, अस्ति चेदात्मनि दृत्तिविरोधः, नास्ति चेत्स्वस्या- 


२.» २.» ५ 


वच्छेदक को एक मानो, तो जो ऐसा हो वह भाव है--यह कथन नहीं बनेगा । यदि लक्षण: 
को उपलक्षण भी मान, तो भी उपलक्षण से अन्य उपलक्ष्यता के अवच्छेदक को कहना 
चाहिये, यदि किसी प्रकार से अपर प्रतिषेध सुख से प्रतीयमानत्वरूप लक्षण को ही. लक्ष्य कां 
अवच्छेदक मानो तो “अभावो नास्ति” इस प्रकार प्रतिषेध&प से. प्रतीयमान. घटादिभांब 
लक्तय न कहावेगा । और उस लक्षण से अन्य भावत्व की सम्भावना है नहीं, . कारण कि 
द्रव्यादि पदार्थो से अन्य पदार्थं को मानना पड़ेगा। किञ्च जो कुछ भी भावत्व हो वह 
भावत्व के लक्षण में रहता है, वा नहीं, यदि रहता है, तो स्व में स्व को वृत्तित्व हो जायगा । 
जो विरुद्ध हे । और यदि नहीं रहता है, तो लक्षण में परप्रतिषेधरूप से अप्रतीयमान होने 
पर भी अभावत्व का प्रसङ्ग हो जायगा ॥ ६६ ॥ | ४ 
॥ इति भावत्वनिवेचनखणडनानुवाद्‌ ॥ 


_ अथ अभावंत्वनिवचनखरडनानुवाद । . | 
इस प्रकार से प्रश्न में प्रश्न कर इश्वर में प्रमाण को नहीं दिखा सके । अतः ईश्वर 
क अभाव का प्रसङ्ग हुआ । डु ४ 5, 
प्रश्‍न--अभाव ही क्या वस्तु हे । अर्थात्‌ निर्वचन न होने से अनिवच्रनोय है अतः 
इश्वर का अभाव नहीं होगा । | १ क त त 
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११४ खणडनखणडखाद्य, चतुथपरिच्छेद्‌ः- 


नन्वेवमीश्वरे प्रमाणानु पद शनात्तद भाव एवापद्यत इति चेत, अभावत्वं किमभिधी 
यते । निषेधात्मक्रलमिति चेत्‌ तधदि प्रतिक्षेपात्मकत्वं तदा भावेऽप्यस्ति, भावाभावयो 
दयोरपि परस्परप्रतित्तेपात्मकलस्वीकारात्‌ । अथाभावत्त्वमव तदा न निषत्तः पयनु 
योगः। एतेन निषेधशुखेन प्रतीयमानत्वभिति निरस्तम्‌ | ७० ॥ 

भावविरोधिखमिति चेन्न, सव्व भावविरोधित््रं तद्विशेषविरोधित्वं वा । नाधः, 
असिद्धेः, नहि घटामावो भूतलादि विरुणद्धि | नापि द्वितीयः, भावानामपि केषाञ्चि- 
तथाभावात्‌ । अथ सहानत्रस्थानं विरोधो विवक्षितः, स भावानां नास्तीति चेन्न, 
गोर्वाश्वलादो तस्यापि भावात्‌ | एकविधावन्यनिषेधः स इति चेन्न, भेदे भावभेदयोरेच 
प्रसङ्गात्‌ । एकविधिरवापरनिषेधः स इति चेन्न, निषेधस्याभावाथत्व भावाथत्व 


निवचन--जो निषेधरूप हो, वह अभाव हे । 
खण्डन--यदि निषेध प्रतिक्षेप है, तो भाव में लक्षण को अतिव्याप्ति हो जायगी, 
कारण कि भाव अभाव दोनो परस्पर प्रतिक्षेपरूप हैं, और यदि निषेध अभाव ही हे, तो प्रश्न 
निवृत्त नहीं हुआ । अर्थात्‌ प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ । 
समरथन--निषेधसुख से प्रतीयमान अभाव है । 
खण्डन--यह लक्षण भी युक्त नहीं है कारण कि यदि निषेध प्रतिक्तपरूप मानें, तो 
भाव में अतिव्याप्ति हो जायगी । और यदि अभावरूप मानें, तो पश्न निवृत्त नहीं हुआ । 
समथन--भाव का विरोधी अभाव हे । 
खरडन--सव भावा का विरोधित्व लक्षण हे, अथवा यत्‌ किञ्चित्‌ भाव का । इनमे 
प्रथम पत्त युक्त नहीं हे, कारण कि घटाभाव का भूतल अविरोधी हे । अतः सर्व भावो का 
किसी भी अभाव में विरोध न होने से असंभव हो जायगा। और द्वितीय पक्ष मै यदि 
किञ्चिद्गाव ( उत्तर संयोग ) के साथ धध्यघातकभावरूप विरोध कर्म को भी हे अतः उसमे 
अतिव्याप्ति हो जायगी । 
समथन--सहानवस्थानरूप विरोध की विवक्षा हे वह भावों में नहीं हे । 
| खरडन--गोत्व अश्वत्व म सहानवस्थानरूप विरोध हे, अतः उनमे अतिव्यात्ति होने 
से यह भो युक्त नहीं हे । 
समथन--एक के विधि मे अन्य का निषेध अभाव हे । 
खण्डन यदि लक्षण घटक विधिनिषेध मे भेद हे, तो पीत की विधिमें नील 
के निषेध होने से नील में अव्याप्ति हो जायगी। ओर यदि एक की विधि हो अपर का 
निषेध हो इस प्रकार विधि निषेध का अभेद हे, तो निषेध शःद का यदि अभाव अथे करे 
तो अद्य पय्यैन्त अभाव की निरुक्ति न होने से और यदि निषेध शब्द का भाच अर्थ क 
तो निषेध शब्द के भावार्थत्व की अप्रसिद्धि होने से लक्षण की असिद्धि हो जायगी । 
समथन--नाम्ति इत्याकारक जो ( ज्ञान ) उसका विषय अभाव हे । 
खण्डन--घटाभावोनाल्ति इत्याकारक प्रतीति का विषय घट भी है, अतः घट में 
तिभ्याप्ति हो जायगी । 
किञ्च इस लक्षण मे अस्ति इत्याकारक प्रतीति का विषय भाव हे इस भाव की 
निरुक्ति में उक्त दोष भी हो ज।यँगें । 
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भाषानुत्रादसहितः । ३१५ 


चासिद्धेः । नास्तीति प्रतीयमानबमिति चेन्न । घटाभावो नास्तीति घटस्य तथाप्रतीय- 
मानतया अभावलापत्तः | अस्तीति भावलनिरुक्तो यदुक्तं दूषणं तदापत्तेश्च || ५१॥ | 
प्रतियोगिनिरूपणाधीननिरुपण्रमिति चेन्न | प्रतियोगिनः पराधत्वेऽतिपर- 
सङ्गात्‌ , विरोध्यथेत्वे चेतदनिरुक्तः, असदथेत्वे नजर्थस्यासिद्धः, अतीतानागतज्ञानादौ 
बिषयादिनाऽतिप्रसङ्गात्‌ ॥ ७२॥ | | 
यञ्च किश्चिदभावस्य लक्षणमुच्यते, स भावोडपावों वा स्यात्‌ । नाद्यः, भाव- 
स्याभावानाश्रितलात्‌ विषयिधम्मेण च कथमपि तथात्वे तन्निवाच्यं स्यात्‌ । अन्यदेव 
तद्वदिति चेन्न | तद्वदभावस्याभावत्वे स्वटत्तिः, भावत्वे च व्याघातात्‌ । न द्वितीयः, 
तस्यात्मनि ट्ृत्तो विराधापत्तेः, अष्टत्तावव्यापकस्वप्सङ्गादिति । प्रतिक्षेप्यविशिष्टमेव यत्‌ 
प्रतिभाति सोऽभाव इति चेन्न । प्रतिक्षेपानिरुक्तों पतिक्तेप्यानिरुक्तेः ॥ ७३ ॥ 


अर्थात्‌ नास्ति यह शब्द शब्दपरक हे वा अर्थ परक, यदि शब्द परक मानें, तो 
“न वर्तते” “न भवति” इत्यादि तीति का विषय अभाव न कहावेगा ओर यदि अर्थपरक 
कहें तो अद्यावधि नास्ति शब्द के ग्रथे का निश्चय हुआ नही है, अतः असिद्धि वा आत्मा- 
श्रय दोष हो जायगा ॥ ७ ॥ 

समभन--प्रतियोगी के निरूपण के अधीन निरुपण जिसका हो वह अभाव है । 

खण्डन--यदि प्रतियोगी शब्द का “पर” अथं कर तो विषय के निरूपण के अधीन 
वुद्धि के निरूपण होने से बुद्धि मै एवं संयोगादि हस्वादि मे अतिव्याप्ति हो जायगी । और 
विरोधी अर्थ कर नहीं सकते, कारण कि विरोध का अद्यावधि निवेचन हुआ नहीं है। 

आर नञर्थ की निरुक्ति न होने से प्रतियोगी शब्द का “असत्‌?” अर्थे भी नहीं कर 
सकते । कित्र अतीत अनागत वस्तुका ज्ञान वर्तमान काल मे असत्‌ विषय से ही निरूपित 
होता हे अतः उसमें अतिव्याप्ति भी हो जायगी ॥ ७२ ॥ 

किञ्च आप जो कुछ अभाव का लक्षण करते हैं । वह भाव हे, वा अभाव, इनमें प्रथम 
पक्ष युक्त नहीं है, कारण कि भाव अभाव मे नहीं रहता है । यदि विषयिधर्स्म प्रमेयत्व अभिः 
श्रेयत्व के तुल्य भावरूप लक्षण को अभाव मानें भी, तो उस लक्षण का निवंचन करना 
चाहिये । ओर उस प्रकार से सब निर्वचन खण्डित है । प्रमेयत्व के तुल्य किसी भावरूप 
अभाव के लक्षण का कथन भी करे, तो लक्षणयुक्त अभाव को यदि अभाव माने, तो उसमें 
भी लक्षण को अस्तित्व कहना पड़ेगा, तव तो विशिष्टब्त्ति घम के विषेशण मे रहने से 
आत्माश्रय हो जायगा । और लक्षणयुक्त अभाव को यदि भाव कहे, तो अभाव भाव है-पेसा 
व्याघात हो जायगा । और लक्षण को यदि अभावरूप मानें, तो आत्माश्रय होगा । और यदि 
अभाव रूप लक्षण में लक्षण की स्थिति न माने, तो लक्षणरूप अभाव मे ही लक्षण की अव्याप्ति 
हो जायगी । 

समभेन--प्रतिक्षेप निषेध्य से बिशिष्ट ही जो भासता हो बह अभाव है । | 

खण्डन--प्रतिक्षेप शब्द्‌ के अर्थ को यावत्‌ निरुक्ति न हो, तावत्‌ यह लक्षण दुर्बाश्च 
है। और प्रतिक्षेप शब्द के अर्थ की अद्यावधि निरुक्ति हुई नहीं ॥ ७३ ॥ 

इति अभाव निर्वचन खण्डनानुवाद्‌ । 
का 
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३१६ खण्डनखण्डखाद्ये, चतुथपरिच्छेदः- 


१ 


बिशिष्टशब्दार्थश्च निवेचनीयः स्यात्‌ । तत्न विशिष्टं विशेषण विशेष्यतत्सम्ब- 
न्धेभ्यो भिन्नमभिन्नं वा । नाद्यः, दण्डपुरुषसम्बन्धमन्तरेण दणिडनोऽन्यस्याप्रतीतेः । 
दणिडनमानयेत्युक्तेऽतदानयनप्रसङ्गाच । तत्सम्बन्धेनोपलत्षितलात्तथेति चेन्न, अतद्वत 
उपलच्यत्वेऽतिप्रसङ्गात्‌ । तद्वतश्चान्यत्वात्‌ । सम्बन्धो हेतुः स च तदधिकरण एवेति 
चेन्न, सम्बन्धात्तद्धिकरणसम्बन्धान्यसापत्तरित्येष न पन्थाः । तत्सम्बन्धिनि तत्र 
व्यवहार इति चेञ्न। तस्यापि विशिष्ठत्वेनान्यलापत्तो व्यवहारविषयगतविशेषस्य बक्तु- 


Ss 


अथ विशिष्ट खण्डनानुवाद । 


आ किञ्च अभावलक्षणघटकविशिष्ट पदार्थं का लक्षण करना चाहिए । विशिष्ट विशेषण, 
विशेष्य और उनके सम्बन्ध से भिन्न है वा अभिन्न ? इनमे प्रथम पक्ष युक्त नहीं है, कारण कि 
“द्ण्डिनमानय” इस वाक्य के वे | र किसी 

द्रि ए वाक्य क श्रवण क अनन्तर दरड पुरुष सम्बन्ध से भिन्न किसी अर्थ 
की प्रतीति नहीं होती है-- 
~ ` 92 9०५ ~ 
य विशिष्ट को भिन्न मानें तो “दरिडनमानय” इस वाक्य के कथन के अन- 
न्तर ।वशषण विशेष्य सम्बन्ध, से भिन्न का आनयन हो हिये से 
त री होना चाहिये। इनसे भिन्न क 
पक | हेये । इनसे भिन्न का आनयन 
| समयन--विशिष्ट विशेषण विशेष्य के सम्बन्ध से उपलक्षित होता है, अतः विशिष्ट 
मे होता हुआ व्यवहार, विशेषण विशेष्य में भी होता है। के 
ल खण्डन--प्रकृत विशेषण विशेष्य से शत्य विशिष्ट उपलक्ष्य हे, अथवा प्रकत विशेषण- 
शेष्य से घटित ? प्रथम पक्ष में “द्ण्डिन मानय” ऐसा कहने पर कुण्डली की प्रतीति वा 
आनयन होना चाहिये, ओर द्वितीय पक्ष में विशिष्ट के अन्य होने से विशिष्ट के ब्यवहार को 
विशेषण विशेष्य में नहीं होना चाहिये । 
समथन--सम्बन्धविशिष्ट को प्रतीति अथवा व्यवहार मैं ई हे ज विशे 
: षण विशेष्य उभयाश्रित हे, अतः विशि व “ मय 
: ? शतः विशिष्ट व्यवहार विशेषण, विशेष्य दोनौको ग्रहण कर ही 


होता है। 


समथन--यद्यपि विशिष्ट विशेषणविशेष्य सम्बन्ध से अन्य है तथापि वि 
का सम्बन्धी है, अतः विशिष्ट व्यवहार विशेषण विशेष्य उभय को ग्रहण कर ही होता है 

खएडन-- विशिष्ट मात्र तो दणड पुरुष का सम्बन्धी हे नहीं किन्तु द्‌ तत प्या 
विशिष्ट ही विशिष्ट दरड पुरुष का सम्बन्धो है। और वह अन्य है अतः दण्ड प 
विशिष्ट में जो व्यवहार होता है बह दरड पुरुष का अ य पुरुषीयत्व 
विशिष्ठ में जो व्यवहार होता है वह दरड, पुरुष में केसे होगा । MS 
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माषाज्ुवादसहितः । ३१७ 


सशक्यसात्‌ । एवं परम्पराकल्पनाया१प्यनतस्थामात्रं न तु व्यवहाय्यगतो विशेषः 
कश्चित्‌ ॥ ७४ ॥ | 
द्वितीये तु प्रत्येक दण्डिव्यवहारपसङ्घो विशेषाऽभावात्‌ । न ते प्रत्येकं दणडि- 
९ च्या ` f ङि ~ ~ पि <~ ~ ~ ७ 
पदाथाः किन्तु मिलिता इति चेत्‌, मिलिता इति कि ते च मेलकं चाभिधीयते उत तेभ्यो- 
ऽन्य एव कयित्‌, आद्य, प्रत्येकं स एव प्रसङ्गः, मेल ३षेप्यधिकः | द्विती यस्तु ती तिव्यवहार- 
विरोधात्पूववदेवनिरस्त; । एकज्ञानारूढों वा अविरलनानाज्ञानारूढोवाऽनेकश्च सम्बन्धश्च 
विशिष्ठपदाथ इति चेन्न। घटपटाविति बुद्धाबारूढो घटपटो सम्बन्धश्च घटपटरूपो विशिष्ट! 
स्यात्‌ । घटखपटससम्बन्धानां तदुबुद्धावारूढानामभ्युपगमेन सम्बन्धस्यापि तदुबुद्ध्या- 
रोहोपगमधोव्यात्‌ , अन्यथा घटलविशिष्टरूपो घटः, पटलविशिष्ठरूपश्च पटः कथमभ्युपे- 
यस्तत्र । नच घटपटावित्यपि विशिष्टमेव, स्वतन्त्रयोः घटपटयोः परस्परासम्वन्धयांस्तत्र 
९ ~ ~ 
व्यवहारात्‌ न पुनयंथा दण्डी पुरुषस्तथा घटी पटः, पटी घट इति वा तत्र व्यवहार; । 
समर्थन--द्णडी पुरुष इस विशिष्ट का सम्बन्धी दरड पुरुषीयत्व से बिशिष्ट बिशिष्ट 
है ओर उसका सम्बन्धी दरड पुरुष है अतः परम्परा से विशिष्ट का सम्वन्धी दरड पुरुषको 
भी होने से विशिष्ट में ब्यवहार दरड पुरुष का ग्रहण कर ही होगा । 
खरडन--द्रड पुरुषीयत्व से विशिष्ट भी बिशिष्ट मात्र नहीं है किन्तु विशिष्ट विशेष 
ही हे और वह अन्य हे तथा दणड पुरुष का सम्बन्धो है नही, अतः विशिष्ट का व्यवहार दणड 
पुरुष का आदान कर नहीं होगा । इस रीति से विशिष्ट परम्परा के आश्रयण में केवल अन- 
वस्था होगी व्यवहत्ते्य विषयगत विशेष का लाभ नहीं होगा ॥ ७४॥ 
विशेषण, बिशेष्य, स :दन्ध से अभिन्न ही विशिष्ट हे, इस द्वितीय पक्ष में भी दण्ड, 
पुरुष, सम्वन्ध प्रत्येक में दण्डी व्यवहार हो जायगा । 
___ समथन--द्राड, पुरुषादि प्रत्येक दण्डी पद्‌ का अर्थं नहीं है, किन्तु मिलित (समुदाय) 
दण्डी पद्‌ का अर्थ है अतः प्रत्येक मे दण्डी व्यवहार नहीं होता हे । | 
खण्डन--मिलित शब्द का क्या अर्थ हे, दण्ड, पुरुष, सम्बन्ध ओर इनका समूह अर्थ 
है, अथवा दण्डादि से अन्य ही समुदायरूप अर्थ हे ? प्रथम पक्ष मै प्रत्येक में भी विशिष्ट 
व्यवहार हो जायगा ओर समुदाय में भी विशिष्ट व्यवहार होगा--यह अधिक हुआ । द्वितीय 
पक्ष का पूर्व ही ( विशिष्ट अन्य है इस कल्प के खण्डन के समय में ही ) निराकरण कर 
आये हें । | | [ 
समथन--एक ज्ञान अथवा अव्यवधान से जोत अनेक ज्ञान का विषय अनेक और 
सम्बन्ध विशिष्ट पद का अथे हे । 
खण्डन- घटपटौ” इत्या कारक बुद्धि का विषय घटपट तथा संबन्ध भी घट पट- 
रूप विशिष्ट हो जायगा, कारण कि घटत्व परत्व और उनके सम्बन्ध को उस ज्ञानके विषय - 
होने से सम्बन्ध भी उस ज्ञान का विषय है ही। यदि सम्बन्ध को उस ज्ञान का विषय न 
ve ~ (oS _ कैसे २९७ 
मानें, तो घट को घटत्वविशिष्ट तथा पट को पटत्वविशिष्ट केसे मानगे । घट पटविशिष्ट हो 
है ऐसा नहीं मान सकते । कारण कि स्वतन्त्र ( परस्पर असम्वद्ध ) ही घट पट का वहां 
व्यवहार होता हे । जैसे “दण्डीपुरुष”” यह व्यवहार होता हे वेसे “घटी पटः” “पटी घट?” 
ऐसा व्यवहार नहीं होता है । ५ 
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३१८ खणडनखणडखाद्े, चतुर्थपरिच्छेद:- 


न चेकब्ञानाधारूढ़तैव तयोने मन्तव्या, यतो घटपटाविति द्वित्वं तयोस्तदृद्वयानवगाहिना 
कथं विज्ञानेनावगाह्येतेति प्रत्यभिज्ञांपस्तावोक्तान्‌ दोषानाद्वास्यामः । अत एवाविरतल- 
नानाज्ञानार्ढतापि विशिष्टता निरवकाशा ॥ ७५ ॥ 

अथाप्रकाशमानासम्बन्धोऽनेक एकबुद्चारूढस्तथा नचेवं घटपटौ तत्कथमुक्त- 
दोषापत्तिरि।त चेन्न, अप्रकाशपानोऽसम्वन्धो ययो रित्ययमप्यर्थो विशक्लित इति घट- 
सपटलव्यक्त्यादवेशिष्टचमपि तत्र भञ्येताविशेषात्‌ । अथ धम्मंधम्मिसम्वंधाः स्वतन्त्रा 
एबेकबुद्चारूढास्तथा नच घटपटो धम्मेधम्मिरूपाबित्यनतिप्रसङ्घ इति चेन्न । धर्स्म- 
लस्यैकस्य दण्डादिगुणादिभाधारणस्य वक्तव्यबापातात्‌ | सोऽ्येष्ठञ्य इति चेत्‌ । 
इष्यतां परं तस्यापि वालुक्ावद्विशकलितस्योपगन्तव्यत्वेन धम्म्यव किन्न धर्म्म; 
स्यात्‌ ॥ ७६ ॥ | » 

तथाप्रतीत्यभावान्न स्यादिति चेन्न । त्वदुक्तेकप्रतीत्यारोहस्याविशेषे प्रतीतिः 
रपि तथा किन्न स्यात्‌ । मास्तु धम्मसमबुगते तत्तद्रपादिपदार्थस्वरूपमेव तथा बिचित्र 


समथन --घट पट दोन एक ज्ञान के विषय नहीं होते हैं । 
बक क्ट पट दोनों को विषय न करने वाले विज्ञान का विषय उन दोनों का 
द्वित्व केसे हांगा । इस प्रकार से धत्यभिश्षा के खण्डन के प्रकरण के दोष आहत होगे । इसी 
प्रकार सें अव्यवधान से जात नानाज्ञानविषय अनेक और सम्बन्ध विशिष्ट हेंयह लक्षण 
भी खण्डित जानना चाहिये ॥ ७५ ॥ ता 
टु समर्थन--अप्रकाशमान हे असम्बन्ध जिनका ऐसे एक वुद्धि के विषय अनेक विशिष्ट 
है, घट पट का असम्बन्ध प्रकाशित है, अतः “घट पटो” इत्याकारक समूहालम्बन ज्ञान के 
विषय घट पट में विशिष्ट लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं । 
र ~ LN Tes c । 
लण्डन--अगप्रकाशमान है असम्बन्ध जिनका यह अर्थ साफ नहीं है, किस का किसमें 
असम्बन्ध अप्रकासित हो यह स्पष्ट कहना चाहिये, अतः घटत्व का पट में तथा पटत्व का घट 
१० ७ (oe दु 
मे असम्बन्ध अप्रकाशित हान स घटत्वांवाशष्ट घट, पटत्ववि'शेष्ट पट में अव्याप्ति हो जायगी 
त उमयन-भम्म, धर्मी, सम्बन्ध स्वतन्त्र विशिष्ट का अविशेषण एक वुद्धि के विषय 
हे घट पट परस्पर धम्म-धर्म्मी भावापन्न नहीं हैं, अतः उक्तस्थल में अतिव्यात्ति नहीं हे। 
खणडन--दराडादि अं गुणादि उभ धम्मं का निर्व हिये 
आ द्राडादि प गुणादि उभय साधारण धम्म का निवचन करना चाहिये । 
यत्वादि के तुल्य द्ण्डादि साधारण श्रम्मै को मान भी ले, तब भी विशिष्ट के अद्या- 
वधि निवंचन न होने से धम्मेत्व विशिष्ट धम्मं है, ऐसा धर्म्म का लक्षण हो नहीं सकता। 
दु ७ हक “~ ha ५ ~ 
अतः उपसग्राहकरूप न होने से वालु के तुल्य विशकलित ही धम्म हुए फिर धर्म्मी ही धम्म 
क्यो न कहावे ॥ ७६ ॥ 
९ © ~*~ > ^¢ ~ ७ 
न समथन--धमत्व विशिष्ट रूप से धर्म्मी की प्रतीति नहीं होती है अतः धर्म्मी धर्म्म 
हक खर्डन--यावत्‌ विशिष्ट की निरुक्ति न हो, तावत्‌ ऐसी व्ववस्था हो नहीं सकती । 
[eS ते! हा ता धम्म, धर्मी, सम्बन्ध, एक बुद्धि के विषय होते हो हैं, अतः 
अभिमत विशिष्ट लक्षण के समन्वय होने से धर्म्मत्व वि प्रतीति 
भे 2 न शिश्टरूप से ध 
ही क्यों न हो ल 
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यत्तदेव धम्मिणा सम्बन्धेन च सममेकबुद्चारूढं विशिष्टं नान्यदिति चेन्न, तेषां खरू- 
पाणां भेदेन नोनाभूतेषु विशिष्टेषु अनुगता विशिष्टयुद्धिन स्यात्‌ । सम्बन्धमपि तहि 
विलुम्प, एवंस्वभावादेव रूपादिकं तथाधियमाधत्ताम्‌ | एतदपि किं न स्यादितिचेत्तहिं 
वराको धम्योपि विसुज्यताँ यथा विना सम्बन्धं विशिएबुद्धी रूपादिस्वभावसामथ्यात्स- 
प्रथिता तथा विना धर्मिणमप्यस्लिति जितं जेने! || ७७ ॥ 

स्यादप्येवं यदि शुक्ल इत्येतावन्मात्राद्येव प्रतीयेत, किन्तु शुक्र! शङ्ख इत्यादिना 
प्रत्ययेन सामानाधिकरण्यमुल्लिखता धम्यंप्यानीय दीयत इति चेन्न । शङ्ख जातेरुपा- 
घेवा रूपादेरविरलतादेगवस्थितस्य वा स्वरूपवेलक्षणयमेव तत्पदेऽभिषिच्यतां येन 
विनाऽप्यधिकरणं साप्रानाधिकरणयव्यवद्दारः स्यात्‌ । किश्च नेतावम्मात्रं, बुद्धिमादाय 
तदथंगतवैचिञ्यान्तरखण्डने बुद्धिरेव स्वकारणसाम “येत्तथोच्थिता तत्तदव्यवहारप्रसवित्री 
स्वी क्रियतां कृतमथव्यसनेन । 

तस्पात्‌ 

“प्रत्येतठयस्य वैचित्र्यं प्रत्ययोज्ञेखसाक्षिकम्‌ । 

धियं निवेश्य लुम्पद्गचो भङ्गं साच्येव यच्छति” ॥ ७८ ॥ 


विचित्र हैं जिस से धर्मी और सम्बन्ध के साथ एक वुद्धि के विषय हो कर विशिष्ट है अन्य 
बिशिष्ट नहीं हें । ; | 

छणडन- रूपादि के स्वरूप भिन्न भिन्न है, अतः विशिष्ट मात्र मे अनुगत विशिष्ट बुद्धि 
नहीं होगी । किश्र यदि रूपादि के स्वभाव के वैचित्र्य से ही निर्वाह करना है, तो सम्बन्ध को 
भी त्यागिये, स्वभाव से ही रूपादि सम्बन्ध विषयक वुद्धि का भी उत्पादन करगे । यदि कहे 
कि सम्बन्ध को भी त्याग देंगे, तो विचार श्रम्मी को भी त्यागिये जैसे बिना सम्बन्ध रूपादि 
के स्वभाव से विशिष्ट वुद्धि होगी ऐसी ही बिना धम्मी के भी विशिष्ट वुद्धि होगी अतः धर्म्मी 
को भी न मानने वाले वोद्धो ने विजय पाया ॥ ७७ ॥ 

समन--यदि ऐसा होता तो “शुक्ल” इत्याकार ही प्रतीति होती किन्तु सामानाधि 
करण्य उहलेख करने वाले “शुक्कः शंखः” इस ज्ञान से धर्म्मी भी ग्हीत होता है! & 

खण्डन-- शंखत्य जाति वा उपाधि तथा एक ज्ञान विषय रूपादि के स्वरूप क वेल- 
ज्ञण्य को ही उसके खान में अभिषिक्त कीजिये, जिससे अधिकरण के विना भी सामानाधि- 
करण्य व्यवहार हो। किश्च यही नहीं होगा किन्तु यदि बुद्धि को ग्रहण कर अथ के वेचिऱ्य का 
खण्डन करें, तो स्वकारण से विचित्ररूप से उत्थित बुद्धि ही को उस उस व्यवहार का 
जनक मान लीजिये, वाह्य अर्थ के स्वीकार में व्यसन व्यथे है। तस्मात्‌ ज्ञान का आकार 
जिस में प्रमाण हे ऐसे प्रत्येतव्य ( विशिष्टरूप विषय) के बैलक्षण्य का--बुद्धि घटित लक्षण 
के निवेश कर--अपलाप करने वाले मनुष्य को पराजय उक्त प्रकार से वाह्य पदाथे मात्र 
के खण्डन द्वारा बुद्धि ही देगी । अर्थात्‌ अतिरिक्त. विशिष्ट के खण्डन का विज्ञान वाद मे पय्यै- 


वसान न होने से नैयायिक का अपसिद्धान्त हो जायगा ॥ ७८॥ 
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३२० खण्डनखण्डखाद्य, चतुथपरिच्छेद्‌:- 


यत्तु केनचिदभावस्य स्थाने तन्मात्रधीरभिषिक्ता तत्तस्य परघ्ुचितम्‌ । 
गुरुथियमभावस्य स्थाने स्थानेऽभिषिक्तवान्‌ । 
.प्रसिद्धएव लोकेऽस्मिन्‌ बुद्धवन्धुः प्रभाकरः ॥ २ ॥ 

अपि चेकबुङ्यारूहोऽनेकश्च सम्बन्ध बिशिष्ठइति पत्ते योष्येवरूपवै लक्षणय 
भागिशिष्ठ इति कथ्यते, सोऽप्ययं विशिष्टो5विशिष्टाट्रेलक्षण्येन बोध्यमानो ज्ञानमन्तर्भा- 
व्येव स्यादिति तत्न तत्रापि ज्ञानान्तरनिवेशनेऽनवस्था कचिदनिवेशे तदभावादविशिः 
एत्वे शेषस्याऽऽमूलमवि शिष्टवापातः । तद्योग्यस्तथेति चेत्‌ । न तहिं योग्यतापि तद्रि 
शेषणं वालुक्रावदसंलग्ाऽतिप्रसञ्जिकेवेत्युक्तमावत्तते । | 

एवमेकमिति ज्ञानमित्यारुढमित्यादिद्वारै द्रेष्ठव्यम्‌ । तथाहि-- 

“अविशिष्टाद्रिशिष्टस्य वैशिष्ट्ये यदि धीबिंशेत्‌ । 

तद्‌बुद्धिधाराविश्रान्तिः स्याद्वा सूलाबिशिष्टतेति ॥ ३ ॥ 

विशिष्टनिरासेन च सर्वाणि लक्षणानि निरस्तानीति मन्तव्यं यथा. गुणाश्रयो 
द्रव्यमित्यादि ॥ ७६ ॥ हर | 


जो मीमांसक प्रभाकर अभाव के खान में अभाव बुद्धि का अभिषेक करते हैं, “घटा 
“वद नतलम्‌ इत्याकारक ज्ञान ही भूतल में घटा भाव है, उक्त बुद्धि से अन्य घटाभाव 
IR Te है--ऐसा कहते हे, उनका यह कथन युक्त ही है, कारण कि इस लोक में 
ECTS इस अमर के अनुसार बुद्ध का बन्धु अर्क ( प्रभाकर ) प्रसिद्ध ही हे । 
_ किञ्च-विशिष्ट का जो [ एक बुद्धि में आरूढ अनेक तथा सम्बन्ध विशिष्ट है ] 
लक्षण हैं उस लक्षण से विशिष्ट भी लक्ष्य ही है। अतः उसकी अविशिष्ट से व्यावृत्ति भी 
अन्य ज्ञान से घटित उक्तलक्षण से ही होगी, अतः ज्ञान परम्परा के निवेश से अनवश्था हो 
जायगा, और यदि अन्य ज्ञान का निवेश न करे, तो मूल पय्येन्त अविशिए हो जायगा | हु 
समथन--लक्षण विशिष्ट में अःय ज्ञान घटित ही के खि र 
का दै किन्त खान की 
दै पीक ७ अनवस्था नहीं । 
5 यान्यता से घटित उक्त लक्षण बिशिष्ट में भी यदि उक्त लक्षण को मानें तो 
अनवस्था आर यादे न मान तो मूल पर्यन्त अवेशिष्ट्य हो जायगा । इसी प्रकार से ॒ 
ज्ञान में आरुढ़-रूप विशेषण से विशिष्ट जो लक्षण रूप विशिष्ट उसको भी लक्ष्य होने से ₹ न 
का वैशिष्ट्य मानेंगे इस प्रकार से विशेषण परम्परा विशिष्ट लक्षण परम्परा के स्व A रा 
अनवस्था जानना चाहिये । लक्षण विशिष्ट की अविशिष्ट से व्यावृत्ति यदि उसे र 
घटित उक्त लक्षण से माने, तो ज्ञान परम्परा मानने मै अनवस्था ओर यदि व्यावृत्ति मकी 
तो सूल पय्यैन्त अवेशिष्ट्य हो जायगा ॥ ७६ ॥ हा नि दा 


इति विशिष्ट लक्षण खण्डनानुवाद 
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भांषाचुवांदस हितः । ३२१ 


इंतोऽपि शुणाश्रयो द्रव्यमित्यसङ्गतं तथाहि-कथमेतल्लक्षणमवधारणीयं सङ्‌- 
ख्यारूपंगुणवत्तया रूपादेरपि प्रतीतेः । श्रान्तिरसाविति चेत्‌ , पृथिव्यादौ कथमश्ना- 
न्तिरिति वक्तव्यम्‌ । तत्र बाधकाभावादिति चेत्‌ , तुल्यम्‌ । णुणस्य गुणवत्तायां षाध- 
कमस्माभिरवश्यं वक्तव्यं निगुणा गुणा इति सिद्धान्तादिति चेन्न, रूपादेएणल्रस्यैब 
निश्चेतुमशक्यल्रात्‌ ॥ ८० ॥ 
सामान्यवान्‌ गुण इत्यादिगुणलक्षणयोगात्तन्निश्रय इति चेन्न, अगुण इति गुण- 
लक्षणांशस्यासिद्धः सङ्र्यावत्तया प्रतीतेविययमानलात्‌ । भ्रान्तिरिति चेन्न, परस्परा- 
श्रयमसङ्गात्‌ । सङ्ख्यावत्तया प्रतीतेश्रोन्तित्वे गुणलक्षणसिद्धिः तत्सिद्धौ च बाधेन 
ख्रान्ति्रस्थापनम्‌ । नच हेलन्तराद्र्पादेणुंणलसिद्धो बाधकसिद्िः दृष्टान्तस्यापि सङ- 
ख्यायोगिभत्ययाक्रान्तत्वेन प्रसक्तद्रव्यकोटिप्रवेशतया गुणत्वेनासिद्धः । सङ्ख्यायाः 


अथ ठव्यलच्‌ए-खण्डनानुवाद 


(4070 विशिष्ट के खण्डन से सम्पूण लक्षण को खरिडत जानना चाहिये, कारण कि विशिष्ट 
के प्रवेश के विना कोई भी लक्षण हो नहीं सकता--जैसे गुण-विशिष्ट द्रव्य है--यह लक्षण, 
ओर वच्यमाण दोषों से भी गुण-विशिष्ट द्रव्य है--यह लक्षण असङ्गत है। देखिये-संख्यारूप 
गुण, रूपरस आदि में भी है--फिर यह कैसे जाना जाय कि गुण विशिष्ट ही द्रव्य है। रूप 
रस में सङ्ख्या की प्रतीति भ्रम है--यह कह नहीं सकते, कारण कि पृथ्वीआदि में संख्या की 
प्रतीति भ्रम नहीं है ओर रूपादि में सङ्ख्या की प्रतीति भ्रम है--इसमें कुछ प्रमाण नहीं है । 
पृथिवी में संङख्या की प्रतीति का वाधक नहीं है--यह भी रूपादि में संख्या की प्रतीति में 
वाधक न होने से तुल्य ही हे । 

सम्थन-रूपादि गुण में सङख्यादि गुण नहीं रहता हे, इसमें वाधक हम अवश्य 
कहेंगे, कारण कि “निगुंणा गुणाः” यह सिद्धान्त है ॥ ८० ॥ 

खण्डन--रूप गुण है इसमें प्रमाण न होने से यह अनिश्चित हे । 

समथन--जिसमे जाति रहती हो ओर गुण न रहता हो, वह गुण हे । इस लक्षण से 
निश्चय करेंगे कि रूप गुण हे । 

खण्डन--रूपम सडख्यारूप गुण के होने से गुणलक्षणघटक “अगुण” इस अंश 
का समन्वय न होने से रूप गुण है--इसमे कुछ प्रमाण नहीं हे । 

समथेन--रूप रस में संख्या की प्रतीति भ्रम है। » 

छणडन--श्रन्योन्याश्रय हो जायगा । देखिये--रुप में सङख्या की प्रतीति भ्रम है-- 
ऐसा निश्चय होने पर गुणलक्षण की रूप में सिद्धि होगी । ओर रूप में लक्षण की सिद्धि होने . 
पर वाध होने से प्रतीति भ्रम सिद्ध होगी । 

समयन--“रूपादयो गुणाः सामान्यवत्त्वे सति अचलनात्मकत्वात्‌ शब्दवत्‌” इस 
अनुमान से रूप मे गुणत्व की सिद्धि होने पर रूप मे संख्या का वाध सिद्ध होगा। 

हणडन--शाब्दकूप दष्टान्त मे संख्या के होने से उसका दव्य कोटि मे प्रवेश होने से 
दृष्टास्त के अभाव से अनुमिति नहीं होगी, अनवस्था होने से, संख्या में संख्यो के न होने 
से संख्या ही दृष्टान्त होगी, यह नहीं कह सकते, कारण कि संख्या में भी एथकत्वरूप गुण 
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३२२ खण्डनखण्डखाद्य, चतुथपरिच्छेदः- 


सङ्ख्यावच्ेनानवस्थाप्रसङ्गान्निःसङ'र्यलव्यवस्थितो दृष्टान्तत्व॑ सम्भविष्यतीति चेन्न, 
पृथक्त्वेनापि तस्याः सम्मावितद्र्व्यकोटिप्रवेशत्वात्‌ । एवं पृथकलस्यापि सङ्ख्या- 
वत्तयेति ॥ ८१ ॥ 

जातीतराना्रयोऽकम्मरूपो गुण इत्यपि न, जातिव्यापकसात्‌ । जातिमात्राश्चय 
त्येवाथ इति चेन्न, अभावाश्रयतया सर्वाव्यापनात्‌ । जातिमात्रभावाश्रय इति चेन्न, 
उपाधीनामपि तदाश्रतल्ात्‌। नोपाधीनामाश्रयो रूपादिः, किन्तु कथमपि सम्बन्धी, 
तावतेवानुमादिभटत्तिरिति चेन्न, उपाधिसम्बन्धं प्रत्यप्याश्रयखस्य मन्तव्यलात्‌ । अन्य- 
था यदि किञ्चिद्रपमत नेष्यते तदा सामान्यविशेषानुमान तत्र न स्यात्‌ , व्यधिकरण- 
योगेम्यगमकभावानभ्युपगमात्‌ । तस्माचदेतदेव लक्षणं तत्तावन्न जातिरूपं तदिदं रूपं 
यदि रूपादौ नास्ति तदानीमस्ति, यघस्ति तदा नास्तीति बिचित्रेण लगेतयुक्ते न लगति 
पा लगेत्युक्तं च लगतीति प्रबहिकामनुकरोति ॥ ८२ ॥ 

अपि च युणाश्रय इत्यत्र कश्चाश्रयार्थः ? समवायीति चेन्न, गुणलादेरपि द्रव्य- 
लप्रसङ्गात्‌ गुणावच्छिन्नस्य समवायस्य शुणत्वेऽपि विश्रान्तल्वात्‌ । गुणः सपवेतो यत्र 


SSDS PI 


रहता है, अतः उसको भी द्रब्य में ही अन्तर्भाव होने से वह भी दृष्टान्त नहीं हो सकता । 
इसी प्रकार से पृथक्त्व में संख्या होने से उसका भी द्वब्यकोटि में अन्तर्भाव होने से वह 
भी इष्टान्त नहीं हो सकता ॥ ८१ ॥ | । 
समर्थन--जो जाति से इतर के आश्रय न हो और कस्म से भिन्न हो, वे गुण हैं । 
खण्डन--यह लक्षण भी जाति में अतिव्याप्त होने से अयुक्त है । 
समर्थन--केवल जाति के ही आश्रय हो और कस्मै भिन्न हा, वे गुण हैं । 
खण्डन--श्रभाव के सब गुणों म रहने से लक्षण मे असम्भव दोष हो जायगा । 
समथन--केवल जातिरूप भाव के जो आश्रय हो तथा कस्मै से भिन्न हाँ, वे गुण हैं । 
खण्डन--प्रमेयत्वञ्रादि उपाधि के गुण में होने खे फिर भी असस्भव हो जायगा ॥ 
समथैन-उपाथिमरेमयत्वञ्रादि का रूपादि आश्रय नहीं हे किन्तु किसी प्रकार से 
सम्बन्धी हैं इसीसे “ रूपादि अभिधेयं प्रमेयत्वात्‌”? इस अन्नमिति की प्रवृत्ति होती हे। ` 
खणडन--प्रेमयत्व के सम्बन्ध का आश्य अवश्य रूपादि को मानना होगा यदि 
सम्बन्ध का भी आश्रय न माने, तो रूपादि म॑ बिशेषशुणत्व का तथा सङणंयादि मे साभान्य- 
गुणत्व का अडुमान नहीं होगां, कारण कि एक अधिकरण से न रहने बालो में गम्यगमक 
भाव होता नहीं हैं । ओर वहाँ कोई उपाधि आपके मत में है नहीं । क 
तस्मात्‌ जो यह लक्षण है वह जातिरूप तो है नहीं किन्तु उपाधिरूप है, अतः 
यह लक्षण यदि रूपादि में नहीं है, तब तो लक्षण के समन्वय होने से हे, और यदि है तो 
लक्षण के समन्वय न होने से नहीं है, अतः “ लग” कहने पर तो नहीं लगता और “मालग” 
कहने पर लगता है--इस विचित्र पहेली का अ्रतुकरण आप का लक्षण करता है १॥ ८२॥ 


अप ोपारशिशिशिण्ण्ण 


">>>. 


सागरु” कहने पर लगता हो और “लग” कहने पर न॑ लगता 


गो. ६ 


१ प्रश्‍न--ऐसी कोन वस्तु है जो 
कप हे 
हो ? उत्तर= ओष्ठ । 
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भाषानुवादसहितः। | ३२३ 


स गुणसमवायीति विवक्षितमिति चेन्न, यत्रेत्यस्याधिकरणार्थस्याद्याप्यनिरूपणेन 
तेनेव तह्याकाराचुपपत्तेः, इहेति प्रत्ययहेतुराधार इति चेन्न, इह शङ्के पीतिमेति प्रत्यया 
च्छ्गस्य पीतशुणाधिकरणलपरसङ्गात्‌ । श्रान्तिरसो, यथाथश्च प्रत्ययोच्त्र विवक्षित इति 
चेन्न, तदर्थासस्वनिरूपणव्यतिरेकेण तदप्रामाण्यस्य बोदुधुमशक्यखात्‌ । न चाद्यापी 
हेति प्रत्ययस्याथः प्रतीतो यत्रतियोगिकमसत्वं तत्न निरूप्यते | पीतत्वं प्रतियोगि तञ्च 
कृचित्सिद्धमेवेति चेन्न, तस्य प्रमितल्रादेवासच्वाबगुपपत्तेः | तत्र न तस्य प्रमितमिति 
चेन्न, _ तत्रत्याधारलानिरूपणादिति ॥ ८३ ॥ 


एतेन समवायिकारणं द्रव्यमित्यपि लक्षणं निरस्तम्‌ । कथं निर्णेतव्यमिदं सम- 
वायिकारणमिदं नेति रूपादौ घटादौ च सङख्यासमवायिकारणसयुक्तस्तुल्यलात्‌ । 


SONS ११५ ०० ००५ ०० ००. 


किञ्च गुणका आश्रय द्रव्य हे यहाँ आश्रय शब्द का अर्थ क्या हे समवाय आश्रय 
शब्द का अर्थ नहीं है, कारण कि गुण समवाय के गुणत्व में होने से गुणत्व भी द्रव्य 
हो जायगा । 

समथन--गुण [ समवाय सम्बन्ध से जहाँ ] रहता हो बह द्रव्य हे । 

खण्डन-- जहाँ” शब्द के अर्थ का अद्यावधि निश्चय न होने से अधिकरण से ही 
अधिकरण का लक्षण करना युक्त नहीं । 

समथन---“ इह ” इत्याकारक जो ज्ञान उस ज्ञान का विषय अधिकरण है । 

खण्डन“ इह शंखे पीतिमा ” ऐसा ज्ञान होने से पीतिमा का आश्रय शंख हो 
जायगा । उक्त प्रतीति भ्रम है ओर लक्षणघटक यथार्थ प्रतीति है, अतः शंख में पीतिम 
के श्रधिकरणत्व की आपत्ति नहीं--यह नहीं कह सकते, कारण कि अधिकरणरूप अर्थ के 
असत्व का यावत्‌ निश्चय न हो तावत्र “ शंखे पीतिमा ” यह ज्ञान भ्रमे है--ऐसा निश्चय 
नहीं हो सकता और अद्य पर्थन्त “ इह ” इस ज्ञान का विषय निर्णीत नहीं है जिसके असत्व 
का “शंखे पीतिमा” इस ज्ञान मे निश्चय कर । 

समथेन-असत्व का प्रतीयोगी पीतत्व है, वह पुष्पादि मै कहीं सिद्ध ही है । 

. खण्डन--पीतत्व के प्रमित होने से ही उसका असत्व नहीं होसकता । 

समथन--यद्यपि समान्य।से पीतिमा का असत्व नहीं है, तो. भी शंखरूप .अधिकरण 
में असत्व हे ही। . 

खण्डन--यावत्‌ अधिकरण की निरूक्ति न हो तावत्‌ शंखरूप अधिकरण मै इत्यादि 
विशेष का प्रदर्शन नहीं कर सकते ॥ ८३॥ 

समथन--समवायी कारण द्रव्य हे। . | $ 

खएडन-घटादि समवायी कारण है और रूपादि नहीं हे--यह निश्चय कैसे हो 
कारण कि घटादि में और रूपादि में संख्या समवायी कारणत्व की युक्ति तुल्य हे 

समथन रूप मे संख्या नहीं है, अतः रूप मै समवायी कारणुत्वरूप लक्षण की अतिः 
व्यात्ति नहीं है । 

खण्डन--घट में संख्या है इसमें बया प्रमाण हे। यदि “एकोघटः” “द्वौघटो” इस 
.प्रतीति को प्रमाण कहे, तो “एक रूपं द्वे रूपे” इत्यादि प्रतीति से रूप मे संख्या होने से रूप 
में अतिव्याप्ति हो जायगी | 
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३२४ खण्डनखण्डखाद्य, तृतीपरिच्छेद!- 


सङ्ख्यैव रूपादौ नास्तीति चेत्‌ घटादौ कथमस्ति प्रत्ययस्योभयत्रापि तुल्यला दित्युक्त- 
मनुषञ्जनीयम्‌ | द्रव्य एव सङ्ख्यास्वीकारे तत्सम्बन्धात्‌ युणेऽपि तत्मवहारोपपत्तो 
कल्पनालाघवात्‌ गुणे सङख्याद्यस्वीकार इति चेत्‌, विपरीतमेव कुतो न स्यात्‌ सत्ता- 
सामान्याद्यपि गुणादौ किमथंमङ्ग क्रियते दरव्यद्वारैव तत्र व्यवहारोपपत्तेः ॥८४॥ 

ननु सामान्यार्थं एव कः? तथाहि-ञ्रनुष्ृत्तप्रत्ययकारणं सामान्यमिति न 
लक्षणं, सामग्र्या सवकार्योत्पत्त;, तया तदेकदेशान्तरैथ व्यभिचारात्‌ । -असाधारण- 
विशेषणादनन्यजातीयप्रयोजकल्श्च तदिति चेन्न, खसामझ्यापपरि प्रसङ्गतादवस्थ्यात्‌ 
भेदप्रतिपत्त्यादावपि प्रयोजकलाच्च । एतत््तिपत्तिप्रमाणकञ्जमिति चेन्न, स्वसामग्र्या- 
मप्यस्याः प्रमाणख्रात्‌ । एतदेकप्रमाणकलमिति चेन्न, अथक्रियामेदादेरपि तत्र प्रमाण- 


७४% «७ /७ /६ /७ /5% #६ / ६ /'% #% # ६ /६ /४ १० /५ ~ 


सम्थन--द्धव्यमे संख्या समवाय से उत्पन्न होती है और गुण में सामानाधिकरण्य 

र he ७ he हे २१ 9 मे 

सम्बन्ध से है, अतः गुण में संख्या व्यवहार होता है फिर रूप में संख्या समवाय मानने में 
गौरव हे क्यो मानें । | | 

खण्डन--विपरीत ही क्यों न माने, अर्थात्‌ गुण में समवाय से संख्या की उत्पत्ति 

ति > ना) >> ट- he > ३५ ~ he 

ओर परम्परा सम्बन्ध से द्रव्य में व्यवहार क्‍यों न माने । किञ्च सत्ता को भी गुण में क्यों 

डी ञ्य ha ~ [७ ~ ०९ ~ 
मानते हैं, द्रव्य में सत्ता है-इसी से ही परस्परा सम्बन्ध से गुण मं सत्ता की प्रतीति 
का निर्वाह हो जायगा ॥ ८४ ॥ 
इति द्रव्यगुणलत्तण-खण्डनानुवाद्‌ । 


—— PBT 


अथ सामान्य-खणडनानुचाद । 


सामान्य शब्द का क्या अथ हे, देखिये--अनुबृत्त जो प्रयत्य अर्थात्‌ अनेक वस्तुओं 
मे का जो ज्ञान का कारण सामान्य है-यह लक्षण युक्त नहीं है, कारण कि 
साम सच काय हो ; पे तथ के मे 
ला र हैं। अतः सामग्री में तथा सामग्री के एक देश मे लक्षण की 

समर्थन--अलुबृत्त प्रत्यय का असाधारण कारण सामान्य है। और अन्य जातीय 
काय्य का अप्रयोजक असाधारण शाब्द का अर्थ हे । 

लण्डन--स्वसामग्री भी अन्य जातीय काय्यै का अप्रयोजक होती हे अतः उसमें 
अतिव्यासि वैसी ही है। किञ्च “अयं न महिषः गोत्वात” इस प्रकार से भेदाचुमिति का भी 
सामान्य कारणं होता है अतः सामान्य अनुवृत्तप्रत्यय का असाधारण कारण है भी नहीं । 

समथन--अनुवृत्त प्रत्यय हे प्रमाण जिसमें, बह सामान्य हे । । 

खण्डन--काय्ये से कारण की अनुमिति होने से स्वसामश्री में भी अनुवृत्त प्रत्यय 
प्रमाण है अतः खसामग्री में अतिव्यात्ति हो जायगी । 

समथन--अनुबृत्त प्रत्यय ही है एक प्रमाण जिस में वह सामान्य है और सामग्री में 


अन्य भी प्रमा 
pe ण है, जैसे सामग्री का एक देश चक्षु, रूपन्ञान से अनुमेय है और आलोक 
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भाषान्नुवादसहित्‌ः । ३२५ 


सात्‌ | एतत्मतिपत्तिप्रमापकत्त्वमिति चेन्न तद्विशिष्टस्यापि तस्वप्रसङ्गात्‌ । तदवच्छिन्नप्र 
पाँशप्रपापकखमिति चेन्न, तदसिद्धयेवासिद्धः। इयं प्रतीतियंन विना नोपपद्यते तत्सा- 
मान्यमिति चेन्न, कारकान्तराणामपि तथात्वादिति ।।८५॥ 

अघुटत्ते सामान्यमित्यप्यलत्तणम्‌ । किमिदमनुटत्तत्वं नाम? अनेकाश्रितलव- 
मिति चेन्न, अवयविना संयोगादिभिश्च व्यभिचारात्‌ नित्यत्वे सतीति चेन्न, समवा- 
येन व्यभिचारात्‌ । अत एव न बहुडत्तिलमित्यपि। असम्बन्धत्वे सतीति चेन्न, अणु 
भिव्यभिचारादिति । नित्यत्वे सत्यनेकसमवेतं सामान्यमिति चेन्न, विकल्पासहलात्‌ । 
एतल्लक्तणं नित्यमनित्यं वा स्यात्‌ । नाधः, स्वात्मनि दृत्तिविरोधात्‌ विशिष्टपरबिष्ठमपि हि 
नित्यत्वं नित्यमेव ॥८६॥ > 

नापि द्वितीयः, सामान्यस्य समवायस्य च नित्यसाभावप्रसङ्गात्‌ । आत्मलादो 


खण्डन--अथ क्रिया ( कार्य्यं भेद ) आकस्मिक न हो इस लिये कारणता के अबच्छे 
द्कत्वरूप हेतु से सामान्य की सिद्धि होती हे, जैसे काय्य का समवायी कारणतावच्छेदक 
होने से द्रव्यत्वजातिसिद्ध होती है, अतः ्रडवृत्त प्रत्ययमात्र एक ही को सामान्य में प्रमाण 

न होने से असम्भव हो जायगा । 
समर्थन--अजुवृ त्त प्रत्यय ही प्रमा जिसमें हो, वह सामान्य हे । 
. खण्डन--सामान्य से बिशिष्ट व्यक्ति में भी शनुवृत्त प्रत्यय ही प्रमा है, अतः व्यक्ति मै 

अतिब्यास्ति हो जायगी । 

समथन--विषय रूप से सामान्य से अवच्छिन्न प्रमा जिसमे प्रमाण है, वह सामान्य है। 

खण्डन--यावत्‌ सामान्य की सिद्धि न हो तावत्‌ इस लक्षण की सिद्धि नहीं होगी 
और इस लक्षण से ही सामान्य की सिद्धि है इस प्रकार से अन्योन्याश्रय हो जायगा । 

समर्थन--श्रनुवृत्त प्रत्यय जिसके विना न हो, वह सामान्य है । 

लएडन-आत्ममनःसंयोग आदि अन्य कारण के बिनो भी अजुवृत्त प्रत्यय महीं 
होता है अतः उनमे लक्षण की अतिव्यास्ति हो जायगी ॥ ८५. ॥ 

समथन जो अनेक मे अजुवृत्त हो, वे सामान्य है । 

खण्डन--अलुवृत्तत्व क्या वस्तु हे, यदि अनेक में आश्रितत्व कहे, तो संयोग तथा 
अवयवी मे अनेकाश्रितत्व होने से अतिध्याप्ति हो जायगी । और यदि नित्य होकर अनेका- 
श्रितत्व है, तो समवाय में अतिव्याप्ति हो जायगी । इसीसे बहुवृत्तिकत्व भी अनुवृत्तत्व 
नहीं है। यदि सम्बन्ध से भिन्न हो ऐसा भी निवेश करे, तो अणु संयोगसम्बन्ध से अनेक 
दिशा में रहता है अतः अणु में अतिव्याप्ति हो जायगी । 

समधेन--नित्य होकर अनेक में जो समवाय सम्बन्ध से रहता हो वह सामान्य हे । 

खरडन--विकल्प के असह होने से यह लक्षण भी युक्त नहीं है, देखिये-यह लक्षण 
नित्य है वां अनित्य, इनमें प्रथम पक्ष युक्त नहीं है, कारण कि विशिष्टब्रृत्ति धम्मे विशेषण 
में भी रहता हे अतः लक्षण मे नित्यत्व के रहने से लक्षण के विशेषण में भी नित्यत्व रहेगा । 
इससे अंशतः ्रात्माश्रय हो जायगा ॥ ८६ ॥ | 

द्वितीय पक्ष भी युक्त नहीं है, कारण कि लक्षण में प्रविष्ट समवाय तथा लच्य सामान्य 


CC-0.Public Domain. CSDS (Sarai), New Delhi Collection. Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


३२६ खण्डनखणडखाद़े, तृतीपरिच्छेदः- 


व्यक्तयभावायत्त स्यापि विशिष्टाभावस्यासम्भवात्तस्य च कदाचिदसत्तानङ्गीकार तदनित्य- 
त्वस्यैव वक्तुमशक्य्रात्‌ । तह्ग्राहिणश्च प्रत्ययस्येककालिकस्य च मिथ्यात्वेऽविशेषात्‌ । 
सार्वकालिकस्य च बिथ्यात्वप्रसङ्गन सवथा तदसर्वापत्तेः | एकस्य च सत्यत्वेऽविशे- 
षात्‌ | सव॑सत्यतायां कदाचिदपि तदसत्त्व नास्तीति | एकदा तत्सम्बम्धेनोपलक्षितस्य- 
म्यदापि बिद्यमानस्वात्‌ तथाबमिति चेन्न, ताहशोपलच््यासम्भवात्‌ , व्यक्तीनां भेदाद- 
नित्यत्रान्नुपपत्तिरेवेति । एतेन निस्यत्वमन्यत्रापि प्रतिवचनी यमिति ॥ ८७॥ | 

के चानेन लक्षणेन व्यवच्छिद्यन्ते | विशेषादय इति चेत्‌, विशेषा एव के ऽभिधी- 
यन्ते । तत्र नित्येष्वेव द्रव्येष्वेव वत्तन्त एव ये ते विशेषा इत्यलक्षणम । श्रात्मलादिना 
व्यभिचारात्‌ नित्यान्तरे$सत्त्वाच, न तत्सव्वंत्र नित्ये वत्ते विशेषास्तु नैवं, वत्तन्तएवेति 


भी अनित्य हो जायेंगे । यदि कहे, कि लक्षणघटक ब्यक्ति के नित्य होने से लक्षण अनित्य 
है, तो जहाँ आत्मत्वादि खल में आत्मारूप व्यक्ति भी नित्य है वहाँ लक्षण अनित्य कैसे 
होगा । किञ्च यदि लच्य मे कदाचित्‌ भी लक्षण का असत्व न हो, तो लक्षण अनित्य नहीं हो 
सकता । ओर यदि लक्षण का कदाचित्‌ असत्व मानें, तो अखत्व काल में लक्ष्य में लक्षण 
का ज्ञान न होना चाहिये ओर सबद ज्ञान होता है अतः सवेदा लक्षण का सत्व है । यदि 
लक्षण के ग्राही ज्ञान को [उत्तर काल में बाध न रहते भी एक काल में ] भ्रम माने, तो सब 
काल में जात लक्षण ज्ञान के मिथ्या होने से सवदा लक्षण का असत्व हो जायगा। और 
एक लक्षणज्ञान को सत्य मान, तो विशेष न होने से सघ लक्षणज्ञान के सत्य होने से 
लक्षण का कदापि असत्व नहीं होगा। यदि लक्षणत्व के असत्व काल में भी लच्य सामान्य 
का उपलक्षण करता है अतः असत्व काल में भी लक्षण से उपलक्षित लक्ष्यक का ज्ञान भ्रम 
नहीं है, तो सामान्यरूप व्यक्ति भिन्न भिन्न हैं ओर सब में वृत्ति कोई एक उपलच्यता का 
अबच्छेदक धम्म है नहीं, अतः लक्षण उपलक्षण नहीं हो सकता हैं- इससे लक्षण में अनित्यस्य 
अनुपपन्न है । इसी प्रकार से अन्यत्र भी नित्यत्व का खण्डन जानना ॥ ८७ ॥ 

म ॥ इति सामान्यलच्तण-खणडनानुवाद्‌ ॥ 


छ अथ विशेषलक्षण-खण्डनानुवाद & 
, इस सामान्य के लक्षण में प्रविष्ट “अनेक” इस षण का व्यवरू 
rt पर इस विशेषण का व्यवच्छेद्य क्या है। यदि 
शेष, : ही क्या वस्तु है । लक्षण न होने से अनिर्वचनीय है। 
समथन- नित्य में ही द्रव्य में ही जो रहते ही हो, वे विशेष हैँ । 
.  खण्डन--र्‍श्रात्मत्व भी नित्य में ही द्रव्य में ही रहता है मध्व में अति 
े महा द्र | रहता है। अतः आत्मत्व में अति- 
व्याप्ति होने से यह लक्षण श्रसङ्घत है । पति 
समथन-- आत्मत्व सब नित्य द्रव्य में नहीं रहता है र यो 
य नहा रहता ह और सब नित्य दर्यो मे जो रहे 
वह विशेष है, अतः आत्मत्व में अतिव्याप्ति नहीं हुई । हे 00 गोर 


खरडन---पक पक विशेष भी सब ` नित्य ०१ ०७ छ हे / 4 ; 
हो जायगी । | | न याम नहीं रहते हे । ग्रत; उनपे अव्याप्ति 
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नियभादितिचेन्न, प्रतिविशेषमव्याप्त्याउल््षणलात्‌ । यञ्ञातीय एवमिति लक्षणाथे 
इति चेन्न, जातेरनङ्गीकारात्‌ । जातीयेत्यस्यापदरवात्‌ । उपाधिरेव तथा विवक्षित इति 
चेन्न, तस्येतरव्याद्वत्त स्यावगती व्यर्थमिदं तदुपजीविलक्षणाम्‌ अत एव विजातीयव्याह- 
त्तिप्रतीतेः इतरव्याश्त्तस्य वाउनधिगतों लक्षणस्य दुरवधारणल्नापत्ते! इतरव्याह्ृत्ततया 
तज्ञातीयत्वत्बस्याप्रतीतेः ॥८८॥ . 

भवतु स एवोपाधिलेक्षणमिति चेन्न, तस्यानिरूक्तः । यतो नित्यद्रव्यव्यक्तिषु 
विखव्याहंत्तपीय्यों गिनां स विशेष इति चेन्न, रूरूपधम्मंव्यक्तिभेदेष्वपि प्रसङ्गात्‌ । 
अन्यथा काय्यंद्रव्यण्णादिव्यक्तिषु सा तेषां कुतः स्यात्‌, तास्विव वैधम्यान्तरस्य नित्ये- 
व्वूपि सम्भवात्‌ विशेषवत्‌, विशेषासम्भवेन लच्ष्यासिद्विरिति । 

अपि च विशेषादिभ्यो विशेषलक्तणादेभेंदात्कथं तत्र तत्रेव तेर्विशेषादिव्यवहारः 


~ NI 


समथन--जिससे समान जाति वाला सब निव्यो मै रहता हो, बह विशेष है। 

खण्डन--विशेष में जाति के न होने से जाति घटित उक्त लक्षण युक्त नहीं है। यदि 
जाति से उपाधि का ग्रहण करे, तो युक्त नहीं, कारण कि यदि विशेष में वृत्ति इतरव्यावृत्त 
उपाधि प्रथम से ज्ञात है, तो उसीसे इतरव्यावृत्तत्वरू्प से विशेष ज्ञान के सिद्ध होने 
से उस उपाधि का उपजीवी यह लक्षण व्यर्थ है और यदि इतरव्याव्रत्तत्वरूप से उपाधि 
का ज्ञान नहीं है, तो इस लक्षण का ज्ञान अशकय है, कारण कि इतय्व्याबृत्तत्वरूप तज्ञा- 
तोयत्व की प्रतीति नहीं है ॥ ८८ ॥ उँ 

वह उपाधि ही लक्षण हो--यह भी नहीं कह सकते है, कारण कि अद्यावधि उस 


उपाधि की निरुक्ति नहीं हुई है । कट रा 2 ती 
a समर्थन--नित्य द्रव्य व्यक्तियों में योगियों की इतर सब से व्यावृत्ति बुद्धि जिससे 
हो बह विशेष है । 


हएडन-_अतीन्ट्रिय कार्य्य हव्यो मे तथा गुणों मै योगियो की व्यावुत्तत्व बुद्धि जिस 
खरूपभेद बा धम्मैभेद से होती है वे विशेष नहीं है। अतः उनमे विशेषलक्षण की अति- 
व्यासि हो जायगी । अन्यथा ( यदि स्वरूप भेदादि को व्यावूत्तत्व बुद्धि का हेतु न मान तो ) 
अतीन्द्रिय काय्यं द्रव्यादि में उन योगियों की व्यावृत्तत्व बुद्धि कैसे होगी । यदि कहे, कि 
विशेष के लक्षण में “नित्य द्रव्य मै व्यावत्तत्व ब्रुद्धि जिससे हो” ऐसा निवेश है अतः 
शतीन्द्रिय कार्यं द्रव्य में व्यावृत्ति के हेतु स्वरूपभेदादि मे हिणो ब नहीं होगी। तो 
जैसे अतीन्द्रिय कार्य्य द्रव्य में स्वरूप भेदादि से व्यावृत्ति बुद्धि होती है, वैसे ही नित्य द्रव्या 
मे भी व्यावृत्तत्व बुद्धि हो जायगी अतः नित्य द्रव्य में विशेष का स्वीकार व्यर्थ है। किश्व 
विशेष मै विना विशेष के स्वरूपभेद से ही ४4 वा बुद्धि बो वैसे ही नित्य र्यो 

व्यावृत्तत्व बुद्धि हो जायगी, अतः विशेष का स्वीकार व्यथ 

४ र. कि यदि विशेषादि लक्ष्यों से विशेषादि के लक्षणों का भेद है तो उन २ छ विशेषादि 
लक्ष्यों में ही उन २ लक्षणों से व्यवहार क्यों होता है अन्यत्र व्यवहार क्यों नहीं होता है । 
यदि कहें, कि लक्ष्य में लक्षण का सम्बन्ध, व्यवहार का नियामक हे, तो सम्बन्ध का भी 
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३२८ खण्डनखण्डखाद्य, तृतीपरिच्छेद!- 


क्रियतां नान्यत्र । सम्बन्धो नियामक इति चेन्न, सम्बन्धस्यापि सम्बन्धान्तरेण निया- 
मकत्वेऽनवस्थापातात्‌ । अन्यथा लनियमात्‌ ॥ ८8 ॥ म 
 तदनिर्क्तेश्च तथाहि कः सम्बन्धशब्दाथः ! समवायादय इति चेत्‌, सत्यं 
किन्तु केन निमित्तेनेति हि प्रश्नवाक्यतात्पय्थ प्रतिस्वं व्याहत्तेन संयोगलादिनाऽन्येन 
बा । आदे, अननुगतव्यवद्वाराबुपपत्तिमसङ्ग:, अस्ति चासाविन्द्रियाथंसन्निकर्षोत्पन्ना- 
दिप्रत्त्तं नित्यप्राप्तिः समवाय इत्यादि । न द्वितीयः, तस्येकस्यासम्भवात्‌ ॥६०॥ 
नियाप्रकरवं तदिति चेन्न, स्वभावस्यापि भवता नियामकच्वाङ्गीकारात्‌। तथा- 
विधः सोऽपि सम्बन्ध एवेति चेन्न, खया सवस्वमावनियन्तृताया अवश्याभ्युपगन्त- 
व्यस्वेन नियामकनिरुक्तिलभ्यसत्वादधिकांशासाम्यापत्तेः | नियम्यस्य च स्वस्या- 
नतिप्रसङ्गेन नियामकत्ववाचोयुक्तयनुपपत्तेः; अतिप्रसक्तत्त्वे च तस्येव नियामकर्वादति- 


NNT 


नियामक यदि अन्य सम्बन्ध माने, तो अनवस्था हो जायगी, और यदि अन्य सम्बन्ध को 
सम्बन्ध का नियमक न मानें तो सम्बन्ध का नियम नहीं होगा ॥ ८8 ॥ 
| ॥ इति विशेषलक्षण-खण्डनाचुवाद ॥ 


& अथ सम्बन्ध लक्षण खण्डनानुवाद छ 

किञ्च सम्बन्ध को निरूक्ति भी नहीं हो सकती है । कहिये--सम्बन्धशब्द का क्या 
अर्थ है, निरूक्ति न होने से अनिवंचनीय है, यदि कहे, कि समवायआदि सम्बन्ध है, तो 
सत्य है परन्तु किसरूप से--यह प्रश्न वाक्य का तात्पय्ये है। क्या प्रतिसम्बन्ध में व्यावृत्त 
संयोगत्वादिरूप से, अथवा सम्बन्धमात्र मे विद्यमान किसी अन्यरूप से । इनमें प्रथम 
पक्ष में सम्बन्धमात्र मे अनुगत सम्बन्ध व्यवहार की उपपत्ति नहीं होगी ओर “ इन्द्रियाथे- 
सञ्चिकर्षात्पन्नम्‌ प्रत्यक्षम्‌ ” इस सूत्र मे सम्बन्धवाचक सन्निकषशब्द से संयोग समवाय 
दोनो के ग्रहण से तथा “ नित्या प्राप्तिः समवायः ” यहाँ सम्बन्धाथक प्राप्ति पदसे सम्बन्ध- 
मात्र के अभिधान से अनुगत व्यवहार देखा जाता है। [ 

द्वितीय पक्ष भी युक्त नहीं है, कारण कि सम्बन्ध मात्र मै अनुगत एक रूप का 
सम्भव नहीं है ॥ ६० ॥ 

समर्थन--नियम के जनक अर्थात्‌ अतिप्रसङ्ग की निवृत्ति का जनक सम्बन्ध है । 

खण्डन-अभाव समवाय आदि की विशिष्ट-बुद्धि में स्वरूप को भी नियामक आप 
मानते ही हैं, ओर वह सम्बन्ध हे नहीं, अतः वहाँ अतिव्याप्ति हो जायगी । 

समर्थन--नियम का जनक स्वरूप भी सम्बन्ध ही हे, अतः वहां लक्षण का जाना 
भूषण हो हे दूषण नहीं । 

प स्वरूपमात्र को सम्बन्ध अवश्य मानेंगे, अतः नियामक पदार्थ कें 
तपूवसत्वरूप निङक्ति को घटक सत्व ही सम्बन्ध का लक्षण रहे, सत्व से अधिक अंश 
व्यथे है। किञ्च स्वरूप अनतिप्रसक्त नियम्य का नियामक हो नहीं सकता, कारण कि जो 
स्व॒यं श्रनतिप्रसक्त है उसका अतिप्रसक्ति निवारणरूप निमयन हो नहीं सकता । और 
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भाषान्ुवादसहितः । ३२६ 


प्रसक्तन नियमायोगात्‌ भूर्वा नियमकरणे च प्रागनियतस्वापत्तेः, एवमन्येनापिं जन्य- 
नियमे, अन्यदपि हि यदि पूव घटादिरूपेणानियतमेव घटादि करोति, तदा पटाद्यपि 
तथा कुय्यात्‌ ॥९१॥| 
ड घटादित्त नियन्तृत्वमन्यस्य किन्तु घटादेः कालविशेषयोग इति चेन्न, यदि 
नासो घटादिकालविशेषयोगिता नियतमिष्यते तदा पटादिकालविशेषयोगमपि तथा 
कुय्यांत्‌ । तस्मात्‌ -यदि ङुर्यादसत्कालानियतं नियतं परः । 
तत्स्यादतिप्रसक्तल्रमन्यथा चानियन्तृतेति ॥४॥ 
कार्यकारणयोः कालमेदान्नियम्यनियामकत्रोपगमे उत्तरोत्तरेण पूर्वपूवनियमः 
किन्नस्यादित्यविनिगम्यल्जापत्तिः । 
प्ाचोत्तरस्य नियमे प्राच एव न तेन किम्‌ | 


२0 ) 


अ्नाद्यनन्तयो नेवं विनिंगन्ता प्रवाहयोरिति ॥५॥ 


यदि नियम्य अतिप्रसक्त है, तो वही नियामक भी हे, अतः अतिप्रस क्तस्वरूप, नियमन 
कर नहीं सकता, कारण कि अतिप्रसङ्ग का निवारण ही नियमन हे । 

किञ्च जो नियामक है वह उत्पन्न हो कर नियमन करता है, वा अनुत्पन्न ही नियमन 
करता है। यदि कहे कि उत्पन्न हो कर नियामक है, तो आप ही नियम्य भी है और नियामक 
भी हे अतः उत्पत्ति से प्राक आप अनियत हो जायगा ओर यदि उत्पत्ति से प्राक्‌ अनियत 
माने, तो उत्पत्ति से उत्तर भी अनियत हो जायगा। इसी प्रकार से अन्य कारणादि से काय्ये 
के नियम में दोष जानना चाहिये । देखिये-अन्यदण्डादि यदि घटादिरूप काय्ये से पूवेकाल 
में असत्‌ घटादि का नियमन करता है, तो पटादि का भी नियमन क्यो न करे ॥ &१ ॥ 

समर्थन--द्ण्डादि कारण, घटादि काय्यं का नियामक नहीं हे किन्तु काल के 
सम्बन्ध का नियामक है 

खणडन--द्णडादि, घटादि, सम्बन्धी काल के सम्बन्ध का नियमन यदि करता हो 
तो घट का ही नियमन लब्ध हुआ, अतः पूव उक्त दोष का प्रसङ्ग हो जायगा ।' और यदि 
घटका अनन्तर्भाव कर केवल काल के सम्बन्धमात्र का नियम करता हो, तो पट के काल 
के सम्बन्ध का भी नियमन का प्रसङ्ग हो जायगो। यदि दण्डादि असत्‌-काल से अनियत 
घटादि को नियत करता हो, तो अतिप्रसङ्ग हो जायगा । अथात्‌ दण्ड पट का भी नियामक 
हो जायगा । यदि सत्‌ घट काही नियमन करता हे, तो घट के सत्‌ होने से दणड नियामक 
ही नहीं होगा-- 

किञ्च, कारण यदि भिन्नं काल में होने पर भी कार्य्यंका नियामक हे, तो जैसे पूव 
कारण से उत्तर काय्यं का नियंमन होता है ऐसे ही उत्तर काय्य से पूव कारण का 
नियम क्यों न हो । 

समथैन--नियम मै पूर्व अपर भाव नियामक है । पूर्व नियामक होता है और उत्तर 

नियम्य होता है । 

खण्डन--काय्य और कारण का प्रवाह अनादि है अतः किसी कारण से पूव काय्यं 
के होने छे कारण पूर्व ही है काय्यं उत्तर ही हे ऐसा नियम नहीं पूव से उत्तर का जैसे 
नियमन होता हे वैसे ही उत्तर से पूब का: नियमन क्यों न हो, काय्य कारण के अनादि 


४२ 
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~ ९ Ee 
२३० खण्डनखणडखाद्ये, चतुथपरिच्छेदः- 


भूवा च करणे व्याघातात्‌ ॥8२।। हू 

सम्बन्धिनथाधा रखात्‌ सम्बन्धस्याधेयलात्‌ तस्यैव तदाधारलालुपपत्तः | नहि 
सुशिक्षितोऽपि नटबडुः स्वस्कन्धमासह्य तृत्यति । नाप्यन्यस्यासा सम्वन्धस्त्वयेव 
तथाऽनभ्युपगमात्‌ । खभावादेवायमीदश इति हि ख्वभाववादः तत्र परस्य नियमना- 
भावात्‌, कथं परः सम्बन्धी सङ्गच्छते । “ 

यञ्च किञ्चित्सम्वन्धत्दमभि धीयते तत्समवायेऽपि स्वीकाय्यस्‌ , नच समवायांधार- 
त्वं द्रव्यादिषट्कस्य सम्भवति । नचोपाधिमावात्‌ स्यात्‌, संयोगसमवांयासम्भवात्‌ । 
खभावसम्बन्धस्य च निरस्तत्वात्‌ । नवासावभावोऽपि प्रतिषेध्यप्रतियोगिभावभेदाभि- 
धानप्रसङ्गात्‌ । सप्तपदार्थीपरिसमाप्तश्व जगत्‌ परस्परविरोधेन तल्लक्षणव्यवस्थापना- 
दिति । यदपि नियम्यात्‌ भिन्नं नियामकं तदपि कथं तदेव निषमयति नान्यदिति । 
तदाधारत्त्वादितिचेत्‌ , कः पुनराधाराथः ॥ 8३ ॥ 


“~ 


अनन्त प्रवाह होने से कारण पूर्व ही हे, कार्य्य उत्तर ही हे, इसमें कोई विनिगमक नहीं हे । 
यदि कहें, कि असत्‌ कारण नियामक है, तो व्याघात हो जायगा, कारण कि नियम से पूर्व 
सत्‌ को नियामक कहते हें ॥ &२ ॥ 

किञ्च सम्बन्धी आधार होता हे ओर सम्वन्ध आधेय होता है। ओर यदि स्वरूप 
को सम्बन्ध मानें, तो स्वको स्वका आधार मानना पड़ेगा वह अथुक्त हे, कारण कि सुशिक्षित 
भी नट का बालक स्वस्कन्थ पर आरूढ़ होकर नृत्य नहीं कर सकता । और अन्य का स्वरूप 
अन्य का सम्बन्ध नहीं है, कारण कि आप ऐसा नहीं मानते हें । स्वरूप से ही अभा- 
वादि नियमित हे--यह आपका स्वभाववाद है उस वाद में पर के नियमन न होने से अन्य 
सम्बन्धी कैसे होगा । 

किञ्च आप सम्बन्ध का. लक्षण जो कुछ भी करगे उस लक्षण का स्वत्व समवाय 
में भी अवश्य मानेंगे। और द्रव्यादि छवो में कोई भी समवाय मे नहीं रहता है । अर्थात्‌ आप 
सम्वन्ध के लक्षण को द्रम्यादि पडपदाथ मे अन्तभूत ही मानेंगे और उनभें से कोई भी 
` समवाय में रहता नहीं है। 
यदि कहे, कि प्रमेयत्व के तुल्य उपाधि हो सम्वन्ध का लक्षण है और वह समवाय 
में रहता है, तो उस लक्षण का भी संयोग अथवा समवायरूप सम्बन्ध समवाय में अवश्य 
मानना पड़ेगा । और वह समवाय में है नहीं और स्वरूप के सम्बन्धत्व का निरास कर ही 
चुके है । ओर सम्बन्ध का लक्षण अभावरूप भी नहीं है, कारण कि यदि लक्षण को अभाव- 
रुप माने, तो प्रतिपेध्य भावरूप प्रतियोगी का कथन करना पडेगा। और सप्त पदार्थ में ही 
पदार्थ मात्र का अन्तर्भाव है । तथा ये सप्त पदार्थ परस्पर विलक्षण हें। जो नियम्य से 
भिन्न नियामक सम्बन्ध है वह भी कैसे उसी का नियमन करता हे, अन्य को नियमन बर्या 
नहीं करता है। यदि कहे, कि उसका आधार होने से उसी का नियमन करता है, तो आधार 
कया वस्तु है। अर्थात्‌ लक्षण न होने से आधार अनिर्वचनीय है फिर उससे अन्य का 
_ नियम कैसे होगा ॥ &३ ॥ 
fro उस _॥ इति सम्बन्ध-खणडनानुवाद्‌ ॥ ` 
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भाषानुवादसहितः । ३३१ 


यत्र स्थीयते तदिति चेन्न, यत्रेति सञ्चम्यथस्यापि विवेचनीयच्वात्‌ | इहेति 
प्रत्ययविषय इति चेन्न, तत्रेति प्रत्ययविषयस्यानाधारच्वम्रसङ्गात्‌ । किञ्च प्रत्ययविशे- 
पावगमो विषयविशेषावगमात्‌ । विषयविशेषावगमश्च प्रत्ययविशेषावगमादिति व्यक्तः 
मन्योन्याश्रयः । समवायीति चेत्‌ , शशे शरृ्गाभावः कुण्डे बदरमित्याद्व्याप्तेः। गो णस्तत्र 
प्रयोग इति चेत्‌, नेतावन्मात्रं प्रत्ययश्च श्रान्त इत्यपि वक्तव्यमवशिष्यते भवतः । 
अमितिचेत्‌ , अथ विपरीतमेव कुतो न स्यात्‌ । शशे विषाणां नास्तीति च यदि 
विशेषणाभावाधिकरणचप्रती तिश्रान्ता शृङ्गस्य तहिं शशोऽधिकरणं स्यात्‌ । भावा- 
भावयोरन्यतर निपेधस्यान्यतरविधिपयंवसायिस्वेना भ्युपगमात्‌ ॥ ६ ४॥ 

पतनप्रतिबन्धकमधिकरणमिति चेन्न, अवयविनं शुणादिकञ्च प्रति तद्भावात्‌ । 
अव्यवहिताधःस्थितमिति चेन्न, णुणायपेक्तया गुणवदादेरधःस्थितत्वे प्रमाणाभा- 
वात्‌ । अविशेषेण वाऽवयविशुणादीनाषवयवाधारत्वमसङ्गात्‌ । ऊध्वस्थितस्य संयोगिनः 
संयोगं प्रति च तदभावात्‌ । स्रत्रालम्वितद्रव्यादौ बहुलं व्यभिचारात्‌ । 


॥ अथ आधार लक्षण खण्डनाबुवाद ॥ 


निर्वेचन--वस्तु जिसमें स्थित होती हो, वह आधार हे । 

खण्डन--“ में” इस सप्तमी का क्या अर्थ हे उसका विचार करना चहिये । 

समर्थन-_“ इह ” इत्याकारक ज्ञान का विषय सप्तस्य हे । 

खण्डन--“ तत्र ” इस ज्ञान का विषय सप्तम्यथे ( आधार ) नहीं कहावेगा । 

किश्च ज्ञानविशेष का ज्ञान अर्थात्‌ यह ज्ञान भ्रम है, यह प्रमा है--ऐसा निश्चय विषयः 
विशेष के निश्चय से-होता है । और आप के मत मे विषयविशेष (अधार) का निश्चय होगा 
ज्ञानविशेष ( प्रमा ) से, अतः अन्योन्याश्रय हो जायगा। ; 

समर्थन--समवायी ( समवाय युक्त ) आधार है। 

खण्डन--“ शाशे शाक्ञाभावः ? “ कुण्डे वदराभावः ” इत्यादि स्थल में लक्षण की 
अव्याप्ति हो जायगी यदि कहे, कि यह प्रयोग गोण है, तो इतना ही नहीं कहना चाहिये 
किन्तु यह भी कहना चाहिये कि-यह ज्ञान भो भ्रम है। प्रतीति को भ्रम मानले, तो 
विपरीत ही क्यो न मानें अर्थात्‌ “ घटे घटत्वम्‌? इस प्रतीति को भ्रम तथा शशे श्ठङ्गा- 
भावः--इस को प्रमा क्यौ न मानें, किंञ्च यदि “ शशे शङ्काभावः ” इस प्रतीति को भ्रम 
मानें, तो शशे श्टङ्गम्‌ ” यह प्रमा हो जायगी । कारण कि भाव अभाव दोनों में एक का 
निषेध अन्य के विधि में पय्येचसित होता है ॥ &8 ॥ 
। समधैन--पतन का प्रतिबन्धक अधिकरण है ॥ 

खण्डन--अवयबी के पतन का प्रतिबंधक अवयव तथा गुण के पतन का प्रतिबन्धक 
गुणी नहीं होता है अतः उनके वे अधिकरण नहीं होगे॥ _ री 

समर्थन--अव्यवहित ( व्यवधान से रहित ) जो अधः स्थित हो वह आधार है। _ 

खण्डन--गुण तथा अवयवी की अपेक्षा से गुणी तथा अवयव अधःस्थित हे--इस मे 
कुछ प्रमाण नहीं । किञ्च विशेष न होने से अवयवी के गुण का अवयव आधार हो जायगा। 
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३३२ ` खणहडनखणडखाध्ये, चतुर्थपरिच्छेदः- 


यद्येकोऽधिकरणाथों नोपपद्यते तहात्षशब्दाथवद्धिन्न एवास्त्विति चेत्‌, आश्र- 
यासिद्धादेमेंदप्रसङ्गात्‌ । सोऽपि खीकाय्ये इति चेन्न, असिद्यादिविधापरिगणनस्य 
व्य॒वहारतोऽन्यथाभावप्रसङ्गात्‌ । कचिदाश्रयस्य समवायित्वात्‌ कचिच्चाभावं समवायश्च 
हेतुं प्रति तदसम्भवात्‌ । एकस्य च तेषायुपसडग्राहकस्य वकतुमशक्यल्जात्‌ ॥६५॥ 

बहव एवाश्रयशब्दाथाः आश्रयासिञ्चादयोऽपि पृथक्पृथगेव वहवः असिद्धभेद- 
परिगणनग्रन्थोऽप्यन्यथाकारं बोद्धव्यो वाधदशेनादिति चेन्न, तथापीह कुण्डे बदरमि- 
त्यत्र क आधाराथ इति वक्तव्यम्‌ , न तांवत्पतनप्रतिबन्थकत्बं सहेव कुण्डेन पतति बदरे 


१ च 


तदसम्भवात्‌ । नापि संयोगित्वं वेपरीत्यस्यापि प्रसङ्गात्‌ । संयोगित्वे सत्यधःस्थितेत्वं 
तत्राधिकरणा्थं इति चेन्न, तस्मिन्‌ सत्यप्यन्यत्र चरणतलमिलितधूलीपटलादावधि- 
करणप्रतीत्यनुपपत््या प्रत्युत चरणतले धूलीत्येब प्रतीत्याऽऽधारच्वप्रतीतौ व्यभिचारि- 
न प्रकृतेऽपि तथास्वीकाराऽतुपपत्तेः । न सावेत्रिकोऽयमाधारार्थः किन्तु कचित्को 


IS 


किञ्च ऊध्वेस्थित घटादि, भूतलघट संयोग का आधार न कहावेगा,। किञ्च सूत्र- 
आदि मे अवलम्बित गेन्दुक आदि का सूत्रादि आधार नहीं कहाचेंगे, 

समथन--यदि अधिकरण शब्द का एक अर्थ उपपन्न नहीं होता है, तो अक्षशब्द के 
तुल्य अनेकार्थं ही अधिकरण शब्द रहे, हानि क्या है। 

खण्डन--आश्रयासिद्धिआदि का भेद हो जायना । ओर यदि ्राश्रयासिद्धि के 
भेद को मानले, तो व्यबहार का हेतु जो असिद्धि, वह आश्रयासिद्धि आदि भेद से त्रिप्रकार 
है--यह गणना असङ्गत हो जायगी । कारण कि “इदं द्रव्यं कर्मणः” यहाँ आश्रय समवायी- 
रूप है । “शब्दो नित्यः अकृतकत्वात्‌” तथा पृथवी इतरभिन्ना गुणसमवात्‌ यहाँ आश्रय को 
ही अन्यरूप होने से आश्रय एक रूप न रहा। और सब आधारों का उपसंग्राहक एक रूप 
नहीं रहा ॥&५॥ 
- समथन--आश्रय शब्द के बहुत अर्थ हे । और आश्रयासिद्धि भी पृथक्‌ २ बहुत ही 
हैं। तथा असिद्धिभेद की गणना भी आधार की निरूक्ति में उक्तवाघ होने से स्वरूपासिद्धि 
ब्याप्यात्वासिद्धि से अन्य असिद्धि श्राश्रयासिद्धि है--ऐसाही जानना चाहिये । 

खण्डन--तब भी “इह कुण्डे बदरम्‌” यहाँ आधार शब्द का क्या अर्थे है यह वक्तब्य 
है । किञ्च कुण्डके साथही वद्र जहाँ गिरते हैं, वहाँ बदर का कुण्ड अधिकरण न कहावेगा । 
संयोगित्व भी आधार नहा है, कारण कि कुण्ड का संयोग बद्र में भी हे अतः वदर भी 
कुण्ड का आधार हो जायगा । 

समथन--संयोगी होकर जो अधःस्थित हो बह आधार हे। 

खण्डन--ऐसा लक्षण करने से “कुण्डे वरदम्‌” यहाँ निर्वाह होने पर भी चरणतल में 
मिलित धूलिपटल में अव्याप्ति हो जायगी “धूलिपटले चरणतलम्‌” पेसा व्यवहार नहीं 
होता किन्तु इससे विपरीत” चरणतलेधूलिः “ऐेसाही ब्यवहार होता है अतः यह लक्षण 
युक्त नहीं है। | 

समर्थन--यह्‌ आधार का लक्षण सार्वत्रिक नहीं है, किंतु कादाचित्क हे । और 
नानारूप आधार हे। . 
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भाषान्नुवादसहितः । ३३३ 


नानारूपाधारस्ववादिपक्ष इति चेन्न, मवसन्यत्रान्यस्पाधाराथख तस्य लाधारा्थ्वं 
नोपपद्यतेऽनाधारप्रतीतिविषयेऽपि सत्वादित्युक्ते । आधेयापेक्तया महृत्परिमाणत्त्वे 
सतीति चेन्न, करतलस्थिततूलराश्यादो तदसम्भवात्‌ अन्यस्य च चक्तुं तत्राधारार्थ- 
स्याशक्यस्वात्‌ ॥६६॥ 


अध,शब्दाथस्य च वक्तुमशक्यत्वात्‌ । पतनाभिप्रुखदिग स्थितर्वमिति चेन्न । 
पतनाथस्य गमनाधिकस्याधः शब्दाथव्यतिरेकेण निवक्तुमशक्यलात्‌ । अत एवाधः 
शब्दार्थस्य दुवचच्वमधिगम्याद्व्तवादिना शुरुणा शिष्याय खण्डनप्रुपाचत्ञाणेन भग- 
बता पराशरेणाभिहितम्‌-*'अधः शब्दनिगद्यं किं किञ्चोध्वेमभिधीयते’? । 

पृथिव्यभिग्नुखी दिगधःशब्दाथ इति चेन्न, ऊध्वेशब्दार्थस्यापि पृथिव्यभिमुख- 
स्वसम्भवात्‌ । यदपेक्षया पृथिव्यभिस्ुुखी या दिक्‌ तदपेक्षया साऽध इति चेन्न, यद 
पेक्षयेति कि यमवधीकृत्येति विवक्षितम्‌, उत यदीयाभिप्ुख्यव्यव स्थितेति । आद्ये, 
पृथिव्यूद्‌ध्वस्थितं पदाथमवधीकृत्य योद्‌ ध्व दिगिति भवद्धिव्यबहियते सापि पृथिव्यभि- 
मुखी भवतीति साप्यधः स्यात्‌ । अत एव न द्वितीयोऽपि ॥६७॥ 


NSA NAN NA IN 


खण्डन--अन्यत्र अन्य आधार का अथ हो परन्तु वह युक्त नहीं हे, कारण कि अना 
धार में गत होने से--यह हम कहते हें । 

समथन--आधेय को अपेक्षा से जो महत्परिणाम होकर अधःस्थित संयोगी हो बह 
अधार हे, चरणतल मिलितधूल में महत्परिणाम नहीं हे, अतः अतिव्याप्ति नहीं । 

खण्डन--करतल में स्थित तूल राशि मे अव्याप्ति हो जायगी, कारण कि तूल राशि की 
अपेक्षा से करतल में महत्परिमाण नहीं है, और अन्य प्रकार का आधारत्व तूल राशि का 
करतल में हो नहीं सकता ॥ &६ ॥ 

समथन--पतन के अभिसुख दिशा में जो अवित हो वह आधार है । 

खण्डन--यावत्‌ अधःशाब्द्‌ के अर्थ का निर्वचन न हो, तावत्‌ गमन से अधिक पत- 
नार्थ हो नहीं सकता हे । और अधःशब्द के अर्थ का निर्वेचन हो नहीं सकता है। अधः- 
शब्दाथे के दुचंचत्व को जान कर ही अद्वैत वादी शुरु ऋभु ने शिष्य निदाघ को जो खण्डन 
का उपदेश किया था उसके अनुवादकर्ता पराशर सुनि ने कहा है कि अधःशाब्द का क्या 
अथे है और ऊदूंध्व शब्द्‌ का क्या अर्थ है, कुछ नहीं, अर्थात्‌ अधः ऊध्वं शब्दार्थं अनिवेनीय हैं। 

सम्थेन--पूथिवी के अभिमुख दिशा, अधःशब्द का अथ हे । 

खरडन--उद्ध्व शब्द का अर्थ भी प्रथिवी के अभिमुख दिशा ही हे अतः उसमें अति- 
व्याप्ति हो जायगी । 

समर्थन--जिस मातणडमएडलादि की आपेक्षा से पृथिवी के अभिमुख जो दिशा हो 
उसकी आपेक्षा से वह दिशा अधःशन्द का अर्थ हे । 

खण्डन--यहां अपेक्ताशब्द का क्या अर्थ है, अवधि अथ है वा अभिमुख अथ है 
प्रथम पक्ष में पृथिवी के अभिसुख मे खित हे तथा उसमें भातंग्डमएडल अवधि भी हे । 
द्वितीय पत्त मै भी मातंण्डमण्डल से ऊद्धव देश अधः कहा जायगा, कारण कि उसमें 
पृथ्वी का जैसे आभिमुख्य है वैसे ही मातेण्डमण्डल का भी आभिमुख्य है ॥ &७॥ 
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३३४ खण्डनखण्डखाद्े, चतुथंपरिच्छेदः- 


यस्थां दिशि क्रियया पृथ्वी सन्निहिता भवति सा दिगध इति चेन्न, कूपादो 
मध्यगतस्य तियग्दोलायमानस्य क्रिया पतनं स्यात्‌ तहत्याक्रान्ता च तिय्येग्‌दिगधः 
स्यात्‌ । पृथिवीमतधीकृत्य यं चान्यं पदार्थ अवधी कृत्य यो मध्य इति देशो व्यवह्नियते 
स॒ पृथिव्यतिरिक्ततदवध्यपेक्तया ऽध इति चेन्न, पृथिव्यामेव तद्व्यबहारापत्तः । 
पृथिवीं, पदार्थान्तरश्चापेच्य मध्यलस्य दिवच्तितस्याधः शब्दारथप्रदशेनमन्तरेण 
निर्वक्तुमशक्यलात्‌ । पृथिव्यपेत्षयोध्वे परापेक्षया चाधः तत्र॒ तयोमध्यमित्येवं 
निरुच्यते मध्यलम्‌ अन्यथा तिर्यगपि प्रसङ्गात्‌ तद्यथा-पृथिव्यपेक्षया पूर्वमपरापेक्षया 
च पश्चिम तयोम्मध्यम्मुच्यते प्रतीपदिगवस्थितयोः परस्परापेक्षया प्रतीपदिकसङ्घरे 
मध्यव्यवहारात्‌ ॥६८॥ 

अथान्यः कशथ्चिदाधाराथोऽस्हु प्रतीतिसिद्धच्वात्मतीतेश्चेवमनन्योपपायत्ात्‌ । 
मेवम्‌ । तदनित्यं वा स्यात्‌ नित्यं वा । नाथः, तदभावे आधारप्रतीत्यभावप्रसङ्गात्‌ 
गोत्वादिनित्यत््वन्यायसास्पेऽपि अस्यानित्यच्वे तेषामप्यनित्यल्लापाताच्च । नापि द्विती- 


*२-५/५/५/५/५/५/५/५५/५/५/५/५/५५/-”५/*/”५”- 


समथन--जिस दिशा में क्रिया से पृथिवी सन्निहित हो वह दिशा अधः्शब्दार्थ है । 

खरडन--कूपादि के मध्य गत येढा दोलायमान जो घण्टादि उसकी क्रिया, पतन 
हो जायगी । और उसकी क्रिया से सन्निहित तिय्येगू अथः हो जायगा । 

समथन--प्रथिवी को अवधि कर तथा अन्य पदार्थ को अवधि कर जो मध्यदेश कहा 

. जाता हे वह देश पृथिवी से इतर अवधि की अपेक्षा से अधःशब्द का अर्थ है । 

खर्डन--प्रथिवी में मध्य व्यवहार नहीं होगा, कारण कि प्रथिवी और इतर अवधि 
को अपेत्ता से एथिवी मध्य देश नहीं है, अतः प्रथिची उस अवधि की अपेक्षा से अधः नहीं 
कहावेगी । किञ्च प्रथिवी ओर पदार्थान्तर की अपेक्षा से विवक्षित मध्यत्व का लक्षण अ्रधः- 
शब्द्‌ के निवंचन के बिना हो नहीं सकता । पृथिवी की अपेक्षा से ऊर्ध्व और आन्य अवधि से 
धः दोनों की अपेक्षा से मध्य है यही वक्तु इ मध्यत्व का लक्षण है। अतः मध्य से अधः 
का ऑर अधः से मध्य का लक्षण होने से अन्योन्याश्रय हो जायगा। यदि अधःशब्द से 
घटित विवक्षित मध्य काल लक्षण न करें, तो तिथ्यंग देश भो मध्य कहा जावेगा । देखिये- 
ऊध्वं पृथिवी देश की अपेक्षा से पूर्व ओर इतर अवधि की अपेक्षा से पश्चिम उन दोनो की 
अपेत्ता से मध्य है, कारण कि विरुद्ध दो दिशाओं मै खित दो पदार्थों के परस्पर की अपेक्ता 
से विरुद्ध दिशायो का सङ्कर ( पूर्व पश्चिमरूप ) ही मध्य है। और इसी को यदि विवक्षित 
मध्य कहे, तो इतर अवधि की अपेक्षा से तिय्यंग देशरूप जो मध्य देश हे वह भी अधः 
कहा जायगा ॥ &८॥ 

समथन“ इह ” इत्याकारक प्रतीति, आधार के कढपन के विना अनपपन्न हे 

अतः उक्त प्रतीति की अन्यथा अनुपपत्ति से ही अधार का कल्पन करेंगे । वह आधार 
किरूप है इस निर्णय से कुछ प्रयोजन नहीं । 

खण्डन- उस आधारत्व को अनित्य मानेगे अथवा नित्य इनमें प्रथम कल्प युक्त नहीं 
है, कारण कि यदि अनित्य माने, तो कदाचित्‌ उसके अभाव को अवश्य मानना पड़ेगा । 


अतः आधारत्व के अभाव काल में आधार की प्रतीति नहीं होगी । और आधार की प्रतीति 
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भाषानुवादसहितः । ३३५ 


यः, ताहशमप्यलुगतमननुगतं वा स्यात्‌। द्वितीयेऽन्नुगता धारप्रतीत्यसम्भवः सङ्कतग्रहाश- 
क्यक्तञ्व प्रथमे सामान्यवदाश्रयापरित्यागि वा स्यात्‌ ततृत्यागि वा। आधये यदेव तदा- 
धारतया प्रतीतं तत्तदाधेयं न स्यात्‌ । द्वितीयेषपि च यदि नियामकमन्तरेण तत्स्वाश्रयं 
भजति त्यजति च तदा नियमाबुपपत्या सवदा तद्धजनत्यजनोचितप्रत्ययव्यवहार- 
प्रसङ्गः ॥६६॥ बे 
अथ तस्याश्रयमञनत्यजनयोनियामकोऽस्ति तहिं स वक्तव्य; । सोऽपि कल्पयि- 
ष्यतेञ््यथा55धारमतीत्यनुपपत्तिरिति चेन्न, तत्परिकल्पने यदेव भजने नियामक स 
एवाधारार्थोऽस्तु कृतं पूवेपरिकल्पितेनेति । अस्त्वेवमेबेति चेन्न, तस्याऽपि खाश्रय- 
भजनस्यजनुनियामकस्स्याऽवश्यवा च्यच्ते तस्यापि चेवं वेयथ्यमित्यधिकापरिकल्पने 
नियमानुपपत्तिः | अधिकपरिकल्पने च पूव पूवयैयथ्यप्रसङ्ग इति गुरुतरं व्यसनमाप- 
देत । परस्परेण परस्परस्य नियामकलमिति चेत्‌, अन्योन्याश्रयिणावथांपि परस्प- 
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सर्वदा होती है। किञ्च गोत्वादि जाति के नित्यत्व के साधक युक्तियो के तुल्य होने पर 
भी यदि आधारत्व को अनित्य मानें, तो गोत्वादि जाति भी अनित्य हो जायगी । 

द्वितोय कल्प में भो आधारत्व अबुगत है वा अननुगत है, द्वितीय पक्ष में आधारः 
मात्र में अनुगत एक ध्रस्मै न होने से अडुगत आधार की प्रतीति नहीं होगी और संड्केत 
( शब्दार्थ सम्बन्ध ) का ग्रह भी नहीं होगा । प्रथम पक्ष मे आधारत्व सामान्य के तुल्य 
आश्रय का अपरित्यागी हे वा परित्यागी । आद्य पक्ष मे जो जिस काल मे आधारत्वरूपसे 
प्रतीत होता है वही उसी काल में आधेयत्दरूप से प्रतीत नहीं होगा । द्वितीय पक्ष मे यदि 
नियामक के चिना ही वह आधारत्व, आधार को त्यागता भी है और ग्रहण भी करता हे, तो 
सर्वदा प्राप्ति त्याग को उचित प्रतीति वा ब्यवहार होना चाहिये । अर्थात्‌ सव॑दा “आधारः 
न आधारः ” दोनो व्यवहार वा प्रतीति हो जायगी ॥ 88 ॥ 

समधैन--उस आधारत्व के आश्रय के प्राप्तित्याग मे नियामक हैं । 

खण्डन--तो उस नियामक को कहिये। यदि कहे कि आधारत्व की प्रतीति की अन्य- 
थानुपपत्ति से कल्पना करेगे, तो जो प्राप्तित्याग मे नियामक है, वही आधारत्व रहे । पूर्वे 
कल्पित आधारत्व व्यर्थ है। यदि कहें कि ऐसा ही रहे, तो उसके भी आश्रय के प्राप्तित्याग 
मै नियामक अवश्य वक्तव्य होने पर छू्वोक्त प्रकारसे पूर्व नियामक व्यर्थ है। इस प्रकार 
अधिक २ नियामक की कहपना न करे, तो नियम नहीं होगा। और यदि अधिक नियामक 
की कलपना करें, तो पूर्व नियामक व्यर्थ हो जायगा। इस प्रकार से अनिवाय्यं दुःख परस्परा 
प्राक्त हो जायगी । | (६ हर क 

समर्थन--पूर्व नियामक से उत्तर का और उत्तर नियामक से पूव का नियम न होगा 

अतः न तो अनियमन है और न उत्तर २ से पूर्वे २ का वेयथ्ये हे । 

खण्डन--यदि उत्तर स्वयँ पूव से नियमित हो ले, तो पूर्व का नियम करे, और पू 
भी उत्तर से स्वयम्‌ नियमित हो ले, तो उत्तर का नियमन-करे इस प्रकार से अन्योन्याश्रय 
हो जायगा। उस अन्योन्याश्रय का निवारण कर आप आधारत्व को स्वखित कर अनन्तर 
हम उत्तर दंगे । 
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३३६ खणडनखण्डखाद्ये, चतुथ परिच्छेदः- 


राकषकभावव्यवस्थया सुस्थीकुरु ततो दास्यामस्तवोत्तरम्‌ । जात्यादयोऽपि तह्य वमनु- 
पपन्ना इति चेन्नोचचेवक्तव्यं यदि कोऽपि श्रुणोति तदा महृदनिष्ठमस्माकं प्रकाशीकृतं 
स्यात्‌ ॥१००॥ 

किञ्च यत्तदाधारत्वं तत्‌ साधारमनाधारं वा । अन्त्ये, क स्वविशिष्ठपत्ययं 
कुय्यात्‌ विशेषाभावात्‌ । आधये, तदाधारत्बं वाच्यम्‌। स्वरूपमेव तादृशं तस्य येन स्वयं 
सत्ता स्वात्मनि सत्ताप्रत्ययकारिणी सत्तान्तरमन्तरेण यथा तथेदमपि विनेवाधारान्तर- 
माधारप्रत्ययकारीति चेन्न, श्रान्तिसपसङ्गात्‌। यथा विना रजतत्वं तत्रत्यो भ्रान्तिः 
स्तथैव स्यात्‌ उपपाद्यश्चायमर्थो भेदखणडनप्रस्ताव इत्युपरम्यते । बिनाऽप्याधांराधेय- 
भाषं स्वमावसम्वन्धेन नियामकर्वं भविष्यति यथा विषयविषयिभावेनाथज्ञानयो रिति 
चेन्न, स्वभावसम्वन्धस्य निरस्तत्वात्‌ । यमुदाहरसि च विषयविषयिभावं सोऽपि 
वक्तुं न शक्यते ॥ १ ॥ 


SNS 


समर्थन--जाति आदि के भी आश्रय के प्राप्ति त्याग में किसी नियामक की 
कल्पना कर, तो जाति आदि उक्त प्रकार से व्यथ है। और यदि नियामक की कल्पना न करें, 
तो उस व्यक्ति से अन्यत्र भी उस जाति का व्यवहार हो जायगा। 
___ खण्डन-उच्च स्वर से न कहिये। यदि कोई अन्य मत वाला यह सुनेगा तो हम 
वेदिको का महान्‌ उपहास होगा । अर्थात्‌ पदाथमात्र के अनिर्वंचनीयत्व वादी के मत में 
जाति का खण्डन भी इष्ट ही है । अतः इसी युक्ति से जाति का भी खण्डन है ॥ १०० ॥ 
किञ्च जो वह आधारत्व हे वह साधार हे अथवा आधार रहित है यदि उसको 
आधार रहित माने, तो आधारत्व की प्रतीति कहाँ होगी, कारण कि आधारत्व विशिष्ट रूप 
विशेष नहीं है । ओर यदि आधारत्व का आधार को माने, तो आधारत्वरूप जो राधेय 
उसक आधारत्व को कहना चाहिये अर्थात्‌ आधारत्व का आधारत्व उसका आधारत्व इस 
रीति अनवश्था होने से आधारत्व को साधार नहीं मान सकते । | 
समथन-आधारत्व का स्वरूप ही वैसा है जिससे जैसे सत्ता, अन्य सत्ताके विनाही 
स्व में सत्ता प्रतीति का कारण हे वैसाही आधारत्व भी अन्य आधारत्व के बिना ही ख में 
आधारत्व व्यवहार का कारण है । 
ना प्रतीति रान्ति हो जायगी । अर्थात्‌ जैसे बिना रजतत्व का ज्ञान 
भ्रम हे बैसेही आधारत्व के बिना आधारत्व का ज्ञान भ्रम हो जायगा । 
इसका उपपादून भेद खण्डन में हम करेगे । 
समथन--आधारत्व के साथ आधाराधेय भाव न होने पर भी स्वरुप परसम्बन्ध 
से नियामक होगा । जैसे अर्थ--ज्ञान का विषयविषयीभाव से-नियमन करता हे 
खण्डन-स्वरूप ,सम्बन्ध का खण्डन हो चुका है । और जिस विषयविषयीभाव 
क क हें । उसका भी उपपादन आप नहीं कर सकते । कहिये शानादि का पटादि 
"साथ विषयविषयीभाव क्या बस्तु हे । अर्थात्‌ लक्षण न होने से अनिर्वचनीय है ॥ १ ॥ 
॥ इति आधारलक्षणखरडनानुवाद ॥ 
— te 2. 
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भाषानुवादसहित! । ३३७ 


यथाहि कः पुनज्ञांनादेधेटादिना विषयविषयिभावः ! प्रकाशस्य सतस्तदीय- 
तामात्ररूपः स्वभावविशेष इति चेन्न, इच्छादिविषयाव्यापनात्‌ । विषयिण इति चेन्न, 
तत्त्वस्येव निरूप्यमाणात्त्ात्‌ । 

किञ्च स्वभावः स्वधर्मो वा स्वात्मा वा तस्य विवक्षितः । आप्ये ज्ञानत्वादिकं 
वा साधारणमसो तत्तद्वटज्ञाननियतो वा कञ्चित्‌ । आदे साधारण्यान्न विशेषतस्तः 


दोयतामात्ररूपत्वसम्भवः । द्वितीये तु प्रतिविषयं व्याहत्तज्ञानधर्मस्वीकारे बचनभङ्गि- ˆ 


भेदेन साकारवादस्वीकारः । किञ्च नाऽसौ धर्म उपधेयान्तराधीनो विषयभूतघराद्य- 
तिरिक्तोपाविश्रतीत्यपेत्ताप्रसङ्गात्‌ ॥ २ ॥ । 


__ न च घटाद्रि तथा, असम्बन्धात्‌ । तथापि तथात्वे चातिप्रसङ्गात्‌ | नापि 
जातिरूपः, के चिद्वटमात्रपटमात्रज्ञानगततया पृथण्व्यवस्थितो सत्यां घटपटविषयेकज्ञाने 


STASIS 


॥ अथ विषयविषयीभाव खण्डनानुवाद ॥ 


निवचन--प्रकाशक का [ केवल तदीयतारूप ] स्वाभावविशेष विषयविषयीभाव है । 

खण्डन- इच्छा, कृति, प्रकाशरूप नहीं हैं, अतः उनके साथ अर्थ के सम्बन्ध में अब्यात्ति 
हो जायगी । और प्रकाश के स्थान पर विषयी का निवेश नहीं कर सकते हैं, कारण कि विषय- 
विषयीभाव का ही यह लक्षण है, अतः यदि निवेश करें, तो आत्माश्राय हो जायगा । 

किञ्च खभाव उसका धर्स्म हे अथवा आत्मा है। प्रथम पक्तमें वह ज्ञानत्वआदि 
साधारण धम्ये है अथवा घटादि-ज्ञानादि मे ही बृत्ति कोई धम्मविशेष है । प्रथम पक्षमें 
शानत्वरूप विषयविषयीभाव के साधारण होने से यह घटविषयक ज्ञान है, यह पट- 
विषयक ज्ञान है--ऐसा बिशेषरूप से नियम नहीं होगा, और द्वितीय पक्ष में विषय २ की 
प्रतीतिं व्या टरृत्त भिन्न २ ज्ञान में वृत्तिज्ञानधम्म के खीकार करने पर बचन की रचना के 
भेद से साकारवाद का सरोकार हो जायगा । अर्थात्‌ घटादि वाह्य पदार्थ के ज्ञान के धर्म्म 
मे प्रवेश होने से वाह्य पदार्थ का अपलाप हो जायगा । 

किञ्च वह धम्मं जातिरूप है वा उपाधिरूप है। उपाधिरूप मे भी उपाधि का 
निमित्त अन्य है वा घटादि ही निमित्त है । उपाधिरूप में अन्य निमित्त नहीं है, कारण कि 
यदि अभ्य निमित्त माने, तो “अयं घटः” इत्याकारक ज्ञान में विषयभूत घटादि से-इतर की 
अपेच्ता हो जायगी। और इतर की अपेत्ता होती नहीं है । तथा घटज्ञानत्वादिरूप 
उपाधि में घटादि भी निमित्त नहीं है, कारण कि घटादि से कोई सम्बन्ध नहीं हे। और 
सम्वन्ध के विना भी यदि घटादि को निमित्त मानें, तो पटादि-ज्ञानत्व में भी घट निमित्त हो 
जायगा । तथा घटादिश्षानत्वादि जातिरूप भी नहीं है । कारण कि घटविषयक ज्ञान में घट- 
ज्ञानत्व और पटविषयक ज्ञान में पटज्ञानत्व और उभयविषयक समूहालम्बन ज्ञान में घट- 
ज्ञानत्व, पटशानत्व दोनो के होने से साङ्कय्यं हो जायगा । | , | 

यदि कहै, कि प्रतिविषय ज्ञान-व्यक्ति के भेद होने से समूहालम्बन ज्ञान हाता ही 
नहीं, तो यह युक्त नहीं है, कारण कि ऐसा मानने पर विशिष्ट ज्ञान भी नहीं होगा । यदि 


कहे, कि जैसे रूपत्वव्याप्य चित्रत्वजाति है बैसे ही घटपट-समूहालभ्बन ज्ञान में घट- 
पटशानत्व से विलक्षण एक जाति मानेगे। अतः समूहालम्बन मे घटक्षानत्व, . पटशानत्व के i 


४३ 
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~ ९ रिच रै 
३३८ खण्डनखण्डखाद्ये, चतुथपरिच्छेद- 


सहावस्थित्या जातिसङ्घरपसङ्गात्‌ । प्रतिविषयं ज्ञानभेदनियमे विशिष्टज्ञानानु पपत्तेः 
एवम्भूत विचित्रजात्यश्युषगमे प्रत्येकोचितव्यवदारस्याप्यभावपरसङ्गात्‌ । अथ जातिसडु- 
रोऽपीष्यते तथापि स एव विशेपो घटज्ञानवादिरिस्विति विषयासिद्धिः ॥ ३ ॥ 

अथ विषयेणापि सम्बन्धप्रतिभासनात्‌ सोऽपीष्यते, न, तस्येव सम्बन्धस्य 
विचा्ीप्राणलात्‌ । स एत्रासाविति चेन्न, तदैक्यात्‌ ज्ञानार्थसाधारणविषयप्रतीत्या- 
` पत्तेः | संघोगप्रतिपत्तिवत्‌ विषयित्वं तत्र अर्थ तु विषयलमन्यदिति चेन्न, सैव हि 
ज्ञातता स्यात्‌ सा च निराकरिष्यते । द्वितीये च स्वात्मा घरपटव्यक्तोनामिच घटपरज्ञा- 
नव्यक्तीनां व्याट्रत्त इति तत्तद्विपयविषयितागोचरात्रु गतबुद्विव्यबहारभङ्गपसङ्गः ॥ ४॥ 

किञ्च तदीयता ज्ञानस्य स्वभाव इति वचनं विचारमहेति । तदिति तावद्विषय- 
परामशः सम्बन्धिता ्प्रत्ययस्यारथः तदेतद्न्योन्यविशिष्ठबुभयं ज्ञानस्य स्वभाव इति 


५५/५५/५५५५” 


समावेश न होने से सङ्कर नहीं हे, तो केबल एकविषयक कोई भी ज्ञान नहीं होता हे, कारण 
कि निर्विकल्पक भी अनेकविषयक होता है अतः घटक्ञानत्व, पटक्ञानत्व एक २ विषयक 
व्यवहार का लोप हो जायगा। 

समथन--गुण की जाति में सङ्कर दोष नहीं होता है, अतः घरज्ञानत्व दोनों जाति 
समूहालम्बन ज्ञान मे रहती हैं । 

खण्डन--यदि विषय भेद से ज्ञान म॑ जातिभेद को मानले, तो उन्हीं जातियो से 
प्रतीति में वैलत्तण्य सिद्ध है फिर घटादि विषय की असिद्धि हो जायगी॥ ३॥ 

समन घट-ज्ञानत्वादि को विषय का ही तो सम्बन्ध मानते हैं, अतः सम्बन्ध के 

अ्न्यथानुपपति से विषय की सिद्धि होगी । 

खण्डर--उसी विषय तथा ज्ञान के सम्बन्ध का विचार करते हैं, कि बह सम्बन्ध 
किरूप है । अर्थात्‌ उस सम्बन्ध को यदि घटज्ञानत्वादिरूप मानें, तो उससे ही प्रतीति के 
वैलक्षण्य की सिद्धि होने से विषय की असिद्धि हो जायगी । अतः घटन्ञानत्वादिरूप वह 
सम्बन्ध नहीं हे । | 

समथन--विषयविषयीभाव ही घट तथा ज्ञान का सम्बन्ध रहे हानि क्या हे । 

`. खण्डन-विषययिषयीभावरूप सम्बन्ध एक है, अतः संयोग के तुल्य ज्ञान अर्थ 

दोनो परम्पर विषयी ओर विषय हो जायगे। 
| सम4न--अनुभव के अनुसार ज्ञान में विषयित्व और अर्थ में विषयत्व अन्य ही हे । 

खण्डन--अथ गत जो विषयत्व हे-वही मीमांसको को ज्ञातता हे उसका निरा- 
करण आगे करेगे । द्वितीय पत्त मे घट-पट-व्यक्तियौ के तुल्य घटज्ञान-पटज्ञान-व्यक्ति का भी 
आगे रूप भिन २ हे अतः संपूण घट-ज्ञान मे एकाकार ग्रचुगत प्रतीति नह होगी ॥ ४ ॥ 

किञ्च तदीयता ज्ञानका स्वभाव हे-यह वचन भी विचारणीय है। यहां तदू- 
शब्द से विषय का परामश है और सम्वन्धिता ( सम्बन्ध ) छप्रत्यय का अर्थ है। ये दोनो 
परस्पर मिलकर अर्थात्‌ विषय्र-सम्बन्ध-ज्ञान के स्वभाव हैं-यह जो कहते हैं, उससे विषय 
विज्ञान का स्वभाव है--यह उक्त होता है। अतः विज्ञानवाद के समर्थन होने से विशञान बाद 
के जण्डन के प्रकरण का उपसंहार खूब किया गया । 


CC-0.Public Domain. CSDS (Sarai), New Delhi Collection. Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


भाषाबुवादसहितः । ३३६ 


नुवाशेन विषयो विज्ञानस्य स्वभाव इत्युक्तं भवतीति साधु विज्ञानवादिनिराकरणप्र- 
करणोपसंहरणमकारि । सम्बन्धमात्रं ज्ञानस्य स्वभात्रो न तु विषय इत्याशय इति 
चेन्न, विशेषानुपाद।ने सम्बन्धमात्रमिदं स्वस्यैव स्यात्‌ । यतो न तावन्न कस्यचित्‌, 
सम्बन्धस्वरूपतात्यागप्रसङ्गात्‌ । नाप नियतस्य तादात्म्यापत्तेरुक्तत्वात्‌ू नियामकास- 
सम्भवाच्च । कारणं नियामर्कतिचेत्‌, तेन नियामकेन कि भवति । तदीयत्वं तस्य 
सम्बन्धस्येति चेत्‌ , तदेव तदीयत्वं ज्ञानस्वमावभूतसम्वन्धस्वरूपप्रविष्ठय़ुत बहिभूतं 
घमान्तरमू्‌ ॥ ४ ॥ 

यदि प्रथमः, तच्छब्दःर्थोऽपि तहि स्त्ररूपप्रविष्ठ इति तिषयज्ञानयोः स एवाभेद- 
प्रसङ्गः । द्वितीये च तस्य धर्मान्तरस्य विषयेणाभेदः, तच्छन्दाथेस्य विषयस्य विशेषण- 
स्य तदीयशब्दार्थे विशिष्टरूपे प्रविष्ठस्य स्वीकृतधमान्तरस्वभावतया निरुक्तस्वात्‌ । 


INNNNNNANNNANNNNNANNT 


समथन--सम्बन्धमात्र ज्ञान का खभाव है, विषय नहीं । 

खण्डन--विशेषविषय का उपादानकरे, तो सम्बन्धमात्र सभी वस्तुओं का सब ज्ञान 
में हो जायगा, कारण कि सम्बन्ध किसी का नहीं हे--ऐसा नहीं है, अन्यथा यदि सम्बन्धी 
से अनियत सम्बन्ध को मानें, तो सम्बन्ध खरूप से ही उच्छिन्न हो जायगा अथात्‌ सम्बन्ध 
ही नहीं कहावेगा । 

सम4न--घटादि से नियत सम्वन्ध, ज्ञानका स्वभाव है । 

खण्डन--घटनियत सम्बन्ध को यदि ज्ञान का स्वभाव मानें, तो घट का भी ज्ञान के 
स्वरूप में प्रवेश होने से घट, ज्ञान, दोनो का अभेद हो जायगा । 

किञ्च घट का सम्बन्ध घट-ज्ञान का खभाव है--इसमें कोई नियामक भी नहीं है। 

संमधन--घट के सम्बन्ध में जो घट-ज्ञान का स्वभावत्व है, उसमें घट ओर चक्षुस्स- 
स्बन्धजन्यत्व ही नियामक हे । 

खण्डन--घट, चलुस्सम्बन्धजन्यत्वरूप नियामक क्या करता है, यदि कहे, कि ज्ञान 
के खभावभूत सम्बन्ध में घटीयत्व को उत्पन्न करता है, तो यह विकल्प होता हे, कि वह 
घटीयत्व ज्ञान के खभावभूत सम्बन्ध के स्वरूप में अन्तभूत है वा वहिभूत अन्य धम्मे हे ? ॥५॥ 
यदि प्रथम कल्प माने, तो तदृशब्दार्थ का भी खरूप मे प्रवेश होने से वही विषय और 
ज्ञान के अभेद का प्रसङ्ग हो जायगा । ओर यदि द्वितीय कट्पमान, तो तदीयत्वरूप उस 
धर्म्मान्तर का विषय के साथ अभेद हो जायगा, कारण कि तदीयशाब्द का अथे विशिष्ट में 
प्रविष्ट तथा विशेषण तत्शब्द के अर्थविषय का [ स्वीकृत तदीयः्वरूप धम्मान्तर के ] 
स्वरूप में अन्तभांच हे । | | 

समधैन--वह तदीयत्व विषय से अभिन्न ही रहे, हानि ही क्या है। | 

खण्डन--वह तदीयत्व ज्ञान के खभाव-सम्बन्ध से संबद्ध है वां नहीं, यदि संबद्ध नहीं 
है, तो विज्ञान किसी का सम्बन्धी न कहावेगा । और यदि सम्बद्ध है, तो क्या अन्य सम्बन्ध 
से अथवा स्वरूप सम्बन्ध से । यदि प्रथम कल्प माने, तो वह सम्बन्ध अन्य सम्बन्ध से ही 
विज्ञान के स्वभावभूत सम्बन्ध का सम्बन्धी होगा इस प्रकार से उत्तर २ सम्बन्ध के 
स्वीकार होने से बही अनवस्था हो जायगी जिसके भय से स्वरूप सम्बन्ध का स्वीकार है। 
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३४० खणडनखण्डखाद्े, चतुर्थपरिच्छेदः- 


अस्तु असौ धर्मो विषयाभिन्न इति चेत्‌ , तथापि किमसौ स्वीकृतेन खभावस- 
म्बन्धेन सम्बद्धो न वा, न चेत्‌, तद्विज्ञानं न कस्यचित्सस्बन्धि स्यात्‌ | सम्वद्धथेत , किं 
सम्बन्धान्तरेणाऽऽहो स्त्रभावसम्बन्धेनेवासौ ज्ञानात्मकसम्बन्धसस्बन्धीयः। आद्ये तत्रा- 
प्येवं प्रसङ्गो यस्या भयेन खभावसम्बन्धः स्वीकृतः सा तदवस्यैवानवस्था । द्विती यशचेत्‌, 
ज्ानात्मकसम्बन्धसम्बन्धीय इत्यत्र विशिष्टस्वरूपे ज्ञानरूपमपि विशेषणं प्रविष्टमिति 
पवोक्तन्यायेनाधुनोक्तन्यायेन च ज्ञानस्येकस्येव द्वयमपि स्वात्मेति वाण्मङ्गिभेदपात्रेण 
ज्ञानगोचरयोरभेदस्वीकार इति । एतेनान्यत्रापि स्थभावसस्वन्ध! प्रत्याझ्यातव्यः ॥६॥ 
ज्ञानीयफलाधारर्वं बिषय तद्वत्वं च विषयित्तमित्यपि दृष्टम्‌ | तथाहि--ज्ञानीयं 
फलं ज्ञातता वा व्यवहारो वा स्यात्‌ । आद्येऽतीतानागतधीश्रपाद्यथाव्याप्तिः । न च 
, ~ . Ci ite च च 
तत्रेव फलजनने कि नियामकमिति प्रयोजकमनुगतं शक्‍्यनिवचनं, तथात्वे वा तदेव 
ओर यदि स्वभाव सम्बन्ध से सम्बन्धी है, तो तदीयत्व का ज्ञानात्मक स्वभाव सम्बन्ध के 
खरूपरूप सम्बन्धी मे ज्ञान विषेषण भी प्रविष्ट है--इस पूर्वोक्त रीति से तथा सम्प्रति उक्त 
रीति से शान के ही घट और घरीयत्व-दोनौ आत्मा हुए, अतः वचन की रचना के भेद से 
ज्ञान ओर विषय का अभेद ही सिद्ध हुआ । 
इसी प्रकार से अन्यत्र ( समवायअभावझदि स्थल में ) भी स्वरूप सम्बन्ध का 
खण्डन जानना चाहिये ॥ ६॥ 
समथन--शान का जो फल उसका आधारत्व विषयत्व है, और उस फलका जनकत्व 
विषयित्व है । 
रूण्डन--यह भी लक्षण युक्त नहीं है, कारण कि ज्ञानजन्य फल ज्ञातता है, अथवा 
व्यवहार । प्रथम पत्तमे अतीतअनागतविषयक बुद्धिखल में तथा भ्रमविषय में अव्याप्ति हो 
जायगी, कारण कि उक्त स्थल में उत्पन्न विषय के वर्त्तमान न होने से विना आधार के 
शातता उत्पन्न कहां ह । किञ्च घट ज्ञानसे घट में ही ज्ञातता होती है । 
पट में नहीं इसमें अलुगत प्रयोजक का निर्वचन शश्च नहीं है। यदि कोई अनुगत 
प्रयोजक हो भी, तो उसी को विषयत्व मान लीजिये, उससे पृथक्‌ ज्ञातता मानना व्यर्थ 
है । तथा द्वितीय पक्षमे व्यवहार को हस्त्रादि से आनयनादिरूप मान, तो वह सववत्र 
गुणादि वा व्यापक आत्मादि में नहीं है, अतः उसमें विषयत्व के लक्षण की अव्यासि हो 
मो । किञ्च दानक व्यवहार ती प्रभां में भी है और केबल मणि- 
बि यक ज्ञान का विषय प्रभा है नहीं, अतः प्रभा मे उक्त लक्षण की अ्रतिव्यासि हो जायगी | 
हाउ दार जि इच्छा का अहण कर, तो उसको आधार आत्मा है, घटादि नहीं है, अतः 
यकी सा सते ली जायगी । यदि शानजन्य जो इच्छा तद्विषयत्व को व्यवहार कहे, तो 
त विपयत्व के लक्षण के होने से आत्माश्रय हो जायगा। किञ्च इच्छा- 
विषयत्व भी ज्ञान-विषयत्व की अपेक्षा करता है अतः यावत्‌ ज्ञानविषयत्व का ज्ञान न हो 
तावत्‌ इच्छा-विषयत्व का ज्ञान भी अशक्य है। | 
जे र जो उपेक्षा (औदासीन्य) को ब्यवहार नहीं मानते उनके मत में “ग्रामं गच्छन- 
ए  स्रशाति “इस ज्ञान के विषय तृणस्पशे मे लक्षण की अव्याधति हो जायगी । यदि हान- 
उपादानरूप शान-फल के श्राधारत्व को ही विषयत्व कहे की 
तहा, केशन का ( हान- 


CC-0.Public Domain. ५505 (Sarai), New 06॥) 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


भाषालुवादसहितः । ३४१ 


विषयत्वपस्तु । व्यवहारश्च यदि कराकर्षणादिः स न सार्वत्रिकः नान्तरीयकक्चान्यत्रा- 
पीत्यतिव्यापकं यदीच्छादिस्तदाधारत्वमात्मन इति घटायव्याप्रिः तद्विषयत्वं च तद्विः 
षयत्वमेवापेत्तते । यश्रोपेज्ञां नाम व्यवहारं नाज्नुमनुते कथं नोपेक्षापेक्षामुपेक्तते | हाना- 
दिव्यवहारज्ञानानामेव च कथं न निर्विषयत्व॑ प्रसज्यते । अथ सर्वत्र हानादिव्यवहारो- 
पगमः तदा व्यवहारज्ञानयोरनुपरम एव स्यात्‌ ॥ ७॥ 

एतेन तत्सम्बन्धत्त्वं यदुच्यते यत्मतिबद्धव्यवहारानुकूलस्वभावं यद्विज्ञानं तत्तस्य 
बिषयः तद्वत्वं बिषयिस्वमिति, तदपि भागुक्तयुक्तिं नातिवतेते । 

अथोच्यते य एवाथो यस्याँ संविदि भासते तद्ेद्ः स पृथक्‌ नेति वेद्यावेद्यस्य 
लक्तशमिति। तदपि न विः, यस्यां संविदीति कि संविदधिकरणम्‌ , अथ तद्विषयः, श्रथ 
सम्बन्धिमात्रम्‌ । नाद्यः, घटादेस्तदधिकरणर्वानुपगमेनाऽव्यापनात्‌ यथातथानिवंचनी 
यज्ञानलाबतिव्याप्तेश्व । द्वितीयश्चाद्याप्यनिरूपितः कथं निरूपकः स्यात्‌ वैपरीत्यापा- 
ताञ्च। तृतीयश्चातिव्यापकः कारणादेरपि तत्सस्वन्थित्वात्‌ ज्ञानान्तरेणावभासमान 


ANAS TS 


उपादान ) विषय नहीं हो सकेगा; कारण कि जैसे घटादिशान से हानउपादान होता है 
वैसे हानउपादाननज्ञान से हानउपादान नहीं होता। और यदि हानादिज्ञान से हानादि- 
व्यवहार मानलें, तो उस हानादि-व्यवहार से भी हानादि-व्यवहार मानने में अनवस्था हो 
जायगी । क्रिञ्च हानादि-ज्ञान से हानादि-व्यवहार का असम्भव भी है ॥ ७॥ 

हमथेन--जो ज्ञान जिस वस्तु से प्रतिवद्ध व्यवहार के अनुकूल स्वभाव वाला हो, 
वह वस्तु उस ज्ञान का विषय है और उस व्यवहार का जनकत्व ही ज्ञान में विषयित्व हे । 

खण्डन--व्यवहार से आनयनादि के ग्रहण करने पर पूर्वोक्त दोष हो जायगा । 

समथन--जो अर्थ जिस ज्ञान में भासता हो वह उससे भिन्न नहीं है, और जो ज्ञान 
का विषय नहीं हे, बह उससे भिन्न है, यह विषय अविषय का लक्षण हे। 

खणडन--“'यर्यां संविदि” इस सप्तमी का क्या अधिकरण अथं है, वां विषय अथं 
है वा सस्बन्धित्वमात्र अर्थे है। प्रथम पक्षमे घट का संविदू अधिकरण नहीं है, अतः घर में 
लक्षण की अव्याप्ति हो जायगी । किञ्च किसी प्रकार से निर्वचनीय ज्ञानत्व मे अतिव्यासि 
हो जायगी, कारण कि ज्ञानत्व का अधिकरण ज्ञान हे, अद्यावधि विषयत्व की निरुक्ति न 
होने से विषयत्व सक्षम्यथ है--यह द्वितीय पक्त भी अयुक्त ही है। किंञ्च विषयविषयीभाव 
के अव्यवस्थित होने से संविदू ही विषय और घटादि ही विषयी क्यों न कहाव। तृतीय 
पक्ष में संविद के कारणआदि भी संविद के सम्बन्धी हैँ, तथा वे अन्य ज्ञान से प्रकाशित 
होते है, अतः उनमे अतिव्याप्ति हो जायगी । 

मथन-जो जिस संविदू के सम्बन्धी हो तथा उसी संविद से भासमान हो 

वे उस संविद के विषय हे । 

लण्डन--भासमानत्व विषयत्व का ही यह लक्षण है, और इसमें भासमानत्व का 
प्रवेश हुआ ,अतः आत्माश्रय हो जायगा । द 

समभन--जिस संविद्‌ के प्रकाशित होने पर जो बस्तु प्रकाशित हो, उख संविद 
का वह विषय हे । क” So "ति 
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~ 6 वी ह 
३४२ खण्डनखण्डखाद्ये, चतुथपरिच्छेद्‌;- 


स्वात्‌ । तयैव संविदा भासमानस्वमिति चेन्न, भासपानचस्येव निरूप्यमाणत्वात्‌ 
तन्निरूप्यतवात्तद्वत्वस्य । यस्यां संविदि ्रकाशमानायां यः प्रकाशत एवेति चेन्न, प्रका- 
शमानताया एव निरूप्यमाणलात्‌ । सामान्यतो विषयत्वे सिद्धे विशेषतो विषयाभिधा- 
नमिति चेन्न, सर्वथा विशेषानुपपचिद्वारा सामान्याचुपपत्तो तद्विषयप्रसार्वस्यापि 
सन्दिग्धत्वात्‌ ॥ ८ ।। 

ज्ञानाकारापणक्तमो हेतुरेव विषय इति चेन्न, आकार एव केनार्पित इति 
विनिगन्तुमशक्यलात्‌ । न द्याकारस्ततो ज्ञानस्वरूपादन्यः ततच तथोत्प्चानि कार- 
णानि प्रत्येकमेव समर्थानीति कथं तेषु विशेषं विनिगमयिष्यसि । यद्यपि सकलसपथे- 
हेखनुविधानमस्ति तथापि स्फुटन्तावद्धटस्याब्ुविधानमिति तदेव तदाकारम्रयोजकमि- 
ष्यते इति चेन्न, समस्तकारणान्तराब्नुबिधानवद्धटान्ुविधानस्य प्रामाणिकलाविशेषेण 
कि स्फुटलास्फुटवाभ्यां स्यात्‌ । स्फुटानुविधानमादायेव विषयनिरुक्ति कुम्म इति चेन्न, 
सडडखनुविधानस्य न्यायतः स्फुटवात्‌ । दृश्यमानमनुविधानं यस्येति चेन्न, दत्तोत्तर- 
च्ञ । वश्यपानतेव च विषयताऽनिर्वचनान्न शक्योपदशेना । 


NANANANNNANNSNNANNANNNISS 


ङरडनप्रकाशमानता विषयता ही का यह लक्षण हैं। अतः इस लक्षण में भी 
आत्माश्रय हो जायगा । 2 क? 

रूमथन--सामान्य रूप से विषयत्व सिद्ध हे ओर यह लक्षण विशेषरूप से विषयत्व 
के ज्ञान का अथे है, अतः आत्माश्रय नहीं होगा । 

झर्डन--निर्विशेष सामान्य नहीं होता हे, अतः एक-भी विशेष का ज्ञान न होने से 
सामान्य के सत्त्व मे संदेह होने से सामान्य विषयक ज्ञान के प्रमात्व में संदेह हे ॥ ८॥ 

समथेन--ज्ञान में घटायाकार का जो अर्पण उसका हेतु बिषय है । | 

खण्डन--ज्ञान में आकार किससे अर्पित होता हे-यह ज्ञान ही अशक्य है, कारण 
कि आकार विज्ञान से भिन्न नहीं हे किम्तु विज्ञानरूप ही है, अतः मिलित कारण ही ज्ञान के 
आकर के हेतु हें । फिर उन हेतुं में अपुक आकार का हेतु है--इस विशेष का निश्चय कैसे 


होगा । 

समथन--यद्यपि ज्ञान के आकार मे हेतुमात्र का अन्वय है तथापि घट का अन्वय 
स्फुट हे, अतः घट ही आकार का प्रयोजक है। 

खण्डन--यदि सम्पूर्ण कारणों का आकर में अन्वय प्रमाण से सिद्ध है, तो अमुक 
कारण का अन्वय स्फुट है और अमुक कारण का अन्बय स्फुट नहीं है-इस कथन से क्या 
लाभ है। यदि कहे, कि “ स्फुट अभिधान ” इस कथन का यह प्रयोजन है कि स्फुट लक्षण 
होता है, तो सब ही कारणो का अन्वय एक सा हे, अतः युक्ति से सच ही का अन्वय स्फुट ही हे। 

समथन-जिखका अन्वय शान के आकार में प्रत्यक्ष हे, वह विषय हे । 

खण्डन--जब सब ही कारण हैं, तो सब ही का भ्रन्वय प्रत्यक्ष ही हे । 

किञ्च प्रत्यक्षता विषयता ही है अतः आत्माश्रय हो जायगा । 


९ ९ 
समर्थन--ज्ञान का कम्मं विषय हे । 
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भाषानुवादस ३४३ 


ज्ञानकर्म्मंलमित्यपि न । ज्ञानेन कम्मंणः सम्बन्धस्य निवक्तव्यलात्‌ । तन्निरुः 
क्तिमङ्गथ्े्वराभिसन्धौ ज्ञाततावादे द्रष्टव्यः ॥ ६ ॥ 

विना सम्बन्धान्तरं यद्विशेषणङ्ञानं स विषयः, तेन विना सम्बन्धान्तरं ज्ञानविशे ` 
व्यं विषयः, विशेष्यं चेदं यद्विशिष्टनामकं तत्वान्तरं यह्तं धर्म ग्रह्मातीति । अत्रोच्यते । 
यद्गतं धर्म ग्रह्मातीत्येतावन्मात्रमेव विवक्षित शृह्णतीत्येवेति वा, आद्ये दण्डस्यापि 
विशेष्यत्वापातः तह्ूतस्यापि सत्वादेधमेस्य ग्रहणात्‌। नापरः, भवति हि व्यभिचारिणो 
धूमस्याविच्छिन्नमूलकलादि विशेषणं तद्विशिष्ट च तस्वान्तरस्‌ । न च विशेष्यस्य धमं 
व्यभि चारितां गृहाति ॥ १० ॥ 

अथोध्वाविरतगतिविशिष्टस्याविच्छिन्नमूलता विशेषणं न च तथाभूतस्य व्यभि- 
चारिता धर्म इत्युच्यते । मेवम्‌ | प्रथमविशिष्ट: किं व्यभिचारी न बा, आद्ये प्त एव 
दोषः द्वितीये विशेषणान्तरान्तर्भाववैयथ्यं प्रथमविशिष्ट एव च तदोषावसरः। अथ 
यद्धमेविशिष्टस्य तद्विशेषणं तद्ध शह्णाति न सर्वे न च व्यभिचारिताबिशिष्ठस्य तानि 


~~ 


खण्डन--ज्ञान के साथ कर्म्म के सम्बन्ध का निवंचन के लक्षण का खण्डन इश्वरा- 
भिसन्थि नाम ग्रन्थ के ज्ञाततावाद में देखना चाहिये ॥ & ‘PS ३ 
समर्थन--अन्य सम्बन्ध के विना ज्ञान जिसका विशेषण हो, वह विषय हे । फलित 
-यह हुआ, कि अन्य सम्बन्ध के विना ज्ञान का विशेष्य विषय है । ओर विशिष्टनामक पदाथ 
~ ~ >> 
जिसके धर्म का ग्रहण करे, वह विशोष्य हे । कद. 
खण्डन--किसके धर्म्म का ग्रहण करे-इसका वया अर्थ है। जिसके यत्‌किचित्‌ 
धर्म्म का ग्रहण करे-यह अर्थ है, वा जिसके सम्पूर्ण धर्म्मो का ग्रहण कर यह अथ ॥ प्रथम 
पक्ष मै “दण्डी पुरुषः” यहां दरड भी विशेष्य हो जायगा, कारण कि विशिष्ट दण्ड में स्थित 
र हे ~ ~ 0० व्यभिचा 
सत्वादि धर्म्म का ग्रहण करता है । द्वितीय पक्त भी अयुक्त है, कारण कि वहि के री 
प से अविर शिष्ट धूम अन्य है ओ धूम के धम्मं व्यभिचारित्व का 
धूम से अविच्डिन्नमूलत्वविशिष्ट धूम अन्य हे और वह दस 
ग्रहण नहीं करता हे, अतः धूम में अव्याप्ति हो जायगी ॥ १० ॥ 6 
समर्न--उर्ध्वाविर्तगतिविशिष्ट धूम का अविच्छिन्नसूलत्व विशेषण है और उक्त 
विशेषणविशिष्ट धूम का व्यभिचारित्व धम्मे नहीं है । अतः धूम मे अव्याप्ति नहीं । का 
खण्डन--( उध्वांविरगतिविशिष्टरूप ) विशेषण से विशिष्ट begs Re 
नहीं ! आद्य पत्तमें उद्धाविरतगतिविशिष्ट धूम क व्यभिचारिता घम्म लि क 
मूलत्व विशिष्ट नहीं ग्रहण करता है, अतः अव्याप्ति वैसी ही है। द्वितीय पत्त में वि hs डा 
है । किच उद्धाविर्तगतिविशिष्ट धूम व्यभिचारितारूप धम्मे का ग्रहण नहीं करता 
यतः धुम में अव्याछि पूर्ववत्‌ हे । ४ ह 
दर समभैन-_-जिस धम्मे से विशिष्ट विशेष्य का विशेषण हो तद्धमेरूप जिसके ज 
विशिष्ट ग्रहण करे सब धम्मो का नहीं वह विशेष्य है व्यभिचारिता विशिष्टधूम का अविच्छिः 
हे विशेषण है नहीं, अतः अ5 यास्ति नहीं । 
न्रमूलत्व विशेषण हे नहीं, अतः अः दं 2 ती 
हि खण्डन--तब क्या धूममात्र व्यभिचारी न है, यदि गो तो व्यभि विशिष्ट 
ही अविच्छिन्नमूलत्व धूम मे विशेषण है, अतः पूयवत्‌ अव्यासि है। ; 
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३४४ खण्डनखण्डखाद्ये, चतुर्थपरिच्छेद!- 


विशेषणानीति चेन्न, तत्कि धूममात्रं न व्यभिचारि । ततश्च व्यभिचा रिताविशिष्टस्येव 
तस्य तानि तथा भवतु व्यभिचारिता तद्विशेषणं परं सा न विशेष्यकोटिरिति चेन्न, 


अद्यापि विशेष्याज्ञानात्‌ ॥ ११ ॥ 

किश्व तद्विशेषणमिति तत्सम्बन्धिमात्रं वा विशेषणतया वा सम्बन्धि । आद्ये5- 
तिप्रसङ्गः । द्वितीये तु तथैवान्योन्याश्रयादि । किञ्च विशेष्यवलक्षणा यस्तद्वतो धम्म- 
स्तं गृहाति न वा, आद्ये ऽतिव्याप्तिः द्वितीये ग्रह्मात्येगेति नियमोऽसिद्धः । 

क्किश्च मत्समवावायो ज्ञानस्येत्यत्र भवति मत्समवायस्य ज्ञानं विशेषणं सम्बन्धा 
न्तरमन्तरेणेव, नच विषयः । नच युणणुण्यादिविशेष्यभावे यः सम्बन्धान्तरमन्तरेणे- 
त्युक्त्या व्यवच्छेद्यतां नीतः स एवायं समवाय इति कथं न व्यवच्छेद्यतां प्रतिपत्स्यते, 
यतोऽत्र तस्येव विशेषणविशेष्यभावत्वादन्तरत्वरत्वा सिद्धिरिति । तस्मात्‌ सम्बन्धमन्तरेण 
ज्ञानं विशेषणं यस्येत्युक्त तत्र ज्ञानसम्बन्धमनपेच्यु स्वभावत एव यथाऽर्थस्यविशेषणं 
तथा समवायस्यापीति न कश्चिद्विशेष इति साधूक्तं मत्समवायो ज्ञानस्येत्यत्र ज्ञानविष- 
यता समवायस्य स्यादिति ॥ १२ ॥ | 
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समर्थन-जो धम्मे विशेष्यता का अवच्छेदक हो तद्धम्मरूप जिस के तद्धर्म का 
विशिष्ट नाम तच्वान्तर ग्रहण करे, वह विशेष्य हे । | दु: 
खण्डन--विशेष्य का ही यह लक्षण है अतः अद्यपर्यन्त विशेष्य का ज्ञान न होने से 
आत्माश्रय हो जायगा ॥ ११॥ 
किच यदूविशेषण शब्द जिसका सम्बन्धी हो--यह अर्थ है वा जिसका. विशे- 
षणतारूप से सम्बन्धी हो--यह अर्थ है। प्रथम पक्तमें उपलक्षण (उपरञ्जक) के भी सम्बन्धी 
होने से वह भी विशेषण हो जायगा । द्वितीय पक्ष में विषयत्व की निरूक्ति में विशेषणत्व का 
और विशेषणत्व की निरुक्ति में विषयत्व का प्रवेश होने से अन्योन्याश्रय हो जायगा, कारण 
कि ज्ञान की प्रकारतारूप विषयता ही विशेषणता है । किच विशिष्टविशेष्यधूमगत विशेष्यत्वरूप 
धर्म का ग्रहण करता है वा नहीं ? यदि ग्रहण करता है, तो विशिष्ट में उसमें विशेष्यत्व का 
प्रसङ्ग हो जायगा । और यदि नहीं ग्रहण करता है, तो सव धर्मौ के ग्रहण न होने से धूम में 
भी असम्भव हो जायगा । किच “मत्समवायो ज्ञानस्य” यहां समवाय में ज्ञान अन्य सम्बन्ध 
के विना ही विशेषण होता है, अतः समवाय भी ज्ञान का विषय हो जायगा । 
समर्थन--समवाय सम्बन्ध से ज्ञान आत्मा का विशेषण है अतः ज्ञान को विषयत्व 
न हो, इस वास्ते सम्बन्धान्तर पद्‌ समवाय के व्यवच्छेद के अर्थ है। फिर उससे “मत्स: 
मवायो ज्ञानस्य” यहां भी समवाय का व्यवच्छेद क्यों न हो । क 
खण्डन--सम्बन्धान्तर पद्‌ का अर्थ अन्य सम्बन्ध है यहां अन्य से विशेष्यविशेषण- 
भाव से अन्य का ग्रहण करते हैं और समवाय विशेष्य से अन्य नहीं हें, अतः अन्यशब्द से 
समवाय का व्यवच्छेद नहीं होगा । तस्मात्‌ ज्ञान अन्य सम्बन्ध के विना जिसका विशेषण हो 
वह विषय है--इस लक्षण का जैसे ज्ञान सम्बन्ध के विना ही स्वरूप सम्बन्ध से अर्थका 
विशेषण है बैसे ही “मत्समवायो ज्ञानस्य” यहां समवाय का भी विशेषण दोनो स्थलों म 
कोई विशेष नहीं है, अतः उक्तथलमै समवाय के विषयत्व होने से अतिव्याप्ति हो जायगी 
यह ठीक ही कहा है ॥ १२ ॥ | 
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भाषाननुवादसहितः । ३४५ 


ज्ञानाभावे च प्रसङ्गात्‌ । न च तत्र स एव समवायः सम्वन्धः, अत्रापि विशेषण- 
विशेष्यभावस्यैव सम्बन्धत्वात्‌ । नासौ सम्बन्धिनोऽन्यस्तादशश्च व्यवच्छेच इति चेन्न, 
समवायेऽपि तुल्यत्वात्‌ । संयोगसमवायौ व्यवच्छिद्येत इति चेन्न, ज्ञानाभावे तथाऽपि 
सङ्गात्‌ । न तत्र ज्ञानं विशेषण किन्तूपलक्षणमिति चेन्न, अतीतानागतयोरविषय- 
लापत्तः । भावे चिन्तेयमिति चेन्न, अभावस्याविषयल्वापातात्‌ । ज्ञानादन्यत्‌ ज्ञानीयञ्च 
यत्कारणादि तत्रापि प्रसङ्गादिति किं विस्तरेण । न च ज्ञानाकारतायां गोचरस्य 


“ज्ञानाभावोस्ति” यहां अभाव में ज्ञान स्वरूप से ही विशेषण होता हे, अतः अभाव 
भो विषय हो जायगा । 
समथन--- मत्समवायो ज्ञानस्य” यहाँ खरूप सम्बन्ध से ही समवाय में ज्ञान विशेषण 
हे आर वह खरूप समावायरूप ही हे अतः सम्बन्धान्तर ( समवाय ) से ही विशेषण है 
उसके विना नहीं अतः अतिव्याप्ति नहीं है । 

खण्डन--यदि ऐसा माने, तो सबंत्र असम्भव हो जायगा, कारण कि “ज्ञातो घट: 
इत्यादि स्थलमे भी विशेषणविशेष्यभावरूप सम्बन्धान्तर से ही ज्ञान घट में विशेषण होता है। 

समर्थन--सम्बन्धान्तर पद्‌ से सम्बन्धी से अन्य सम्बन्ध का ग्रहण होता है और 
विशेषणविशेष्यभाव सम्बन्धी से अन्य हे नहीं, अतः सर्वत्र असम्भव नहीं होगा । 

.. खण्डन--“मत्सयवायो ज्ञानस्य” यहां भी समवाय सम्बन्धी हो है और बही उक्त 
स्थल में स्वरूप है, अतः सम्वन्थान्तर के विना ही ज्ञान के समवाय में विशेषण होने से अति- 
व्याप्ति युक्त ही है । 

समथन--सस्बन्धान्तर पद्‌ से संयोग समवाय का व्यवच्छेद होता है और “मत्स- 
मवायोज्ञानस्य” यहां स्वरूप समवायरूप हे, अतः उक्त स्थल मे अतिव्याप्ति नहीं है । 
खर्डन--ऐसा मानने पर भी “ज्ञानाभावः ” यहां क्ञान का विषय अभाव हो 
जायगा, कारण कि उक्त स्थल में संबन्धान्तर ( समवाय ) के विना ही ज्ञान अभाव का विशे- 
षण्‌ होता है । | 
| समर्थन--ज्ञान अभाव मै विशेषण नहीं है किन्तु उपलक्षण है, अतः बिशेषणधदित 
उक्त लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं । 
खण्डन--अतीत विषयक, अभूदवृष्टिः भविष्यति वृक्ष्टिः, ज्ञान स्थल में वृष्टि विषय 
न कहावेगी, कारण कि वर्तमान वस्तुओ मे ही विशेषणविशेष्यभाव होता है । अतीत-विषय 
वर्तमान ज्ञान का विशेष्य नहीं हो सकता है। यदि विना सस्बन्धान्तर ज्ञान का भाव- 
रूप जो विशेष्य वह विषय है--ऐसा लक्षण करं, तो “घटोनास्ति” इस ज्ञानका अभाव विषय 
नहीं कहावेगा । किच ज्ञान से भिन्न जो ज्ञान का सम्बन्धी कारणादि उनमें अतिव्याप्ति हो 
जायगी, कारण कि-ज्ञानस्य कारणम-इत्यादि स्थल में भी बिना सम्बन्धान्तर कारणादि 
ज्ञानका विशेष्य होता है । विज्ञों के लिये विषयविषयीभाव-का खण्डन इतना ही बहुत है 
विस्तार व्यर्थं है । 
समधन--विषय ज्ञान का खरूप ही है अतः ज्ञान और विषय में परस्पर भेद नहीं है, 
ज्ञानाभिन्नत्व ही ज्ञान-विषयत्व हे । | | 
खण्डन-शान ओर विषय में अभेद अनुभव से विरुद्ध है, भेद ही अनुभव से सिद्ध 
है। किच यदि भेद न हो, तो “शानगोचरयोनांस्ति भेदः” इस प्रकार से भेद का खण्डन भी | 
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३४८ खण्डनखण्डखाद्य, चतुथेपरिच्छेदः- 


पत्तिः । नैवं स॒ एवायमित्यत्रापि भेदग्रहमसङ्गः, वास्तवतत्सलासलाभ्यां 
बिशेषात्‌ ॥ १५॥। 

मैवम्‌ , तथाहि किमधिकरणप्रतीतिरधिकरणतया प्रतीतिः उत बस्ठुगत्याऽधिः 
करणस्य स्वरूपेण विवक्षिता । आद्ये किमीयाऽधिकरणतया घटादेः प्रीतिस्तस्य 
कारणां स्यात्‌ । न तावदन्योन्याभावाधिकरणतया दण्डाद्यप्रतीतो दण्डाधिकरणताया 
इब तदप्रतीतौ तदधिकरणतायाः प्रत्येतुँ पूबमशक्यच्वात्‌ विशिष्टप्रतीत्या विशेषणस्याव- 
श्वोन्नेख्यक्तात्‌ विशिष्टस्य च विशेषणघटितसूतित्वात्‌ । नापि यस्य कस्यचिदधि- 
करणतया प्रतीतिस्तत्कारशं यत्र भिन्नेऽभेदश्रमस्तत्र धर्मिणः सत्त्वाचाधारतया 
प्रतीतावपि तदनुत्पत्तः । 

न तन्मात्ात्तदुत्पत्तिः, अपि तु प्रतियोगिस्मृतिसहितात्‌, सा च तदा नास्तीति 
तदनुत्पत्तिरिति चेन्न, प्रतियोगिस्म्रतिरपि कि प्रतियोगितया स्पृतिः, उत वस्तुगत्या 
प्रतियोगिन! स्वरूपेणेति विकल्प्यल्ात्‌। आद्ये किमन्योन्याभावप्रतियोगितया यस्य 
कस्यचित्‌ प्रतियोगितया वा । नाद्यः, अम्योन्याभावामरतीतों तदुपपत्तेः पूर्ववत्‌ । नापि 
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स एवायम्‌-यहाँ स्मृत-तच्छन्दार्थ-प्रतियोगिक भेदग्रह क्यो न हो--यह शङ्का 
भी युक्त नहीं है, कारण कि प्रतियोगी के स्मृत होने पर भी वास्तव भेद के न होने से भेद- 
प्रतीति नहीं होती है। अर्थात्‌ वास्तविक भेद के सत्व असत्वकृत प्रतीति मे विशेष 
होता है ॥१५॥ 

खण्डन--अधिक रण की प्रतीति से क्या अधिकरणत्वरूप से अधिकरण की प्रतीति विव- 
चित है, अथवा वस्तुतः जो अधिकरण है, उसकी स्वरूप से प्रतीति विवक्षित है। आद्य पत्त 
में किसकी अधिकरणता से पटादि की प्रतीति भेदःप्रत्यय कां कारण हे । अन्योन्याभाव की 
अधिकरणतारूप से अधिकरण॒ता-प्रतीति तो कारण है नहीं, कारण कि दण्ड के अप्रतीलि- 
काल मै दण्डाधिकरणता के तुल्य अभाव के प्रतीतिकाल मै अन्योन्याभाव की 
अधिकरणता की प्रतीति अशक्य हे । विशिष्ट के विशेषण-घटित होने से विशिष्ट की 
प्रतीति मे विशेषण का अवश्य उल्लेख होता हे जिस किसी की अधिकरणतारूप से 
अधिकरण को प्रतीति भेद्ग्रह का कारण नहीं है, कारण कि जहाँ भिन्न मै अभेद-भ्रम 
होता है वहाँ भो धर्मी को ( सत्व के आधारत्वरूप से) प्रतीति है अतः भेदःप्रत्यय हो 
जायगा । 

समथन--केवल अधिकरणत्बरूप से अधिकरण की प्रतीतिमात्र कारण नहीं हे 
किन्तु प्रतियोगी की स्मरति से युक्त कारण है और भ्रमस्थल में प्रतियोगी की स्मृति नहीं है, 
अतः भेद अह नहीं होता हे । 

खण्डन--प्रतियोगी की स्मृति भी प्रतियोगित्वढप से स्मृति वा वस्तुतः जो प्रति- 
योगी हो उसकी स्वरूप से स्मृति कारण हे? आद्य पक्ष में अन्योन्याभाव के प्रतियो गित्व- 
रूप से प्रतीति कारण है वा जिस किसी के प्रतियोगित्वरूप से प्रतीति कारण है? आद्य 
पक्ष मे अन्योन्याभाव की अप्रतीति काल में अन्योन्याभाव की प्रतियोगितारूप से प्रतीति 
` पूर्वोक्त प्रकार से हो नहीं सकती, फिर बह कारण कैसे हो सकती है। नितोय पक्ष भी युक्त 


त 
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द्वितीयः, तस्य वस्तुगत्या भिन्नस्याभिन्नतया भ्रमविषयीकृतस्य स्वदेशेतरदेशादावसरवेन 
प्रतीयमानत्वे स्वाभावप्रतियोगितया प्रती तावन्योन्यांभावमतीत्यनुपपत्तः ॥१६॥ 
प्रतियोग्यनुभूतिः सा न स्मृतिरिति चेन्न, स्मृतिवस्याप्रयोजकबात्‌ । अन्यथा- 
5नुभूयमानयो रन्योन्या भावाप्रतीतिप्रसङ्गात्‌ । अत्रान्तराले स्मृतिकल्पनया नान्योन्या- 
त्मानाविमावित्यनुभवबाधितया प्रयोजकत्वेऽपि वा स्मृतितस्य योऽसो तत्त नासीत्‌ 
सोऽयमिति स्सव्यमाणाभावप्रतियोगिकत्वेऽपि वस्तुगत्या भिन्नस्याभिन्नतया भ्रमेणो- 
ज्रिख्यमानस्यान्योन्याभावप्रतीत्यनुदयात्‌ । दोषाभावोऽपि हेतुः सं भ्रमोदाहरणे 
नास्तीति चेन्न, पूवदृष्टे स्मृतिमतो वस्तुगत्याऽन्यस्यैवानन्तरदृष्ठस्य पूवदृष्टात्‌ भिन्नम- 
भिन्नंवेत्यनिरूपितस्यापि सम्भवेन तत्रतरेतराभावबुद्चापत्तेः । बुद्धयत एवेति चेन्न, 
पश्चात्तत्संशयद्शेनात्‌ । विशेषधीरपि तत्र हेतुरिति चेन्न, विशेषत्वस्यान्योन्या- 
भांवनिरूपणं विना दुनिरूपस्त्वात्‌ । एतेन वस्तुगत्या प्रतियोगिनः स्वरूपेण स्मृतिः 


~ IS 


नहीं है, कारण कि जिस काल में अन्य देश-( आपण ) निष्ठ अभाव का प्रतियोगित्व-ग्रह हे 
उस काल मे वस्तुतः भिन्न में जो अभेद भ्रम होता है वहाँ भेद-त्रह हो जायगा ॥१६॥ 
समभन--प्रतियोगी की रुठ्ठति भेद-ग्रह का कारण है और यहां प्रतियोगी की अजु 
भूति है, स्मृति नहीं है, अतः भेद्‌-श्रह नहीं होता हे । 
खण्डन-- इमी न अन्योन्यात्मानो” इस स्थल मै जहां प्रतियोगी का अनुभव हे, स्मृति 
नहीं है । वहां भेद-ग्रह होने से उसमें प्रतियोगी की स्मृति प्रयोजक नहीं है। किच “इमा न 
अन्योन्यात्मानो” यहां अनुभव से बाधित होने से भेद-ग्रह मै प्रतियोगी स्मृति के प्रयोजकत्व 
की कल्पना व्यर्थ है । किच “योऽसौ तत्र नासीत्‌ सोऽयम्‌” इस खल में जहां स्मृति विषय 
अभाव प्रतियोगी है वहां वस्तुतः भिन्न में अभिन्न-भ्रम होता है। और प्रतियोगी स्मृति के 
प्रयोजकत्व को मानें, तो उक्त स्थल में भेद-ग्रह हो जायगा । 
समैन-भेदज्ञान में दोषाभाव भी हेतु है और बह अभेद-प्रमखल में है नहीं, 
अतः वहां भैद-प्रह नहीं होता हे । | 
खण्डन--जहाँ पूवदष्ट की स्मृति हो और उससे वस्तुतः भिन्न का डत अनन्तर प्रत्यक्ष 
हुआ हो परन्तु ,यह पूर्वे दृष्टसे भिन्न है, वा अभिन्न हे--णेसा निश्चय हीं हो, वहां दोषा- 
भाव भी है, अतः भेद-ग्रह हो जायगा। वहां भैद-प्रह होता ही है--यह नहीं कह सकते, कारण 
कि पीछे संदेह देखा जाता है, यदि भेद का ग्रह होता तो संदेह कैसे होता। . 
समयथन--मभेद-ग्रह मे विशेष का भी कारण है, और अभेद भ्रमस्थल मै विशेष का 
पन हे नहीं, अतः भेद-प्रह नहीं होता हे । 
त बएडन-यावटू भेद का ज्ञान न हो तावत्‌ विशेष का ज्ञान हो नहीं सकता, कारण कि 
ब्यावृत्ति ( इतर से भेद ) के ज्ञान के जनकधम को ही विशेष कहते है द को 
समधन--वस्तुरूप से जो प्रतियोगी हो उसका स्वरूप से ज्ञान > कां कारण 
है तथा वस्तुतः जो अधिकरण हो उसका स्वरूप से ज्ञान भेंद-प्रह का सहकारी है अतः 
अन्योन्य ह (9 | हि ९ $ 
ao भिन्न वृक्ष का जहां अमेद्‌-प्रम होता है, वहाँ भी भेंदःग्रह हों जायगा, 
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३५० खण्डनखण्डखाद्य, चतुथपरिच्छेदः- 


सहकारिणीत्येतदपि व्युदस्तम्‌। वस्तुगत्याऽधिकरणस्य स्वरूपेण प्रतीतिः सहकारिणी - 
त्यपि, भिन्नस्याभिन्नतया इृ्तादेः प्रतीयमानस्यान्योन्या भाववत्तया ग्रहणप्रसज्ञात्‌ ॥ ६७॥ 


९ 


नापि तृतीयः, अभावस्य निर्थमकतापक्ते तस्य विश्वाभिनस्वप्रसक्ती विश्वस्याप्य- 
भावरूपत्वेन निर्धर्मकृतया धर्मलक्तणान्योन्याभावविरहिण ऐकरूप्यापत्तेः, अमावे 
धर्माभावात्‌ । स्वरूपमेव भेद इति चेत्‌, योऽसौ भेदस्तस्य खात्मा स किं कस्मादपि 
भेद उत निष्प्रतियोगिक एव, न तावन्निष्प्रतियोगिक एव, प्रमाणाभावेनासच्वपसङ्गात्‌ । 
योऽसौ भेदव्यवहारोऽस्ति स कस्सादपिं न तु नीलव्यवहारवत्‌ निष्प्रतियोगिकः स च 
निष्प्रतियोगिको नोपपद्यते, निष्प्रतियोगिकोऽपि वा यद्ययं सप्रतियोगिकव्यवहारं करोति 
प्रतियोगिनियमो न स्यादिति स्वस्सादपि भेदव्यवहारं कुय्यांत्‌। स्वस्माद्धेदः कथं स- 
म्भवतीति चेत्‌, तत्‌ किं भिन्नाद्ेदः, नम्वेवमनवस्था स्यात्‌ ॥ १८ ॥ 

नापि प्रथमः, वक्तव्यं हि तद्यस्मादसो भेदः, न तावत्‌ सवस्मात्‌, स्वात्मनोऽपि 
भेदप्रसङ्गात्‌ । नापि घटादेः, घटादिना सह तस्यावध्यवधिमद्भावो योऽसौ स ह्यथान्तरं 
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और होता नहीं है, अतः प्रतियोगित्व से प्रतियोगी के ज्ञान को कारण मानना चाहिये और 
प्रतियोगित्वरूप से प्रतियोगी के ज्ञान को कारण माने, तो अन्योन्याश्रय हो जायगा ॥ १७॥ 

भेद = वैधर्म्यं ( विरुद्ध धर्म ) है--यह तृतीय कल्प भौ युक्त नहीं है, कारण कि जो 
पण्डित अभाव में धम्मं को नहीं मानते हैं, उनके मतमै अभाव ( संसर्गाभाव अथवा भेद ) 
विश्व से भिन्न नहीं होगा, किन्तु श्रभिन्न हो जायगा, ओर विश्व भी अभावरूप होने से 
धम्मरहित होने से धम्मेरूप भेद से रहित है, अतः एकरूप हो जायगा । | 

समधन--अभाव में धम्म के न होने से सरूप लक्षण भेद भी रहता है । 

खण्डन--जो अभाव का स्वरूप भेद है वह किसी प्रतियोगो से निरूपित भेद ह, वा 
प्रतियोगी के निहपण के विना ? प्रतियोगी के निरूपण के विना भेद हो नहीं सकता । यदि 
भेद को निःप्रतियोगिक माने; तो प्रमाणाभाव से उसकी सिद्धि ही नहीं होगी, कारण कि 
जो भेदव्यवहार होता है वह किसी से होता है। नीलपीत के तुल्य प्रतियोगी से रहित नहीं 
होता हे अतः विना प्रतियोगी के भेद की उपपत्ति नहीं हो सकती। और यदि प्रतियोगी से 
रहित भी भेद से प्रतियोगी का व्यवहार कर, तो प्रतियोगी का नियम नहीं होगा अथात्‌ 
स्व से स्व मै भेद की प्रतीति होने लगेगी । 

समथन में ख के भेद का सम्भव केसे होगा। 

खण्डन-- तो क्या भिन्न से भेद होता है, यदि भिन्न से भेद को मानें, तो अनवस्था हो 
जायगी । देखिये-जिस भेद से भिन्न है वह भेद भी अन्य भेद से भिन्न मे ही रहेगा । एवं एक 
भेद से भिन्न मे अन्य भेद के रहने से अनवस्था हो जायगी ॥१०॥ 

वह भेद किसी प्रतियोगी की अपेक्षा: से है-यह द्वितीय पक्ष भी युक्त नहीं है, कारण 
कि जिसकी श्रपेक्षा से वह भेद हो उसको कहना चाहिये । सव की अपेक्षा से तो वह भेद 
है नहीं, कारण कि यदि सब की अपेक्षा से भेद को मानें, तो स्व में ख का अन्तर्भाव होने 
से से भी ख का भेद हो जायगा । घटादि की अपेक्षा से सभी भेद अभाव नहीं है, कारण 


कि घरादि के साथ जो अभाव मे अवधि अवधिमद्धाव सम्बन्ध हे, वह अन्य पदार्थ. हे, 
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वा स्यात्‌ स्वरूपमेव वा । आधये तस्यापि भेदावधित्वेन तत्राप्येवमलुथोगे यद्येतदेवोत्त- 
रमनवस्था स्यात्‌ । अथ तत्र स्वरूपमेव, तहिं प्रथमस्य तथाभावे प्रद्वेषः किन्निबन्धन 
इति प्रथमत एव स्वरूपं वाच्यं तदपि न, तथा हि--यदि घटादिमिः साद्धेमवध्यवधि- 
मद्भावसम्बन्धोऽस्य स्वरुपं प्रतियोगिना साद्वै तह्येभावस्वरूपस्यास्य निषेध्यनिषेध मा- 
लक्षणः सम्बन्धः स्वरूपं न स्यात्‌, स्वरूपस्यैकत्वात्‌ । अनयोश्च सम्बन्धयोभिन्न- 
लात्‌ । न हि यदेव प्रतियोगिनः सकाशाद्भिन्नरवं तदेव तब्रिषेधत्तमितिसम्भवति 
ततो व्यतिर्क्तिच्वस्यानिपेध्यसाधारणत्वात्‌ । निषेध्यनिषेधमावस्य नियतवस्लपेक्ष- 
खादिति । एवं कार्यकारणभावादो स्वमावसम्बन्धान्तरेऽपि वाच्यमूहनीयश्चाऽन्यत्रापि 
स्वरूपभेदे दोष एषः ॥ १६ ॥ | 

किञ्च धर्मान्तरं भेद इति ब्रवतः कोऽभिसन्धिः, कि घटत्त्वादय एव भेद उत 
भेदो नामान्य एवैकः कश्चिद्धमः । आधये घटलादोनां सप्रतियोगिकलप्रसङ्ग:, भेदस्य 
समतियोगिकच्वात्‌ । न च घटलादयस्तथा पटाद्यनपेक्षतयेव प्रतीते; । 


~~“ 


अथवा स्वरूप है, यदि उसको अन्य पदार्थ माने, तो वह भी अभावनिष्ठ भेद का अवधि हे 
ग्रतः उसके साथ अवध्यवधिमद्भाव के भो अर्थान्तर होने से उत्तरोत्तर अवध्यवधिम- 
ङ्गाव के स्वीकार से अनवस्था हो जायगी । ओर यदि वहाँ स्वरूप को ही स माने, तो 
प्रथम सम्बन्ध को सरूप मानने मे क्या द्वेष है, जो कि उसको अर्थान्तर मानते हैँ, प्रथम सम्बन्ध 
ही सरूप मानिये, और प्रथम सम्बन्ध को स्वरूप मान नहीं सकते हैं, कारण कि यदि 
घटादि के साथ अभाव मै अवधिअवधिमदुभावरुप संवन्ध को खरूप मान, ता योगी 
के साथ अभाव के निषेध्यनिषेधकभावरूप संबन्ध स्वरूप न कहावेगा, कारण कि स्वरूप 
एक है और ये दोनों सम्बध भिन्न २ हैं, जो प्रतियोगी से मिश्षत्व है बही प्रतियोगी का 
निषेधकत्व है--ऐसा सम्भव नहीं है उस घटादि से भिन्नत्व अनिषेध्य पटादि साधारण 
और घटादि से निषेध्य निषेधभाव नियत वस्तु है इसी प्रकार से मृदूघट के काय्य-कारण 
भाव को स्वरूप माने; तो सृदूघट का विशेष्यविशेषणभावरूप सस्बन्ध स्वरूप न कहावेगा 
कारण कि स्वरूप एक हे ओर एक कार्य्येकारणभाव से अन्यत्र भी विशेष्यविशेषणभाव 
होने से दोनो सम्बन्ध भिन्न हे इस दोष की अन्यत्र भी स्वरूपभेद में ऊहा करनी 
न द घर्मान्तर भेद है--यह कहने वालों का क्या अभिप्राय है, क्या पटत्वादि भेद हे 
अथवा अन्य ही एक कोई धर्म भेद हे । आद्यपक्त मे भेद के सप्र तियोगिक होने से पटत्वादि 
भी सप्रतियोगिक हो जायेंगे । और पदाचा सप्रतियोगिक है नहीं, कारण कि पटादि की 
पेक्षा से पटत्वादि की प्रतीति होती है। हि 
> तरा काल में पटत्वादि की-पटादि की अपेक्षा से प्रतीति होती, है 
उस काल में घटत्वादि-भेद व्यवहार कराते हे है । और जिस काल में पटादि की अपेत्ता के 
विना पटत्वादि की प्रतीति होती है उस काल में घरस्वादि व्यवहार होता है । 
बण्डन--प्रतीति मै किसको पटादि की अपेक्षा है--यह कहना चाहिये, क्या 
पटत्वादि को वा घटत्वादिनिष्ठ किसी धर्म को । आद्यपक्ष मे पटादि की अपेक्षा के विनाघट- 
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जे ९ 
३४२ खएडनखएडखाद्ये, चतुथंपरिच्छेदः- 


च १०९ द्‌ ९ ९ १2 he 
यदा पटाद्मपेक्तया प्रतीयन्ते तदा भेदव्यवहार कुवन्तीति चेन्न, प्रतीतो कस्य 
पटाद्यपेक्षेति वाच्यम्‌ । कि घटलादेरुत धमस्य कस्यचित्‌ । आचये पटापेक्षामन्तरेण 
घटलप्रतीत्यबुपपत्तिप्रसङ्ग; । नहि यदन्तरेण यदुत्पधते तत्तत्कारणक नाम १ वहाविवा- 
~ ९ 
वान्तरजातिभेदे कारणभेदस्य चरिताथयितुमशक्यवात्‌ । साक्तात्कारिखादिना सह 
प्रापरभावान्नुपपत्तः ॥ २० ॥ | 
जात्योः परापरतसङ्रमिच्छतामपि मते पञ्चम्याऽत्रधिभावः प्रतिपाचमानः केन 
च श्र 9 च ०५ 
सममन्वियात्‌ । घटलस्यावधिघटितत्वं तथेव पर प्रतीत्यापत्तः । तद्धमरय तथासप्रिति 
चेन्न तथा हि--न द्वितीयः स एव सापेक्षप्रतिपत्तिभेंदो न तु घटलादि?। घटवादेश्व स 
न ० च च्छ 
भेदः स्यांत्‌ तद्धमकवात्‌ । घटादेस्तु भेदपय्येबुयोगे तदभिधानमसङ्गतम्‌ । कथश्व भिन्ने 
रनुगतव्यवहारः स्यात्‌। तथापि तथा सति वा किन्न तेरेव तदादिव्यवहारोऽपि स्यात्‌ । 
त्वादि की कदाचित्‌ भी प्रतीति नहीं होगी। प्रतीति होती है, ओर पटादि की अपेक्षा 
के बिना भी यदि पटत्वादि की प्रतीति को आप मानें, तो पटत्वादि मै पटादि की अपेक्षा 
ही र रही, कारण कि जिसकी अपेक्षा के विना जो उत्पन्न होता है उसमें बह कारण नहीं 
होता हे । 
समथन--वह पटत्वज्ञात विलक्षण है, जिसमें पटादिकी अपेक्षा है । अतः तृणअरणि- 
मणि की कारणता जैसे वहि में विलक्षण जाति को मानकर व्यभिचरित नहीं होती है, वैसे 
हो पटत्वज्ञाननिष्ठ दो जाति होने से पटादि की अपेक्षा का व्यभिचार नहीं होगा । 
खण्डन--तृणादि-कारणता वहि मे प्रत्यक्ष है, अतः वहाँ विलक्षण जाति को मान 
कर व्यभिचारक निवारण युक्त ही है यहाँ घटस्वज्ञान में पटादिकी अपेक्ता प्रत्यक्ष नहीं है, 
अतः उससे ज्ञानगत जाति की कल्पना युक्त नहीं है । 
किच प्रत्यक्षत्व जाति पटादि-शानमें भी है और वहाँ पटत्व ज्ञानत्व नहीं हे, और 
पटत्व-ज्ञानत्व अनुमित्यात्मक पटत्व-ज्ञान मे भी हे, वहाँ प्रत्यक्षत्व नहीं है और दोनो प्रत्यक्षा- 
त्मक परत्व-ज्ञान में हे अतः सङ्कर दोष होने से पटत्त्व ज्ञानत्व जाति नहीं हो सकती ॥२०॥ 
किच सङ्कर होने पर भी पटत्व ज्ञानत्व को जाति मान भी ल, तो पटात्‌-इस पंचमी 
से उक्त अवधित्व का अन्वय कहाँ होगा । घटत्व तो अवधि में साकाँक्त है नहीं-यदि च 
अवधि में साकाँच्त घटत्व को मान लें, तो सवदा अवधि की अपेक्षा से घटित ही घटत्वादि 
की प्रतीति होने लगेगी । | 
समथेन--घटत्वादिका धम्मे भेद हे, ओर वही अवधि में सापेक्ष है । 
लण्डन--यही द्वितीय कल्प है, वह भी युक्त नहीं है, कारण कि वही (सापेक्ष जिसकी 
प्रतीति है ) भेद रहे और वह भेद घर त्वादि के धर्म्म होने से घरत्वादि का हुआ, अतः घट- 
निष्ठभेद के प्रश्‍न में उसका कथन श्रसङ्गत है । | 
. किच यदि घटत्व-परत्वादि प्रत्येकबृत्ति धर्मं का भेद कहे, तो उस धर्मे के एक 
पक निष्ठ होने से अनुगत भेद की बुद्धि वो व्यवहार कैसे होगा । यदि च सर्वत्र नुः 
गत भेद के न होने पर भी अनुगत भेदव्यवहार को मान लें, तो वैसे ही अनुगत गोत्वादि 


के ला भी अनुगत गवादिव्यवहार हो जायगा। फिर गोत्वादि जाति की कल्पना 
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भांपानुवादसहित! | ३५३ 


नापि द्वितीयः अनभ्युपगमात्‌ । सप्षपदाधानामनन्तभाबगरसङ्गात्‌ स्वात्मनि हृत्त्य- 
त्तिभ्यामजुपपत्तेथ । ईहृशाश्चोपाध्यालीढवैचिञ्याणां जात्या समर्थने सर्वोपाध्युप- 
धानानां जात्येब समथेनं स्यात्‌ ॥ २१ ॥ 

नु घटत्वादय एव भेदा घटल्वादिज्ञानाविशेषेऽपि च ध्रतियोगिज्ञानसहकारिव- 
शाद्विचित्रव्यवहारोपपत्तिरिति चेन्न, व्यत्रहारसत्यलार्थे बास्तवानुगतविशेषस्यावश्यं 
स्वीकत्तव्यत्वे तथैव पय्यबुयोगाबुद्त्तेः । अनन्तभेद्परम्पराभ्युपगमे च ततूकमज्ञयतायां 
प्रतीत्यपय्येवसानात्‌ । तद्युगपज्ज्ञेयतायामत्यन्तसद्शतया कस्यचिदन्यभेदस्यान्यदीयत- 
यापि ग्रहणसम्भवादिना सर्वत्र प्रामाण्यानाश्वासप्रसङ्घात्‌ । सर्वश्रतीतिनियमानड्रीकारे 


भेद एक कोई धर्म हे-र्‍यह द्वितीय कल्प भी अयुक्त है, कारण कि वैसा धर्म 
अन्योन्याभाव ही हो सकता है। ओर अण्योन्याश्रय होने से उसका स्वीकार है नहीं। 
अन्योन्याभाव से भिन्न ऐसा कोई धमे हे नहीं, जो सप्त पदार्थ में रहता हो और भेद-व्यव- 
हार के योग्य हो । यदि च विलक्षण ऐसे किसी धर्म को मान ले, तो उसका सप्तपदार्थ में 
अन्तर्भाव न होने से “सात ही पदार्थ हे” यह वेशेषिकों का विभाग असङ्गत हो जायगा । * 

किच बह विलक्षण धम्मेरूप भेद स्व (भेद ) में रहता है? यदि नहीं रहता है, 
तो बह भेद स्वाश्रय से भिन्न न हुआ किन्तु स्वाश्रयरूप ही हुआ, अतः भेद का अभाव 
हो जायगा । और यदि रहता हे, तो वही भेद रहता है वा अन्य, यदि बही रहता है, तो 
आत्माश्रय हो जायगा | और यदि अन्य भेद रहता हे, तो उस भेद मै अन्य भेद, फिर उस 
मे भी अन्य भेद--इस रीति से अनवस्था हो जायगी। 

छमथन-- सप्तपदार्थ मे वृत्त भेद को जाति ही क्यो न माने । 

डएडन-प्रतियोगित्व-अधिकरणत्व-आदिरूप उपाधि से जिसमे वैचिऽय हे ऐसे 
भेद को भी यदि जाति माने, तो प्रमेयत्वादि को भी जाति ही मान लीजिये, फिर उपाश्चिमात्र 
का उच्छेद करिये ॥२१॥ 

समथन घटत्वआदि ही भेद हैँ घटत्वञआदि के ज्ञान मे विशेष न होने पर भी प्रतिं- 
योगी के ज्ञानरूप सहकारी की अपेक्षा से विचित्र व्यवहार होता हे । 

ख५३२ “घटः? इत्याकारक तथा “पटादू भिन्‍नः घटः” इत्याकारक दो प्रकार का 
व्यवहार होता है। उस व्यबहार के सत्यत्व के लिये वास्तविक अर्थगत बिशेष को अवश्य 
मानना चाहिये यदि अथंगत विशेष को न मान, तो दोनो मे से एक व्यबहार असत्य हों 
जायगा । और अर्थगत विशेष को मान ले, तो वही भेद हुआ, घटत्वादि भेद न इए । 

यदि भेद को अनन्त मानें, तो वह भेद-परस्परा क्रम से शेय है वा एक काल में | यदि 

क्रम से शेय मानें, तो भेद के अनन्त होने से भेद-प्रतीति की समाप्ति नहीं होगी। यदि एक 


काल में ही सब भेद का ज्ञान मानें, तो सब भेद के सदश होने से किससे कोन भिन्न . 


है “यह इससे भिन्न है वा नहीं” ऐसा विपय्यंय सन्देह के सर्व सुलभ होने से भेद-ज्ञान के 
प्रामाण्य मे अविश्वास हो जायगा। 
समन-तीन वा चार भेद का ग्रह होता हे । भेद-परस्परा का श्रह नहीं होता है। 
खण्डन--ऐसा मानने पर जिस भेदका ग्रह न हुआ, उसका स्वाश्रय से अभेद होने 
पर मूल पय्येन्त अभेद हो जाने से भेद का अभाव हो जायगा । 


३५ रि ‘FS * के 
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३५४ खणडनखणडंखाधे, चतुथपरिच्छेदः- 


चाप्रतीतससे प्रमाणाभावात्‌ । जिज्ञासायां तस्य तस्यापि ज्ञेयच्ते तह॒बुद्धीनां भेदबिद्ध- 
चात्तदर्थेष्पनुगतत्वस्पाप्यनुपपत्त्या तेष्वेकजात्याच भ्युपगमे तद्भेदेऽपि तदङ्गीकारे पर- 
स्पराश्रयाश्रयिभावम्रसङ्गात्‌ । एवं सत्तादीनामानन्त्यस्वीकार द्रष्टव्यस्‌ ॥ २२ ॥ 

किञ्च घटतादेभेदच्वेऽयधिभूतपटलादिसापेत्षप्रतिपत्तिक्रतायां घटलवत्‌ पटत्व- 
स्याऽपि भेदरूपस्य भेदावधिप्रतिपत्तिसापेक्ततयाऽवधेश्च घरत्वादित्वेन घटलादिपती- 
त्यपेक्षायामन्योन्याश्रयत्वपसङ्गः । भेद्स्तरूपत्वे घटलादेश्वध्यपेत्ता न तु स्वरूपमात्र- 
प्रतिपत्ता स्वरूपमात्नेश चाववित्त्वं ततूकुर एवमिति चेन्न, भेदरूपता यदि तस्य 
स्थात्मेव तदा स्वरूपमात्रप्रतिपत्तो नावध्यपेक्षेति शून्यं वचनम्‌ । अथ धर्मान्तरं तदा स 
एव भेदोऽस्तु कृतं तद्वत्तया घटस्वादेभेंदरूपतेति प्रक्रियाकल्पनया । अस्तु स एव धर्मा- 
न्तरं भेद इति चेन्न, दृष्यत्वात्‌ । अथाऽपि स्वरूपादिल्लयमिदं भेद इति कथं सङ्गच्छते 


_ सूमथन-उस काल मे ज्ञान न होने पर भी ज्ञान की इच्छा होने पर सव भेदक्षान 
होते हे, अतः भेद के भाव होने से सूलपर्य्यन्त अभेद नहीं होता है । 

० खण्डन-उन सब भेद्-बुद्धियों की भेद-बुद्धि होने से उनके विषयभेद में अनुगत 
एक धम्मे को न मानने से एकाकार बुद्धि की ग्रसिद्धि से एक धर्म वा जाति को अवश्य 
मानेगे। ओर उस जाति में भी भेद को मानेंगे और उस भेद में उस जाति को मार्मेगे--इस 
रीति से परस्पर भेद ओर जाति में आधाराधेयभाव हो जायगा । इसी प्रकार से सत्ता में 
सत्ता को मानने में अनवस्था तथा उन सत्ताओं के क्रम से क्षेयत्व में प्रतीति का अपस्येव- 
सान और युगपदू क्षेय में सत्ताज्ञान में प्रामाण्य के अविश्वासआदि दोषों को जानना 
चाहिये ॥ ५२ ॥ 

५ किच यदि घटत्वादि को भेद्रूप माने, तो पटत्वादि का ज्ञान ( घटत्वादिरूप जो 
ग्रवांथे उसको अपेक्षा से) होगा। ओर घटत्व के तुल्य पटश्च के भी भेदरूप होने से उस 
का ज्ञान भी ( पटध्वरूप अवधि की प्रतिपत्ति की अपेक्षा से ) होगा अतः भेदरूप होने से 
पटत्वादि अवधि को घटत्वत्वादिरूप से घटत्वादि की अपेक्षा होने से अन्योन्याश्रय हो 
जायगा । 

समथन--घटत्वादि को जिस काल में भेदरूप मानते हैं, उस काल में अवधि की प्रती- 
ति की अपेक्षा होती है, और स्वरूप से घटत्वादि अवधि में सापेक्ष नहीं है। और खरूप से 
ही अवधि है, अतः अन्योस्याश्रय नहीं है । 
र खर्डन--घटत्व का स्वरुप ही भेद है, तो यह कथन--कि स्वरूपमात्र की प्रतिपत्ति- 
काल में अवधि की अपेक्षा नहीं होती है-युक्ति से शून्य हे । | 
» ग्रौर यदि घटत्वादिनिष्ठ अन्य धम्मे ही भेद हे, घटत्वादिरूप भेद नही है--ऐसा 
कहे, तो उसी ध्रम्मं को भेद मानिये, उस श्रम्मे के होने से घटत्वादि भेदरूप है इस प्रक्रिया 
की कल्पना व्यर्थ है ॥ आर वही धम्मे भेद है यह [ अत्योन्याश्रय दोष होने से ] दूषित हे । 
यावत्‌ तीना में अनुगतभेद्त्वरूप अनुगत धम को न मानें, तावत्‌. स्वरूप; वैधर्म्य 
अः योन्याभावन्यथास्थान तीनों भेद हैं-यह कथन नहीं जचता । यदि च इन तीनो मे अनुगत 
(ण के न होने पर भी एकाकार व्यवहार मान ले, तो अनुगत गोत्वादि न होने पर भी 
गा; इत्याकारक गोमातर मे एकाकार व्यवहार हो जाने से गोत्वादि जाति का स्वीकार 
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तव्यवहारस्येङाकारस्य नानानिमित्तरवे गोत्वाद्यनुगताकारप्रतीतेरपि कथमेकनि मित्तच्व- 
सिद्धो मामायं व्यभिचारात्‌ । सामान्यविशेषैरेव परसामान्यबुद्धिव्यवहारोपपत्तो 
तत्कल्पनावुपपत्त; ॥ २३ ॥ 

| किञ्च भेदे भेदान्तरमस्ति न वा, आद्येज्नवस्था, द्वितीये तदभाव एव स्यात्‌, 
धर्षिएयेव तत्मवेशात्‌ । भेदस्वभावलात्‌ स्वात्मन्यपि स्वयमेव तन्मवहारमयं करोति सत्तेव 
सब्मबहारमिति चेन्न, यदि स्वस्मादभिन्नः स्वभेद इति च स्वस्मादित्यवधेयावधिभाव- | 
स्वरूपः स्वयं भेदोऽन्यस्माच्च स्वस्य तदाऽस्य भेदस्य स्वात्मप्रतियोगिकत्वेन स्वाश्रयत्वेन 
चाङ्गीकारे स्वस्मादपि स्वयं भिन्नः किं नाङ्गीक्रियते विरोधाभावात्‌ । स्वी क्रियेताष्येवं 
यदि तथा प्रतीतिव्यवहारो वा स्यादिति चेन्न, अस्त्यपि शब्दाभासादेस्तथा प्रतीतिः 
राभासशब्दव्यवद्दारश्च । सत्यौ प्रतीतिव्यत्रहारौ स्वीकारकारणं न च तौ स्तात्मन एव 
स्वस्माद्गदविषयों स्त इति चेन्न, स्वात्मा स्तस्यैवाधिकरणमवधिश्चेत्यपि तहिं न सत्या 
प्रतीतिः सस्मवति न वा व्यवहारस्तत्कथमित्थपड़ीकुरुषे ॥ २४ ॥ 


भी व्यर्थं हे । एवंप्रकार से गोत्वअश्वत्वआदि अपर सामान्य से “ द्रव्यम्‌ ” इत्याकारक 
अनुगत प्रीतीति के निर्वाह होने से द्वग्यत्वरूप पर जाति का तथा दव्यत्व-गु णत्व-कर्म्मत्वरूप 
अपर सामान्य से “सन्‌ ” इत्याकार अनुगत प्रतीति होने से सत्तारूप पर सामान्य 
का स्वीकार व्यर्थं हो जायगा ॥ २३॥ 
किच भेद में अन्य भेद रहता हे वा नहीं ? यदि रहता है, तो अनवस्था हो जायगी, 

ओर यदि नहीं रहता है, तो उसका शर्म के साथ भेद न होने से धमो में प्रवेश होने से 
यभाव हो जायगा । 

` समथन- भेद मै भेद न होने पर भी स्वभाव से ही भेद--अपने में भेद-यवहार को 
करता है जैसे सत्ता में सत्ता के न होने पर भी “ सत्‌ ” ऐसा व्यवहार होता है। 

। खण्डन--यदि ऐसा माने, तो “स्वस्मात्‌ अभिन्नो भेदः ” “अन्यस्मात्‌ स्वयं स्वस्य भेदः” 
इस प्रतीति के अनुरोध से बह भेद स्व का प्रतियोगी ( अवधि ) और स्व का आश्रय भी 
हुआ, फिर ( घटादि ) मे भेद ही कयो न माना जाय, कारण कि ऐसा मानने मै कोई विरोध 
तो नहीं है । क 

अर्थात्‌ “ स्वात्‌ स्वस्य भेदः ” इस प्रतीति को आप मानते हैं, और इससे अन्य 
कोई विरोध नहीं है । | | 

सम थन--ऐसा स्वीकार करते, यदि ख से स्व में भेदावगाही व्यवहार वा बुद्धि 
होती, व्यवहार वा वुद्धि नहीं होती है, अतः स्व से स्व मै भेद नहीं है । 

खण्डन--श द्ाभासरूप व्यवहार तथा शब्दाभास से स्व से स्व में भेदवुद्धि 
भी होती है। 

समरथन--सत्य व्यवहार तथा बुद्धि, स्वीकार के कारण हैं ओर स्व से स्व में भेदाव- 
गाही सत्यबुद्धि बा व्यवहार नहीं होता हे अतः स्व से स्व मे भेद सत्य सिद्ध नहीं होता । . 

` खण्डन--तब तो भेद स्वयं स्व का अधिकररण है और भेद स्वयं स्व का प्रतियोगी 

है--पेसी सत्य प्रतीति वा व्यवहार नहीं होता है, फिर भेद को स्व ( भेद ) का अधिकरण 
तथा प्रतियोगी क्‍यों मानते हैं ॥ २४ ॥ | 
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ननु न वयं स्वात्मा स्वाधिकरणं स्वावधिवेत्यभ्युपगच्छामः किन्तु धमान्तरे 
तस्रतियोगिके तदाधारे वा स्त्रीकृते यौ बुद्विव्यवहारावुपपद्यते तावनवस्थाभयाद्धमा- 
नतरमन्तरेणैव स्वभावाद्वेदः करोतीति त्रम इति चेत्‌ , तहान्यत्र यादशी प्रतीतिर्घमा- 
न्तरविषया ताइश्येवात्र विना धर्मान्तरपुत्पद्यत इति आगन्ता स्यात्‌ । यस्य च स्वभावस्य 
बलेनेहृशी सा जायते स दोषः स्यात्‌ यथा सत्यरजते रजतप्रवीती रजतत्वादुत्पन्नाऽ- 
न्पत्न विना रजतत्वं जायमाना शान्ता सा भवति यस्य च साप्रथ्यात्‌ सा तादृशी 
जायते स दोष इत्युच्यते । तत्र रजतत्वं नास्ति अत्र थर्मिरूपोऽपि भेद एव सन्नवल- 
म्बनप्रिति चेत्‌ , मेवस्‌ । भिन्नप्रतीतिविशिष्ठदिषया भेदतदाश्रयरूपोम यवस्तुविषयाऽ- 
न्यत्र याहशी सत्याऽङ्गीङ्गता ततो मात्रयाऽप्यन्यूनाथाया इह जायमानाया यदि हय 
विषयं नाङ्गीङुरुपे तदा शक्रेणापि ञजान्तत्वं दुबारस्‌ । अथाङ्गीकुरुषे तदाऽनवस्थापसङ्गः । 
अथ तदुभयविषयव्यतिरेकेशेच साऽत्र सत्याऽन्पत्र तहि इतोऽन्पाहशविषया मिथ्या 
स्यादित्यलं पल्लवेन । 

यत्तु सत्तवेत्युक्त तत्‌ कटकगवोदाहर्णमञ्नुहरति यतः सत्ताप्यमुना दूषणेना- 
स्माभि! खण्डनीया ।।२४।। 
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समथन--भेद्‌ स्व ( भेद ) का अधिकरण ओर प्रतियोगी है--ऐसा हम नहीं मानते 
हैं, किन्तु यदि भेद में अन्य भेद को मान ले, तो उसमें जैसे भेद्प्रतियोगिकत्व तथा भेदा- 
श्रयत्व का व्यवहार वा बुद्धि होती है बैसे ही | अनवस्था के भय से स्व में अन्य भेद की न 
मान कर भी स्वभाव से ही ] भेद भेद-व्यबहार करता है--ऐसा हम मानते हैं । 

» खण्डन--तब तो भेदविषयक बुद्धि जैसी अन्य स्थलपे होती है, वैसी ही वुद्धि भेद 
के विना यहां होती है, अतः वह बुद्धि भ्रम और जिस स्वभाव के बल से वैसी बुद्धि होती है बह 
स्वभाव दोष कहावेगा । जैसे सत्यरजत खल मे रतजत्व के होने से रजत्वत्व-बुद्धि होती है 
वैसे ही यदि अन्यत्र रजतत्व के विना रजतत्व-बुद्धि भ्रम कहाती है। और जिसके बल से 
होती है, वह दोष कहाता है । 

समथन--वहां रजतत्व नहीं है और यहां धर्म्मीरूप भेद विद्यमान ही अवलम्ब है अतः 
दोनों खलो में महान भेद हे । रे 

खण्डन--भेद और भेदाश्रय को विषय करने वाली विशिष्टविषयक भिन्न बुद्धि 
अन्यत्र जैसे सत्य होती है उससे किञ्चित्‌ न्यून विषयवाली यहां जायमान वुद्धि का विषय 
दोनो को न माने, तो इन्द्र भी उस बुद्धि के भ्रान्तत्व का निवारण नहीं कर सकता । और 
यदि दोनो को विषय मान ले, तो अनवस्था हो जायगी । और यहां उभय के विषय न होने 
पर भी यदि उक्त बुद्धि को सत्य माने, तो अन्यत्र जहाँ उभय विषय है बहाँ बह बुद्धि मिथ्या 
हो जायगी । बस, हेयन्मात्र ही खण्डन पूर्ण है, विस्तार व्यर्थ है। और आप जिस सत्ता का 
दृष्टान्त देते हे, वह दान्त भी इसी युक्ति से खण्डित होने से शिविर के गौके सादृश्य का 
अलुकरण करता हे । जैसे शिविर में बन्धन से रहित उन्मत्त वृषभ जहां दौड़ता हुआ जाता 
है वहां ही पीटा जाता है, वैसे ही यहां भी सत्ता को ख रिडत ही जानिये ॥ २५ ॥ 
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यत्पुनरभिधीयते क्रिमेतेमंदखणडनवादिभिरभिहितं भवति किं भेदब्गानमेव 
नास्ति, सदपि नित्यमनित्यं, अनित्यमपि वा निहेतुकं, सहेतुकमपि वा निग्परिषयं, 
सविषयमपि वा बाध्यमानविषयस्‌ । तत्र प्रथमः सव्वतोविरोधादनुत्तरः । द्वितीयः 
सुघुप्त्यवस्थानुरोधा दुपेक्षणीयः । तृतीयोऽपि विरोधाद्वयः। चतुथस्तु भेदोल्लेखाद्वेव 
त्याज्यः । पश्वमश्रिन्त्यते । किमेतेष्वन्यतमो विषयः तदन्यो वा । द्वितीये क्षिमेतामिव्य- 
धिकरणानुपपत्तिभिस्तस्य बाध्यते एवं दि चोरापराधेन व्यक्तपयं माणडव्यनित्रहः 
यथान्यतमात्मा, तत्रापि यदि धमान्तरमेवेलि तत्त्वं तदाऽनवस्थाभिया तदधिकः प्रबाह 
स्त्यज्यताम्‌ तस्य कुतस्त्यागः, नद्यनवस्था प्रतिभासपरानपर्थ निवत्तेयति किन्तु प्रवाहं 
प्रिहार्यति गन्धे गन्धान्तरवत्‌ । अधेतरेतराभावमेव भेदङश्चानमालम्वते तदाऽपि का- 
त्माश्रय; तेन हि भेदज्ञानमेव न स्यात्‌ । अस्ति च तत्ततो हेखन्तरमात्तिपेत्‌ न तु 
स्वात्मनि स्वयमहेतुस्वे स्त्रयमेव निवर्तेत ॥२६॥ 

अविधावशादिति चेत्‌ किञ्चातः न हविद्रत्येवात्माश्रयनिटटक्तिः तथा सति 
घटादयोऽपि कुलालादिनिरपेक्ताः स्वयमेव भवेयुः । अधात्माश्रयादिदोषोपहततया 
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सगर्थन--जो उदयनाचार्य कहते हैं कि सेद्‌ के खण्डन करने वाले का क्या अभि- 
प्राय है । क्या भेद का ज्ञान ही नहीं होता है, अथवा भेद का ज्ञान तो होता हे, परन्तु वह 
नित्य है, अथवा अनित्य भी हेतु से रहित है, अथवा सहेत भी विषय से रहित है, वा 
सविषय भी वाधित-विषयक है। इनम प्रथभ पक्ष युक्त न कारण कि यांदे भेद-ज्ञान नहीं 
हे, तो आपका भेद खण्डन तथा “भेदोनास्ति” इत्यादि सब प्रयोग असङ्गत हो जायगे।. 
द्वितीय भी सुघुप्ति अवस्था के अनुरोध से त्याज्य हे। अर्थात्‌ जिस अवस्था मे ज्ञान न हो, वह 
अवस्था सुषुप्ति हे, और सुघुति अनुभव सिद्ध हे, अतः उसके अनुरोध से ज्ञान अनित्य हे । 
अनित्य अवश्य हेतु से होता है इस अजुभव के विरोध से तृतीय पक्ष भी हेय है। भेद का 
उदलेख अनु भव सिद्ध है अतः चतुर्थ पक्ष भी त्याज्य है। भेदक्षान सविषय होता है परः 
वाधित-विषय है--यह पञ्चम पक्ष विचारणीय है। कया भेदज्ञान का स्वरूप, अन्योन्याभाव 
वैधर्म्यं इन तीनो में एक विषय है वा इनसे अभ्य विषय है। यदि इनसे अन्य विषय हे, तो इन 
स्वरूपादि के खण्डन की युक्तियो से उसका खण्डन क्या हुआ । ऐसा करने से चोर के अपराध 
में माडव्य को स्पष्ट दण्ड हुआ। ओर यदि स्वरूपादि मे एक को विषय मान, तो उनमे धर्मान्तर 
का यदि भेद माने, तो अनवस्था के भय से उस प्रथम वैधम्य से अधिक वेधस्येपरम्परा का 
त्याग कोजिये।उस प्रथम वैधर्य का त्याग कैसे होगा, कारण कि अनवस्था अनुभव के विषय 
अर्थ की निवृत्ति नहीं करती है किन्तु प्रवाह को रोकती है। जैसे गन्ध में अन्य गन्ध का । 
आर यदि भेदक्षान अन्योन्याभावरूप भेद क अवलम्बन करे, तब भी आत्माश्रय कहाँ हे । 
यदि आत्माश्रय हो, तो भेद्ज्ञान ही नहीं होगा और भेदक्ञान होता है, अतः आत्मा से 
अन्य हेतु की कल्पना करेगा, कारण कि स्व के आत्मा मे स्वयं हेतु नहीं होगा इससे स्वयं 
निऱत्त नहीं होगा ॥२६॥ 

खण्डन--अविय्ा से भेद-ज्ञान होता हे । 

समर्थन--अविया से क्या होता है। अविद्या से आत्माश्रय की निवृत्ति तो होगी नहीं, 
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३५८ खणएडनखण्डखाय, चतुथपरिच्छेदः- 


तन्न तस्यैव कारणं ततो यतः कुतश्चित्तस्य जन्म तच दुनिरूपप्रतोऽविद्ये्युच्यते इति 
विचारार्थ; ! नास्ति तहि विवाद! । न च तदपि ठुनिरूपं, ्रतियोगिरयेन प्रतीता- 
~ धि भ्‌ > न च /- 
वधिकरणस्वभावच्येनाधिकरणप्रतीतिः अविकर्णस्वभावच्वेनास्णृतो प्रतियोगिरमृति- 
श्रेतरेतराभावग्रहणकारणम्िति निरूपणात्‌ || २७ ॥ | 
अथ स्वरूपमेव भेदप्रतिभासस्य विषय इति तस्वं, तथापि सहप्रयोग एवानु- 
पपन्नः परिहीयतां भेदेन तु किमपराद्धम्‌ । सोऽपि हृश्यत इति चेत्‌ सत्यं, नेमित्ति- 
कस्जु स्यात्‌ न स्वरूपतः, नहि घटमानय पटमवलोकयेत्यादो भेद्पदमपि प्रेक्षावानु- 
च पप ग क डी € "२ च च 
पादत्त व्याख्यायान्तु मूढप्रबांधनाथ घट; कुम्भ इतिवत्‌ सहप्रयोगेडपि न दोषः ॥२८॥ 
Q ७ 
तथापि कः परमाथः ? यथायथं यपि, घटस्य हि घरायात्मना प्रतीतिः 
अपटाधात्मना च प्रतीतिस्ततो वेशिष्टयमतीतिश्चेत्यन्नुमवसिद्धम्‌ । तत्राभावस्य मथम- 
मात्र, अमावान्तरधमान्तरामावात्‌। सामान्यादिषु तरिषु द्वयं धर्मान्तराभावात्‌। द्रव्यादि 
त्रिषु त्रयं त्रयस्याणि सम्भवात्‌ । भवति हि पटोऽयं न घट; तन्तुमयश्चेति, गन्धोऽय' न 
कारण कि यदि अविद्या से आत्माश्रय की निवृत्ति हो, तो अरि 
को अपेक्षा के चिना ही उत्पन्न होगे, फिर कुलादि को घडादि का क 
खण्डन--आत्माश्रय दोष होने से वह उसी का कारण नहीं होता हे, किन्तु अन्य 
किसीसे जन्य होता हे ओर उस कारण का निरुपण अशतय हे अतः उसको अविद्या कहते 
हे--यह प्रश्न का आशय हे । 
समथन--तब तो कोई विवाद नहीं हे और उसका कारण निरूपण भी अशकय नहीं 
है, कारण कि प्रतियो गिर्त्वरूप से प्रतियोगी के अप्रतीतिकाल में अधिकरणत्वरूप से अधि- 
करण्‌ का शान तथा अधिकरणत्वरूप से अधिकरण के अज्ञानकाल में प्रतियोगी की स्मृति 
अन्योन्योभाच के ग्रह का कारण है इस रोति से निरूपण हो सकता है ॥ २७ ॥ 
आर यदि स्वरूपरूप भेद को ही भेदःज्ञान का विषय मानें, तब भी “घरो भिन्नः” 
इस सहप्रयोग को--अल्लुपपन्न होने से--त्यागिये । भेद का क्या अपराध है कि उसका 
त्याग हो। | 
खण्डन--“घटो भिन्नः” ऐसा सहप्रयोग भी देखा जाता है, अतः उसका भी त्याग 
नहीं हो सकता। 
~ ~ 
समर्थन--सत्य है सहप्रयोग दीखता है परन्तु स्वभाव से नहीं किन्तु किसी निमित्त 
से, कारण कि--घटमानय पटमवलोकय, इत्यादि प्रयोगस्थल मे कोई भी बुद्धिमान “भिन्न घर- 
मानय” इत्यादि प्रायः नहीं कहता हे । कहीं कहीं व्याख्यान काल में मूढ़ के ज्ञापन के अर्थ 
घटः कुम्भः-इसके तुल्य-घटः भिन्नः--णऐसा सहप्रयोग भी होता है वह सहप्रयोग दोष के 
लिये नहीं ॥ २८॥ 
प्रश्‍न--तब भी स्वरूपादि त्रय मे युक्त कौन है । 
उत्त यथास्थान तीनो ही युक्त हैं। घट की घरसत्कार्यआदिरूप से प्रतीति 
होती हे ha ~ गोती पो खि त 
होती है तथा अपटादिरूप से भी प्रतीति होती है, उस पर से वैघः्यरूप- धम्मे से 
प्रतीति प गी रों १) से थम भे 
भी प्रतीति होती है--यह अनुभव सिद्ध है। उन तीनों मे से प्रथम ( खरूप भेद अभावमात्र 
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भांपानुवादस हित । ३५६ 


रुपै सुरभिश्चेति, गतिरियं नोत्त्षेपणं तिय्यक्‌ चेति । लक्षणन्तु स्वरूपभेदस्य 
तादरप्येणाप्रतीतो प्रतीतिः, इतरेतराभावस्य त्वबाधितः सामानाधिकरणो निषेधप्रत्ययः, 
वेधस्यस्य तु बिरोध; स येकधमसमावेश इत्येषा दिगिति ॥ २६ ॥ 

अत्रोच्यते तथा हि यत्तावत्‌ पृष्ठं किमेतेष्यन्यतमात्माऽस्य विषयः तदन्यो वेति 
तन्निवेचनवादिनि शोभते, नास्मासु, ्रतिभासमानोऽयं भेदः स्वरूपादिपत्तान्तभावान- 
न्तभावाभ्यां वा सदसर्वाभ्यां वा अन्येनापि धर्भेण येन केनचिन्निरुच्यमानोऽन्त्रयेन 
च व्यतिरेकेण वा बाध्यतामिति तेन सर्वेशानिवेचनीय इति ब्रमः । एतच्च न केवलं 
भेदस्यापि तहिं जगत एव, अनिवेचनीयवादश्चायं यथा तथोदितं प्राक्‌ ॥३०॥ 

यद्प्युक्तमथान्यतमेत्यादि गन्धे गन्धान्तरवदित्यन्तस्‌ । तदपि न साधु । यया 
युक्तेकस्वीकारस्तयेव प्रवाहस्त्रीकारस्य दुवारत्त्वात्‌ । तत्र यदि प्रवाहस्वीकारे तस्या 
असाधकत्व॑ स्त्री क्रियते एकस्वीक्ारेऽपि स्यात्‌, अविशिष्ट्लक्षणत्वात्‌। अत एव प्रति- 


oe NE SA SS ७१५० ० 


में रहता है, कारण कि अभाव में अन्य अभाव तथा अन्य धपनै नहीं रहता ह । सामान्य 
विशेष समवाय, इन तीनों में स्वरूपभेद और इतरेतराभाव दोनों रहते हे, कारण कि इन 
में अन्य घर्म्म नहीं रहता हे । द्रव्यादि तीनों में तीनो अभाव रहते ह, कारण कि तीनो का 
सम्भव है, यह पट है घट नहीं है तन्तुमय है। यह गन्ध है-रूप नहीं है सुरभि है, यह गति 
है उत्कोपण नहीं है तिर्यक है, ऐसी प्रतीति होती हे । तादात्स्य की प्रतियोगित्वरूप से 
अप्रतीति-काल मै जो प्रतीति उसका विषयस्वरूप भेद्‌ का लक्षण हे । समानाधिकरण, 
अबाधित, निषेध्रत्यय अन्योन्याभाव का लक्षण है। वेध्रम्य का विरोध लक्षण है ओर यह 
विरोध एक धर्मी में असमावेश है । यह भेद समथन की दिक्‌ ( इसारा ) है ॥२६॥ 

लए्डन--झवब समाधान करते हैं। श्रवण कीजिये--जो आप ने यह प्रश्न किया है 
कि भेद प्रतीति का स्वरूपादिरूप भेद वा अन्यरूप भेद विषय है । निर्वेचन वादी से यह प्रश्न 
शोभता अनिर्वचन वादी से यह प्रश्न नहीं शोभता है। हमारे पक्ष मे तो प्र तिभासमान भी 
यह भेद, रूपादि पक्ष मै अन्तर्भाव अनन्तर्भाव सेवा सत्व असत्व से वा अन्य किसी 
भ्रम्प से निरूपित बाधित होता है अतः उन रूपो से अनिर्वचनीय है ऐसा रं कहते हें) 
यह अनिर्वचनीयत्व केवल भेद का ही नहाँ हे, अपि तु सम्पूण जगत्‌ का ही है। आर यह 
अनिर्वचनीयतावाद जैसे सिद्ध होता है उस सिद्धिप्रकार को पीछे कह आये हे ॥ ३० ॥ 

जो आपने अथ अन्यतमेत्यादि गन्धे गन्धान्तरवत्‌ इत्यन्त कहा हे वह भी 
अच्छा नहीं है, कारण कि जिस भेद्प्रतीति को अन्यथानुपपत्तिरूप युक्ति से एक का 
स्वीकार आप करते हैं; उस ही युक्ति से प्रवाह का भी स्वीकार करना हांगा । यदि भेद्‌- 
प्रतीति की अयथाजु पपत्तिरूप युक्ति--भेद्प्रवाह का-असाधक हो, तो एक का भी असाधक 
होगा, कारण कि भेदभतीति की अन्यथाबुपपत्ति जैसे एक में है वेसे ही sa मे हे दोनो 
स्थला की युक्ति मै कोई भेद नहीं है । घ्रतिभासमान होने से पक का अ ) बत 
भी अयुक्त है कारण कि प्रतिभासक थुक्ति भी एक तथा प्रवाह दोनो खलो मे एक । 
रमथन---प्रथम भेद में जैसे--घटः पदो न, यह प्रत्यक्ष प्रमाण है वेसे प्रवाह में 
प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, अतः प्रवाह का स्वीकार नहीं है । 
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३६० खण्डनखण्डखाद्ये, चतुथपरिच्छेदः- 


भासमानत्वादेकस्वी कार इत्यप्ययुक्तम्‌ । एकमतिभासिकाया युक्तेः सबसाधारणवात्‌ । 
नहि प्रत्यक्तादेव जायमानः प्रतिभासः प्रमाणं नान्नुमानादेरित्यत्र युक्तिरभ्युपगमो वा, 
नचानवस्थाप्रसञ्िका युक्तिरनुमानादेरन्या नाम, तकेस्यापि व्यापि लत्वं सवेश्चालु- 
मानच्छायामापद्य दूषणप्रपि प्रवतत इति भवते व्युत्पादनात्‌ अतोऽन्रस्यापसञ्चिकाया 
युक्तदोषो वा वक्तव्यः त्यक्तव्यो वा स्वपन्तः ॥३१॥ 

प्रवाहस्वीकारवदेकस्त्ीकारे नानवस्थेति चेत्‌ तस्किमरनवस्थाभावविशिष्टाया- 
स्तस्याः युक्तः साधकत्वं मन्यसे, एवं तहिं द्रितीयमालस्त्रीकारे नानवस्थेति द्वितीयः 
स्वीकारप्रसङ्गः | ओमिति चेत्‌ पराद्धपय्येन्तं प्रवाइस्वीकारं को वारयिता । नैतावन्मा- 
रेश तुष्यति भवान्‌ पराद्धादप्यधिकमेझादिक कि नाभ्युपगम्यत इत्यपि भवता वक्तव्यः 
मेव तथा च सेवानवस्थेति चेत्‌ सत्यं तस्यास्तु भयात्‌ कीदृशमभ्युपगस्यतामिति निपुणं 
मन्त्रयामहे । द्रयादिकं परित्यज्यतामिति चेत्‌, एकस्मिन्नाम कीहशोऽनु ग्रहः येनानवस्था- 
प्रवाहनिवेशाविशेषेऽपि द्यादिकप्रुपे्तितमेकन्तु रक्षितस्‌ । द्वितीयमादायानवस्थेति चेत्‌ 


ASSASINS 


खएडन--फेवल प्रत्यक्ष से जायमान प्रतिभास ही प्रमाण है अनुमानादि से जायमा'न 
प्रतिभास प्रमाण नहीं हे-इसमे आप किसी युक्ति वा वचन को प्रमाण नहीं दे सकते हैं । 

समथन--भेद्‌ प्रवाह मे भी कोई युक्ति नहीं है। और कोई अनवस्था की प्रसंजक युक्ति 
भी तो वह अनुमान है इसमें प्रमाण नहीं हे । 

खण्डन--यदि भेद से अन्य भेद न हो तो बह प्राप्त भेद भी स्वाश्रय से अभिन्न हो 
कर नष्ट हो जायगा यह अभेद प्रवाह के स्वीकार की साध्रक-युक्ति भी अनुमानरुप ही हे । 

समथन--यह युक्ति तकरूप हे, अनुमानरूप नहीं । 

खण्डन--तक का झूल भी व्यासति ही है अतः तर्क भी प्रमा का जनक है तथा तकं 
का विपय्यैय में पथ्येवसान होता हे ओर बह विपर्थ्यय-पर्यीवलान अ्नुमानरुप ही है। अन- 
वस्थादि सब ही दूषण अनुमान की छाया से युक्त हो कर ही प्रवृत्त होते हैं यह आप का ही 
वचन है । अ्रनवस्थाप्रसञ्जक युक्ति मे दोष कहना चाहिये । अथवा प्रबाह के तुल्य एक को भी 
अस्वीकार करना चाहिये ॥ ३१ ॥ 

समथन--प्रवाह के स्वीकार के तुल्य एक के स्वीकार में अतवशा नहीं है, अंतः एक 
का स्वीकार करते हें । 

खण्डन--तो क्या अनवस्था के अभाव से विशिष्ट भेदःप्रतीति का अन्यथानपपत्ति- 
रूप युक्ति-भेद साधक है। यदि ऐसा है, तो केवल द्वितीय के स्वीकार में भी अनवश्या 
नहीं है, अतः द्वितीय का स्वीकार भी करना चाहिये । यदि आप द्वितीय का भी खीकार कर 
लें, तो एवं तृतीय चतुर्थ के खीकार मे अनवस्था के न होने सें तृतीय चतुर्थ का भी स्वीकार 
करेंगे, फिर इसी प्रकार से पराद्धपय्यैन्त के खीकार का वारण कोन करेगा। किञ्च यदि 
पराद्धपयत से ही आप को संतोष न हुआ, तो पराद्धे से भी अधिक का स्वीकार आप क्यो 
नहीं करगे, यह भी आप को कहना चाहिये। यदि कहे कि ऐसा मानने में वही अनवस्था 
होगी, अतः ऐसा नहीं मानते तो सत्य है परन्तु उस अनवस्था के भय से कैसा मानना चाहिये 
इस बात को हम दोनों पूणरूप से विचारे । | 
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द्वितीयेऽपि यदि भवतोऽनुग्रहः स्यात्‌ तृतीयमादायानवस्थेत्यभिधाय सोऽपि रक्तितः 
स्यात्‌ तावेतौ भवतो रागट्रेषो निःश्रेयसाय यतमानस्य मानसमास्कन्दमानो नं कल्या- 
णोदकों तकयामि । गन्धे गन्धान्तरपसञ्चिका नं च युक्तिरस्ति, तदस्तित्वे वा कां 
नो हानिः तस्या अप्यस्माभिः खए्डनीयसात्‌ ॥३२॥ 

यदप्यथेतरेत्यादि निरूपणादित्यन्तं तदप्ययुक्तप्‌ । तथाहि--इतरेतराभावज्ञार्न 
भेदव्यवहारहेतं मन्यते यस्तस्य पन्नो नोपपन्न आत्माश्रयप्रसङ्गादित्येवं व्रवाणस्य न 
किश्चिदृबाधकमुक्त स्या्रतियोगिरूपत्वेनेत्यादिसमाधानं च प्रागेव दूषितम्‌ । अथ 
स्वरूपमेवेत्यादि न दोष इत्यन्तं यदुक्तं तदप्यस्मदनुक्तदोपदूषणामित्युपेक्षितम्‌ । यदपि 
तथाऽपि क इत्यादि तियक्‌ चेत्यन्तं तदपि गतेवरतिगोधामांसविभजनम्यायमन्नुइरति 
पक्षत्रयस्या$प्युक्तयुक्‍त्या55च्छादितस्य दशेयितुमशक्यत्वेन तद्विभागव्यवस्थितेरवसरनि- 
रस्तत्त्वातू ॥३३॥ 


समथन--अनवस्था के भय से द्वितीयआदि को त्यागना चाहिये । 
| खण्डन--एक मै आप का कैसा अनुराग है जिससे अनवस्था के प्रवाह के विनेश मै 
भेद न होने पर भी द्वितीयआदि की उपेक्षा करते हैं, और एक की रक्षा करते हैं। 

समथन--प्रथममात्र के खीकार में अनवस्थौ नहीं है और द्वितीयआदि के स्वीकार 
में अनवस्था है । 

खण्डन--यदि द्वितीय में भी आपका अनुग्रह हो, तो तृतीय के स्वीकार में अनवस्था 
है--ऐसा कह कर द्वितीय को भी रक्षा करेगे। मोक्ष के लिये यल्लकता आपके ये राग द्वेष 
कल्याण के कांरण नहीं हें-णेसा हम अनुमान करते हैं। आपने दृष्टान्त दिया है कि 
अनवस्था से जेखे गन्ध में अन्य गन्धं नहीं होता है इत्यादि सो युक्त नहीं है, कारण कि गन्ध 
में अन्य गन्ध कां साधक कोई युक्ति नहीं है। यदि युक्ति हो, तो हानि ही क्या है--उक्त प्रकार 
से अनवस्था के भ॑य से गन्ध में गन्ध के तुल्य प्रथम गन्ध भी सिद्ध नहीं होगा यह दोष 
अनि्वचनवादी के ऊपर आप दे नहीं सकते, कारण कि इसी अनवश्यारूप युक्ति से प्रथम 
गन्ध का भी हम खण्डन कर सकते हैं ॥३२॥ 

_ आपने “इतरेतराभावआदि निरूपणात्‌ इत्यन्त” जो कुछ कहा है वह भी अयुक्त 
है। देखिये-इतरेतराभाव, भैद्‌-व्यवहार का हेतु है इस कथन के कर्त्ता का पक्ष आत्माश्रय होने 
से अयुक्त हे, इस कथन में कोई वाधकयुक्ति आपने नहीं दी है। प्रतियोगिस्वरूप से प्रति- 
योगी के अस्पति-काल मे अधिकरणत्वलप से अधिकरण की प्रतीति तथा अधिकरणत्व- 
रूप से अधिकरण की अप्रतीति-काल मे प्रतियोशित्वरूप से प्रतियोगी की स्मृति, भेदज्ञान में 
कारण हे, अतः आत्माश्रय नहीं हे, इस युक्ति का खण्डन पूर्व कर आये हैं । 

अथ स्वरूप एव इत्यादि न दोष इत्यन्त जो कहा है बह भी दोष का दूषण नहीं हे 
अतः उसकी उपेक्षा करते हें । तथापि कः परमार्थः इत्यादि तिश्येक्क इत्यन्त जो ग्रन्थ है वह 
भी व्याधा के विल में खित गोधा के मांस विभाग-नीति के सरश है। और प्रतीति होती हे 
प्रतः उक्त लक्षण वहां है, कारण कि उक्त युक्तियो से तीनों प्रकार कें भेद खण्डित हैं 
अतः ठ भेदौ को आप दिखा नहीं सकते अतः उनके विभाग का खण्डन अवसर प्राप्त 
नहीं हे ॥ ३३॥ _ १... 
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३६२. खण्डनखण्डखाद्य, चतुथपरिच्छेद- 


यः्च खरूपभेदस्य लक्षणमुक्‍तं ताट्रप्येणाप्रतीती प्रती तिरिति तद्प्यवद्यस्‌ । यददः 
कमेत वस्तु ख्रान्त्या भिन्नमिति प्रतीयते तत्र ताद्रप्येणकस्येकरूपतया प्रतीतिनांस्ति 
अस्ति च प्रतीति नं च स्वरूपभेद इत्यतिव्यासिः । ताद्रप्येणेत्यस्य धरमान्तररूपभेदास- 
ड्रीणोंदाहरणार्थलात्‌ प्रतीतिरश्रान्ता विवक्षितेति चेत्‌ स्व॒रूपप्रतीतेस्तत्राप्यश्रान्तलात | 
यच्च स्वरूपमात्रेण प्रतीयते वस्तु न तत्ताट्रप्येणकरूप्येण नच नानात्मतया वस्तुगत्या 
चैकमेव तत्‌ तत्रापि स्वरूपलक्षणो भेद; स्यात्‌ । 

नास्त्येवेहशब्ुदाइरणं  ताद्रूप्याताद्रूप्याभ्यामेकस्यात्रश्यं प्रतीतेरिति, चेन्न, 
प्रतीतिऊलहानवकाशाह् । भवति हि यत्या तत्र दृष्टं तत्‌ किमेकमनेकं वेत्यबुयुक्तो 
नाय॑ विशेषो मया शङ्कितो जिज्ञासितो वा,स्वरूपमात्रन्तु प्रतीत्याह्ुदासीनोऽभ्ूबभि- 
त्यभिधत्त इति ॥ ३४ ॥ 

ननु तदपि स्वरूप भेद एवं कस्मादपि, तत्‌ कथयुक्तदोषावतार इति । मेवम्‌ ; 
एवं हि ताद्रप्येणाप्रतीतावीति व्यर्थे स्यात्‌ । प्रतीतिमात्रं लक्षणं वक्तव्यम्‌ । यत्ममेय॑ 


जो खरूप-भैद का ताद्रूप्य से अप्रतीति-काल में प्रतीतिरूप लक्षण किया है, बह भी 

सदोष है। देखिये-जो चन्द्र एक वस्तुरूप है और रान्ति से दो प्रतीत होता है वहा तादूप्य 

( एकरूप ) से प्रतीति नहीं है, अतः वह स्वरूप भेद नहीं है, वहां अतिध्याप्ति हो जायगी ।. 

समथन--ताद्रूप्य शब्द्‌ वैधस्ये अन्योन्याभाव इन दो भेदौ से असंकीणे उदाहरण के 
प्रदर्शन के अथं है। और लक्षण घटक प्रतीति यथार्थ विक्षत है, अतः अतिव्याप्ति नहीं । 

ओ खुण्डन--खरूप की प्रतीति वहां भी यथार्थ ही है। किञ्च जो वस्तु खरूपमात्र से 
प्रतीत हो एकत्बरूप से तथा नानारूप से प्रतीत न हो ओर वस्तुतः एकरूप हो वहाँ भी. 
खरूप-भेद हो जायगा । ऐसा उदाहरण नहीं है, कारण कि ताद्रूप्य अताद्रूप्य दोनो में 
एकरूप से अवश्य प्रतीति होती है अतः ऐसी प्रतीति नहीं होती हे इस कलह का अवकाश 
नहीं है, कारण कि जो तुमने देखा है बह एक है वा अनेक है- ऐसा प्रश्‍न होने पर इस 
विशेष विषय में सुझे न तो शङ्का हुई, न जिज्ञासा, केवल स्वरूप को देखकर ही में उदासीन 
हो गया था--ऐसा उत्तर कहा जाता हे ॥३४॥ | 

समधन--वह भी स्वरूप किसी से भिन्न ही है अतः लक्ष्य होने से लक्षण का जाना 
भूषण ही है। 
.. खण्डन यदि ऐसा है, तो प्रतीतिमात्र को ही लक्षण कहिये। तादूप्य से अप्रतीति 
विशेषण व्यर्थ है, कारण कि जो प्रेमय है वह अवश्य किसी से भिन्न है, अतः प्रमेयमात्र 
लक्ष्य ही है ख से स्व में भेद व्यवहार न हो इसलिए ताद्रूप्य से अप्रतीति यह विशेषण है और 
यह विशेषण उक्त दोष से खण्डित है। | 
___ स्म्थेन--लक्षणघटक ताद्रूप्य के एक देश तद्शब्द से स्वरूप-भेद से अन्य के परा. 
मर्श होने से स्वरूपःभेंद से अन्यत्वरूप से श्रप्रतीति काल मै जो प्रतीति वह स्वरूपरूप 
भेद है। | ु | | 
 'खस्डन--इस लक्षण के घटक अन्य शब्द से यदि स्वरूपभेद का ग्रहण करे, तो 
स्वरूप-भेद्‌ के लक्षण में स्वरुप-भैद्‌ के प्रवेश होने से आत्माश्रय हो जायगो। जैसे अन्य 
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तत्‌ कस्मादप्यवश्य भिन्नमिति एकस्येव स्वस्पाद्गेदमसङ्गनिराकरणारथमपि ताद्रप्येणा- 
प्रतीतावित्युक्त तच खणिडतमिति । ताद्रूप्यमन्दरूपत्बं विवक्षितमिति चेन्न, तदा हि 
तदाऽनुपस्थापितपरामशंवत्‌ अन्यत्वस्य स्वरूपभेदत्वे आत्माश्रयः सव्वस्त रूपाणां 
लच्यत्वात्‌ अन्योन्यामावच्वे चान्योन्याश्रयः वेधम्ये च चक्रकम्‌ ॥ ३४ || 

यद्पीतरेतरामावस्य लक्तणमबाधितः समानाधिकरणो निषेधप्रत्ययः | एतदप्य- 
शाभनम्‌ । सपानाधिकरण इत्यादि भाषायाः कथं कथमपि तात्पयंगवेषणेऽपि समा- 
नाधिकरणो यो निषेधस्तत््त्ययविषयोऽन्योन्याभाब इति पयबसाने समानाधिकरण 
इति किं तुल्याश्रय, उतेकाश्रय, उत तादात्म्यमतियोगिक, उताधिकरणभूतपदार्थवाचि 
शब्दविशेषण विशेष्यभावव्यवस्थितपदाभिधेय उतान्यदेव । 

तत्र न प्रथमः, तुहिनमयूखे प्रियामुखे च न दूषणकणास्यापि सम्भव इति प्रत्य- 
यस्यापि दशनात्‌ । तत्र छुखचन्द्रयोरन्योन्याभावोऽस्तीति चेन्न, तस्य सर्वेऽप्युक्त- 


शब्द से अनुपस्थापित अन्यत्व का ताद्रूप्य घटक तद॒शब्द के परामर्शे से आत्माश्रय होता 
है। लक्षण घटक अन्य स्वरूप-भेद है और लच्य अन्य है यह भी नहीं कह सकते हैं, कारण 
कि स्वरूप-मेदमात्र लच्य है । यदि च लक्षण में अन्य शब्द अन्योन्याभाव परक मातें, तो 
अन्योन्याभाव से स्वरूप-भेद का ओर स्वरूपभेद के प्रतियोगीरूप होने से स्वरूपभेद से 
अन्योन्याभाव के ज्ञान होने से अन्योन्यश्रय हो जायगा । यदि लक्षण में वैधस्प्रेरूप भेद का 
प्रवेश करे, तो तदभ्योन्याभाव समानाधिकरण घर्स्म ही तद्वेघरस्य हे अतः झन्योन्या 
भाव से वैधम्य का और वैधम्यं से स्वरूप-भेद का और खरूपभेद मै अन्योन्याभाव के 
निरूपण होने से चक्रक हो जायगा ॥ ३५॥ 
जो इतरेतराभाव का अबाधित समानाधिकरण निषेधप्रत्ययरूप लक्षण हे-वह 
भी शोभन नहीं है। खमानाधिकरण इस शब्द का किसी प्रकार से अभिप्राय के अन्वेषण 
होने पर समानाधिकरण जो निषेध उसकी प्रतीति का विषय अन्योन्याभाव है--ऐेसा 
लक्षणार्थे निश्चित होता है। उसमें समानाधिकरण शब्द का लुल्याश्रय अर्थ है, अथवा 
एकाश्रय अर्थ हे, अथवा तादात्म्य प्रतियोगिक अर्थ है, अथवा अधिकरणभूत जो पदार्थ तदू 
बाचक शब्द्‌ के विशेष्य-विशेषणभाव से स्थित पद का अभिधेय अर्थ है, अथवा अन्य ही 
कुछ अथे है। उनमें प्रथम पक्ष युक्त नहीं है, कारण कि “चन्द्रे स्री मुखे च दोषकणोपि 
नास्ति” इस प्रतीति के विषय अत्यन्ताभाव में अतिव्याप्ति हो जायगी । वहां मुखचन्द्र में 
परस्पर भेद ही हे अतः यह लक्ष्य हे-ऐसा.नहीं कह सकते, कारण कि मुख चन्द्र का भेद 
द्रे सुखे च दोषकणोपि नास्ति” इस प्रतीति का विषय नहीं है । 
समथन--चन्द्रे मुखेच दोषकणोपिनास्ति-इस प्रतीति का विषय भेद न हो हानि कया 
है, कारण कि अन्योन्याभाव का यह लक्षण है वह लक्षण “मुखं न चन्द्रः” इस प्रतीति का 
ग्रहृण कर उक्त भेद मै समन्वित होने से दुष्ट नहीं हे 
एडन--कैसा वह लक्षण है। समानाधिकरण जो निषेध तत्‌ प्रती तिविषय अन्योन्याः 
भाव है यह लक्षण तो “चन्द्रे सुखे च दोषकणोपि नास्ति” इस प्रतीति के विषय अत्यन्ताभाव मे 
अतिव्याप्त होने से असज्ञत है। और उक्त प्रतीति का विषय ही अन्योम्याभाव है यह लक्षण 
भी उक्त रतीति के अविषयं अन्योन्याभाव में श्रव्याप्त होने से असङ्गत हे । समानाधिकरण 
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३६४ खण्डनखण्डखाद्य, चतुथपरिच्छेदः- 


प्रत्ययस्य तदबिषयबात्‌ । मास्तु तद्रिषयो लक्षणं लस्येतत्तच तदविषयत्त्वेऽप्य दुष्टमिति 
चेत्‌ कीदृशं तहींदं लक्षणं न तावत्समानाधिकरणो यो निषेधस्तत्मत्ययो यस्तस्य यो 
बिषयः सोऽन्योन्याभाव इति नापि स एवान्योन्याभाव इति, नापि यत्र समानाधि- 
करणो निषेधप्रत्ययस्तत्र योऽस्ति सोऽन्योन्याभाव इत्यस्तु तद्धर्मस्य सव स्याऽन्योन्या- 
भावच्वापातात्‌ समानाधिकरणबेयथ्यप्रसङ्गाच । एतेनेकमुदाहरणमादाय द्वितीयोऽपि 


निरस्तः ॥ २६ ॥ 
नापि तृतीयः, तादात्स्यप्रतिसन्धावपनतिरेकेण तत्मतियोगिकरृवस्य प्रत्येतुमश- 


व्यतया तनिर्वचनप्रसङ्गात्‌ तचाशक्यं तथा हि तदेकत्वं वा भेदाभावो वा, स्वरूपस्ल- 
सम्भावितं तस्य भेदलोपगमात्‌ तस्मिन्‌ दृष्टे5पि तन्न वेति तादात्म्यसंशयानवकाशा- 
पत्तः । आद्येऽपि संख्याविशेषो बा धपान्तर वा । 

नागः गुणादौ तदभावप्रसङ्गात्‌ । प्रथमे क्षणे काय्येद्रव्यस्येकस्पापि स्थातादा- 
स्यपरसङ्गात्‌ । वैशेषिकमत व्युत्थाने चेकत्ये तदभावप्रसङ्गात्‌ । उपाधिभिन्नावलस्बि च 


TATA SASATATATASAS Ad 


शब्द का क्या अर्थ हे-इस विकल्प की अनुपपत्ति से भी असङ्गत है । समानाधिकरण 
निषेध प्रत्यय जिसमे हो उसका घम्म अन्योन्याभाव हे, यह भी लक्षण युक्त नहीं, कारण कि 
परादिनि्ठ धम्म-मात्र अन्योन्याभाव हो जायया । किञ्च पटनिष्ठ अत्यन्ताभाव में सम- 
स्वय होने से उसकी व्यावृत्ति के अर्थ उपात्त समानाधिकरण पद व्यथ हो जायगा । समा- 
नाधिकरण पद्‌ का एकाश्रय अर्थ हे--यह द्वितीय कल्प भी युक्त नहीं है, कारण कि “चन्द्रे 
दोषकणोऽपि नास्ति” इस प्रतीति के विषय अत्यन्ताभाव में अतिव्याप्ति हो जायगी ॥ ३६ ॥ 
तादात्म्य है प्रतियोगी जिसका, वह अन्योन्याभाव है-यह तृतीय करप भी युक्त 
नहीं है, कारण कि तादात्म्य का यावत्‌ ज्ञान न हो तावत्‌ तत्प्रतियोिक अभाव का ज्ञान अश- 
. कय है, अतः तादात्म्य का निवेचन करना होगा और उसका निर्वचन अशक्य हे। देखिये 
तादात्म्य एकत्व है ? अथवा भेदाऽभाव है । खरुपरूप तो तादात्म्य हो नहीं सकता, कारण 
कि खरूप भेद है ओर तादात्म्य भेद का अभावरूप है। किच यदि तादात्म्य को स्वरूपरूप 
माने, तो स्वरूप के प्रत्यक्ष होने पर “ततूनवा” ऐसा तादात्म्य का भ्रम नहीं होना चाहिये । 
एकत्वरूप तादात्म्य है इस प्रथम कल्प मै वह एकत्व संख्यारूप हे वा अन्य धर्म्मरूप है ? 
संख्यारूप नहीं है, कारण कि “गुणे गुणानङ्गीकारः” इस सिद्धान्त के अनुसार गुणमें 
तादात्म्य का अभाव हो जायगा । प्रथम क्षण में एक कार्य द्रव्य मे भी स्र का तादात्म्य हो 
जायगा यदि “गुणे गुणानङ्ीकारः” इस वैशेषिक सिद्धान्त को न भी मानें तब भी अनवस्था 
दोष के भय से एकत्व में एकत्व के न होने से एकत्व मे तादात्म्य का अभाव हो जायगा । 
किच भिन्न भिन्न धर्म्मो मे स्थित नानारूप तादात्म्य का--एकत्व मे एक अनुगमकरूप न 
होने से खरूपमात्र के प्रतिपादक एकत्व शब्द से-कथन कैसे होगा, कारण कि एकत्व की 
प्रतिपत्ति अनुगमक एकरूप न होने से भिन्नभिन्नविषयक है पकत्यधम्मेरूप है--यह 
द्वितीय कल्प भी अयुक्त है, कारण कि श्रम्मे में धम्में को माने, तो अनवस्था हो जायगी और 
धम्मं मे धम्म को न माने तो उस धम्मं का अतादात्म्य हो जायगा। भेद का अभावरूप : 
तादात्म्य है--यह द्वितीय कल्प भी अयुक्त है, कारण कि भेद का अभाव होता हुआ भी 
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भाषानुवादसहितः । ३६४ 


तादात्स्यं कथं खरूपमात्रावलम्बेनेकलीकत्त' शक्यं विचित्रप्रतिपत्तिकवात्‌ | नापि 
द्वितीयः, तस्यापि धमान्तरापेक्षयानवस्थापातात्‌ अ्नपेक्षायां स्वातादात्म्यप्रसद्वात । 
नापि द्वितीयः, स हि भेदस्याभावो भवन्नप्यन्योन्याभावस्येव स्यात्‌ अन्योन्याभावस्य 
च तत्प्तित्तेपात्मकलात्‌ तेनाप्पन्योन्या मावप्रतिक्षेपात्मना भवितव्यं परस्परप्रतिक्षेपा- 
त्मवानिषेध्यनिषेधयोः तथा च सत्यन्योन्याभावप्रतीतिमन्तरेण तन्निरूपणमशक्खं 
निषेध्यप्रतीतिसापेत्तता न्निषेधबुद्धरित्यन्योन्याश्रयः ॥ ३७ ॥ 

नापि तुरीयः, निघ भूतलमित्यत्रापि प्रसङ्गात्‌ । नापि पञ्चमः, समानाधिकरण 
इति प्रतियोगिसमानाधिकरणो विवक्षितस्ताहशश्च निषेधोऽन्पोन्याभावः तस्रत्ययश्च 
तज्ञत्तणमित्यस्याप्ययुक्तत्वात्‌ । भावसमानाधिकरणस्यान्योन्याभावस्य कुम्भः पटत्वं न 
भवतीत्यादेरव्यापनात्‌ । तज्जातीयेतथात्वश्च यं विशेषमन्योन्याभावगतपादाय स्यात्तदेव 
लक्षणीमवनसमर्थमुपजीव्यमानमस्य लक्षणस्योपन्यासं प्रत्यादिशति। नच तदपि 
सम्भवत्यन्योन्याभावसंसगोभावभेदखण्डनप्रस्तावे निरस्तत्वात्‌ । प्रकारान्तरस्य 
चांऽसम्भवात्‌ । 


eA ee 


तादात्म्य खरूपरूप वा वेधर्म्यरूप भेद का अभावरूप नहीं हे किन्तु अन्योऱ्याभावरूप भेद 
का ही भावरूप है । कारण कि अन्योन्याभाव तादाम्य का निषेधरूप है। इस कारण से 
तादात्म्य भी अन्योन्याभाव का निषेधरूप है, कारण कि निषेध्य निषेध दोनो परस्पर प्रति- 
क्षेपरूप होते हैं तब तो अन्योन्याभाव की प्रतीति के विना तादात्म्य का ज्ञान अशक्य हे, 
कारण कि निषेध्यवुद्धि की अपेक्ता कर निषेधबुद्धि होती हे, अतः अन्योन्याश्रय हो 
जायगा ॥ ३७॥ 

अधिकरणभूत अर्थ के वाचक पद्‌ के साथ विशेष्य-विशेषण॒भाव से व्यवस्थित. पद 
का अभिधेय अन्योन्याभाव है-यह चतुर्थकस्प भी “निघेटं भूतलम्‌” इस प्रतीति से 
सिद्ध अत्यन्ताभाव में अतिव्याप्ति होने से असङ्गत है। पश्चमकल्प भी असङ्गत है । 
देखिये-यदि प्रतियोगी से समानाधिकरण विवक्षित हो, तो प्रतियोगी से समानधिक रण 
जो निषेध तत्प्रतीति लक्षण हुआ-वह असङ्गत है, कारण कि प्रतियोगी के असमानाधिकरण 
“कुम्भःपटत्वन्नभवति” इत्याकारक प्रतीतिसिद्ध अन्योन्याभाव में व्याप्ति हो जायगी । 

समईैन--प्रतियोगी का समानाधिकरण जो निषेध तती ति-विषयवृत्ति जातीयत्व 
अन्योन्याभाव है। , के दु 

बण्डन-अन्योन्याभाव में स्थित जिस धर्मे का ग्रहण कर उक्त लक्षण को करंगे। 
उपजीव्य होने से वह धर्म ही लक्षण युक्त है, अतः वह लक्षण ही उक्त लक्षण का प्रत्या- 
ख्यान करेगा । अन्योन्याभाव संसगाभाव के भेद के खण्डन के प्रस्ताव मे खण्डित होने से 
अव्योन्याभावनिष्ठ बैसे धर्म्म का सम्भव भी नहीं है । 

तमधन-_“पटः पटत्वं न” “घटः पटत्वं न” इन दो प्रतीतियो के विषयभेद्‌ प्रतियोगी 
के एक होने से एक ही है और वह भेद कहीं पट में प्रतियोगी से समानधिकरण है, अतः 


समन्वय होने से यह लक्षण युक्त ही है। 
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३६६ खण्डनखणडखाधे, चतुथपरिच्छेदः- 


नचे पट न भवतीत्ययमेवाभावः घटः पटरबं न भवतीत्येक एव, एवं प्रतियो- 
ग्येक्येन मयात्र तथाभ्युपगमादिति कचित्‌ प्रतियोगिसमानदेशत्वादपि लक्षणसिद्धिरिति 
वाच्यम्‌ । तथापि प्रतियोग्यैक्येन तदत्यन्ताभावस्येक्यापत्तेः तादात्म्यवत्संयोगस्यापि 
द्विषठत्वाविशेषादतिव्याप्तः कालमेदेन च प्रागभावादेरपि प्रतियोगिसमानाधिकरणतयाऽ 
तिव्याप्तेः कालैक्येन च विशेषणे च तदन्पोन्यव्यतिरेकाव्याप्तेरिति ॥ ३८ ॥ 

यदपि धर्मान्तरस्य लक्षणमवादि वैधम्यस्य विरोधः स चेऊधम्यसमावेश इति 
_ तदप्युदृश्रान्तमनसो भाषितम्‌ । तथा हि प्रमाणप्रेमययोरभेदोस्ति न वा, न चेत्तदभिधा- 
नस्य पय्यीयत्वप्रसङ्ग; किप्रमाणिका बुद्धिरित्युक्त बुद्धिविषयेणोत्तरप्रसङ्क्च । नापि 
प्रथमः स हि न तावत्स्वरूपलक्षणः एकस्याप्युभयभाबदशेनात्‌ । अत एव नाम्योन्या- 
भावोऽपि धर्मान्तरन्हु तयोभेंद्‌ः परिशिष्यते यतोऽन्येन रूपेश तत्प्रमाणमन्येन च तदेव 
प्रमे यमित्युच्यते तथा च सत्येक्धम्यसमावेशो लत्षणमव्यापकम्‌ । सोऽयं प्रमेयता च 
तुलाप्रामाणयवदिति पारमषंमपि परामश व्यस्माषींदित्यास्तां विस्तरः 

ननु भेदप्रतिपत्तस्तावत्मत्यक्षफलस्याथन्द्रियसन्निकषः कारणमसाधारणं वक्तव्यं 
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खैण्डन--यदि प्रतियोगी के एक होने से अभाव एक हो, तो अन्योन्याभाव और 
संसगोभाव भी एक हो जायगा । यदि कहे, कि अन्योत्याभाव का तादात्म्य प्रतियोगी है 
आर वह तादात्म्य दो मे है। अतः दोनो अभाव एक नहीं हैं, तो संसर्गाभाव का भी संसर्ग 
प्रतियोगी है और वह संसग भी दो में रहता है, अतः दोनो अभाव एक नहीं तो संसर्गाभाव 
का भी संसग प्रतियोगी है और बह संसर्ग भी दो में रहता है अतः दोनों तुल्य ही हैं। किञ्च 
काल भेद्‌ से प्रागभाव-ध्वंसाभाच भी प्रतियोगी के समानाधिकरण हैं, अतः उनमें अतिव्यात्ति 
हो जायगी । यदि एक काल मे प्रतियोगी के साथ समानाधिकरण हो--ऐसा निवेश करे, 
तो “कालो न” इत्याकारक प्रतीतिसिंद्ध अन्योन्याभाव मे अव्याप्ति हो जायगी । कारण कि 
काल मे काल के न होने से कालरूप प्रतियोगी से समानाधिकरण कालान्योन्याभाव 
नहीं है ।॥।३८॥ 
रो धर्मान्तर का लक्षण है कि वेधम्ये विरोध है और विरोध एक धस्मो में समा- 
वेशरूप हे--यह भी भ्रान्त पुरुष का भाषण हे । देखिये--प्रमाण, प्रमेय में परस्पर भेद है कि 
नहीं? यदि भेद नहीं है, तो दोनो पय्याय हो जांयेंगे । किञ्च बुद्धि में क्या प्रमाण है-इस 
प्रश्न मे चच्तुरादि का अभिधान न कर प्रमेय का अभिधान हो जायगा। प्रमाण प्रमेय में 
भैद्‌ है--यह द्वितीय पत्त भी अयुक्त है, कारण कि तुलादि द्रव्य एक ही प्रमाण और प्रमेय 
उभयरूप है। अतः उन दोनो मे खरूप-मेद नहीं हो सकता । प्रमाण प्रमेय दोनो के एकरूप 
होने से अन्योन्याभाधरूप भेद भी नहीं हो सकता, किन्तु वेधभ्येरूप से भेद हो सकता है 
कारण कि प्रमितिकरणस्वरूप धर्म से वह तुलादि प्रमाण हे। और प्रमितिविषयत्वहूप 
धमे से वह प्रमेय है। यदि ऐसा है, तो उस वेधम्येभेद के उदाहरण स्थल मै एक धर्मी में 
दोनो के समावेश होने से लक्षण की अव्याप्ति हो जायगी । सो आप ने “प्रमेयता च तुला- 
प्रामाण्यवत?” इस परम ऋषि गोत्तम के परामर्श को भी विस्मरण किया | अतः विस्तार रहे । 
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तत्र य एवेन्द्रियसञ्चिकषस्य भेदमतिपत्तिहेतोद्रितीयः सम्बन्धः स एवं भेदोऽस्तु.। न 
उक्तवाधक्रेबांधिताया; तीतेरर्थसन्निर्षकारणस्वाभावादिति. ।. ३६ ॥ | 
कि पुनस्तत्कारणचम । पू्वभावित्वमिति चेन्न, चिरापध्वस्तानामपि कारणत्व- 
प्रसज्ञात्‌ । अव्यवहित पूंवंभावित्त्वमिति चेन्न, ठ्यापारस्येव कारणच्प्रसज्ात्‌ ।. व्या- 
पारेण न व्यवधानमिति चेन्न, कारणकारणस्यापि कारणात्वप्रसङ्गात्‌। कारणस्यात- 
द्र्यापारत्वात्‌ नेवमिति चेन्न, विना विशेषोक्ति दुर्विवेकत्वात्‌ । यद्विना यद्यन्न जनयति. 
तत्‌ तस्यावान्तरव्यापार इति चेन्न, सहृकारिणामपि तथास्वप्रसङ्गात्‌ । तज्ञन्यमिति 


~ 


समथन--प्रत्यत्त है फल जिसका ऐसी भेदःप्रतिपत्ति का अर्थ और इन्द्रिय के सन्नि- 
कषे कारण है उस सनिकर्ष का इन्द्रिय से भिन्न जो सम्बन्धी वह भेद है 
खण्डन--पूर्वाक्त युक्तियो से वाधित उक्त प्रतीति के अथे इन्द्रिय-सन्निकरषंजन्यत्ब में 
कुछ प्रमाण नहीं है ॥ ३६ ॥ 
इतिभेद्‌ लच्तण-खण्डनानुवाद्‌ । 


आथ कारणत्व-लक्षणखण्डन । 


बह कारण क्या वस्तु हे लक्षण न होने से अनिर्वंचनोय है । 
निवेचन-काय्ये से पूर्ववर्ती कारण है । | 
झू्डन--जो पूर्वभावी चिरनष्ट है, और कार्य से सम्बन्ध रहित है, उसमें अतिव्यास्ति 
हो जायगी । 
समथधैन--काय्ये से अव्यहित पूवेवर्ती कारण हे । | 
खरड न--सखर्ग से अव्यवहित पूर्ववत्ती होने से अष्ट ही खग का कारण होगा और . 
यागरूप क्रिया व्यवधान होने से कारण नहीं हो सकेगी । 
समधन-अपूर्वं यागरूप क्रिया का व्यापार है और ब्यापार से व्यापारी का ब्यब- 
धान होता नहीं हे, अतः याग में अव्यासि नहीं । 
खण्डन--घट के कारण ( कुलाल ) का कारण ( कुलाल का पिता) भी घट का 
कारण हो जायगा । 
समईन--घटरूप काय्ये में कुलाल स्वपितो का व्यापार नहीं है । 
खण्डन--जब तक व्यापार का लक्षण न हो तब तक अपूर्व याग का व्यापार है'और 
कुलाल स्वपिता का व्यापार नहीं है यह केसे कह सकते हे । 
सभथन--जो जिसके विना जिसको उत्पन्न कर सके, वह उस काय्ये में उसका व्या 
पार हे और कुलाल के विना भी उसका पिता घटका उत्पादन कर सकता है, अतः. 
कुलाल व्यापार नहीं है 
इण्डन--पेखा व्यापार का लक्षण मानने पर दरड का चक्ररूप सहकारो भी ब्या- 
एर हो जायगा कारण कि चक्र के विना भी दण्ड घट का उत्पादन नहीं कर सकता! _ 
समर्थन--जो स्वजन्य जिसके विना जिसको उत्पन्न न.कर सके, उस कायं में बहू 
उसका व्यापार हे और चक्र दण्डजन्य नहीं है अतः वह व्यापार नहीं । | 
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३६८ ` खण्डनखण्डखाद्य, चतुथपरिच्छेदः- 


चेन्न, तथापि कारणत्वाव्यवस्थितो विशेषोक्तरतिप्रसक्तेः कथमपि विशेषोक्तों गगनादेः 
सत्र कार्य हेतुत्वप्सङ्गात्‌ ॥ ४० ॥ | 

अनन्यथासिद्धयूव भावित्तमिति चेन्न । वक्तव्यं हि कस्मादन्येन प्रकारेण विना, 
का च सिद्धिरिति, यदि हि कार्यादन्यंन प्रकारेण न निष्पत्ति स्तदाऽसिद्धिः नहि 
कार्येण कारणस्योत्पादनं नापि कायादन्येन प्रकारेण न ज्ञप्तिः प्रत्यक्षादेरपि कॉरणल- 
प्न नखलु सवा कायेलिङ्गजा कारणस्य ज्ञप्तिः । नापि कारणलात्‌ व्यतिरिक्तेन प्रका- 
रेण न निष्पत्तिज्ञप्तिवा इप्ावात्माश्रयात्‌ । प्रकाराम्तरवत्तयापि च तहुपगमात्‌ । 

व्यतिरिक्त्रमकारणल्पिष्टमिति चेन्न । . उक्तदोषानित्रत्तेः कारणात्‌ पूर्व चोत्प- 
तिङ्गप्त्योरक्तणिकवादिभिरभ्युपगमात्‌ । अव्यवहितपू्तया कदाचित्तदपि कारणें 
तत्पूवंतरमपि, कस्याश्रितृव्यक्तेरनेवम्भावेऽपि तञ्जातीयतया तथाभावित्ञविवक्षिततया 
व्यक्तिव्यभिचाराप्रयोजकलादिति चेन्न | कार्यान्तरेऽहि गगनादेरतथांभावस्य विनिग- 
न्तुमशक्यवात्‌ । कालदेशव्यापकतयाऽन्पथासिद्धस्थिति तदिति चेन्न । तथा सति 
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खण्डद--जब तक कारणत्व का लक्षण न हो तव तक जन्यत्वघटित ब्यापार का 
लक्षण हो नहीं सकता । और किसी प्रकार से व्यापार का लक्षण करे भी तो गगन कार्य्- 
भात्र के अव्यवहित पूर्ववर्ती होने से कारण हो जायगा ॥४०॥ | 

समथन--अनन्यथासिद्ध पूवेभावी कारण हे । 

खरडन--यह वक्तव्य हे कि किससे अन्य और सिद्धि क्या वस्तु है । अर्थात्‌ सिद्धि 
शब्द का क्या अथ है | काय्यं से अन्य प्रकार से निष्पत्ति का अभाव अथे हे, तो अयुक्त है, 
कारण कि काय्ये से कारण की उत्पत्ति नहीं होती है। और कार्य से अन्य प्रकार से ज्ञान 
का अभाव अथं भी नहीं है, कारण कि प्रत्यक्ष से भी कारण॒त्व का ज्ञान होने से सब ही 
कारण का कार्यं से ज्ञान होता हो ऐसा नियम नहीं हे। कारणत्व से अन्यप्रकार से 
निष्पत्ति का अभाव वा ज्ञान का अभाव भी अर्थ नहीं है, कारण कि स्व में स्व की उत्पत्ति वा 
ज्ञान होने से श्रात्माश्रय हो जायगा। किञ्च दणडत्वरूप से भी दण्ड का ज्ञान होने से 
कारणत्व सें ही कारण का ज्ञान हो-यह नियम नहीं है। 

सम4न-अन्यथा शब्द का अर्थे व्यतिरिक्तत्व हे और वह अकारणत्व है; ग्रकारणत्व- 
रूप से जिसका ज्ञान न हो और पूर्ववर्ती हो वह कारण है--यह समुदायार्थ हुआ । 

खण्डन-कारणत्ब के ज्ञान के विना अकारणत्व के ज्ञान के न होने से कारणत्व 
ज्ञानाधीन उक्त लक्षण के ज्ञान होने से श्रात्माश्रय हो जायगा । किञ्च खिरवादी के मत में 
कारणत्व से पूर्व भी दण्डादि का दरडत्वादिरूप से ज्ञान होने से द्ण्डादि मै अव्याति हा 
जायगी । | | 

समथेन-कदाचित्‌ अव्यहित पूर्वच्तणवृत्तित्व होने से उससे पूर्वतर काल में भी बह 
कारण ही है। अर्थात्‌ काय्याऽ्यवहितपूर्व्तणासम्वन्धानधिकरणत्व ही कारणत्व है वह 
'कारणत्व उस काल में भी विद्यमान है उत्पन्न विनष्ट तन्तु मे कदाचित्‌ भी पूर्वक्षणवृत्तित्व न 
होने पर पूवक्षणवृत्ति तन्तुजातीयत्व होने से ही कारणत्व होता है, जातीयत्वनिवेश की 
विवक्षा से ही एक एक ब्यक्ति मे व्यभिचार. नहीं होता है 


ह । 
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माषानुवादसहितः | ३६६ 


शब्दादों गगनादेरकारणलप्रसङ्गात्‌ । एतेनानन्यथा सिद्धान्वयव्यतिरेकाबुविधायिखमपि 
व्युदस्तम्‌ । गगनादेव्यतिरेकाभावात्‌ अकारणलप्रसङ्गश्चाधिक; ॥४१॥ 
व्यापारवत्त कारणमिति चेन्न, तद्धि व्यापारसमवायित्व वा व्यापारजनकत्वं 
बां । न्थः, यागादेरकारणसपसङ्गात्‌ । नोत्तरस्तस्येव निरूप्यमाणत्वात्‌ । नित्यसला- 
सयोरन्यतरशसक्तिनिवारकलमिति चेन्न, निवारकपदावयवस्य प्रत्ययस्य कारणल- 
निवचनं विनाऽनिरूप्यमाणाथत्वात्‌ । अन्यतराथस्येकस्य च निरुक्त्यशक्तेः 
यदनभ्युपृगसे यस्य तत्पूवसस्वमसङ्गः तत्तस्य कारणं तद्भावश्च कारणर्वमिति 
चेन्न, भावस्य विनाशिखानभ्युपगमे तथा प्रसङ्गेनातिव्यापकलात्‌ । तप्पूवस्थितत्वेन 
च विशेषणे सहभावनियतस्याभावेऽपि प्रसङ्गः तथास्वोपगमे सामग्र्यामपि प्रसङ्गः । 
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खण्डन--शब्द से अन्य घटादि में भी गगनादि कारण हो जायगा। यदि कहे, कि 
देश से तथा काल से व्यापक होने से गगन अन्यथासिद्ध है, तो शब्द में भी गगन कारण 
नहीं होगा । अन्यथासिद्धि का निदोष लक्षण न होने से ही अनन्यथासिद्ध अन्वय तथा 
व्यतिरेक के काय्यै मै अनुविधान जिसका हो वह कारण है, यह लक्षण भी खण्डित हे । 
किच गगन के व्यतिरेक के न॑ होने से वह शब्द का अकारण हो जायगा ॥४१॥ 

समथन-व्यापार जिसमे हो वह कारण हे। 

डण्डन- व्यापार का समवाय जिसमें हो वह विवक्षित है, अथवा व्यापार का जभंक 
जो हो वह ? प्रथम पक्ष में याग मै अपूर्चरूप व्यापार के समवाय के न होने से वह कारण नं 
होगा । द्वितीय पक्ष भी, कारणत्व के लक्षण मे जनकत्व (कारणत्व) के प्रवेश होने से अयुक्त हे। 

समधन--काय का जो नित्य सत्व अथवा नित्य असत्व, इन दोनो में एक की प्रसक्ति 
का निवारक (निवृतिकारण) कारण है। 

खण्डन--यह लक्षण भी कारण के लक्षण में कारण के प्रवेश होने से अयुक्त हे क्योंकि 
निवारक पद में ल्युटप्रत्यय का अथ कत्ती है ओर कारणविशेष ही कर्तां है किश्च अन्यतर 
शब्द का यदि अनिधारित प्रत्येक अर्थ कहे, तो निर्धारण के अभाव का निवेश और अभाव 
के खण्डित होने से ओर यदि दोनो से जो अन्य उससे अन्यत्व अथे करे, तो भेद के खण्डित 
होने से असङ्गत हे । 

समर्थन-जिसके अस्वीकार में से पूवकाल में जिसका सत्वप्रसङ्ग हो वह उसका 


कारण है। 
खण्डन--यदि भावधिनाश युक्त न होता, तो स्व से पूर्वकाल मे होता ऐसा आपादन 


होने से विनाश भी कारण हो जायगा । 

| मर्थन--पूर्वेवर्ती जिसके अनभ्युपगम मे काय के पूबकाल मे सत्व का प्रसङ्ग हो 
वह कारण है । और विनाश पूवभावी नहीं हे अतः कारण भी नहीं । 

खण्डन--सहभाव से नियत ( रूपादि ) का प्रागभाव, रस का -कारण हो जायगा, 
कारण कि “यदि रुपप्रागभावों न स्यात्ताह रसस्य पूर्वमपि सत्ता स्यात्‌” ऐसा प्रसङ्ग हो 
सकता है और रूप-प्रागमाव को रस का कारण मान ल, तो रूप को सामग्री भी रस की 
सामग्री हो जायगी और रूप की सामग्री को रस की सामग्री भी मान ले, तो दोनो कार्यों 
का ऐक्य हो जायया । किञ्च लक्षणघटक यदूशब्द से यदि दण्डादि विशेषध्यक्ति का ग्रहण 
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तस्पा अपि च तथाच्ोपगमे कायद्रयैक्यमसङ्गोच्साधारण्यञ्च । विशेषापेत्तिर्वेडति- 
व्याप्तिरविशेषे भाविपूर्वाथबिकल्पावकाशश्व ॥ ४२ ॥ 

नियतप्राग्माविच्वपिति चेन्न, अवश्यम्भावस्यनियमार्थत्वे गगनादेः सर्वकार्ये 
तुत्वप्रसङ्गस्य तदवस्थलात्‌ । अवयवरूपादेश्वावयवितद्रसादिषु करणलप्रसङ्गात्‌ । अनौ- 
पाधिकतवं नियमार्थं इति चेत्‌ । एवं हनौपाधिकपूवभावों हेतुलमियुक्तं भवति तथा च 
पिपीलिकोत्थानादेशेष्ट्यादो जनकत्वपसङ्गः सहभाविसामाग्र्या वा) न तत्र प्राचि 
ूर्वभावो नियतः किन्तु दृष्टेः परं भाव इति चेन्न, पराग्रपाणामेव नियतत्वात्‌ । तानि 
कारणमेवेति चेन्न, निदानम्रागूपसाङूयमसङ्गात्‌। | 

पूर्वाथश्च वक्तव्य; । पू्वेकालसम्बन्धिच्ं पूर्वस्वमिति चेन्न, कालस्याकारणास्तर . 
प्रसङ्गात्‌ । तस्यापि कि पूवेखमिति विषेचनीयस्यात्‌ । अतीतोपाध्यवस्छिन्नर्वं तस्य 
पूरवेच्चमिति चेन्न, अतीत इति निष्ठान्तस्य पूर्वेकालवाचिनो विवेचनीयच््रात्‌ । परस्वा- 


कर, तो लक्षण लयमात्र साधारण न होगा, अतः जिस कारणश्यक्ति का यद्शब्द 
उपादान करगे उससे अभ्यत्र अव्यास्ति हो जायगी ओर कारणमात्र का [ यत्शब्द 
कारण्मात्र मै वृत्ति एक उपसंग्राहकरूप न होने से ] उपादान हो नहीं सकता। यदि 
कथञ्चित्‌ सब का यद्शम्द से उपादान कर भी तो कारणत्वरूप से अभिमत व्यक्तिमात्र के 
अनंभ्युपगम मै कार्यमात्र के पूर्वे सत्व-प्रसङ्ग होने से कार्यमात्र मै वस्तुमात्र कारण हो 
जायगा, अर्थात्‌ घट मे तन्तु के कारण होने से लक्षण की अतिव्याप्ति हो जायगी । बच्यमाण 
( पूवेशब्द्‌ के अथे के ) विकल्प का भी अवकाश है ॥४२॥ 

समथन--नियम से पूर्वभावी जो हो वह कारण है । 

खण्डन--नियम शब्द का यदि अवश्यम्भाव अर्थ कर, तो गगनश्रादि--सव कार्यों 
के कारण हो जांयेगे-ओऔर अवयब का रूप अब्रयची के रस का भी कारण हो जायगा | 
अर यदि नियम शब्द का उपाधि रहित अथ करे, तो पिपीलिकोत्थान बृष्टि को कारण हो 
जायगा । तथा रूप की सामग्री रस का कारण हो जायगी । 

समर्थन-पिपीलिकाणड-संचार से दृष्टि का पूबभाव नियत नहीं हे कारण कि 
उसके विना भी बृष्टि देखी गयी है अतः उसमे अतिव्यासि नहीं होगी । बृष्टि मे--पिपीलिका 
के अएड संचार का-परभाव नियत है यह अन्य वात है, कारण कि उसका प्रकत लक्षणा 
में कुछ उपयोग नहीं है । 

खण्डन--प्राग्रूप में रोग का पूर्वभाव उपाधि रहित है, अतः वह भी कारण हो 
जायगा, प्रागरूप कारण ही है ऐसी इृष्टापत्ति नहीं कर सकते, कारण कि निदान और प्राग- 
रूप का साङ्कर्यं हो जायगा और वैद्यक शास्त्र में इनका भेद से कथन है । है 

किञ्च लक्षणघटक पूवशब्द का अथे भी कहना चाहिये । 

समर्थद--पूर्व काल में सम्बन्धी को पूर्व कहते हैं। 

खण्डन--काल में पूवकाल का सम्बन्ध न होने से काल कारण न कहावेगा। किञ्च 
काल में पूवत्व क्या वस्तु हे इसका विचार करना चाहिये। 

रूपथन--अतीत जो उपाधि उससे जो अवछिभत्व (युक्तत्व "बहू काल में पूर्वत्व हे । 


CC-0.Public Domain. CSDS (Sarai), New Delhi Collection. Fundin 


सस 
न्य 
स्न 

~ 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


भाषाब्ुवादसहितः । ३७१ 


«> ५ (५ र ५ च 
परस्वयोगुणयोमंथ्ये यत्परस्व॑ तत्पूवेच्वमुच्यत इति चेन्न, कालादौ गुणादौ च तदनङ्गी- 
कारात्‌ तेषापकारणचप्रसज्ञत्‌ । तस्मिन्नेव च तदभावात्‌ साक्षात्कारिज्ञानादावपि 
तस्याकारणच्वप्रसङ्गात्‌ ॥ ४३ ॥ 


सामग्र्येकदेशक्त॑ कारणत्तमिति चेन्न, एकदेशस्वस्यानिवचनीयस्वात्‌ | अव- 
यवच्चप्रदेशच्वादीनां सामग्र्यामसम्भवात्‌। सकलकारणकलापसमवधानस्येव च मे 
लकाथेत्त्वात्‌ तेनेव तन्निवचनीयर्त्रात्‌ । यदनन्तरं कार्य भवत्येव सा सामग्रीति चेन्न । 
बिभागानन्तरं संयोगनाशस्यावश्योत्पत्तविभागस्यापि सापग्रीचप्रसङ्गात्‌ । एवं कमणो 
विभागेऽन्त्यतन्तुसंयोगस्य पट इत्यादि । कायकारणभावो नाप सम्बन्धः कोऽपीति 
चेत्‌ न, तदाऽविशेषेण कायंकारणसाङ्यापत्तः । कायकारणविशेषितत्ताङ्गेदे तयोः 
पृथक्‌ निवाच्यत्वापत्तेः । 
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खण्डन--अतीत इस पद में निष्ठा का अर्थ भी पूर्वकाल ही हे, अतः आत्माश्रय हो 
जायगा, कारण कि काल में पूर्वेत्य का विवेक काल से हुआ । 

समर्थन--नियत पूर्व वृत्तित्व कारणत्व है इस लक्षण में पूर्वशश्द परत्यशुणपरक है । 

खण्डन--कालादि और शुणादि सें परत्व के न होने से घे अकारण हो, जायेंगे यदि 
कालादि ओर गुणादि में परत्व को मान भी लें तो अनवस्था भय से परत्व में परत्व को तो 
मानेंगे नहीं, अतः परत्व में अव्यास्ति हो जायगी, और परत्व विषयकसात्षात्कार का परत्व 
भी कारण होता है ॥ ४३॥ 

समर्थन-सामग्री का एक देश कारण हे । 

खण्डन--एक देश शब्द के अर्थ का निवंचन न होने से यह लक्षण युक्त नहीं है। 
कारण कि एक देश शब्द का अवयव प्रदेश अर्थ अन्यत्र होता है उन अर्थो का सामग्री में 
सम्भव नहीं है । 

किञ्च सम्पूर्णं कारणों का सघुदाय ही सामग्री हे, अतः सामग्री से कारण के 
लक्षण करने मं अन्योन्याश्रय हो जायगा । 

समर्थन-जिसके झानन्तर कार्य होता ही हो वह सामग्री है । | 

खण्डन--विभाग के अनन्तर संयोग-नाशा अवश्य होता हे अतः विभाग भी सामग्री 
हो जायगा, इसी प्रकार से कमै विभाग का और अन्त्यतन्हुखंयोग पट का सामग्री हो 
जायगा । 

समर्थन--संयोग समवाय से भिन्न सम्बस्धविशेष को कार्यकारणभाव कहते है । 

खण्डन--यदि कार्यकारणभाव को सम्बन्धरूप मानेगे, तो सम्बन्ध द्वि होता है 
प्रतः कार्यं ही कारण हो जायगा यदि कार्यसम्बन्धित्व को कारणत्व ओर कारणसस्वब- 
धित्व को कार्यत्व कहें, तो पृथक २ दोनो का निर्वचन करना चाहिये । 

समथन--कारणत्व कारणवृत्ति कोई ( विशेषरूप से वक्तुं अशक्य ) धम है। 

खण्डन--उस कारणत्व के सद्भाव में प्रमाण कहना चाहिये ओर प्रमाण है नहीं । 

समर्थन- दण्डादिप्रत्यत्तपदार्थनिष्ठ कारणत्व तो प्रत्यक्ष ओर परमाणुआदि निएछ- 
कारणत्व अजुमेय है । | 
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३७२ खण्डनखण्डखाद्य, चतुथपरिच्छेदः- 


कारणत्वं धर्मः कोऽपीति चेन्न, तत्सद्भावे प्रमाणस्य वाच्यत्त्वात्‌ । कचित्म- 
त्यक्ष: सः, कचित्‌ दृष्ठालुभेय इति चेन्न, किं हि प्रति कारणतां प्रत्यचाशुल्ञिखेत्‌ । न 
तावदनिलुठितकायमप्रतीते), अन्यव्यतिरेकादेव्यञ्जकस्य च विशेषं प्रत्येव सम्भवात्‌ । 
नापि सामान्यतो घटादि प्रत्येवं विशेषतो घटाग्रलुत्पत्यापत्ते! । तावम्मात्रात्‌ विशेषो- 
त्पत्तेविशेपेपु विनिगमना न स्यात्‌ प्रतिविशेषं चोत्पत्त प्राग्वतेमानश्वादसन्षिकर्षादध्य- 
क्षविषयतालुपपत्तः । काय्येसस््कालथ सामग्र्यमावात्‌ न तज्जननकाल इति तदानीं 
तज्जननविशिष्ठता कथमध्यक्षा स्यात्‌, प्राकूतदग्रहणेन संस्कारसाचिव्यस्याप्यसम्भवात्‌ | 
एवं कचिदपि हेतुर्वे साच्तात्झारासस्भयेन किमूलव्याप्तिग्रहात्तत्राउत्रुपाउपि स्यात्‌ । 


~ ~ ~ 


खण्डन-- कारणत्व को विषय करने वाला प्रत्यक्ष केवल कारणत्व को विषय करता 
है अथवा कार्यत्व से युक्त कारणत्व को ! इन सें प्रथम पक्ष युक्त नहीं है, कारण कि केवल 
(कार्येत्व से अयुक्त) कारणत्व की प्रतीति नहीं होतो हे । किञ्च प्रत्यक्ष के सहकारी अन्वय 
व्यतिरेक भी कायंविशेष से युक्त ही कारणात्य मै रहता है केवल कारणन्व सें नहीं रहता हे 
तथा सामान्य से कार्यत्व से निरूपित ( सम्बन्ध ) कारणत्य का उल्लेख नहीं करता, कारण 
कि ऐसा मानने पर प्रमाण न होने से घटादि विशेष कार्य की कारणता सिद्ध महीं होगी, 
फिर कारण न होने से बिशेष घटआदि व्यक्ति उत्पन्न भो नहीं होगो। ओर सामान्य 
कार्यत्व से निरूपित कारण से विशेष की उत्पत्ति साने, तो यह [ उत्पत्स्यमान ] घट इस 
दणड से जन्य है, ऐसा निश्चय नहीं होगा । अतः विशेष घट के जननार्थ कारण विशेष में 
प्रवृत्ति नहीं होगी । ओर यदि कहे कि कार्य विशेष से निरूपित कारणता का उल्लेख प्रत्यक्ष 
करता है, तो यह विकल्प होता हे कि उत्पत्ति से पूवंकाल में उक्तरूप कारणता का ज्ञान होता 
है अथवा उत्पत्ति से उत्तरकाल में यदि कह कि उत्पत्ति से पूर्वकाल में, तो उस काल मे कार्य 
है नहीं अतः कायत्व निरूपितकारण्वरूपविशिष्ट न होने से विषय सन्निकर्ष नहीं है, अतः 
प्रत्यक्ष नहीं होगा। ओर उत्पत्ति से उत्तरकाल में पूर्वकाल के न होने से पूर्वकालवृत्तित्वरूप 
कारणत्व नहीं हे फिर किसका प्रत्यक्ष होगा । पूर्वकाल मे कारणता का ज्ञानन होने से इस काल 
में कारणताविषयक संस्कार भी नहीं है, अतः प्रत्यभिन्ना सै तत्ता के तुल्य संस्कार के बल से 
प्रत्यक्ष मै कार्यता विशिष्ट कारणता भासती है यह भी नहीं कह सकते । जब कभी भी कार- 
णता का प्रत्यक्ष नहीं होता है तव किस प्रमाण के वल से व्यातिग्रह होगा। और जव 
व्यातित्रह नहीं होगा, तो कारणता की अनुमिति ही कैसे होगी । और यदि कारणातात्रह 
नहीं होता है तो दूसरे के ज्ञानाथे वागव्यबहार में तथा तृषा निवृत्ति के अर्थ जलपान में 
प्रवृत्ति केसे होगी । यह प्रतिबम्दी भी युक्त नहीं है, कारण कि अनिवंचन वादी लोगो के मत 
में स्वप्नवत्‌ प्रबृति हो सकती है । तथा प्रतिवन्दी भी खण्डित ही है। घटपटआदि कार्य 
अनित्य हैं उसकी अनुपपत्तिरूप अर्थापत्ति प्रमाण से भी कारणत्व का ग्रह नहीं हो सकता 
है, कारण कि कारणत्व कारण में है और अनित्य कार्य में है अर्थात्‌ दोनों व्यधिकरण हैं । यदि 
कहे, कि कार्य के कादाचित्कत्व से कार्य में ही सकारणत्व की कल्पना होती है, तो किसी 
प्रकार से दोनों समानाधिकरण तो हुए परन्तु उस कारण में भी कादाचित्कत्व से सका- 
रत्व की कषपना है तथा कारण की कारण में भी, इस प्रकार अनवस्था हो जायगी 


श्रनादि होने से वीजाडुर के तुल्य अनवस्था दोष नहीं हे, यह भी नहीं कह सकते हैं, कारण 
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भाषान्नुवादसहितः । ३७३ 


पतिबन्दी चानिवेचनवादिनि न स्थाने । कादाचित्कर्वानुपपत््या तद्वग्रह इति चेन्न, 
वेयधिकरणयात्‌ । कथपपि सामानाधिकरण्ये तदुपपादकस्योपपाद्यवदनुपपत्तावविशे- 
षाद्विश्रान्तिनोनादिच्वेनाऽपि शब्योपपादना । वैयधिकर्ण्येऽप्युपपाद्यासम्बन्धश्चेदनि- 
यम; सम्बन्धश्चेदविश्वान्तिरिति । एतेन शक्तिः कारणस्वमित्यपि निरस्तम्‌ ॥ ४४॥ 
किञ्च प्रत्यन्षप्रमितो विषयस्यापि सन्निकषेव्यापारकस्य कारणतया स्वट्टत्यापत्तेः 
अन्यथाऽत्तस्यापि तत्र कारणत्व न स्यात्‌ अन्नुविधानाविशेषात्‌ । विषयाविशेषिताक्ष- 
सन्षिकपेस्य तथात्वेऽत्यापत्तेः, क चित्‌ कारणत्वाकारणलविवादस्य चाबुच्डेद्यत्वापत्ते; । 
एकेन तस्य दृष्टेरपरेण चादष्टेः । तल्लक्तणस्य नियतपूर्वभावित्वादेः कथनेन कथितदो- 
पापत्ते! । विना च तचिह्मादृ्रमसन्देहौ तत्न कि दशेनादुच्छेद्यौ अक्षेण हेतुत्वधर्मिणि 


कि जव कहीं कारणत्व प्रमाण सिद्ध होता, तव अनादित्व से परिहार होता, कारणत्व में अन- 
वस्था का अहण बीजाङ्कर के तुल्य अनादित्व से परिहार केसे होगा । 

किञ्च उपपाद्य, उपपादक का परस्पर सम्वन्ध है कि नहीं, यदि सम्बन्ध नहीं है, तो 
इस उपपादक से इस उपपाद्य की कल्पना होती है-यह नियम नहीं होगा। और यदि 
सम्बन्ध है तो उस सम्बन्ध का भो अन्य सम्बन्ध एवं उत्तर उत्तर सम्बन्ध कल्पना में अन- 
वस्था हो जायगी । 

कारण सें वृत्ति शक्तिविशेष कारणत्व है-यह मीमांसक का मत भी युक्त नहीं है, 
कारण कि पूर्वोक्त रीति से उसका प्रत्यक्षादि न होने से उसके सत्व में कुछ प्रमाण 
नहीं हे ॥४४॥ | 

किञ्च प्रत्यक्ष प्रभा मे विषय के कारणत्व होने से कारणत्बप्रत्यक्ष मे कारणत्व भी 
विषयरूप से कारण छुआ, अतः कारणत्व मै कारणत्वरहने से स्व में स्वतृत्तित्व हो 
जायगा । यदि विषय के साथ प्रत्यक्ष के अन्वय व्यतिरेक के होते भी विषय को प्रत्यक्ष में 
कारण न मानें, तो इन्द्रिय भी प्रत्यक्ष में कारण न होगे, कारण कि बिषय ग्र इन्द्रिय इन 
दोनो के अन्वय व्यतिरेक प्रत्यक्ष मे तुल्य है और विषय से अविशेषित सन्निकर्ष को कारण 
मानें, तो अन्य विषय के साथ सन्निकर्ष होने पर अन्य विषय का प्रत्यक्ष हो जावा । किञ्च 
यदि कारणत्व प्रत्यक्ष है, तो अभाब प्रत्यक्ष में इन्द्रियसन्निकषे की कारणता मे नेयायिक 
मीमांसक का जो विवाद होता है बह न होना चाहिये, कारण कि प्रत्यक्ष मे विवाद नहीं 
होता है और यदि प्रत्यक्ष में भी विवाद हो, तो उसका कदापि उच्छेद न होना चाहिये । 

समर्थन-_नेयायिक के सत मे अभाव प्रत्यक्ष में सन्निकर्ष की कारणता प्रत्यक्ष है और 
मीमांसक को-स्वमत सै आत्रहरूप दोष के प्रतिवन्धक होने से-पअ्रत्यक्ष नहीं होता है अतः 
विवाद होता है फिर जब नियत पूर्यवत्तित्वरूप हेतु से नैयायिक मीमांसकको के कारणत्व 
का अनुमान कराता है तब विवाद का उच्छेद हो जात! है, अतः विवाद ग्रनुच्छेद्य नहीं है । 

छण्डन--पूर्ववत्तित्वआदि लक्षण पूर्वोक्त दोष से खण्डित हैं, अतः इनसे कारणता 
का अनुमान होने से उक्त विवाद का उच्छेद न होना चाहिये । कशि कभी २ [ इदं कारणं 
नवा] ऐसा संदेह वा अकारण में [ इदं कारणं ] ऐसा भ्रम हो जाता है, यदि कारण का 
लक्षण न हो, तो किसके दर्शन से उक्त संदेह वा भ्रम की निषृति होगी । किञ्च कभी २ 
कारण के प्रत्यक्ष होने पर भी कारणता का प्रत्यक्ष नहीं होता है अतः कारणता के प्रत्यक्ष में 
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च ९ च 
३७४ खण्डनखण्डखाद्य, चतुथपरिच्छेदः- 


दृे$पि तदद्या यदवगमो5क्षसहकारी वाच्यस्तदर्थेन सिद्धेन हेतुधियोश्थवत्वे सम्भ- 
बति तदन्यार्थकल्पनागोरवं कुतो बलात्‌ सिध्येत्‌ ॥ ४४ ॥ 
तस्यान्बयान्नुविधानादेरनुमेयहेतृरवे व्योमादावल्नुपपत्तस्तदन्यर्वसिद्विरिति चेन्न, 
अन्योन्याश्रयापत्तेः । प्रत्यक्षस्पान्यस्मिन्विषये सिद्धेऽन्यत्र इष्ठान्तेन तदनुमानं तत्सिद्धो 
च प्रत्यत्तस्यान्यविषयतासिद्धिः तस्य चानागन्तुकर्वे प्रागपि तत्सत्त्वादस्तीतिमतिव- 
त्करोती तिप्रमापातः । आगन्तुकत््वे च तदुत्पत्तेः प्राक्‌ कारणक्त॑ कापि न स्यात्‌ । 
तथाऽप्यजातच्वे घटाद्यपि किं न तथा स्यात्‌ । व्याइत्तेषु तेष्वनुगतो च सर्व प्रति सर्वे" 
कारणच्वापातात्‌ । प्रतिकायंव्यक्ति तत्‌ पृथगिति चेन्न, साधारणस्यापि तद्गतस्य 
रूपस्य घटादिकारणात्मतयाऽनुष्टत्तो घटकारणारवस्यापि तन्तुकारणस्वापत्तः । कार- 
णत्वमात्रेण तदनुगतं रूपं न घटकारणत्वादिनेति चन्न । घटादिविशेषालु पहितकारण- 


इन्द्रिय का कोई सहकारी अवश्य मानना होगा फिर उसी सहकारी से कारणत्वविशिष्ट 
बुद्धि का यदि निर्वाह है तो उससे अन्य कारणता की कल्पना के गौरव का क्यो स्वीकार 
करे ॥४५॥ 

समथन---ट्राडादि मे कारणता अन्धय व्यतिरेक के अनुविधानरूप हेतु से अनुमेय 
है तथा गगनआदि में व्यतिरेक न होनेसे गगन के ग्राहक प्रमाण [ अड॒मानादि ] से ही 
ग्राह्य हे अतः अनुगत एक सहकारी न होने से अतिरिक्त कारणता मानते हैं । | 

खण्डन-- द्णडःघटकारणम्‌-इस प्रत्यक्ष का विषय, लक्षण ले भिन्न कारणत्व धर्म 
है--यह सिद्ध होने पर उसको दृष्टान्त मानकर गगनआदि में अतिरिक्त कारणत्व का अजञ- 
मान हो ओर गगनादि मे अन्वय व्यतिरेक का अनुविधानरूप कारणत्व के बाध होने पर 
अतिरिक्त कारणत्व के अनुमान होने पर अनेकरूप कारणत्व न मानना पड़े इसलिये “दण्डः 
घटकारणम्‌” इस प्रत्यक्ष का विषय अतिरिक्त कारणत्व है--यह सिद्ध हो, इस प्रकार 
से अन्योन्याश्रय हो जायगा । 

किञ्च कारणत्व नित्य है वा अनित्य प्रथम पक्ष में घट की उत्पत्ति से पूर्वकाल 

में भी कारणत्व के रहने से पूर्व काल मे “दण्डोऽस्ति” इस व्यवहार के तुल्य “दण्डः 
करोति” यह व्यवहार भो हो जायगा और द्वितीय पक्ष में कारणत्व की उत्पत्ति से प्राक 
कारणत्व-ञ्यवहार कहीं भी न होना चाहिये । ओर कारणत्व का उत्पादक कोई है नहीं अतः 
उसकी उ.पत्ति भी नहीं होगी । यदि अनित्य होकर भी कारणध्व को अजात माने तो घट- 
“ आदि को भी अजात क्यौ न माने । 
हु किञ्च यदि स्वरूप से भिन्नरूप दण्ड वेमाआदि कारणों मै अनुगत एक कारणत्व 
का मान, तो सब कारणो से सब काया को उत्पत्ति होनी चाहिये, कारण कि दण्ड में जो 
कारणता हे बह सब कार्यों के प्रति एक सो है जैसे गौ सब के प्रति गौ है किसी के प्रति 
अगो नहीं है । 

सम्थन--कार्य २ के भिन्न २ जो कारण उनमें कारणत्व भिन्न २ हैं अतः सव से सब 
को उत्पत्ति नहीं होती हे । 

खण्डन--यदि “इदं कारणम्‌, इदं कारणम्‌ ,” इस अनुगत प्रतीति से सिद्ध कारः 


एत्व घटादि कारणत्वरूप ही है, तब घट का कारण स्तम्भ कां कारण क्यों न हो | 
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च्वमात्रस्य किप्रतीत्यनिर्देश्यस्य सद्भावे प्रमाणाभावात्‌ अन्यथा यदि किश्चित्मतिक(रणे 
सामान्यतः कारणस्वं नाम धम! स्यात्‌ तदा तस्या एव व्यक्तेः किञ्चित्मत्यकारणत्वादकार- 
णत्वमपि रूपं तत स्या दित्यनपेक्षितविशेषकारणात्वाध्यासाद्गेदेनेकमात्रमेवो च्छिद्येत। ४६॥ 
किञ्च कायव्यक्तेः कारणमस्ति न वा, न चेन्नित्यसरवासर्वयोरन्यतरप्रसङ्गः । 
अस्ति चेत्‌ कि तत्‌ कारणं । व्यक्तिविशेष इति चेन्न, पूर्वभावस्य रासभादिसाधारण- 
त्वात्‌ तां कायव्यक्ति प्रति तस्याः किं ततकारणत्वम्‌ । स्वरूपमेवेतिचेन्न, तस्य 
व्याष्त्तत्वात्‌ । तस्यास्तत्कारणात्मत्वे चातदात्मनां तत्कारणत्वविरोधात्‌ तत्कारण- 
त्वस्य च समवाय्यसमतायिनिषित्तभूतानेकृव्यक्तिसाधारणत्वात्‌ अनेकस्य चेकानु गत- 
व्यवहारबुद्धिनिदानत्वे गोत्वाद्युच्छेद्भसङ्गस्य दर्शितत्वात्‌ ॥ ४७ ॥ 


समधन--कारण में कारणत्वरूप सामान्य धर्मे रहता है और घटादि में तत्तत्‌ कार्य- 
त्य से निरूपित तत्‌ततकारणमात्रवृत्ति तत्‌तत्‌कारणत्वरूप विशेषधम रहता हे इस 
प्रकार से दो धर्म रहते हें अतः दरड मे सामान्य कारणत्व के रहने पर भो पटादि निरूपित 
विशेष कारणत्व के न होने से दरड से घट की उत्पत्ति नहीं होती है । 

खण्डन--अन्वय व्यतिरेक, कार्यविशेष के कारणविशेष मे हे अतः अन्वय व्यतिरेक से 
घटादि-कारणत्वविशेष ही सिद्ध होता है उससे अतिरिक्त कारणत्वसामान्य में कुछ प्रमाण 
नहीं है अर्थात्‌ घटकारणम्‌, पटकारणम्‌ , ऐसी ही प्रतीति होतो का , कारणम्‌ ऐसी 
कार्यविशेष-आनालिङ्कित प्रतीति नहीं होती है, अतः उसके सत्व में प्रमाण नहीं है अन्यथा 
यदि कारणत्वरूप सामान्य धर्मी को मानें, तो वही कारणुव्यक्ति किसी का अकारण भी है 
आतः अकारणत्वरूप सामान्य धमे को भी वहाँ मानना पड़ेगा ओर यदि अकारणत्वरूप 
सामान्य को माने, तो विशेष की अपेक्षा से रहित वह कारणत्व और अकारणत्व परस्पर विरुद्ध 
हे, अतः परस्पर विरुद्ध दो धर्मों के अभ्यास होने से एक वस्तु भी भिन्न हो जायगी ॥४६॥ 

किच कार्यव्यक्ति का कारण है, वा नहीं, यदि नहीं हे तो कार्यं का सवेदा सत्व वा 
सर्वदा असत्व होना चाहिये । यदि है तो बह कारण क्या है व्यक्तिविशेष कारण है, यह तो कह 
नहीं सकते, कारण कि पूववर्ति वरूप कारणत्व अकारण रासभ म भी हे फिर उस काय- 
ब्यक्ति का उसमें कारणत्व क्या है। जो कारणमात्र म ही रहता हे । 

सम्थनत--कारण का स्वरूप ही कारण है रासभ के कारण न होने से उसका 
स्वरूप कारणत्व नहीं है। | र 

खण्डर--स्वरूप प्रतिव्यक्ति भिन्न भिन्न होता है अतः यदि दरड के स्वरूप को कार- 
शत्व मानें, तो चक्र को स्वरूप कारणत्व न होगा। एक का पे का एक हो कारण होता है ऐसा 
ध्वीकार नहीं कर सकते, कारण कि एक काय के समवायी, असमवायी और । निमित्त भेद 
से अनेक कारण होते हें । किञ्च यदि कारण के स्वरूप को ही कारणत्व मान, तो स्वरूप के 
प्रतिव्यक्ति व्यावृत्त होने से कारणमात्र मे एक अनुगत धम केनहोनेसे अनुगत प्रतीति वा 
व्यवहार नहीं होगा और यदि भिन्न भिन्न व्यक्ति मै अजुगत-कारण॒त्व के न होने पर भी 
अनुगत प्रतीति वा व्यवहार को मान ले, तो कारण के तुल्य भिन्न भिन्न गोव्यक्ति मै भी अनु- 
गत गोत्व जाति के घिना भी अनुगत बुद्धि वा व्यबहार हो जाने से गोत्बादि जाति का 
भी उच्छेद हो जायगा ॥४७॥ 
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३७६ खण्डनसण्डखाद्य, चतुथपरिच्ठेद!- 


नियतपूर्वभाविच्वमिति चेन्न, व्याप्त्यथस्प नियमस्यैकस्य सर्वत्र व्यक्तावसम्भ- 
वात्‌ पूर्वमात्रस्य चातिम्रसञ्जकरवात्‌ । तज्जातीयं प्रति नियततज्जातीयस्वमिति चेन्न, 
तस्य तज्जातीयव्यकत्यन्तरसाधारणयात्‌ । नियततञ्जातीयरवे सति तत्पूरवस्वमिति 
चेन्न, तत्समान करालोत्पत्तिककायव्यक्तिशतजनकव्यक्तिशतसाधारण्यात्‌ । तथाऽभ्युः 
पगमे चेकसमवाय्यादिनाशे सकतत्कायनाशप्रसङ्ग: । तत्कालतज्जातीयसब सामग्रीतः 
सबेतत्कालतज्जातीयोत्पत्तौ सामग्रीमेदस्य कायभेदहेतुतया प्रत्येकमिलितसामग्रीच्रविः 
कल्पेन कायव्यक्त्य भेदप्रतिव्यक्तिस्वरूपभेदयोरन्यतरप्रसङ्ग्च || ४८ ॥ 

समवायिरचं प्रत्यपि साधम्यानुविधायिनि नियमेऽत्यापत्तः | व्याहत्तत्वे चा5- 
नियमात्‌ । नियततज्जातीयत्वे सति तस्सादेश्यमिति चेन्न, समतायिदेशापेक्तया काय्ये- 
कारणयोः सादेश्यनियमानभ्युपगमात्‌ संयोगिदेशापेक्षया णुणादावसम्भवात्‌ । यथा 


समर्थन--नियम से पूवभावी कारण हे । 

खण्डन--नियम शब्द का अर्थ व्यात्ति हे और बह एक व्याक्ति सब कारण व्यक्ति में 
नहीं हे अथात्‌ घट सामान्य की दरड सामान्य में ही व्याप्ति होती है। और नियम का 
निवेश न कर पूवं भावित्वमात्र लक्षण करे, तो रासभ में अतिव्याप्ति हो जायगी । 

समथेन--नियम से पूर्ववर्ती जातीय कारण है। | 

खण्डन--एक घटब्यक्ति का जो कारण तज्जातीय अन्य व्यक्ति भी कारण हे अतः 
ऐसा लक्षण मानने पर अन्य का कारण भो अन्य का कारण हो जायगा । | 

समन-नियत तञ्जातीयत्व से विशिश्तत्यूवेत्व कारणत्व है । 

खण्डन--जिस कालमे एक घटकाय उत्पन्न होता हे उसी कालमे अनेक घरकार्य 
देश-भेद से उत्पन्न होते हैं अतः एक घट से नियत पूर्ववत्तिजातीयत्व और तद्घट से पूर्वत्व - 
के अन्य घट के कारण में होने से पूवं बत्‌ अतिव्याप्ति हो जायगी और यदि एक घट के कारण 
को घटमात्र का कारण मानलें, तो एक घट के समवायी वा असमवायी कारण के नाश हो 
जाने पर घटमात्र का नाश हो जायगा, कारण कि समवायी वा असमचायी कारण के 
नाश से कार्य का नाश नेयायिक मानते है । | 

किञ्च समानकालिक समानजातीय सव सामप्री से समानकालिक सजातीय 
सब कार्यों की यदि उत्पत्ति को माने, तो सामग्री भेद ही कार्यभेद का हेतु है और अव 
सामग्री-भेद रहा नहीं अतः यदि सामग्री-सप्तुदाय को सव कार्यो का जनक मान, तो सब 
कार्यों का ऐक्य हो जायगा ओर एक २ सामग्री को सब कार्यो' का जनक माने, तो एक 
कार्ये भिन्नरूप हो जायगा ॥ ४८॥ १ 

समवायीकारण स्थल मे भी यदि तन्तुत्वरूप से तन्तु को पट का समवायी कारण 
मानें, तो सब पटो के सब तन्तु समवायी कारण हो जायँगे। और यदि तत्पट में ततूतन्तु को 
कारण मान, तो कारणत्व का ग्रह नहीं होगा, कारण कि कारणत्व के शरीर में नियम (व्याप्ति) 
का प्रवेश है और सामान्य का ही सामान्य में नियम रहता है, अतः ततृतस्तु में व्यात्ति के 
ज्ञान के न होने से कारणत्व का ग्रह भी नहीं होगा । | 

समथन--पट के देश मै विद्यमान तन्तु पट में समवायी कारण है अतः तन्तुमात्र 
पट मे कारण नहीं होता हे । | 
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भाषाबुवादसहित; । ३७७ 


कंथञ्चित्सादेश्यमात्रस्य चातिप्रसञ्जकत्वात्‌। अद्ृष्टादेभिन्नदेशस्यापि कारणत्वोपगमे 
सर्वे प्रति सर्वेक्ारयेसामग्र्याः कारणात्वापातात्‌ पू्वमावनियमादेस्तुल्यत्वात्‌ । अनुगते 
च रूपेऽन्बयव्यतिरेकसम्भवात्‌ व्यक्तिगतसामान्ययोरेव काय्थकारणत्वापत्तेः | तद्वतसा- 
मान्ययोरेवान्वयव्यतिरेकादिनियमः व्यक्तयो कायकारणतेति लक्ष्यलक्षणभाववेय- 
धिकरणयात्‌ । सामान्याकारप्रविष्टां व्यक्तिमादायान्वयव्यतिरेके विशेषस्याकारणात्वं 
स्यात्‌ सामान्याकारेण च पूर्वसतः काय्येत्वं, द्रव्यसामग्र्या क्षतामग्र्या शिशपासाम- 
प्रया च पृथम्व्यक्तिजननापत्तेः पृथगेव तासां सामग्रीत्वात्‌ सवासाश्च व्यक्ति प्रत्येव 
जनकस्वांत्‌ द्रव्यत्वादीनामजन्यत्वात्‌ । शिशपासामग्रथा हृक्तसामग्रीसहिताया एव साम- 
ग्रीमावान्न पृथक्‌ शिंशपाव्यक्तिरिति चेन्न, हक्षसामग्र्याः शिशपासापग्रीमतीत्यापि 
शालतमालादेशेक्षस्य जननात्पृथक्तया हृक्तव्यक्तिजननापत्तेः | सापि शिंशपासामग्री 


खरडन--तम्तु, संयोग सम्बन्ध से भूतल में है, ओर पट, समवाय से तन्तु में, अतः 
दोनो के एक देश में न होने से असम्भव हो जायगा। 

यदि कहें, कि संयोग से पट भी भूतल में है, तो तन्तु का पटस्थल सं तो समन्वय 
हो जायगा, परन्तु रूपएसआदि गुण संयोग से नहीं रहते हैं, अतः गुणंकायस्थल में 
व्याप्ति हो जायगी । | । 

` (स्वाश्रय संयोग सम्बन्ध से) समवायी कारण के अधिकरण में है, अतः अव्याप्ति नहीं, 

तो यथा कथंचित्‌ [ स्वसजातीय संयोग संम्वन्थ से ] तन्तुमात्र को परमात्र के अधिकरण में 
होने से तम्तुमात्र में समवायी कारणत्व का प्रसङ्ग हो जायगा । 

किञ्च अदृष्ट ( घर्माधमे ) के कार्य-देश से अन्यत्र ( आत्मा में ) रह कर भी कारण 
होने से कार्य-खमानदेश ही कारण हो यह नियम नहीं है समानकाल मे उत्पन्न कायमात्र 
मै समानजातीय कारणमात्र के ( नियतपूवेवर्तिजातीय होने से ) कारणत्व का प्रसङ्ग हो 
जायगा । किञ्च अभ्वय व्यतिरेक के विधान का अडुगतरूप दण्डत्वादि सामान्य मे सम्भव 
है. अतः सामान्यरूप ( दण्डत्वघटत्वआदि ) में कायत्व कारणत्व का प्रसङ्ग हो जायगा । 
और द्णडत्वघटत्व-आदि सामान्य मे कायंत्व कारणब है नहीं, अतः वे सामान्य लच्य नहीं 
हें, इस प्रकार से लक्ष्य ( विशेष ) में लक्षण के न होने से अलच्य ( सामान्य) में होने से 
लक्ष्यलक्षणभाव का वैयधिकरण्य हो जायगा । और यदि कहे, कि निर्विशेष सामान्य न 
होने से सामान्यनिष्ठ का कार्यत्व कारणत्व विशेष मे भी हे, अतः लक्ष्यलक्षणभाव मे भी 
बैयधिकरणय नहीं है, तो सामान्यविशिष्ट विशेष में कायत्थ कारणत्व के ओर शुद्ध बिशेष में 
लच्यत्व के होने से वैयधिकरण्य तदवस्थ ही हे । ड 

यदि कहे, कि सामान्य लक्ष्य भी हे, अतः लक्ष्यलक्तणभाव का वैयधिकरणय नहीं हे 
यह कह नहीं सकते, कारण कि सामान्य नित्य होने से कायं नहीं हो सकता । किच 
सामान्य को कार्य मानने में सामान्य के पूर्वं से सिद्ध होने से सत्कायंवाद का प्रसङ्ग हो 
जायगा, अतः असत्कार्यवादी नैयायिको का अपसिद्धान्त हो जायगा । (5 

'किच वृक्ष की सामग्री; दव्य की सामश्री-- शिंशपा की सामग्री से भिन्न भिन्न काये 
की उत्पत्ति होनी चाहिये, कारणं कि इनमें प्रत्येक में सामग्रीत्व रहता द ओर द्रव्यत्वादि 
सामान्य के अजन्य होने से ये तीनौ सामग्रियां ब्यक्ति की ही जनिका हैं । > 
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_ र्न ९ Ss 
२७८ खण्डनखण्डखाद्य, चतु्थपरिच्छेदः- 


तन्मिलिता जनिकेति न व्यक्तिमेद इति चेन्न, शिशपार्थातिरिक्तरक्षाथांभांबापत्त; | 
दक्षशिशपासामगर्योरेकीभूतयोजननाविशेषादशक्षसामग्री च श्‍क्षननन एव कर्थं कचि- 
- च्छिशपासामग्री कचित्तमालसामग्रीमपेक्तत इति स्यात्‌ । एकस्य हक्षलक्षणस्य कायस्य 
सामग्रीभेदे खरूपभेदापातात्‌ । अनघुगतायाश्च हक्षसामग्रीत्वे पृथग्धक्तव्यक्तेः पृथक्‌ 
_शिशपाव्यक्तेरुत्पत्त्यापत्तरित्यादि स्वयमूहनीयम्‌ ॥ ४६ ॥ 

नियमे च प्राकालीनतयाउमिधीयपाने प्रागित्यस्य व्यवच्छेद्यों वर्तमानभविष्य- 
त्कालो प्राककालश्च व्यवच्छेदको विवेचनीयः, नच तद्रिवेचनं _ शक्यम्‌ । वबतेमानादिः ` 


[ (३ 


र समथन--वृक्ष-सामग्री से युक्त ही शिंशपा सामश्री में साम्रीत्व है, अतः वक्ष से 
पृथक्‌ शिशपा-व्यक्ति की उत्पत्ति नहीं होती किन्तु वृक्षरूप ही शिंशपा की उत्पत्ति होती है । 
ती खण्डन--ऐसा मानने से वृक्ष से पृथक शिंशपा की उत्पत्ति न हो परन्तु वृक्त-खामग्री 
तो शिशपाँ-सामप्री की अपेक्षा करती ही नहीं। अन्यथा वृक्ष-सामग्री भी यदि शिशपा- 
सामग्री की अपेक्षा करे, तो दृक्ष-सामग्री से तालतमाल की उत्पत्ति भी न होनी चाहिये 

अतः शिशपा-स्थल में शिशपा से पृथक वृक्ष की उत्पत्ति क्यो न हो 

समथन--वृक्त सामग्री भी शिशपा-स्थल में शिशपा-सामग्री से युक्त ही कार्य का 

जनन करती है, अतः शिंशपा से पृथक वृक्ष की उत्पत्ति नहीं होती है । 

_खरडन--यदि्‌ ऐसा मान, तो शिशपास्थल में शिंशपा से भिन्न वृक्तशब्द के अर्थ का 
अभाव हो जायगा, कारण कि सामत्री-भेद से काय्यै-भेद्‌ होता है। और शिशपाखल में 
वूक्त-सामग्री शिशपा-सामग्री दोनों एक होकर कार्य जनक होती हैं फिर कार्यभेद कैसे 
. होगा। किंञ्च वृक्त-ःसामग्री से वक्ष की ही उत्पत्ति होती है अन्य की उत्पत्ति तो होती ही 
नहीं, फिर वृक्ष की उत्पत्ति में ही उक्त सामग्री शिंशपासामद्री की और कहीं तालादि- 
सामग्री की अपेक्षा करती है यह कैसे हो सकता है । अन्यथा [ यदि अपेक्षा करे तो ] जैसे 
द्ण्डमात्र चक्र की अपेक्षा करने से सामग्री नहीं है वैसे उक्त सामग्री भी अपेक्षा करने से 
सामग्री न कहावेगी । 

और यदि एक ही शिशपारूप वृक्ष की उत्पत्ति में बृक्त-सामग्री शिशपा-सामग्री दोनों 
परस्पर निरपेक्ष समर्थ हो, तो एक ही कार्य का स्वरूप-भेद हो जाना चाहिये । 

कारण कि जव इच्च सामग्री से पथक शिंशपा-सामग्री है तव वृक्ष से पृथक शिंशपा 
को उत्पत्ति की आपत्ति क्यो न हो। इस प्रकार के खण्डन की स्वयं भी ऊहा करनी 
चाहिये ॥ ४& ॥ | 


इति कारणत्वलक्षणखरडन 
TAA dN 


6 
अथ वतभानकालादिलज्ञुणलशण्डन | 


किञ्च प्राककालबृतित्वरुप सम्बन्ध से जो कार्य का व्यापक हो वह कारण है इस 
लक्षण में प्रविष्ट व्यवच्छेदक [ इतरनिषेघक ] प्राककाल का तथा व्यबच्छेद्य [ निषेध्य ] 
वतमान भविष्यत्‌ काल के लक्षण का भी विचार करना चाहिये । ओर इनके लक्षण का 
निश्चय हो नहीं सकता इससे कारणत्ब अनिवेचनीय है । प 


CC-0.Public Domain. 0505 (Sarai), New Delhi Collection. Funding by IKS : 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 
भाषानुवादसहितः | ३७६ 


बुद्धय एवं स्वविषयवेचित्र्ये प्रभाणमिति चेन्न, तथाहि वर्तमानादिबुद्धरेव को विषयः । 
कालविशेष इति चेन्न, कालस्य विशेषः स्वाभाविक औपाधिको वा | नायः, कालस्य 
भवद्धिरेकलाभ्युपगमात्‌ य एव कालो वर्तमानः प्रतीयते स एव पूर्व भावीति पश्चात्‌ 
भूत इति च न प्रतीयेत | त्रिविधखमाव एवासाविति चेन्न, भेदप्रसङ्गात्‌ व्यवस्थानु- 
पपत्तिप्रसङ्गाचच । यदैव बतत इति प्रत्ययस्तदैव त्तो वर्तिष्यत इति प्रस्ययप्रसङ्गात्‌ ॥३०॥ 

द्वितीयश्रेदुपाधिरभिषीयताम्‌ । सूय्यादिक्रियासम्बन्धभेदः स इति चेन्न, भूत- 
भविष्यतोरपि क्रियासम्बन्धप्रत्ययस्यावश्यं वक्तव्यत्वात्‌ । य एवं दिवसः सूर्य्यगति- 
विशेषावच्छिन्नो वत्तेत इति प्रतीतः स एवं हि तदवर्छिन्नो त्त इत्यवगम्यते वत्स्मन्षिति 
च, न हि निविशेषस्प कालस्प तदतीतत्व॑ प्रतीयतेऽनागतत्वं वा किन्तूपाषिविशेषेशै- 


ee 


~ 


समर्थन--वरतमान काल की तथा अतीतकाल और भविष्यत्‌ काल की बुद्धि ही 
स्वविषय वतेमानश्ादि कालो के भेद में प्रमाण हैं । | 

खण्डन-- यह युक्त नहीं है, कारण कि इन वुद्धियो का विषय क्या है, इस बात का 
यावत्‌ निश्चय न हो तावत्‌ इन वुद्धियो के प्रानाण्य का ग्रह नहीं होगा। अर्थात्‌ विषय के 
तथात्व के आधीन ज्ञान का प्रामाण्य है अतः विषय के स्वरूप के ज्ञान के बिना ज्ञान में प्रामा- 
ण्य का ज्ञान ढुलेस है यदि कहे, कि कालविशेष वर्तमान हे, ता वह काल का विशेष, खाभा- 
विक है वा औपाधिक ? इनमें प्रथम पक्ष युक्त नहीं है, कारण कि काल को आप एक 
मानते हैं, अतः जो काल वर्तेमानत्वरूप से प्रतीत होता है, वही पहिले भविष्यत्वं से 
ओर पीछे भूतत्वरूप से प्रतीत नहीं होगा। एक ही काल का त्रिविध स्वभाव है--यह 
कथन भौ युक्त नहीं हे, कारण कि स्वभाव के भेद से काल का भी भेद हो जायगा। यदि एक 
काल के विरुद्ध धमेत्रय को रवभाव मान भौ ले, तब भी जिस काल में वर्तते' यह प्रतीति 
होती है उस ही काल में “बृत्त” “वर्तिष्यते” ऐसी प्रतीति हो जायगी, कारण कि तीनों 
स्वभाव काल मे रहते हैं, अतः सदा तीनों व्यवहार होने चाहिये। काल का विशेष 
ओपाधिक है-इस द्वितीय करप में भी उपाधि को कहना चाहिये । यदि कहे, कि सूयादिक्रिया 
का सम्बन्ध उपाधि है, तो भूत भविष्यत्‌ में भी सूर्य-क्रिया के सम्बन्ध की प्रतीति अवश्य 
मानेंगे, कारण कि जिस सूयं के गतिविशेष से अवछिन्न [ युक्त ] जो दिवस वतेते” इस 
प्रतीति का विषय है बही दिवस उस ही सूर्यक्रिया से अवदिन्न “ वृत्तः, वर्तिष्यते ” इस 
प्रतीति का भी बिषय होता है । विशेष [ उपाधि ] से रहित काल में अतीतत्व अनागतत्व 
की प्रतीति नहीं होती है- किन्तु उपाधिविशेष [ सूर्यक्रिया ] से अवछिन्न में ही अतीत- 
त्वादि की प्रतीति होती है जिस उपाधि से अवछिन्न वह दिवस पूवकाल में अन्य दिवसो 
से व्यवछिन्न होकर “वतेते” इस प्रतीति का विषय था उसी उपाधि से उसी अन्य दिवस 
से व्याञ्वत वह दिवस किसी काल में “वृत्तः, बतिष्यते” इस प्रतीति का भी विषय होता है 

समधन--यह आपका कथन सत्य है, परन्तु जिस काल में उपाधि का वह सम्बन्ध. 
स्वरूप से वर्तमान है उस काल में “वतते” ऐसी प्रतीति होती हे और जिस काल में बह 
उपाधि नए हो जाती है उस काल में “भूतः” इत्याकारक प्रतीति होती है और जब वह 
उपाधि अनागत रहती है तब “भविष्यति” इस प्रतीति की बिषय होती है। . 

` खण्डन--यह कथन भी अयुक्त ही है, कारण कि लक्षण॒घंदक वर्तमानशब्द का अर्थ | 
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३८० खण्डनखण्डखाद्ये, चतुथपरिच्छेद; - 


वावञ्छिनस्प येनैवासौ पूर्व दिनान्तरात्‌ व्यवच्छिन्नो वत्तेत इति प्रतीतः तेनेवोपाधिना 
तत एव व्यवच्छिन्नो दत्त इति वत्तिष्यत इति च कदाचित्‌ ज्ञायते | ननु सत्यमेतत्‌ परं 
यदा तदुपाधिसम्बन्धस्तस्प स्वरूपेणावतिष्ठमानस्तदा वत्तमानमत्यय; यदा स एव 
विनष्ठो भवति तदा भूतप्रत्ययो यदाउनागतस्तदा भविष्यत्‌पत्यय इति, नेतदस्ति । 
यद्यत्र लटो विवक्षितो$श्रस्तदा तज्ज्ञानस्येत्र तज्ज्ञानोपायस््वमित्यात्माश्रयानवस्थयोरन्य- 
तरप्रसङ्ग; । विनष्टादिशब्दाश्चातीतादिपयांयास्तेषां सवषामेवार्थ निरूप्यमाणे तन्मध्यप- 
तितमेकं शब्दं प्रयुज्य तन्रिरुक्ति कुबाणः कछाघनीयप्रज्ञो मातापितृमानसि ॥ ५१ ॥ 
क्रियावच्छिन्नः कालो वर्तमानः तत्पागभावावच्छिन्नो भूतः तत्मध्वंसावच्छित्नो 
भविष्यन्निति चेन्न, अतीतानागतम्रतीतिकालोऽपि क्रियावज्छिन्नः प्रतीयत इति वतमा- 
नप्रत्ययम सङ्गस्य तादवस्थ्यात्‌ क्रियानव च्छिन्नस्य तत्पाग भावप्रध्वंसा भावावच्छे दा जु पत्ते! । 
प्रागभावश्र प्रागधोनिरुक्तो कथं न दुरधिगमः । प्रध्वंसस्या5पि प्रागभावात्कर्थ 
विशेषो वक्तव्यः । अभावो विनाशी प्रागभाव उत्पत्तिमान्‌ प्रध्वंस इत्यनयोविशेष 


५,०१० ०००० ASAIN SIND 


वर्तमान काल ही हे, प्रतः वर्तमानकाल के लक्षण में वर्तमानकाल घटक हुआ बह लक्षण- 
घटक वर्तमान यदि लक्ष्य वर्तमानरूप ही है तो आत्माश्रय और यदि अन्य वतमान है तो 
उसके लक्षण में अन्य वर्तमान के घटक होने से अनवस्था हो जायगी। किश्न विनष्टञ्रतीत- 
आदि शब्दौ का एक ही अथ है अतः उन सव शब्दौ के ही अथं के निरूपण के समय में 
यदि आप विनश्घटित अतीत का लक्षण करते हौ, तो आपकी प्रज्ञा प्रशंसनीय है और 
आप माता पिता आदि शुरुजनों से युक्त है अर्थात्‌ यदि लक्ष्य अतीत ओर लक्षणघटक वि- 
नष्टशव्द का ग्रथं एक ही है तो श्रात्माश्रय ओर लक्ष्य से अन्य लक्षणघटक अतीतशाब्द 
का अर्थ है, तो इस प्रकार उत्तरोत्तर निवेश से अनवस्था हो जायगी ॥५१॥ 
समर्थन--पाकांदि क्रिया से अवछिम्न काल वतेमान है शोर क्रिया के प्रागभाव से 
अवछिन्न काल भूत है और क्रिया के ध्वंसाभाव से अवच्छिन्न काल भविष्यत्‌ है । 
खण्डन--अतीत अनागत की प्रतीति के काल में भी किया से अवच्छिन्न ही काल 
प्रतीत होता हे, अतः अतीतआदि की प्रतीति के काल मै वर्तमान प्रत्यय हो जायगा, कारण 
कि जो क्रिया से अनवच्छिन्न है वह क्रिया के प्रागभाव वा ध्वंसाभाव से अवच्छिन्न हो नहीं 
सकता है, अर्थात्‌ प्रतियोगी से अवशिष्ट प्रागभाव अथवा ध्वंस की प्रतीति होती नहीं है 
किन्तु प्रतियोगी से विशिष्ट प्रागभाव की ही प्रतीति होती है अतः ध्वंसादि से अवच्छिन्न- 
काल ध्वंस के विशेषण क्रिया से अवश्य ही अवच्छिन्न रहेगा, कारण कि विशेषण के अब- 
च्छिञ्नत्व के विना विशिष्ट से अवच्छित्व कहीं भी हो नहीं सकता हें । किञ्च यावत्‌ प्राक- 
शब्द के अर्थ का निर्वचन न हो तावत्‌ प्रागभाव ज्ञब्द का अर्थ भी दुक्षेय क्यो नहीं हे और 
ध्वंसाभाव का प्रागभाव से भेद किस प्रकार से होगा। oe 
समथन--विनाशी अभाव घ्रागभाव है और उत्पत्ति से युक्त अभाव ध्बंसाभाव है-- 
यह दोनों अभावो मे भेद है । 
खण्डन--प्रागभाव का विनाश क्या वस्तु है जिससे वह विनाशी कहा जाता है। यदि 
प्रतियोगी घटादि को प्रागभाव का विनाश मानें, तो प्रतियोगी घरादिरिप विनाशा ध्वंस का 
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इति चेन्न, को हि प्रागभावस्य विनाशो येन विनाशीत्युच्यते | यदि प्रतियोगिभ्ूतो 
घटादिः प्रध्व॑सस्पापि प्रागभाववत्मतियोगीति सोपि विनाशी प्राप्तः । उत्पत्तिमांश्र 
्रध्व॑स इतयुत्पत्तिपदार्थो विवेचनीयः यद्यसावसतः सत्तं तच सामान्यं तदाऽमावेऽस- 
सम्भव एव । अध स्त्रूपसत्त्रं तदा प्रागभावेऽपि प्रसङ्गः । तस्यापि कदाचिदसत्त्रात्‌ । 
सतः पञ्चात्सचं विवक्षितमिति चेन्न, पूर्वेदानी प्चादथस्पैवा निखूपणात्‌ । एतेन 
कारणावच्छिन्नं सञ्चगुत्पत्तिरित्पपि निरस्तम्‌ । पूर्वापरनिवंचनमन्तरेण कारणाथोनि- 
बेचनात्‌ ॥ ५२ ॥ 

अस्तु तावदतीतानागतयोयंथातधा निरुक्तिः यतृक्रियावच्छिन्नो यः कालः स 
तस्त्रियापेत्तया वतमानो नल्वन्यापेत्तयेति चेत्‌ तदपेक्षयेति कोऽथः । किं तदुपधानेन, 
उत तदवधिकतया, उत तत्प्रतियोगिकतया, उत तेन प्रकारेणेत्येव । नाद्यः, उपाध्य- 
वच्छिन्नस्यातीतानागतप्रतिपत्तिविषयत्वमपि तस्येत्यसक्दुक्तत्वात्‌ । नापि द्वितीयः, 


च दै ` 
अस्पादयं दीर्घं इतिवदस्पादयं वर्तत इत्यवध्यपेक्षामन्तरेण प्रतीयमानत्वात्‌ सवंदेव च 


भी है, अतः ध्वंस भी विनाशी प्राप्त हुआ। किञ्च ति य अभाव ध्वंस है यहाँ उत्पत्ति 
का भी विचार करना चाहिये, कि उत्पत्ति कया वस्तु है। यदि कहे, कि असत्‌ का सत्व उत्पत्ति 
है और सत्व सत्ता जाति है। तो ध्वंसाभाव में सत्ता जाति के न होने से असम्भव हो जायगा, 
ट> ९ उर [oS 
और यदि स्वरूप सत्व है, तो प्रागभाव का भी कदाचित्‌ काये को उत्पत्ति से पूर्व स्वरूप से 
सत्व है, अतः प्रागभाव मे ध्वंस के लक्षण की अतिव्यासि हो जायगी । ल 
समधैन--पूर्वकाल में असत्‌ के उत्तरकाल में गो स्वरूपसत्व वह उत्प तत हा [जि 
खण्डन--पूवे, इदानीं, पश्चात्‌ शब्द के अथ का निरूपण अद्यावधि हे नहीं अर्थात्‌ 
पूर्व ( अतीत ) के लक्षण में ध्वंसाभाव का ध्वंसाभाव क लक्षण भ उत्पत्ति का और उत्पत्ति 
~ ३ CN निवे 90 गा | 
के लक्षण में पूर्व के निवेश से चक्रक हो जायगा 4 
समधन--कारण से अवछिन्न [ कारण में समवेत ] जिसका सत्व हो, वह उत्पत्ति 
प णे हे ६ तव्य | । ; 
है । प्रागभाव का सत्व कारण म समवेत नहीं हे, अतः अतिव्याप्ति नहीं । न ड 
खण्डन--का रण के लक्षण में पूर्व के निवेश होने से यावत्‌ पूव का निवचन न ह 
तावत्कारणत्व की निरुक्ति नहीं हो सकती हे अतः उक्त युक्ति से चक्रक हो जायगा 
ट समथन--अतीत अनागत काल का लक्षण तावत्‌ रह, पश्चात्‌ स लब र । 
ट्‌ जिये-जिस पाकादि क्रिया से अवछिन्न 
सम्प्रति वर्तमान काल का लक्षण करते है। श्रवण कीजिये जिस पाकात च 
जो काल हो वह काल उस क्रिया की अपक्ता से वतमान है अन्य क्रिया ट ग बक 
हण्डन--इस लक्षण में अपेक्षाशब्द का क्या अर्थ है उपाधि अथे है, अथवा अवध, 
प्रतियोगी, अथवा रकार इनमे प्रथम कल्प युक्त नहीं, कारण कि अतीत अनागत 
क मे भी उक्त रीति से तत्क्रिया से अबछिन्न काल है अतः उस क्रियारूप 
जता या मै वर्तम हो जायगा--यह दोष बार २ कह आय हैं। 
पे उस काल से वतमानख हो जा 
उपाधि की अपेक्षा स Rn वी आग 
डितीय तृतीय कर्प भी युक्त नहीं है, कारण कि जैसे अलात अन 
री पेक्षा होती है वा “जैसे घटात्‌ भिन्नः पटः इत्यादि व्यव- . 
यवहार मिम से य करता हे वैसे वर्तते इस व्यवहार में नियम से अस्मात्‌-पऐसी 
हार में भेद्‌ प्रतियोगी की अपेक्ता करता व्‌ प्रस्मातू- 
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३८२ खणएडनखण्डखादे, चतुर्थपरिच्छेद:- 


त्रिविधावध्यपेक्षया आसीदस्ति भविष्यतीति प्रत्ययाव्यवस्थाप्रसड्ञात्‌। अतएव न 
तृतीय; । नापि चतुथः, अतीतानागतप्रतीतिकाले क्रियाबच्छेदपरकारेण वर्च्मानप्रत्यय- 
विषयत्वप्रसज्ञातू । नासो क्रियावच्छेदलक्षणः प्रकारो5तीतानागतकाले वर्तत इति 
चेन्न, वर्तेमानताया अ्रद्राप्यनिरूपणेन वर्तत इत्युक्खा विशेषस्य दशेयितुपशक्यचात्‌ । 
तर्क्रियाकाले तत्क्रियावञ्छिन्नः कालो वतमान इति चेन्न, कालस्य कालाश्रयतया 
निरूपणासम्मवात्कालान्तरस्यान+युपगपात्‌ , तस्येव कालस्य तदाश्रयत्रच्वे व्यक्तमा- 
त्माश्रयच्वापत्त; ॥५३।। 

स्यादेतत्‌ ग्राहकविज्ञानविषयो ग्राहकविज्ञानाश्रयश्च कालो वर्तमानः वर्तमानो पा- 
घिप्रागभावावच्छिन्नश्च पूवेस्तध्बंसाभावावच्छिन्नश्चानागतः, प्रागभावप्रध्वंसयोथ स्वा- 
भाविकमेव भेदमादाय व्यवस्था, धराण्व्यवस्थाहेतुरभावः प्रागभाव इति स्वभावभूतस्येव 


अचि बा प्रतियोगी को अपेक्षा नहीं होती है । अर्थात्‌ घरो बर्तते--ऐसा व्यवहार होता हे'। 
घटादुवर्तते--ऐसा व्यवहार नहीं होता है यदि अवधि को प्रतियोगी की नियम से अपेक्षा 
हो, तो घटात्‌-बर्तते, यह व्यवहार भी होना चाहिये । उसे क्रिया की अपेक्षा से अर्थात्‌ उस 
क्रियारूप प्रकार से वह चतुथ कप भी अयुक्त है, कारण कि अतीत अनागत व्यवहार में 
भी ध्वंसादि के विशेषणत्वरूप से उस क्रिया का अवच्छेद काल में है अतः, उस क्रिया 
प्रकार से अतीतादि व्यवहारकाल में भो वर्तमान व्यवहार होजायगा । 
समथन--वह क्रियारूप प्रकार अतीतादि व्यवहारकाल में वर्तमान नहीं हे और 
लक्षण में वतमान जो कियारूप प्रकार उस प्रकार से वह काल वर्तमान है ऐसा निवेश 
होने से उक्त खल में अतिव्याप्ति नहीं होगी । 
अच 9 ९ ~ ~ च ~ २ 

डन अद्य पयत वतमान के लक्षण के न होने से वर्तमान के निवेशविशेष को आप 
नही दिखा सकते अर्थात्‌ वर्तमान के लक्षण में वर्तमान के प्रवेश होने से आत्माश्रय हो 
जायगा । _ ु या 

- समथन--उस पाकादि क्रिया के काल में उस क्रिया से 
॥ अवछिन्न काल, उ 
प्रकार से वर्तमान है । र ल ती 
... 37. काल, काल का आश्रय नहीं हो सकता है, कारण कि काल एक । है दो काल 
तो आपके मत में भी हैं नहीं और उसी काल को उसी काल का अधिकरण माने, तो आत्मा- 
उहा है 3 
श्रय हो जायगा; अतः यह भी लक्षण अयुक्त है ॥५३॥ 
९३६५ ०७ 

हे सम थर--आाहक ज्ञान का विषय होकर ग्राहक-ज्ञान का आश्रय जो काल वह वर्तमान 

“यह वतमान का लक्षण हो सकता है वर्तमान जो उपाधि [सूर्यादि-क्रिया] उसके प्रांग- 
भाव से अवछिन्न काल अतीत है तथा वर्तमान उपाधि के ध्वंसाभाव से अवछिन्न कालं 
भविष्यत्‌ है प्रागभाव तथा प्रध्वंसाभाव का जो स्वाभाविक भेद [स्वरूपरूप विशेष] उसका 
80 कर ही परस्पर भेद की व्यवस्था है प्राग व्यवस्था [उपाधि को पूव अवस्था] के हेतु 

अभाव वह का है यह लक्षण [प्रागभाव के स्वभावभूत विशेष के प्राग व्यवस्थारूप 

काय का ग्रहण कर] हो सकता अनागत व्यवस्था |] ञः 

यका [ [उपाधि ् 
संत बार या ॥ की उत्तर अवथा] का कारण 
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भाषानुवादसहित! । ३८३ 


विशेषस्य कायमादाय लक्षणमनागतव्यवस्थानिदानमभावः प्रध्वंस इति च प्रथ्व॑सस्येति 
मैत्रम्‌ । ज्ञानाऽस्वमकाशतापत्ते स्वोपहितस्य स्वयं ग्रहणानुपपत्तेः कथं वर्तमानताग्रहः, 
ज्ञानान्तरेण च तथाग्रहे बतेप्रानतांवभासाङ्गीकारे तदाऽसौ दृष्टो मयेति प्रस्ययस्य तदाऽ- 
सो मया दृश्यत इत्याकारतापत्तिः । अत एव स्वमकाशपत्षेऽप्यनिस्तारः । यावानथंः 
स्वप्रकाशे वतेमनतयोक्तस्तावत एव परेण ग्रहणे व्यभिचारात्‌ स्वपकाशतायाश्चाधिः 
क्येऽपि विपये विशेषाभावात्‌ । स्वरूपमेव विशेष इति चेन्न, तस्यानुगमाननुगमाभ्या- 
मनुपपत्त; | प्राकप्रध्वंसा माव योश्च स्त्ररूपतोऽविशेषेऽपि कतरो भूतव्यवहारस्य कतरध्षाना- 
गतव्यवहारस्योपाधिरित्यननुयुक्ते कारयंभेदजनकतया च तन्निरक्तावुत्तरे पूवमत्युक्ता पूरव- 
तापश्तानिरुक्तिं बिना जन्यजनकच्वाज्ञानमिति । उपाधिभेदाच्च कालभेदे योऽप्येक- 
तयाऽभिमतः कालः सोऽपि चन्दरसयेक्रियाद्यसङर्योपाधिमेदसभ्मवेन नाना स्याः 
तत्राऽयमेवो पाधिनायमिति चाऽविनिगम्यस्वात्‌ प्रतिक्षणस्वभावभेदवादिपक्षे च नानाक्ष- 


“*.”*-“*- A 


हण्डन--जो ज्ञान को स्वप्रकाश नहीं मानते हैं उनके मत में ज्ञान घटित उक्त लक्षण 
से उपहित वर्तमान काल का ग्रहण कैसे होगा । यदि कहे, कि अन्य ज्ञान से लक्षणघटक ज्ञान 
के ग्रहण होने से लक्षणयुक्त वतेमान काल का भी अन्य ज्ञान से ही ग्रहण होगा, तो “तदा- 
सौ दष्टो मया” इत्याकारक ज्ञान का “तदासौ दश्यते” यह अभिलाप हो जायगा, कारण 
कि स्वग्राहक-ज्ञान का विषय तथा स्वग्राहक-ज्ञान का आश्रय जो काल तद्विषय पर देवदत्त- 
रूप जो उक्त वाक्य का अर्थ उसका वाध उक्त अतीत ज्ञानस्थल मे नहीं है किन्तु सम्भव ही 
है ज्ञान स्वप्रकाशा है इस मत में भी “तदासौ दृष्टः” इस का “तदासौ दश्यते” यह आकार 
हो जायगा, इस दोष से ही उक्त बर्तमान का लक्षण अयुक्त है, कारण कि जो अर्थ स्वप्र- 
काशत मे वर्दमानत्वरूप से उक्त है उसी अथ का “तदासो दृष्टः” इस खल में अन्य ज्ञान से 
भी ग्रहण है। जो काल स्वप्रकाश ज्ञान का विषय हो तथा स्वप्रकाश ज्ञान का आश्रय हो 
वह वर्तमान है इस प्रकार से यदि लक्षण में स्वप्रकाशरूप अधिक विशेषण दे भी तब भी 
लदय वर्तमानरूप विषयों मै किसी विशेषण का लाभ नहीं होता हे । हि. 

समधन--स्रप्रकाश ज्ञान का ही विषय हो अन्य का नहीं इस प्रकार से निद 
करने से लक्ष्य में भी विशेष हे । 

हरडन---ऐसा लक्षण करने पर लक्षणघटक- स्वशब्द से यदि चेत्रज्ञान ग्रहण कर, 
तो मैत्रज्ञानम और मैत्रज्ञान का ग्रहण कर, तो चैत्रज्ञान मे अव्याछि हो जांयगी यदि लक्ष्य- 
भेद से लक्षण का भेद मान लें, तो अनचुगम दोष हो जायगा । किख wns प्रध्वंसाभाव 
दोनो ही अभाव हैं, अतः इनके स्वरूप में तो कोई बिशेष है नहीं फिर कौन [अभाव] रह 
यवहार का और कौन अनागत व्यवहार का हेतु है--इस म हाने po काय भन्‌ 
[ प्रागवस्था ग्रनागतश्रवस्था | के जनकत्व से इन दोनो अभावा मे भेद का म उ हो किक 
उक्त प्रकार से उत्तर हो नहीं सकता; टी कि अतीतत्व का लक्षण न ह | त्‌ 

न्न ने से अन्योन्याश्रय ह 

pe वर्तमानआदि काल के भेद की कपना करे, तो जो एक 


किञ्च उप 
गी ब र है वह भी उपाधि सूर्यचन्द्रआदि की क्रियारूप उपाधि के भेद न होने 
भा वत । द 


CC-0.Public Domain. CSDS (Sarai), New Delhi Collection. Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 
५ & है ५ 
३८४ खण्डनखण्डखाद्य, चतुथपरिच्छेदः- 


शेषु वतेमानस्वादिव्यवहरार्थपरुपाध्यनुसरणावश्यम्भावेनो क्तो पाधिदोषग्रासस्यैवापा- 
तादिति ॥9४॥ - 

ननु तथाऽपि तावद्रिषयभेदेना5यश्ये भवितव्यं प्रतीतिभेदस्य दुरपहवर्वादतः 
` सामान्यतः सिद्धो विशेषतो बिवेचनाशक्तो भेदे संशय एवास्तामितिचेन्न, संशयस्पा 5- 
पि निर्वक्तुमशक्यत््वाद्‌ । तथाहि--संशयस्य निश्चयात्किमुपाधिकृतो विशेषः, उत 
जातिकृतः । आद्ये कि विषयविशेषेणोपाधिना उत कारणविशेषेण उतान्येनेव केन 
चित्सम्बन्धिना कृतः । न प्रथमः तस्याऽ निवंचनात्‌ । उभयकोटितिषयः संशय इति 
चेन्न, कोटिद्र्यसमुच्चयनिश्चयस्याऽपि संशायत्त्रप्सङ्गात्‌ प्रतीतिरेव -नेवमितिचेन्न, भेदा- 
भेदप्रतीतीनां शाब्दस्त्राम्मादिप्रतीतीनां च ताहशां सम्भवात्‌ । समुच्चयप्रकाशे कोस्योर- 
विरोधः प्रकाशते संशये तु विरोध इति चेन्न, पीतः शङ्ख इत्यादिषु पीतच्वशङ्क्वादे 


से अनेकरूप हो जायगा। सूर्य की क्रिया ही उपाधि है, चन्द्र-किया नहीं है, इसमें कुछ प्रमाण 
नहीं जो बौद्ध प्रतिक्षण काल का स्वाभाविक भेद मानते हैं, उनके मत में भी अनेक क्षण 
समूह में उपाधि-भेद के बिना बतंमानादि व्यवहार हो नहीं सकता, अतः-सूयादि क्रियारूपः 
उपाधि अवश्य माननो पड़ेगी और उनके मानने में पूवोक्त दोष व्यक्त हैं ॥ ५४॥ 


इति वर्तमानआदिकाल निवंचनखणडन 


अथ संशय-लक्षण खण्डन 


समर्थन वर्तेमानादि-प्रतीति के भेद होने से विषय-भेद अवश्य होता हे अतः 
सामान्यरूप से वर्तमानादि काल सिद्ध है परन्तु विशेषरूप से लक्षण करने में शक्ति न 
होने पर भी विशेषकाल मे संदेह ही रहे हानि क्या है । 

खण्डन--संदेह का लक्षण भी आप नहीं कर सकते हें । देखिये-संदेह में निश्चय से 
भेद क्या उपाधि से कृत है वा जाति से कृत है ? प्रथम पक्ष में विषयबिशेष उपाधि है वा 
कारणविशेष वा अन्य ही कोई सम्बन्धी उपाधि हे जिससे संदेह में भेद है इनमें प्रथम पक्ष 
युक्त नहीं है कारण कि विषयक्रत निश्चय से संशय में भेद हे इसमें प्रमाण नहीं । 

समथन-- एक धर्मी मै उभयकोटि का अवगाही ज्ञान संदेह है । | 

खण्डन--एक धर्मी में उभयकोटि के अवगाही निश्चय में संशय-लक्षण की अति- 
व्याप्ति हो जांयगी । एक धर्मी मे विरुद्ध कोटिद्वय का अवगाही निश्चय होता ही नहीं है-- 
ऐसा नहीं कह सकते, कारण कि भेदाभेद्वादी के मत मे भिन्न और अभिन्न यह घट है यह 
धरतीति तथा शब्द सं खप्न मे ऐसी प्रतीति होती है। निश्चय में दोनो कोटियो का विरूद्धत्व 
नहीं भासता है और संशय में दोनो कोटियो का विरूद्धत्व भी भासता है--यह भेद हे--ऐसा 
भी नहीं कह सकते है, कारण कि पीतत्व शङ्खत्व के मिन्नाश्रयत्वलक्षण विरोध को जो 
जानता है उसको भी पित्तरोग काल मे “पीतः शङखः” यह प्रतीति होती है । 

- समथन--यद्याप पीतत्व शंखत्व विरुद्ध हैं, तथापि उक्त निश्चय में बिरोध नहीं 

भासता हे । अश 
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भाषानुंवादसहितः । ३८५ 


भिन्नाश्रयतानियमं विरोधं जानतोऽपि प्रत्ययात्‌ | तथाऽपि तस्यां बुद्धौ न भासते 
विरोध इति चेन्न, कथमेवमिति प्रकाशे$पि तत्मकाशात्‌। तयोरेकाश्रययो विरो धमतीते- 
रवश्योपेयच्त्रात्‌ । मिथ्याधियस्ता इति चेन्न, संशयस्यापि भवद्धिरत्बुद्धितयाऊज्ञी- 
4 अल तद्विषयत्वेन विशेषाभावात्‌ नहि मिथ्यारजतबुद्धी रजत- 
उ अव्यवस्थितकोटिद्रयविषयः संशय इति चेत्‌ , केयमव्यवस्थ्रितता । पाक्तिकतेति 
चेत्‌ , न पयायं पृच्छामोऽपि तु कि कोटिद्रयस्वरूपमेवोत कोिद्वयस्य धर्मः कश्चित्‌ । 
आदे कोटिद्रयनिश्चयेनः सहाविशेषस्तद्वस्थः । द्वितीये यद्रसौ केन चित्रमाणेन 
सिद्धः तदा तस्यैव कोदिद्वयाश्रिततद्धमेविषयस्य संशयच्तमसङ्गेन प्रमाणास्वव्याघातः । 
अथ कस्यचित्ममाणस्य नासो विषयः, नास्ति तहिं विषयकृतो विशेषः । एतेनान्योऽपि 
यः कश्रिद्विषयविशेषः स्थाणुतदभावपुरुषतदभावादिरूपोऽभिधीयते सोऽपि निरस्तो 
वेदितव्यः । अत्यन्तातत एव च तस्य प्रतिभासे जितं जिनेरसत्र्यातिवादिभिः । 
कचित्सतश्रेत्तत्रेव प्रसङ्गः ॥ ५६ ॥ 


SANSA NS NI 


खणडन-- पीतः शंखः कथम्‌” ऐसी विरोधविषयक प्रतीति भी होती है, कारण कि 
पीतत्व और शंखत्व की एकाधिकरण में प्रतीति अवश्य विरोधविषयक है । 

समथन--“पीतः शंखः” यह प्रतीति भ्रम हे, अतः अतिव्याप्ति महीं, कारण कि संशय 
के लक्षण मै “यथाथत्वे सति” यह निवेश है । 

खण्डन- यदि संशय के लक्षण में यथार्थत्वे सति निवेश करे, तो संशय के अयथार्थ 
होने से असम्भव हो जायगा। किच तत्त्ववुद्धि अतत्त्ववुद्धि दोनो के विरुद्धकोरिद्वय के 
अबगाही होने से संशयत्व मे कोई विशेष नहीं है, कारण कि मिथ्यारजत-बुद्धि भी रजत- 
बुद्धि ही है, अर्थात्‌ जहां शुक्ति में “रङ्ग रजतं वा”ऐसा संशय होता है वहाँ अव्याप्ति के भय 
से संशय के लक्षण मै “यथार्थत्वे सति” यह निवेश नहीं कर सकते हें ॥ ५५ ॥ 

समथन--अव्यवश्यित जो कोटिद्वय वह जिसका विषय हो, वह संशय है । 

खण्दन--अव्यवश्वितता क्या वस्तु हे । यदि आप कहे, अव्यवस्थितता पाक्षिकता है, 
तो यह पर्याय कथन हुआ ओर पर्य्यांय को हम नहीं पूछते हैं। किच पाक्षिकता कोरिद्वय 
का स्वरूप है वा कोटिद्रय का धर्मे है। प्रथम पक्ष मे “पीतः शङ्ख” इस कोटिब्य के 
निश्चय में अतिव्याप्ति वैसी ही है। द्वितीय पक्ष मै यदि वह पाक्षिकतां किसी प्रमाण से 
सिद्ध है तो वह प्रमाणकोटिदय में आश्वितपाक्षिकता-बिषयक होने से संशय हुआ फिर 
वह प्रमाण कैसे हो सकता है । और यदि पाक्षिकता किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं है, तो विषय- 
कृत संशय मे कुछ विशेष सिद्ध न हुआ । स्थाणुत्वपुरुषत्वआदि जो संदेह के विषय तद्रूप 
वा तन्निष्ठ कोई अतिशय अनुभव सिद्ध है और तद्विषयक ज्ञान संशय है-यह कथन भी 
उक्त युक्ति से खण्डित है। अर्थात्‌ वह अतिशय यदि प्रमाण-सिद्ध है, तो प्रमाणत्य का 
व्याघात है और यदि प्रमाण से असिद्ध है, तो प्रमाण के अभाव से अतिशय की असिद्धि 
है। यदि कहे, कि संशय में अत्यन्त असत्‌ ही अतिशयरूप भासता है, तो असत्‌ स्वीकार 
होने से आपका अपसिद्धाम्त हुआ तथा शत्यवादो बौद्ध का विजय इुआ। जिस प्रमाण से 
वह सिद्ध हुआ उसी प्रमाण मे उस संशय-लक्षण की अतिव्याप्ति हो जायगी ॥५६॥ 
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३८६ खण्डनखण्डखाद्ये, चतुर्थपरिच्छेद:- 


नापि द्वितीयः, कारणविशेषो हि विशिष्य सामग्री स्यात्तदेकदेशो वा । नाय, तस्या 
अप्रत्यक्तस्वेन तदुपहितस्य प्रत्यक्षतोऽवगमाजुपपत्तः । नच तस्या अबुमेयश्व लिङ्गासम्भ- 
बात्‌ । कायेविशेष एव लिङ्गमितिचेन्न, कायंगतस्यैव विशेषस्य चिन्त्यमानस्याद्याप्यः 
प्राप्तेः जातिभेदस्य दूषणीयच्वात्‌ । नापि द्वितीयः, दृश्यस्य तदेकदेशस्य साधारणधम- 
दशेनादेविंशेषद्वयस्सरणादेश्च साधारणधर्म विशेषद्वयज्ञानप्रस्यक्षादाबपि हेतुस्वेन साधा- 
रण्यात्‌ । अदृश्ये च तस्मिल्लिज्ांमावात्‌ । तेन कार्य विशेषजात्याधानस्य निरस्यस्वात्‌ । 
तस्पा अ्रविषयसेनानुव्यवसायसाक्षिककार्यंगतविशेषी मबनाऽसापथ्यांत्‌ ॥ ५७ ॥ 

नापि तृतीयः, तस्य दशेयितुबशक्यत्यात्‌ । नच द्वितीयः, ध्षिस्वरूपादेरपि 
तद्विषयतया संशयितलप्रसङ्गात्‌ । नचैवं, नह्ययं स्थाणुवां पुरुषो वेति संशये सतीदमा 
परामृष्यमाणस्योद्धच्वशालिनो धर्मिणः स्वरूपसत्त्वेऽपि स्वरूपमेव भवति नवेति तदृद्र- 
छुरभिपानो व्यवहारो वा, कि नाम ! तत्र स्वरूपसत्वमात्रांशावलस्बिनस्तस्य ज्ञानस्य 
निश्चयलमेब । ततः किमिति चेत्‌, एकस्येव ज्ञानस्य निश्चयलसंशयलजातिसङ्करः । स 


VIET 


कारण से कृत संशय में बिशेष है यह द्वितीय पक्ष भी युक्त नहीं है, कारण कि वह 
कारणविशेष-सामत्री हे वा सामग्री का एक देश हे । यदि सामग्री कहे, तो सामग्री के 
प्रत्यक्षत्व से उक्त लक्षण से युक्त संशय का भी प्रत्यक्ष नहीं होगा और वह सामग्री -लिङ्ग 
के न होने से--अनुमेय भी नहीं हे । 

सप्रृथन--कार्य-विशेष [ संशय ] ही लिङ्ग है । 

खणडन--संशयगत विशेष का ही विचार हो रहा है और अद्यपय्येत कुछ निश्चित 
नहीं हुआ है । संशयत्व जाति है इस पक्ष को आगे दूषित करेंगे। सामग्री के एक देश से कृत 
संशय में विशेष है--यह द्वितीय पक्ष भी अयुक्त है, कारण कि संशय का दृश्य कारण साधा- 
रण धर्म का दर्शन वा विशेषद्ठय का स्मरण है । वे दोनों खप्रत्यक्त [ अनुव्यवसाय ] के भी 
कारण है, अतः यदि वे संशयस्य व्यबहार के कारण हो, तो उनके आजुव्यवसाय मै खंशयत्व 
ब्यवहार हो जायगा अदृश्य सामग्री के एक देश मे कुछ प्रमाण नहीं है, अतः उससे कार्य 
[ संशय ] मे विशेष के आधान का त्याग कीजिये । किच सामग्री वा उसका अदृश्य एक देश 
अप्रत्यत्त हे अतः वे दोनो | आनुभ्यबसाय है साक्षी जिसका ऐसे ] संशयगत विशेष के 
कारण नहीं हो सकते | ५७॥ 

विषय अथवा करण से अन्य प्रकार से कृत भी संशय से विशेष नहीं है, कारण कि 
उसे दिखा नहीं सकते, संशय में अनुभवसिद्ध खंशयत्व जाति है उससे कृत संशय में 
निश्चय से भेद है-यह द्वितीय कल्प भी अयुक्त है, कारण कि संशयत्व जाति को माने, तो 
धर्मी भी उसका विषय है, अतः उस श्रेशमै भी वह ज्ञान संशय हो जायगा। और धमी अंश 
मे बह्‌ ज्ञान संशय है-नहीं, कारण कि “स्थाणु है वा पुरुष” इस संशय-काल में "इद्‌? शब्द से 
पराम्रष्ट ऊडत्व शाली धर्मी के खरूप सत्वमें “सरूप है या नहीं” ऐसा अभिमान वा व्यवहार 
किसी को नहीं होता हे, किन्तु खूप अंश में बह ज्ञान निश्चय ही है । यदि कहे, धमी अंश सै 
अणा निश्चय होने से बया हुआ ? तो यह हुआ, एक ज्ञान मे निश्चयत्व संशयत्य 
दोनो जाति के शङ्कर होने से संशयत्व जाति सिद्ध नहीं हुई । “यदि कहे (कि गुण जाति में 
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भामाएयापामाणयवद्भविष्यतीति चेन्न, अत एव हि तयोरपि जातितानङ्गीकारः, 
किनाम ? तथाधूताऽतथाभूताथंतालत्तणोपाथिद्वयरूपतास्वीकार एब तयोः। यदा च 
संशयत्वनिश्चयत्वलक्षणजातिद्र्यसम्मिन्न - तद्विज्ञानमास्थीयते तदा कञ्चिद्विषयमपेच््य 
संशयत्वं कञ्चिदपेच्य निश्चयत्वमित्यापेक्षिकी जातिव्यवस्थितिरित्यपू्वः पन्थाः । ईदृश- 
स्य पथः पान्थेनापि भवता शिंनियापकमभिधेयं येन धर्मिणि तस्य निश्चयस्वं व्यव- 
तिष्ठते । विशेषद्रये च संशयत्व॑ विशेषदशनादर्शने इति चेत्‌ | तहिं भवति स्थाणोः 
स्थाणुत्वं पुरुषत्व पुरुषस्य विशेषः प्रतीयते चासाविति विशेषदशेनात्तत्राऽपि निश्चयः 
प्रसङ्गः ॥ ४८ ॥ 

संशयात्पू्व नास्ति विशेषदशंनमिति युक्तस्तत्रापि संशय इति चेन्न, धर्मिधियः 
पूर्व तहि कथं तद्वतविशेषदर्शनं स्यात्‌ । संशयकाले चाऽस्ति बिशेषदशेनमित्यनन्तरं | 
तहिं संशयाऽनशुट्ृत्तिप्रसङ्गोऽपि युक्त एव तदी यविषया द्विशेषादूव्यतिरिक्तस्य विशेषस्य 
दर्शन विवक्षितमिति चेन्न, स्थाणुर्वा परुषो वेति संशयानन्तरं दांरुममो मांसमयो वाऽ 
यमिति संशयो नोपपद्येत, तदृभयमयत्वातिरिक्तियोः स्थाणुत्वपुरुषत्वयोविंशेषयोः पूव- 
ज्ञानेनोल्लिखितत्वात्‌ । अन्यतरविशेषदशनं संशयप्रतिरोधकं संशयेन तूभयोरुपदशनमतो 
नोक्तदोपप्रसङ्ग इति चेत्‌, तहिं स्थाणुः पुरुषश्चेति कुतोऽपि विश्रमे जाते दारुमयो वा मांस- 
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संकर दोष नहीं होता हे, अतः प्रमात्व अप्रमात्व के तुल्य निश्चयत्व संशयत्व दोनो के एक ही 
ज्ञान में रहने में हानि क्या हे, तो सङ्कर दोष होने से ही प्रमात्व अप्रमात्व को भी जाति नहीं 
मानते हैं किन्तु तथा भूतार्थेत्व तो प्रमात्व हे ओर अतथाभूतार्थत्व अप्रमात्व है ऐसा मानते 
हें । यदि एक ही ज्ञानमें किसी विषय को अपेक्षा खंशयत्व जाति को और किसी विषय की 
अपेक्ता निश्चयत्व जाति को माने, तो इस अपेक्षा से जाति व्यवस्थारूप अपूव पन्था का 
स्वीकार आपने किया-इस अपूर्व पथ के पान्थ होकर भी आप किसको नियामक कहेगे । 
जिससे धर्मा-अंश मे उस ज्ञान के निश्वयत्व ओर विशेषद्वय-अंश मै संशयत्व 
ब्यवश्चित हो । 

समथन--निश्चयत्व का विशेष-दशेन और संशयत्व का विशेष-दशेन प्रयोजक है । 

खण्डन-- तब तो स्वाणु में स्थाणुत्वरूप विशेष हे ओर पुरुष में पुरुषत्वरूप विशेष 
है ओर उसको प्रतीति भी हाती है, अतः विशेष-दशेन होने से विशेषद्व्य-अंश मै भी निश्च- 
यत्व हो जायगा ॥५८॥ 

समर्थन-संशय से पूर्वेकाल में विशेषदर्शन नहीं है, अतः उस अंश में संशयत्व 
युक्त ही है 

खण्डन--तब तो धर्म्मी-अंश मे भी उक्त ज्ञान में निश्चयत्व न होना चाहिये, कारण 
कि उस ज्ञान से पूर्वकाल मै विशेष-दर्शन नहीं है। किञ्च संशयरूप विशेष-दर्शन होने से 
संशय से उत्तरकाल में संशय-धारा की खजुवृति नहीं होनी चाहिये । 

समथन--संशयविषय जो कोडिद्वयरूप विशेष उससे अन्य विशेष का दर्शन संशय | 
का प्रतिन्धक.हे, अतः संशय-धारा की ग्रजुवृति.मे कोई प्रतिबन्धक नहीं है । हश. “>. 
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पयो वेति संशयप्रतिरोधो न स्यात्‌ पूर्वज्ञानेन विशेषद्वयोपदशेनस्य कृतत्वात्‌ । बिशेष- 
दशेनं हि विशेषनिश्चयो वित्रत्षितो नतु विशेषज्ञानमात्रं येन संशयोपनीतादपि विशेषा- 
त्संशयप्रतिरोधः प्रसञ्येतेति चेत्‌, मेवम्‌, संशयेन यावुषदशितौ विशेषो तत्र न संश- 
यस्य निश्चयच्तमिति व्यवस्थायां सिद्धायामुपदर्शितनियामकसिद्धिभवति, सिद्धे चाऽस्मि- 
न्नियामके संशयस्य विशेषद्यं प्रति निश्चयत्बं नास्तीति सिङ्चेदित्यन्योन्याश्रयापत्तेः 
को वारयिता ॥ ५६ ॥ 

 स्मादेतत्‌ संशयज्ञानस्य धर्मिविषयत्वेऽभ्युपगम्यमानेऽद्धवेशसमापचेत तञ्च 
तद्नभ्युपगम एव नित्रतते तेन धर्मिज्ञानं निश्चयात्मकमन्यदेव स्थाणुर्वा पुरुषो वेति 
चान्यदेव संशयज्ञानमित्य भ्युपैष्याम इति चेत्‌, मैत्रम्‌, एकधमिंसम्बन्धोपनयनव्यतिरे- 
केण स्थाणुस्वपुरुषत्वयोविरोध एव नास्तीति स्थाणु वां पुरुषो वेस्येतदेव न स्यान्नहि 
यस्य कस्यचित्स्थाणुत्वेन यस्य कस्यचित्पुरुषत्वं विरूद्भयते । एकधर्भिसम्बन्धमनन्तभा- 
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` खए्डन--तब “स्थाणु हे वा पुरुष” इस संशय के अनन्तर “दारुमय है वा मांसमय है” 
यह संशय नहीं होगा, कारण कि दारुमयत्व मांसमयत्वरूप जो उस संशय का विषय उससे 
अन्य स्थाशुत्व पुरुषत्वरूप विशेष का दर्शन पूवेकाल मे हो चुका है। 
क विशेष का दर्शन संशय का प्रतिबन्धक है और संशय में दोनो विशेषो 
का दर्शन ६, अतः संशय के वाद्‌ उक्त संशय का प्रतिरोध नहीं होता है । 
SE खण्डन--तब किसी कारण से “स्थाणुः पुरुषश्च” ऐसा भ्रम होनेपर “दारुमयो वा 
मां वा, इस संशय का प्रतिरोध नहीं होगा, कारण कि पूर्वज्ञान का एक विषय नहीं है 
किन्तु दो विषय हैं । ॒ र 
आ समथेन--विशेष-दर्शन शब्द से विशेष-निश्चय विवक्षित है, ज्ञानमात्र नहीं है, अतः 
खंशयोपनीत विशेषविषय से संशय का प्रतिरोध नहीं होता हे। | 
ह खण्डन संशय के विशेषद्रय अंश मे निश्चयत्व नहीं है--इस व्यवस्था की सिद्धि 
होने पर विशेष-निश्चय संशय का प्रतिबन्धक है--यह नियम सिद्ध होगा, और इस नियम 
की सिद्धि होनेपर उक्त “स्थाणुः पुरुषो वा” यह ज्ञान विशेषद्वय-अंश में संशय है--यह 
सिद्ध होगा इस प्रकार से अन्योन्याश्रय हो जायगा उस अन्योन्याश्रय का वारण कोन 
करेगा ॥५६॥ ः 
समर्थन--यदि संशय को धर्मी-अंश में निश्चय माने, तो एक ही ज्ञोन में अंशभेद से 
संशयत्व निश्चयत्व के होने से संकर हो जायगा। वह संशय में निश्चयत्व के अस्वीकार 
से निवृत होता है, अतः धर्मी का निश्चयरूप'ज्ञान अन्य ही है और स्थाणु वा पुरुषो वा 
इत्याकारक धम्म -अंश मे संशय-ज्ञान अन्य नहीं हे ऐसा मानेंगे । (य 
व्र खण्डन--यावत्‌ एक धर्मी में सम्बन्ध की प्रतीति न हो तावत्‌ स्थाणुत्व पुरुषत्व का 
धर ही नहीं है, अतः “स्थाणुर्वा पुरुषो वा” यह आकार ही नहीं होगा, कारण कि जिस 
पज से जिस किसी का पुरुषत्व विरुद्ध नहीं है। यदि एक धर्मी के सम्बन्ध 
के विना रोध हो, तो अन्योन्य के नाश करनेवाले उन दोनो का जगतू में असत्व हो 


जावया अथवा उस धर्मी में पुसत (निच से से.संय्रय-क्री,नित्रति. वा अनुत्पत्ति 
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व्य विरोधे जगति तयोरन्योन्यस्य व्यतिघ्तोरसच्वमेव प्रसञ्यत्र । तस्य धर्मिणो वा 
पुरुपत्वनिश्चयाद्यथा संशयो निवतते नोत्पद्यते वा तथा खात्मनः पुरुषखनिणयात्सं- 
शयो निवर्तेत नोत्पद्येत वा, विशेषाभावाद्यथाअंय॑ रष्टुने स्वशरीरबिषयः संशयः 
तथैव पुरोवतितिषयोऽपि नासौ । कथं चेदमर्थन सामानाधिकरण्याभिमानः योऽयमू- 
ध्वंताधमा स कि स्थाणुरुत पुरुष इति । कस्माद्वा प्रस्यमिज्ञानादयोऽप्येक ज्ञानमङ्गीकृता 
इस्युच्छिन्ना विशिष्टविज्ञानसङ्था । सञ्जातश्च गोरश्वः पुरुष इतिवद्विशकलितो विज्ञानसं- 
सार इत्यास्तां विस्तराभिनिवेशः । | 

नन्वस्ति तावदयं स्थाणु वा पुरुषो वेति परस्परविरुद्धाथावगाही प्रत्ययः स ख- 
विषयं तथाथूतमुपस्थापयिष्यति । न) उक्तबाधकैः सवप्रकारखण्डने परिशेषा- 
सम्भवात्‌ ॥ ६० ॥ > 

यञ्च स्वरूपमादाय विरुद्धाथेत्वमभिधीयते तदपि निवक्तु न शक्यते । तथाहि- 
भावतदभावयोः को विरोधः | सहानवस्थानमिति चेन्न, देशभेदेन सहाप्यवस्थानात । 
देशामेदेनेति चेन्न, संयोगाद्यव्यापकत्वं यद्यभ्युपैषि तथा5प्यनुपपत्ति! प्रकारभेदेन 
तथापावस्याभ्युपगमात्‌ । तस्य पक्षे एकेन प्रकारेणकस्मिन सहानवस्थान विरोधः, 
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होती है, वैसे ही अपने आत्मा में पुरुषत्व निश्चय से भी स की निवृति वा अजुत्पत्ति गदा 
जायगी, कारण कि जैसे यह संशय द्रष्टा के शगोर विषयक न है, वैसे ही यह प - 
वर्ती-विषयक भी नहीं है। किञ्च यदि संशय धर्मी विषयक नहीं है, तो जो पद न त 
स्थाणु है वा पुरुष, ऐसा इदं अर्थ के साथ सामानाधिकरण्य का अतियो व्ल ता है। 
प्रत्यभिज्ञा को भी एक ज्ञान मानते हे इख प्रकार से 0007 कोम विशिश्शञान का 
| जज गो जैसे भिन्न २ है ऐसे ही विज्ञान संसार भी विशः 

ताम उच्छिन्न हो जायगा । गो, अश्व, पुरुन हे र Bt 
कलित हो जायगा । बल, इतना ही संशय का खण्डन पूरे है अतः स्तार का. प ह्‌ ७: 

समर्थन--“स्थाणुरवा पुरुषो वा” इत्याकारक परस्पर-विरुद्ध अथ का अवगाहन कर 
बाला ज्ञान होता है वह ज्ञान परस्पर विरुद्ध स्वविषय में प्रमाण होगा। व 

खण्डन--विषय से कृत, वा कारण से कत, वा जाति से कृत, संशय शेष के 
प्रकार से खरिडत होने से संशय शर उसका विषय अनिवंचनीय है॥ ६० ॥ 


इतिसंशयलक्तणखण्डन 
0५७७ 
॥ भावाभावविरोधनिवचनखण्डन ॥ 


ते र 
किञ्च भाव अभाव के खरूप को ग्रहण कर विरुद्धार्थत्व [ संशय मे विरुद्ध-धम 
विषयत्व ] का आपने जो अभिधान किया है उसका निर्वचन भी अशक्य है। कहिये-भाव 


> 
अभाच का क्या विरोध हे । 


निचन,-सहुनवस्थान विरोध हे] ` हि 
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३६० खण्डनखण्डखाद्य, चतुथपरिच्छेदः- 


संयोगाद्रव्पापकवानम्युपगन्तप्ते च देशाभेदेन सहानवस्थानं स इति चेन्न, तद्धि 
तदुभयावस्थानसाहित्यनिषेधो वा तदुभयावस्थाननिषेधसाहित्यं वा स्यादाद्येऽप्रसि- 
डप्रतियोगिकत्बं, तदुभयावस्थानसाहित्यस्य कचिदप्यप्रमितेः शशविषाणनिषेधादेश्च 
शशके विषाणनिषेधादिरूपसाङ्गीकारेण प्रसिद्धप्रतियोगिकलाभ्युपगमात्‌ । 

यदाहेको “ वस्तुनः प्रतियोगिते ” ति । 

अन्यश्च 

“लब्धरूपं कचिस्किश्चित्ताहगेव निषिद्ध्यते” इति॥ ६१ ॥ 

द्वितीये तु तदुभयावस्थांनसाहितयस्तरीकार एव स्यात्तठुभयनिपेधयोस्तड्‌ भयत- 
येवाङ्गीकारात्‌ । परस्परप्रतिक्तेपकत्वं विरोध इति चेन्न, तद्धि परस्परश्रतिच्तेपं प्रति 
कारणत्वं वा तादात्म्यं वा, न प्रथमः, प्रमाणाभीवेन तथाविधतत्कायानङ्गीक्ारात्‌ | न 
वितीयः, प्रतिक्षेपशब्दाथस्योभयानुगतस्यानिवचनात्‌ । यत्रेकस्य सर्वं तत्रा परस्यासत्त्वं 
नियमेन यःस विरोधस्तयोरिति चेन्न, सत्तासत्तयोरेकापराश्रयस्वे बैयधिकरणयात्‌ । 
सम्बन्धस्य तब्यतिरिक्तच्चे एकसर्वस्येव चापरासरवात्मकतया स्त्रीकारेण यत्रेकस्य 


३ 


लण्डन--यह युक्त नहीं है कारण कि देश-भेद से भाव तदभाव के साथ [ एक काल 
में ] अवस्थान होता है । 

समथन- एक देश में सहअनवस्थान विरोध है । 

खण्डन--यह भी युक्त नहीं है कारण कि जो आचार्य संयोग तदभाव को अब्याप्य- 
वृत्ति मानते हे उनके मत में मूलशाखाप्रकार-भैद्‌ से संयोग और तदभाव का वुक्षादिरूप 
एक देश में भी अवस्थान होता है। | 

समर्थन--जो संयोगादि को अध्याप्यबृत्ति मानते हैं, उनके मत में एक प्रकार से 
एक देश मे सहञ्रनवस्थान विरोध है और जो संयोगादि को अब्याप्य वृत्ति नहीं मानते है 
उनके मतमै एक देश में सहअनवस्थान विरोध है। | 

खएडन-सहश्जनवस्थान शब्द का उभय के अवस्थान के साहित्य का निषेध अर्थ है ? 

वा उभय के अवस्थान के निषेध का साहित्य अर्थ है ? प्रथम करप मै उभयाचस्थान 
साहित्यरूप प्रतियोगी को अप्रसिद्धि से सहञ्जनवस्थान भी अप्रसिद्ध है। शशविषाण का 
निषेध भी शश मे विषाण का निषेधरूप होने से प्रसिद्धप्रतियोगिक ही है । वस्तु प्रसिद्ध- 
निषेध का प्रतियोगी होता है-यह एक आचार्य का वचन है और अन्य आचार्यं का बचन हे 
कि जो कहीं लब्धरूप नीता है उसी का अन्यत्र निषेध होता हे ॥ ६१ ॥ 

द्वितीय पक्ष में उभय के अवस्थान के साहित्य का ही स्वीकार होगा, कारण कि. 
भाव का निषेध अभावरुप और श्रभाव का निषेध भावरूप ही होता है । 

सभर्थन-परस्पर प्रतिक्षेपकत्व विरोध है । । 

खण्डन--पर स्पर प्रतिक्षेपकत्व शब्द का परस्पर प्रतिक्षेप [ निषेध | का कारणत्व 
अथ हे १ वा परस्पर के प्रतिक्षेप का तादात्म्य अर्थ है ? प्रथम पक्ष अयुक्त है कारण कि घट 
का कार्ये घटाभाव है और घटाभाव का काये घट है--इसमे कुछ प्रमाण नहीं हे । 

हितीय पक्ष भी अयुक्त ही है, कारण कि उभय [ भावाभाव | में अनुगत, प्रपिक्तेप 
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सत्त्वं तत्रेकस्य सरवमितिवचनारथप्रसड़ेन पोनरुक्त्याद्यापातात्‌ | यत्र घटाभाव इत्यत्र 
खल्तरयपर्थो यन्नाम ? यस्याऽऽघधेयतया सम्बन्धी घटाभावस्तत्न घटो नास्तीत्यस्याप्यय- 
पर्थ; तस्याधेयतया सम्बन्धी घटाभाव इति, यत्र घट इत्यस्य कोऽर्थः यस्यापेयतया 
सम्बन्धी घटः तत्र घटाभात्रो नास्तीति कोऽथः तस्याधेयतया सम्बन्धी घटाभाव मम्ब - 
न्धनिषेधः घटाभावसम्बन्धस्य घटाभावात्मकतयां घटाभावनिषेधस्यापि घटात्मकतेति । 
तस्मात्तस्याधेयतया सम्बन्धी घट इत्येवार्थः, अतो घटतदभावयोर्भेदं मनसिक्ृत्यापि न 
बिप्रतिपत्तव्यमिति ॥ ६२ ॥ 

यतेकस्यावस्थानं तत्रेकस्येवेति नियमाभिप्रायेण न पौनरुक्त्यादिरिति चेन्न, 
नियमस्य यत्किञ्चिदन्यव्यवच्छेदकच्वेऽसिद्धवापातात्‌ । विरोधिव्यवच्छेदकवस्य च 
विरोधानिबचनेऽनिर्वचनात्‌ । अभावपत्ते भावव्यवच्छेदो भावपक्षे चाभावव्यवच्छेदो 
नियमाथ इति चेन्न, एकरूपानमिधानेऽनुगतविरोधानिवंचनात्‌ । किंच भावाभावव्यव- 


PPT STD SI 


का निर्वचन नहीं हो सकता है, अर्थात्‌ भाव के प्रतिक्षेप का तादात्म्य अभावरूप हे और 
अभाव के प्रतिक्षेप का तादात्म्य भावरूप हे, अतः उभयानुगत [ एकरूप ] प्रतिक्षेप का 
निर्वचन हो नहीं सकता है । 

समथन--जहां एक [ भाव वा अभाव ] का सत्व हो वहां अपर [ अभाव वा भाव ] 
का नियम से जो असत्व हे बह भावाभाव का विरोध हे । 

खण्डन--सक्त्व तो एक में रहेगा ओर असत्व अन्य मे, अतः सत्व असत्व के 
सामानाधिकरण्य के न होने से असम्भव हो जायगा। और यदि सत्वशब्द का अर्थ 
सम्वन्ध करे, और उसको सम्बन्धी से भिन्न मानें, तो एक का जो सत्व है वहीं अपर का. 
असत्व है उक्त वाक्य का अर्थ यह हुआ, अतः पुनरुक्ति दोष हो जायगा । देखिये “जहां घटा- 
भाव है” इसका अर्थ यह है कि जिसका आधेयरूप से सम्बन्धी घटाभाव है और 
“वहाँ घट नहीं है” इस वाक्य का अर्थ यह है कि उसका आधेयरूप से सम्बन्धी घटाभाव 
है ओर “जहां घट हे” इसका क्या अथ है जिसका आधेयरूप से सम्वन्धी घट हे और 
वहां घटाभाव नहीं हे इसका क्या अथ है, कि उसका आधेयरूप से सम्बन्धी घटाभाव 
सम्बन्ध का निषेध है और घटाभाव का सम्बन्ध घटाभावरूप हे और घटाभाव का 
निषेध घटरूप है, अतः उसका आधेयरूप से सम्बन्धी घट है यही अर्थ हुआ फिर घट तद्‌- 
भाव के भेद के हृदय में रहते भी उन दोनों के विरोध के [ पुनरुकिआदि दोष होने से ] 
लक्षण के न होने से विरोध के असत्व में विप्रतिपत्ति को न कर असत्व ही मान लेना 
चाहिये ॥६२॥ 

समथन--जहां एक का सत्व हो वहां एक का ही सत्व हो ऐसे नियम के श्रभिप्राय 
से पुनरुक्ति नहीं है । 

खण्डन--नियम से यदि यत्‌किचित्‌ अन्य धमं का व्यवच्छेद कर, तो कहीं भी 
विरोध की सिद्धि नहीं होगी, कारण कि भूतलादि सबंत्र ही प्रतियोगी वा अभाव से अतिरिक्त 
भूतलत्वादि धर्म विद्यमान है । और नियम से विरोधी धमं के व्यवच्छेद को मान नहीं 
सकते हैं, कारण कि अद्यावधि विरोध को निर्वचन नहीं हुआ है । 22 
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३६२ खण्डनखण्डखाद्रे, चतुथपरिच्छेद:- 


च्छेदयोरपावभावबिधानातिर्क्तियोरनभ्युपगमे पुनरपि च यत्र भावस्तत्र भावो यत्राभा- 
वस्तत्रा पाव इत्युदेश्यविधेयभावालुपप्त्तिरभेदादिति पोनरुक्तया धिकफला भाव एव ।। ६३ 
स्यादेतत्‌ भावा पवयो? स्वरूपमेव विरोधः, नचेवं सत्यविरुद्धतापत्तिः यथा सत्ता 
भावरूपैव सती स्वात्मनि सदिति भवितृव्यवहार करोति तथा भावामावो विशेषात्मा- 
नामेव खात्मनि विरुद्धरुप भवितृव्यवहार कुवाते) कस्मैतौ विरोध इति चाज्ञुयोगे 
स्वाश्रयस्येत्यु्तरं, किं तत विरोधफलमिति श्न भेदव्यख्थानमित्यभिधेयम्‌ । यदाह 
“अयमेद हि भेदो भेदहेतुवा यह्रिरुदरधमांध्यासः कारणभेदश्चेति ॥६४॥ 
तदेतद्ुपपन्नम्‌ | एतयोबिरोधनत पत्येक वा स्यान्मिलितयो वा । न्यः पर्येकमे- 
बाश्रयैकलभङ्गमसङ्गात्‌ । नेकलामावो भेदोऽभिमतः किन्व न्योन्दाश्रयापेत्तमेदरूपधमे- 
वस्त्रमिति येन्न, तस्याभावात्‌ । काला पेदेनैकस्यमावाभावाश्रयलाभ्युपगमात्तदभेद्‌ 
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समयन जहां एक शब्द से भाव का अभिधान हो वहाँ अभाव व्यवच्छेश है ओर 
जहाँ एक शब्द से अभाव का अभिधान हो वहाँ भाव व्यवच्छे है, अतः विरोध के अनिये- 
चन से आत्माश्रय नहीं है । 
हण्डन--भाव अभाव उभय-स्थल साधारण एक लक्षण के न होने खे अनुगम 
नहीं होगा । 
क्रिक् जहां एक भाव का सत्व हो वहां एक भाष का ही सत्व हो अभाव का सत्व 
न हो यहां व्यवच्छेध अभाव का सत्य न हो इसके भाव का सत्व हो इस अथे में पय्येचसान 
होने से उदेश्यविधेयभाव की अनुपपत्ति तथा पुनरुक्ति दोष वैसा ही है ॥६३॥ 
समथन-भाव अभाव का स्वरूप ही विरोध है। यदि कहे, कि भाव अभाव का स्वरूप 
विरोध है, तो भाव अभाव मे विरोध तो है नहीं, फिर उनमें अविरुद्धत्व व्यवहार क्यों नहीं 
हो, तो जैसे सत्ता, स्व मै अन्य सत्ता के न होने पर भी सत्‌ ऐसा व्यवहार कराती है वैसे ही 
भाव अभाव दोनों ख में [ अन्य विरोध के न होने पर भी ] विरोध व्यवहार कराते हुँ । 
यह विरोध किसका है ? इस प्रश्न मै अपने आश्रय का है-यह उत्तर है और विरोध का फल 
बथा है ? इस प्रश्न मे भेद की व्यवस्था--यह उत्तर है। आचाय्यै ने यह बात कही भी है कि 
जो विरुद्ध धर्म का अवधान है, वा कारण का भेद है, वही भेद वा भेद का हेतु है ॥६४॥ 
खण्डन--यह मत युक्त नहीं, कारण कि भाव और अभाव प्रत्येक बिरोध हैं, वा 
मिलित ? इनमें प्रथम पक्ष अयुक्त दै, कारण कि प्रत्येक के आश्रय में एकत्व का भंग हो जायगा । , 
समधन--एकत्व का अभाव भेदरूप नहीं हे, किन्तु अन्योन्य [ भाव और अभाव का 
आश्रय ] है प्रतियोगी जिसका ऐसा भेदरूप जो धर्म तह्ठत्व ही है, अतः प्रत्येक के आश्रय 
का सेद नहीं हे । | 
खण्डन--काल के भेद से एक ही घट में रक्तरूप ओर उसका अभाव रहता है और 
आश्रयभेद नहीं हे, अतः अन्योन्य का जो आश्रय तत्मतियोगिक भेद विरोध का फल 
नहीं है । 
समथन-- एक काल में अन्योन्य [ भाव अभाव ] का जो आश्रय तत्प्रतियोगिक भेद 


विरोध का फल है, अतः घट रक्त खल में कालभेद ले भाव अभाव दोनों के होने पर भी 
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भाषाडुबादस हितः । ३६३ 


इति चेन्न, तदभेदस्य स्वाभाविकस्य विवक्षितत्वे विशेषणवेयथ्यांत्‌ । एकोपाध्य- 
वच्छिन्नस्थ विवक्षितत्वे कालभेदाभिपतेडपि सम्भवात्‌ । भिनल्नोपाध्यनवस्छिन्नवस्य 
विषत्तितत्वेञ्सम्पवात | असहावस्थितमिन्नोपाध्यनवस्छिन्नवस्थ वाञ्छितत्वे सहल 
स्येककालरूपत्वेन तशापि कालाभेद्विकल्पानुह॒त्यापत्ते! || ६४ ॥ 

मिलितरवं चानयोरेकदेशत्वं वाऽमिमतमेकङालत्वं वा, एकप्रकारेण हन्तिवों, 
हत्तिप्रकारान्येकोपाध्यवच्छेदो वा । चाद्यः, भावात्यन्ताभावयोस्तदभावात्‌ न द्वितीयः, 
भावस्य प्रध्वंसप्रागभावा भ्यां तदबुपपत्त। । न तृतीयः, संयोगाबव्याप्यश्‍त्तितावादिफक्ते 
गगनादौ संयोगमावाभावयोस्तदभावात्‌ । अव्याप्यहत्तिथमोनस्युपगन्त॒प्ते भावाभाव- 
योहेतो प्रकारान्तराभावे भमाणाभावात्‌ ॥ ६६॥ ? 


~ 
६ 


लण्डन -- काल का अभेद (एकत्व ) स्वाभाविक हे आथवा ओपाधिक ? यदि स्वाभा- 
विक है, तो विशेषण «यर्थ है, कारण कि स्वाभाविक काल का भेद तो है नहा, फिर किसकी 
व्यादृत्ति के लिये लक्षण मे अभेद का निवेश है। और यदि औपाधिक काल का अभेद हे, तो 
यह अर्थ हुआ कि एक उपाधि से अबछिन्न काल में रक्त ओर उसका अभाव नहीं रहता है, 
अतः आश्रय-भेद नहीं है, तो यह भी युक्त नहीं है, कारण कि एक ही दिमरूप उपाधि से 
अवच्छिन्न काल में सुहते प्रहरआदि उपाधि के भेद से घट मे रक्त उसके अभाव के होने से 
घटरूप आश्रय का भेद हो जायगा । 

समथन-- भिन्न उपाधि से अनवच्छिन्न काल में विद्यमान भाव तदभाव का अन्योन्य- 
आश्रयप्रतियोगिक भेद विरोध का फल है उक्तखल में मुहते और प्रहर उपाधि-भेद होने से 
दोष नहीं हे । 

खण्डन--लछूये चन्द्र परिस्पंद्‌, कालयंत्र [ घड़ी ] परिस्पन्दआदि से एक ही काल के 
अवच्छिन्न होने से भिन्न उपाधि से अनवच्छिन्नत्व की आप्रसिद्धि से अ्रसस्भब हो जायया । 

समथन--अखहञ्जवस्थित जो भिन्न उपाधि उससे अनवच्छिन्न काल में भाव तद्‌- 
भाच के अन्योन्यञ्चाश्रयप्रतियोगिक-भेद विरोध का फल है चन्द्रसूय-परिस्पन्दआादि सह- 
अवस्थित हैं, अतः असम्भव नहीं है । 

खण्डन--इस लक्षण में सहशब्द का अर्थ एक काल ही है । उसमें भी काल का एकत्व 
स्वाभाविक है, वा औपाधिक ? ऐसा विकल्प करने से पूर्वोक्त दोष हो जायेगे॥ ६४ ॥ 

भाव अभाव दोनों मिलित विरोध हैं-यह कर्प भी युक्त नहीं है, कारण कि भाव 
अभाव का मिलितत्व एक देश में वृत्तित्व हे? वा एक काल में वृत्तित्व हे?वा एक प्रकार से 
वृत्तित्व है? वाइनसे भिन्न उपाधि से अबच्छि त्व है यु ? इन में प्रथम कल्प मे भाव और 
अत्यस्ताभाव को मिलितत्व नहीं होगा। द्वितीय कब्प मै भाव और ततप्रागमाव ततृप्रध्च॑स 
को मिलितत्व नहीं होगा । तृतीय कल्प मै भी खंयोगादि को जो अध्याप्यवृत्ति मानते हे 
उनके मत में भी आकाशादि में अवच्छेद. [ देश ] भेद से ही संयोग तदभाव रहते हैं, 
अतः भाव और तदभाव का मिलितत्व अप्रसिद्ध है ओर जो संयोगादि को व्याप्यत्रृत्ति 
मानते हैं, उनके मत में भाव तदभाव के वृत्तित्व में प्रकारास्तर [ अवच्छेदक भेद ] के 


९ श्र s - 2 
सद्भाव में प्रमाण के न होने से प्रकार में एक विशेषण व्यर्थं है ॥ ६६ ॥ र 
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३६४ खण्डनखण्डखाद्य, चतुथ पारच्छेदः- 


नाऽपि चतुर्थः, स हि यदि निदेष्टं शक्यते तदाऽपि भावप्ागभाबयोभांबम 
ध्वंसयो वेंकदाऽनभ्युपगमेन तद्विशषितयोरप्येकदाऽवश्यमनभ्युपगन्तव्यतया कदा बिरो- 
धस्य तदाश्रयतेति वक्तुमशक्यत्वात्‌ । किञ्च भावग्रागभावयो भावप्रध्वंसयोबो यदि 
तथाभावोऽभ्युपगम्यते तदाश्रयभेदप्रसङ्गः, अभावान्तरेऽपि सावकाशत्वात्‌ न परस्परः 
प्रतिक्षेपात्मकत्वं, परस्परप्रतिक्षेपात्मकरवं हि भावात्यन्तामावयोरेव । अथ नाऽभ्युपग- 
म्यते तदा भावप्रागभावयोभावप्रध्वंसयोश्वाविरोधापत्ति: | तदसत्त्वमात्रयोकिरोधो न तु 
तत्तदसस्वविशेषयोरिति चेन्न, विशेषस्य तथाऽप्यविरोधात्कदाऽपि सहावस्थितियोग्य- 
तापत्तेः | नियमेन तथात्वे च बिरोधव्याघातात्‌ । मात्रशब्देन च यदि विशषशून्यल- 
पसच्चस्योच्यते तदा तदनभ्युपगम एव प्रमाणाभावात्‌ नहि नििशेषासत्वमात्रसद्भावे 
प्रमाणमभिधातु शक्यते । अथ मात्रशब्दोपादानं सत्यपि विशषेऽसत्वस्य साधारणरूप- 
पुरस्कारेण विरोधव्यवस्थितिप्रदशनार्थ तदा भावमध्वंसयोस्ताृगेव दोषापत्तिः | मध्व 
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चतुर्थ कल्प का तो कथन ही नहीं हो सकता है। यदि किसी प्रकार से कथन हो 
भी तो युक्त नहीं है, कारण कि भाव, तदूप्रागभाव तथा भाव, ततृप्रध्यंसाभाव एक काल में 
नहीं रहते हें, फिर प्रकार से भिन्न उपाधि से युक्त भाव तत्प्रागभाव एक काल में कैसे रहेंगे ? 
और यदि पक काल में रहते नहीं हैं, तो विरोध के आश्रय वा सरूप वे कैसे और कब होगे ? 
किञ्च यदि भाव, तत्पागभाव और भाव, तत्परध्वंस के विरोध को मानें, तो रक्तरूप और 
तःप्रागभाव के अधिकरण घट का भेद हो जायगा। किश्च घट तत्थागभाव और घट 
तत्प्रध्वंसाभाव परस्पर निषेधरूप भी नहीं है, कारण कि घट ध्वेसाभाव का निषेधरूप 
भी है तथा घटप्रागभाव घटध्वंस का निषेधरूप भी हे । 

समधन--भाव और तदत्यन्ताभाव ही परस्पर निषेधरूप हैं । 

खण्डन--यदि भाव और तदुध्वंसाभाव को तथा भाव और प्रागभाव के परस्पर 
विरोध को न माने, तो इन दोनो की--अविरोध होने से एक काल मै तथा एक अधिकरण- 
मै--प्रतीति हो जायगी । र 

समर्थन केवल भाव और सामान्य से अभाव का विरोध है, भाव और विशेषरूप से 

अभाव का विरोध नहीं हे। 

खण्डन--ऐसा मानने पर विशेष प्रागभावादि केःसाथ अविरोध होने से कदाचित्‌ 
सह्रवस्थिति हो जायगी यदि कहें, घट तत्मागभाव तथा तत्मध्वंस का खभाव हे कि 
ये नियम से साथ नहीं रहते हे, तो इनमें विरोध नहीं है, इस कथन से व्याघात हो 
जायगा । 

किञ्च, यदि मात्र शब्दार्थ के वल से सामान्य मे विशेषशुन्यत्व का प्रतिपादन करे, 
तो प्रमाण के प्रभाव से सामान्य असत्व का अभाव हो जायगा, कारण कि निर्विशेष सामान्य 
असत्य में प्रमाण का अभिधान नहीं कर सकते हैं। और यदि मात्रशब्द का उपादान, विशेष 
के होने पर भी श्रसत्व के सामान्यधम के पुरस्कार से विरोध के प्रदर्शन के अर्थ हे, ना भाव 
अर प्रध्वंस “के ओी०सामाखमप, सेवि सेर. होते, से सिह कतमेन) हेऽ जायगा, कारण 
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भाषानुवादसहित! । ३६५ 


सादो विशेषे सामान्यरूपस्यावश्याभ्युपगम्यलात्तदादायेव . विशेषे विरोधपयव- 
सानात्‌ ॥ ६७ ॥ “7 ०० 
भावाभावयोविरोधानभ्युपगमे तवाऽप्यनिष्टापत्तिरिति चेत्‌ केयमापत्तिः ।. 
तक भेद इति चेत्‌ , अथ कस्तकः ! अभ्युपगतव्याप्यं प्रति व्यापकप्रसञ्जनं सः तत्मसंजनं 
च स्वीकाराहताबोधनमिति चेन्न, अव्यासेः। अस्तिह्यप्रसङ्गोऽपि सम्भावना नाम तकः | 
तद्यथा-यदि जलं सहकारिभिः सम्पत्स्यते तदा मे तृषं शमयिष्यतीति, इष्ठापादनेऽपि 
गतल्राच्च । अनभ्युपगतव्यापकमित्यपीति चेन्न, तथाभूतमपि प्रत्यव्याप्यादव्यापकप्रस- 
खने गतलात। व्याप्येनेत्यपिकार्यमिति चेन्न, विकल्पासहलात्‌ । किं परमार्थतो 
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कि प्रध्वंसझादि विशेष में सामान्यरूप के अवश्य होने से उस सामान्यरूप का ग्रहण कर 
ही विशेष [ प्रथ्वंसादि ] मै विरोध का पय्येवसान हो जायगां ॥ ६७ ॥ 
इति भावग्रभाव का विरोधनिवेचनखरडन । 
ERTS 


९ 
अंथ तकलचणरएडन 


भाव और अभाव के विरोध को न मानने पर आपके प्रति भी अनिष्ट की आपत्ति 
हो जायगी । अद्वैत से द्वैत का प्रतिक्षेप नहीं होगा, क्योंकि इनमें विरोध न रहा। 

प्रश्न-- आपत्ति कया वस्तु है ? यदि तर्कभेद हे, तो तक ही क्या वस्तु हे ? 

निर्वचन--जो व्याप्य का स्वीकार करते हो उनके प्रति व्यापक का प्रसञ्जन तक हे, 
और व्यापक की स्वीकाराहेता का बोध ही व्यापक का प्रसञ्जन हे । 

रूण्डन--इस लक्षण की “यदि जल सहकारी से सम्पन्न ( पीत ) होगा, तो मेरी 
पिपासा की निवृत्ति करेगा, इस प्रसज्ञरूप सम्भावना तक में अव्याप्ति हो जायगी। यदि कहे, 
कि प्रसङ्गरूप तर्क का ही यह लक्षण है सम्भावना तक का लक्षण नहीं है, अतः सम्भा- 
बना के लक्ष्य न होने से उसमे अव्याप्ति नहीं है, तो जहां व्यापक बहि इष्ट (प्रथम से सिद्ध) 
है वहां “यदि धूम है, तो वहि अवश्य है” इत्यादि इष्टापादनरूप तकांभासस्थल मे अति- 
व्याप्ति हो जायगी । 

रमथन जो व्याप्य का स्वीकार करता और व्यापक का स्वीकार न करता हो 

से परष के प्रति व्यापक का प्रसञ्जन तक है। 

द. खण्डन-- उस पुरुष के प्रति भी “यदि इन्धन है, तो वहि अवश्य हे” इस स्थल में 
( जहां अव्याप्य से व्यापक का प्रसञ्जन है ) अतिव्याप्ति हो जायगी । 

समन उक्त लक्षण में व्याष्य से व्यापक का प्रसञ्चन तके है, ऐसा निवेश करने से 

व्याप्ति नहीं । व 

कं व यह लक्षण भी विकएप के असमथ होने से अयुक्त है ।,देखिये--क्या वस्तुः 
भूत व्याप्यव्यापकभाव जिनमें हो उनका स्वरूप से अभ्युपगम क पाण का 
घटक है ? अथवा व्यापत्वरूप से व्यापकत्वरूपसे pe Mrs Ra 2 ट है 
इनमे प्रथम पक्ष युक्त नहीं है, कारण कि जहां घूम ओर वाह का वस्तुतः व्याप्यः 
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३६६ खण्डनखण्डखाद्य, चतुथपरिच्छेदः- 


नाद्यः, तथाला्ञानेन वेपरीत्येनेष्टेनापि प्रसञ्जने प्रसङ्गात्‌ । अन्यया परेस्तथास्वेना- 
नङ्गीकृतेन स्यपि परान्मति तथात्वेन व्युत्पादयितुमशक्तन परमाथतस्तथाभूतेन प्रस 
जुने जयप्रसङ्गात्‌ ॥ ६८ ॥ | 

न द्वितीयः, स्वयमपि तथेष्ठानिष्टतायां सत्यां कृते ताहि प्रसङ्गे “यत्रोमयो” 
रित्यादिना दोषेण सत्रसतङ्गतयाऽनिष्टेऽपि गततयाऽतिव्यापकलात्‌ । स्व्यं व्याप्य- 
तयाऽनिष्ठेनेत्यपि विशेषणीयमितिचेन्न, स्वयमपि व्याप्यतयेष्ठेन स्वमात्रष्टव्यापके विषये 


व्यापकभाव ज्ञात नहीं है वहां भी धूम से बहि का प्रसजन तक हो जायगा। ओर अन्यतर 
के प्रति व्याप्ति की असिद्धि से शिथिल मूल होने से वह तर्का55भास है । तक नहीं है, अत 
उक्त स्थल में अतिव्याप्ति हो जायगी। किञ्च जहां धूम में ही व्यापकत्व का तथा बहि में 
व्याप्यत्व का भ्रम है वहां भी वस्तुतः धूम के व्याप्य होने से धूम के अभ्युगम से बहि का 
प्रसञ्जन तर्क हो जायगा । किञ्च यदि धस्तुभूत ही व्याप्यत्व व्यापकत्व को प्रसङ्ग का मूल 
मानें, तो वादी जहां व्याप्यव्यापकभाव को नहीं मानता है ओर वादी के सामने स्वयं भी 
ब्याप्यव्यापकभाव का प्रतिपादन नहीं कर सकता हे वस्तुतः व्याप्यव्यापकभाव हे । 
वहाँ भी व्याप्य से व्यापक के प्रसङ्ग से प्रतिवादी का विजय हो जायगा । किन्तु होता हे वहां 
पराजय ॥६८॥ 
द्वितीय कर्प भी युक्त नहीं है कारण कि ( यहां वादी के तुल्य आप भी ) व्याप्य 
का अभ्युपगम और व्यापक का अनभ्युपगम करता हो वहां “यदि सत्ता सद्व्यवहार विषय 
हो तो सत्तावती हो जांयगी । इस प्रसङ्ग थे अतिव्याति हो जायगी। आर स्वमत में भी 
सत्ता में सत्ता के अनिष्ट होने से यह तर्काभास है तर्क है नहीं, कारण कि “यत्रोभयो 
समो दोषः” इस न्याय के अनुसार जो दोष दोनों मत में हे उसका एक मत में आपादन 
कर नहीं सकते । 
समथेन--जिस पुरुष ने व्याप्य का स्वीकार किया हो ओर वही व्यापक का अस्वीकार 
करता हो उसके प्रति ख से अखीकृत व्याप्य से व्यापक का प्रस्न तक ओर यदि सत्ता 
सद्व्यवहार विषय हो, तो सत्तावती हो जायगी । इस खल में सत्ता म॑ सद्व्यवहार विष- 
यत्वरूप व्याप्य स्व से इष्ट ही है, अनिष्ट नहीं है, अतः 'अतिव्याति नहीं । 
खर्डन--स्व से व्याप्यत्वरूप से इष्ट प्रमेयत्व से स्वमात्र से [ इश्वरादि प्रत्यक्ष 
विषय होने से ] इष्ट प्रत्यक्तरूप व्यापक का जहां अदृष्ट में मीमांसक के प्रति नेयायिक 
“यदि अदृष्ट प्रमेय हो तो प्रत्यक्ष हो जायगा” ऐसा प्रसञ्जन करता हो वहाँ अव्याति हो 
जायगी, कारण कि उक्त थल में व्याप्य स्व से अनिष्ट नहीं है, अतः उक्त लक्षण का सम- 
न्य नहीं होता हे । : 
समथन--स्व से अनिष्ट व्यापक का स्व से इष्ट व्याप्य से जो प्रसञ्जन उससे भिन्न 
[अ्रनभ्युपगत है व्यापक जिस पुरुष से उसके प्रति पर से अभ्युपगत व्याप्य से व्यापक का] 
प्रसञ्जन तक है। ओर “यदि सत्ता सदूव्यवहार विषय हो, तो सत्तावती हो जायगी” इस 
असत्‌ प्रसङ्ग मे स्व से भी अनिष्ट व्यापक के स्व से इष्ट व्याप्य से प्रसङ्ग होने से भिन्न 
पय्यन्त निवेश से अतिव्याप्ति नहीं होगी। “स्व से अस्वीकृत व्याप्य से” इस अंश फे 


त्याग से “यदि अदृष्ट प्र 99 
0 2) ममेय हो, तो प्रत्यक्ष हो या hi लाळ सि हतया नह्‌ होगी | 
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भाषाबुवादसहित; । ३६७ 


प्रसङ्स्याऽव्यापनात्‌ । अथ स्वयमनिष्टव्यापके स्वयं व्याप्यतयेष्टेन यन्न भवति तत्रान- 
भ्युपयतव्यापक्रं परं प्रति पराभ्युपयतेन व्याप्येन व्यापकप्रसञ्जन॑ तकः, एवं सति 
हि स्वानिष्ठव्यापके स्वयमिएव्याप्येन यत्र ्रसङ्गस्तत्रगपचादतिव्याप्तियो या च खपात्रे- 
छव्यापके स्वयमपि व्याप्यतयेछन प्रसतङ्गस्याव्याप्तिस्ते निरस्ते भवत इति चेन्न, यद्यत 
सत्तयाऽपि घटोऽभविष्यत्तदाऽद्रस्यदित्याद्रव्यापना तत्र स्वयमनिष्ठदशेन रू पव्यापके 
स्वर्य व्याप्यतगेष्ठेनेवहि दशेनयोग्येन घटसत्वेनाऽप्रसङ्गः । अथ तत्र सत्तयाऽपि स्वय- 
विनेति निपेध्यकोरौ प्रविश्य निपेधोऽभिधीयते, एवं यत्र भवतीति। तदपि ने | 
एवम्भूते एव विपर्ययापर्यवसायिनि गततयाऽतिव्यापकलात्‌ । विपर्ययपर्यवसायिने- 
त्यपि प्रच्षेप्यमिति चेन्न, केवलपर पत्तदूषणाय परमात्रा भ्युपगम्यमानव्याप्यस्वेनेय तमस्य 
परं प्रति व्पापकप्रसञ्जनस्याव्यापनात्‌ । तत्र स्तयं व्याप्त्यनभ्यु पगमेन विपययपयवसा- 
यिल्लाऽसस्भवात्‌ ॥ ६६ ॥ 

स प्रसङ्ग एवं न भवति विरोधधात्रं तदिति चेन्न, अनिष्ट व्याप्याश्यु पगप- 
बलेन परं प्रत्थापाद्यद इत्येवम्भू तस्याथस्योभयत्राऽपि तुल्यलात्‌ । हुल्यत्वेपि लक्षण 
करणासामर्थ्याच दि विप्ययपयवसायिन्येव प्रसङ्गस्वं खया परिभाष्येत तहिं मया 
कारण कि स्व (नेयायिक ) से अह में या व्यापक ( प्रत्यक्ष ) के इष्ट होने से भिन्नान्त लक्षण 
शी समन्बित हो जायगा । ५ 

उण्डन-- “यदि यहां घड विद्यमान होता तो दीखता” इस प्रसङ्ग से अव्याप्ति हो 
जायगी, कारण कि यहां स्व से इष्ट वह सत्त्वरूप व्याप्य से ही स्व से अनिष्ट दर्शनरूप 
व्यापक का प्रसक्नन होने से भिन्नान्त लक्षणभाग समन्वित नहीं होता हे । 

समधन--स्व से अनिष्ट व्यापक का स्व से सत्त्वरूप से तथा व्याप्यत्वरूप सेजो 
इष्ट उससे जो प्रसक्षन उससे भिन्न का लक्षण में निवेश होने से उक्त स्थल सै अव्याप्ति नहीं 
होगी, कारण कि उक्त स्थल मै स्व से सत्त्वरूप से घट के इष्ट न होने से भिन्नान्त का सम 
हि i निवेश होने पर “यदि ब्रहम वेदैकगम्य हो, ता अग्निहोत्र के तुल्य 
स्वप्रकाश हो जायगा” इस [ विपर्यय मै अपय्यवसान से ] असत्प्रसङ्ग मे अतिव्यासि 
छ पन लक्षण के विशेष्य दल में विणय्परेपय्येबवसायी ऐसा विशेषण देने से 
अति त क देने पर केवल परपच्त के दूषण के अर्थे पर से अभ्युपगत- 
व्याप्य से परपक्ष के दूषण में क्षम [व्यापक का पर के प्रति] प्रसञ्जन में अव्याप्ति हो जायगी। 
अर्थात्‌ यदि ब्रह्म को जगत्‌ का उपादान मानें, तो मद्दी के तुल्य वा जायगा, . झा 
सत्प्रसङ्ग मै अव्याप्ति हो जायगी, कारण कि क. ने मत मे निर्विकार आकाश 

यहां पय्ये पथ्यं न 
2 होगेले वह वि कळी तो विकारी हो जायगा, पेखा प्रसञ्जन उक्त | 
स्थल में (विपर्य्यय में अपय्येवसान होने से) नहीं करते किन्तु उपादानत्वरूप व्याप्य ब्रह्म म॑. 
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९ 
३६८ खण्डनखण्डखाद्य, चतुथपरिच्छेदः- 


हा ९ ए ७ ५ 
परबाधमात्र एव प्रसङ्गताया बिग्ययपयवसायिनि तु तत्र विरोधतायाः परिभाषितुं 
शक्चलादन्यथा विरोधलपेबो मयोरपि स्यात्‌ । प्रत्यवस्थानवेचित्री चेत्तत्र विरोधाद्रिशेषः 
साऽत्रापि तुल्येव । अतएव सम्भावनाऽपि तकांदम्येवेति निरस्तम्‌ | आरोपादपि व्या- 
प्यतीनिमित्तव्योपक। भ्यु पगमाविशेषात्‌ । अतएव परप्रमितेनेति विशिष्य परानिष्ठापा- 
दनमात्ररूपविपर्ययापर्यवसायितकता निरस्येति निरस्तम्‌ | परमार्थतो व्याप्त्यभावेऽपि 
पराभ्युपगमपादाय प्रसङगपभतत्तरुपपत्त; । कथं हि परेण व्याप्यतयाऽनुमतात्तं प्रति 
व्यापकानुमत्या नापतितव्यं, नहि प्रसङ्गो वास्तवत्वं व्यासेरवलभ्वते | कि नाम? 
अभ्युपगपपात्रम्‌ । अनभ्युपगतो वस्तुगत्या स्थितेनाऽपि तेनापादनाप्रहत्ते! । अत एव 
परस्य प्रमाणेन व्याप्यानुमतिमुत्पाधाप्यापादनं क्रियते ॥ ७० ॥ 


TDI 


है, तो व्यापक (बिकारित्व) न होने में विरोध होगा, इस रीति से केबल विरोध का उद्भावन 
ही करते हैं । 
खण्डन-- व्याप्य के अभ्युपगम से पर के प्रति अनिष्ट व्यापक ) का प्रतिपादनरूप 
अथ दोनां स्थलों में तुल्य हे । दोनों स्थला में तुल्य प्रसङ्ग होने पर भी लक्षणकरण में असा- 
मर्थ्य से यदि विपर्य्यय में, पय्यंवसान स्थल मे ही प्रसङ्गत्व का व्यवस्थापन आप कर, तो 
हम भो केवल जहां परपक्ष का बाध है वहां प्रसङ्गत्व का और जहां विपय्य में पर्यवसान 
हे वहां विरोध की परिभाषा ( संकेत ) कर सकते हैं । अन्यथा ( यदि हमारी परिभाषा को 
न माने तो दोनो स्थल में विरोध को ही मानिये। यदि कहे, कि विपर्य्यय मै पर्य्यवसान- 
रूप | विरोध से | विशेष वहां है, तो पराभ्युपगत व्याप्य से अनिष्ट व्यापक के प्रसञ्जन के 
दोनों स्थलों में तुल्य होने से उक्त वैचित्र्य अ्रकिश्चित्कर है पेसा हम भी कह सकते है । यदि 
i जलसहकारी से सम्पन्न हो तो तृषा को शान्ति करे ” यह सम्भावना प्रसङ्ग रूप न होने 
से तक नहीं है, यह कथन भी युक्त नहीं है, कारण कि सम्भावना के आरोपरूप होने पर 
भी व्याप्य के अभ्युपगम से व्यापक के अभ्युपगम में दोनों सथलो में कोई विशेष नहीं हे । 
' पराभ्युपगत ब्याप्य से” इसके स्थान में “परप्रमित व्याप्य” ऐसा निवेश कर पर के प्रति 
अनिष्ट का जहां आपादन है, विपर्य्यय में पर्यवसान नहीं है, वहां तकलक्षण की अतिव्याप्ति 
का निरास करना चाहिये--यह कथन भी अयुक्त है, कारण कि जहां विपय्येय मे अप येव- 
सान हे वहां परमाथ से व्याप्ति न होने पर भो पर के अभ्युपगममात्र से यदि अनिष्ट का 
ड सो अहात जानना अयुक्त है। जब उक्तस्थल में परब्याप्य का अभ्युपगम 
र क प्रति व्यापक का ग्रापादन क्यों सङ्ग, व्य - 
वत्व की अपेक्षा नहीं करता है किन्तु व्याति लि कट क या त र 
किक या का त तो वसा र म मात्र की अपेच्ता करता है, कारण 
इसी से जहां वादी विशिष्ट व्याप्ति को मर शोर है व 0 र 
कर व्यापक का आपादन किया जाता है 00 37 अ कमिति 
समर्थन - वस्तुतः व्यास्ति और व्य | हे 
जहां वस्तुतः व्याप्ति नहीं है वहां विरोधम न हाण, अतः 
वत वहां त्र है, प्रसङ्ग नहीं है ॥७०॥ 
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वस्तुगत्या व्याप्यक्तं तथाच्येनाभ्युपगतत्वं च द्वयम्रपि प्रसङ्गस्याङ्गमिति चेन्न, 
तथास्वेना भ्यु पगमस्थावश्यं प्रसङ्गाङ्गतया मन्तव्यस्य परानपेक्षस्येव समथेत्वे वास्तवव्या- 
प्रतस्यापि प्रवेशने प्रयाणाभावात्‌ । तस्माद्यः प्रसङ्गः स्वण्त्तसिद्भ्ङ्गं तस्य विपर्ययापर्य- 
RN ९ Q 0५ 
वसायिता दोषायेव स्यात्‌ । प्रसङ्गस्य तस्य विषययपयवसानदात्योथ दण्डतयोपन्या- 
रि ९ 
सात्‌ । सोगतानां सबच्चणिकखव्याप्तिसाधकविपययान्यथाभावदण्डपसङ्गवत्‌ तामन्त- 
रेण तस्य स्वरक्षमाधनाक्षमतात्तस्य च व्यासिवास्तवखमपि मन्तव्यमन्यथा विपययेडपि 
व्याप्त्यभावेन स्वपत्तसाधनाक्तमलादेव । यस्तु प्रसङ्गः परपक्षवाधनाडू तत्र पराभ्युपग- 
७ च ० च्छ च ट्र ७ ७ 
पात्रं प्रथोजकं तावतेव परपक्षप्रतिक्षेपसत्वेन वास्तवव्याप्तिविपययपयंवसानपयेन्तान- 
बुसारिखादिति युक्तं पश्यामः, तथा च सति कथितलक्षणासज्ञतिस्तदवस्थेब ॥७१॥ 
च हर ® ९ ७ 
ग्रथ व्याप्याभ्युपगमेनानिष्टस्य व्यापकस्य प्रतीतिस्तक इति चेन्न, इष्टार्थस- 
्भावनायामव्याप्ेः । तेन व्यापकस्य प्रतीतिः स इति चेन्न, इष्ठापादनेऽपि गतवात्‌ । 
खण्डन--व्याव्यत्वरूप से व्याप्य के अभ्युपगम को अवश्य प्रसड़ का कारण मानेंगे, 
फिर जब पर की अ्रनपेक्षा से वह प्रसङ्ग मे समर्थ है तब वास्तव व्याप्ति को प्रसङ्ग के कारण 
मानने में कुछ प्रमाण नहीं है । तस्मात्‌ जो प्रसङ्ग स्व पक्ष की सिद्धि का अङ्ग है उस प्रसङ्ग के 
विपर्य्यय में अपर्य्यंवसान दोष ही है; कारण कि उख प्रसङ्ग का | बिपय्यंय में पर्यवसानरूप 
स्वपक्ष की रढ़ता के अर्थ विपक्ष के वाधनाथे द्रडरूप से ] उपन्यास है। वोद्धों के मत सें 
सत्व में क्षणिकत्व की व्याप्ति के साधन के अर्थ सत्व रहे क्षणिकत्व क रहे” इस व्यभिचार 
की शङ्का के वाधन के लिये यदि क्षणिकत्व न हो, तो सत्व भी नहीं रहेगा” इस प्रसङ्ग के 
तुल्य । कारण कि यावत्‌ विपर्यय में पर्यवसान न हो तावत्‌ वह प्रसङ्ग स्व पक्ष के साधन में 
समर्थ नहीं हो सकता है । ओर वहां वास्तव व्याप्ति को भी मानना चाहिये । अन्यथा विपय्येय 
मै भी न होने से स्वपत्त का साघन भी नहीं होगा । और जो प्रसङ्ग परपच्त के बाधन के 
कारण हैं उन प्रसङ्गौ का पर का [ व्यापत्व रूप से व्याप्य का ] अभ्युगममात्र कारण हे । 
कारण कि पर के अभ्युपगम मात्र से ही परपक्ष के खण्डन होने से वास्तविक व्याप्ति और 
विपय्ययपय्यवसान के अनुसरण में कुछ फल न होने से व्यात्तिआदि के अननुसरण ही को 
युक्त देखते हे । ओर ऐसा मानने पर तर्कलच्षण में विपय्येयपर्येवसायी यह विशेषण यदि दें, 
तो “यदि ब्रह्म उपादान हो तो विकारी हो जायगा” इस खल में [ जहां विपय्यय में पर्‍ये- 
वसान नहीं है वहां ] अव्याप्ति हो जायगी ॥७१॥ 
समधन-व्याप्य के अभ्युपगम से अनिष्ट व्यापक को प्रतीति तक हे । 
खएडन--““यदि जल सहकारी से सम्पन्न हो, तो तृषा की शान्ति करे” यहां अव्याप्ति 
हो जायगी । यदि “अनिष्ट” इस विशेषण का उपादान न कर, तब भी जहां इष्ट वहि का 
धूम से आपादन है वहां अतिब्यासि हो जायगी । Ro 
समन--व्याप्य के अभ्युपगम से अप्रमित व्यापक की प्रतीति तक है । आ | 
हएडन--धूम से वहि की प्रथम अनुमिति मे अतिव्याप्ति हो जायगी, कारण कि 
बहि अनुमिति से पूर्वं अप्रमित ही है। a 
` समधैन--अनुमान स्थल मे धूम की प्रमा से बहि की अनुमिति होती-है अभ्युपणप 
से नहीं होती है और लक्षण मे अभ्युपगम का निवेश है, अतः अतिव्याधि नहीं होगी: | 


es Rr 
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४०० खंणडनखण्डखादे, चठुथपरिच्छेदः- 


अप्रमितस्य तथेति चेन्न, प्रथमानुपाने5पि गतखात्‌ । अनुमाने व्याप्यस्य प्रमया तथा- 
तानभ्युपगमेनेति चेन्न, बस्तुगत्या व्याप्यस्य प्रमयाऽपि प्रतिवाद्यसिद्धस्थ व्यापकालु- 
प्रानासम्भवेन तत्राप्यभ्युपगमपयन्तं गन्तव्यलादेव । नन्वेमन्यतरासिद्धि व्याप्यं प्रसा- 
ध्यानुमानव्यवस्थापनपुच्छिन्न तदप्रसाधने5न्यतरासिद्धया तत्मसाधने परस्याभ्युपगन्तु- 
रपसिद्धान्तादपसिद्धान्तमबु द्वाव्प वादिना प्रसाधितात्‌ व्याप्यात्‌ व्यापकसाधने पनु 
योज्योपेक्षणादिति किं तत्र तथा न स्यात्किमत्राप्रस्तुतया तचिन्तया । अन्यतरासिद्ध- 
स्य तावद्याप्यस्याभ्युपगमं परेणाकारयित्वेब न व्यांपकसाधनसुपेयं तस्याऽप्रमा स इति 
न्न, मियो विरुद्धादौ तकांभासेडपि गतवात्‌ । आश्रयासिद्ध्यादिव्यतिरेके सतीति 


९ ७ 


चेन्न, सन्दिग्धधूपदशनात्‌ । यद्रत्र धूमस्तदाउग्निमानिति सम्भावनायाः परमाथतस्तथा- 
थावस्थानात । प्रमां त्यक्तुमपारयन्त्या अव्यापनात्‌ । तत्कालं भमात्वेनापरमीयमाण 


शण्डन--चस्तुतः जहां व्याप्ति की प्रमा तो है परन्तु प्रतिवादी व्याप्य का अभ्यु- 
पंगम नहीं करता हो वहां अनुमान नहीं होता है, अतःअलुमिति मै भी व्याप्य के अम्युपगम 
को ही कारण मानना चाहिये । 
समभन--यदि अनुमिति मै व्याप्ति के अभ्युपगम को कारण माने, तो अन्यतर के प्रति 
असिद्ध व्याप्य का प्रसाधन कर अनुमिति के साधन की रीति का उच्छेद हो जायगा । 
कारण कि यदि व्याप्य का साधन न करें, तो व्याप्य को अन्यतर के प्रति असिद्धि होने से 
अनुमिति नहीं होगी और यदि साधन करे, तो पर के व्याप्य के अभ्युपगम से अपसिद्धान्त 
हो जायगा। अतः अपसिद्धान्त को छोड़ कर वादी से साधित व्याप्य से व्यापक के साधन 
में पर्य्यनुयोज्य अपसिद्धन्त का उपेक्षणरूप निग्रह हो जायगा । 
खण्डन--अन्यतरासिद्ध व्याप्यस्थल में उक्त प्रकार से अनुमान का उच्छेद अवश्य 
हो जायगा । परन्तु उस अप्रस्तुत की चिन्ता से यहां क्या लाभ है। अन्यतर के प्रति 
असिद्ध व्याप्य का अभ्युपगम के विना कराये व्यापक का साधन स्वीकतंब्य नहीं है, अतः 
उस अन्नमिति मै तर्कलक्षण की अव्याप्ति हो जायगी । 
समथेन-व्याप्य के अभ्युपगम से अप्रमित व्यापक की अप्रमा तक है । 
रूणन--मिथोविरूद्धआदि तर्काभास मे अतिव्यांतति हो जायगी ! अर्थात्‌ यदि 
शुक्ति रूप्य की प्रतीति हो, तो बह सत्‌ हो जायगा और सत्‌ होने पर भी यदि वाथ मानें, 
तो असत्‌ हो जायगा । इस सत्‌ असत्‌ के मिथो विरोधरूप तकाभास में अतिव्यांप्ति हो 
जायगी । 
समथन-मिथोविरूदादि भिन्नत्व के निवेश से उक्त स्थल मै अतिव्यात्ति नहीं होगी । 
खूणडन--संदिग्द्ध धूम दर्शेन से जहां “यदि वहां धूम है तो अग्नि भी है” ऐसी . 
सम्भावना होती हे । वस्तुतः वह्नि होने से प्रमारूप उस सम्भावना मे श्रव्याप्ति हो जायगी । 
र समर्थेन--व्याप्य के अभ्युपगम से व्यापक की [ उस काल मे प्रमात्वरूप से अ्रप्रमी- 
यमाण ] प्रतीति तक है । 
| खण्डन--यह लक्षण भी उस शब्द से घटित होने से अननुगतत्वरूप दोष से तथा 
घादी से प्रमितत्वरूप से अप्रमीयमाण बा प्रतिवादी से इस विकद्प से कवलित होने से 


र नन बि ६; > ~ 2.4 |. 
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इत्यपीति चेन्न, बहुशो दत्तोत्तरत्वात्‌ । सवेस्य चाऽस्य पूर्वोक्तो मयानिष्टव्यापकेष्टव्या- 
पयो दाहरणे गतस्वेनातिव्यापकत्वात्‌ । तम्मवच्डेदार्थमारोपितस्य व्याप्यस्याभ्युपगमेनेति 
करणे च सिद्धेन व्याप्येन प्रसङ्गस्याव्यापनात्‌ । तद्यथा कारयस्वात्‌ यद्दष्टसृष्ठमड- 
कुरादि मीमांसकः शंसति तदानीप्रविशेषणकठेका यमपि पर्यवस्येत्‌ अस्य तदिति॥ ७२॥ 

अपि चात्माश्रयोऽन्योन्याश्रयश्चक्रकं व्याघातोऽनवस्था प्रतिबन्दी चेत्यापाद्ये- 
भिद्यमाना षट्तकीष्यते । स्वरूपं चेषां स्वस्याव्यवहितस्वापेक्षणपात्माश्रयः अन्योन्यः 
` स्याऽव्यवहितान्योन्यापेत्तिस्वमन्योम्याश्रयः, अन्तरितस्य तदेव द्रयमास्माश्रयोऽन्योन्या- 
श्रयश्चक्रकं, विरुद्धः समुच्चयो व्याघातः, उपपोचयोपपादकप्रवाहोऽनवधिरनवस्था,;स्वाभ्युः 
पगतदोषतुल्यता प्रतिबन्दी ॥ ७३ ॥ 

तत्राऽऽस्माश्रयस्य सम्बन्धद्वारभेदादाभांसच््वं+ यथा ममेयच्वस्यात्मनि दत्तो, 
कचिन्नैवमपि यथाऽऽनेककालस्थस्य घटस्य पूर्वकालट्च्यात्मन उत्तरकालहस्यात्मानं प्रति 


ANANSI NIAID 


वहाँ ( यदि सत्ता सद्‌ व्यवहार विषय हो, तो सात्तावती हो जायगी ) इस असत्प्रसङ्ग मे 
अतिव्याप्ति हो जायगी । 

समन-्ारोपित व्याप्य के अभ्युपगम से व्यापक की प्रतीति तक है और उक्त 
स्थल में व्याप्य का आरोप नहीं है, किन्तु विद्यमानता है, अतः अतिव्याप्ति नहीं । 

खण्डन--यदि उक्त लक्षण मे आरोपितत्व ब्यापक विशेषण दें, तो जहाँ मीमांसक के 
प्रति नैयायिक अंकुरादि में विद्यमान कार्य्यत्वरूप व्याप्य से कतृसश्त्वरूप व्यापक कां 
( यदि अङ्करादि कार्य्यं है तो शर्ट सृष्ट के तुल्य कव जन्य भी है ) ऐसा प्रसङ्ग करता है 
उस मे अव्याति हो जायगी ॥७२॥ 

किञ्च-्रात्माश्रय, अन्योन्याश्रय, चक्रक, व्याघात [ अनवस्था प्रतिवन्दी, आपाद्य 
विषय के भेद से भिन्नरूप ] षटतकी इष्ट है इनमें आत्माश्रय स्व से अव्यवधान से स्व की 
झपेच्तारूप है। अस्योस्याश्रय अन्योन्य से अव्यवधान से अन्योन्य को अपेक्षा रूप है । 
व्यवधान से स्व से स्व की अपेक्षा वा व्यवधान से अन्धोन्य से अन्योन्य की अपेक्षारुप चक्रक 
हे। बिरुद्ध दो धर्मों का एक धर्मी में समुच्चय व्याघात है। अवधि से रहित उपपाद्य उपपा- 
दक का प्रवाह अनवस्था है । स्व (वादी) से दत्त दोष की वादी के मत मे तुल्यता प्रति- 
पता क स द्वार के भेद से आत्माश्रयदोष आभास है जैसे प्रमेयरब में प्रमे- 
यत्व के वृत्तित्व में अर्थात्‌ घट में प्रमेयत्व घट प्रमाविषयत्बरूप है और प्रमेयत्व में प्रमेयत्व- 
प्रकारक प्रमाविषयत्वरूप है अतः घटप्रमा प्रमेयत्वप्रमा-रूप द्वार के भेद से आत्माश्रय 
दोष नहीं होता है । और कहीं कहीं आत्माश्रय आभास नहीं होता है, किन्तु दोष होता हे, 
जैसे अनेककालवृत्तिघट की पूर्वेकालवृत्ति आत्मा( स्व ) के [ उत्तरकालबृत्ति आत्मा के कार- 
शत्व में ] व्यक्ति-मेद से अन्योन्याश्रय भो कहीं 80 आभास होता है जैसे ज्ञान से संस्कार 
की उत्पत्ति और संस्कार से ज्ञान की उत्पत्ति में। यहां अनुभवरूप शान से संस्कार उत्पन्न 
होता है और स्मरणरूप ज्ञान को उत्पन्न करता है, अतः व्यक्ति भेद होने से अन्योन्याश्रय 
दोष नहीं होता है किन्तु आभास है। चक्रक भी व्यक्तिभेद से आभास होता है, जैसे बीज 
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कारणले । अन्योन्याश्रयस्य व्यक्तिभेदात्‌, यथा- ज्ञानेन संस्कारस्य तेन च ज्ञानस्य 
जनने । चक्रकरस्यापि तस्मात्‌, यथा-बीजेनाङ्कुरस्तेन वा तेन बीजं जन्यत तर । 
च्याघातस्योपाधिभेदात्‌, यथा-कालभेदादिना जननाजननाद । अनवस्थायाः क्रियाय 
परस्परानन्स्यानपेत्तणात्‌, यथा साम्या कायजननाय खसामग्र्यानन्त्यानपज्ञण । 
तामेताप्रधोधावन्तीमनवस्थामाचक्षते । कचिन्षेवशपि, यया-स्वाश्रये भिन्नबुद्धिजननाय 
स्वगतभेदाबुपजीवनादपि भेदस्यानन्त्ये प्ाग्लोपादिदोषात्‌ । तामेतामूध्व धावन्तीमन- 
वस्थामाचचते । प्रतिबन्द्या विशेषात्‌, यथा भूमाबुपाने5प्युपाधिशङ्कामतिबन्दा तकोजुः 
कूलत्वादिति । तदेषामा पादनानि तर्कामासाः कथशुक्तसचणेन न सड्य़ाद्याः सत्यपि 
व्याप्याग्रदोषे प्रसङ्ग स्थानगतेन तेन विशेषणेनामासीभूतत्वातू ॥ ७४ ॥ 


से अङ्कर और अङ्कर से स्तम्ब और स्तम्ब से बीज की उत्पत्ति मै । यहां बीजादि व्यक्ति का 
भेद है। व्याघात भी देश-कालरूप निमित्त भेद से आभास होता हे जैसे कुशल ( कोठिला ) 
में शित बीज में अजनकत्व और क्षेत्रथ वीज में जनकत्वरूप विरूद्ध दो धम्म, देश ओर काल- 
भेद से रहते है । अथवा समान देश काल में भी अपेक्षा से एक हो पुरूष में जन्यत्व ओर जन- 
कत्व विरुद्ध धम्मं हे । अतः ऐसे स्थान में व्याघात आभास है। अनवस्था भी कार्य्योत्पत्ति 
स्थल में आभास होती है । जैसे काव्य, सामग्री से ओर वह सामग्री भी स्वसामरी से ही 
उत्पन्न होती है। कारण कि वह कादाचित्‌क है और जो कादाचितूक होता है वह जन्य 
होता है । इस प्रकार से एक से एक के जन्य होने से कायय कारण की अनवधि धारा होने 
पर भी सामग्री के कार्य्यं जनन मै स्व की अपेक्ता ( सहकार ) न होने से यह अनवस्था 
रामोस है । इस अनवस्था को नीचे दौडने वाली अनवस्था पण्डित लोग कहते हैं। कहीं 
अनवस्था आभास नहीं भी होती है जैसे स्वाश्रय में स्व से भेद के भेदजनन मे अन्य भेद 
की अपेक्ता और अन्य भेद के स्वाश्रय से भेद जनन मै उससे भी अन्य भेद की एवं भेद पर- 
म्परा की अपेक्षा मे । यदि वस्तुतः भेद के आनन्त्य को माने, तो प्रागलोप, अविनिगस्यत्व, 
प्रमोणाभाव ये तीन दोष हो जायेगे । अतः यहां अनवस्था दोष अनाभास है ओर अनवस्था 
दोष होने से भेदानन्त्य अप्रामाणिक है। अर्थात्‌ प्रथम भेद से ही ( स्वाश्रय में मेदान्तर के 
बिना ही ) भेद-बुद्धि उत्पन्न होती हे जैसे सत्ता मै अन्य सत्ता के विना भी सत्‌ बुद्धि होती 
है। इस अनवस्था को उद्घ दौड़ने वाली अनवस्था पण्डित लोग कहते हे । प्रतिवन्दी एक 
पक्ष मै अनुकूल तक के रहने से आभास होती है । जैसे “अनित्यः शब्दः कृतकत्वात्‌” यह 
अनुमिति [ उपाधि शङ्का होने से मीमांसक के मत मै ] संदिग्धोपाधि है । यदि नैयायिक यहां 
“यदि संदिग्धोपाधित्वं दोषः स्यात्तदाधूमानुमितावपि स्यात्‌” इस प्रकार से प्रतिवन्दी 
दे, तो मीमांसक कह सकता है कि धूमानुमिति मे काय्येकारणभावरूप विशेष ( तर्क ) 
है, अतः यह प्रतिबन्दी आभास है। इन [ आत्माश्रय आदि के] आभाखो में उक्त 
तर्कलक्तण की अतिव्याति हो जायगी। जो वस्तु है बह स्वाश्रय नहीं है। और पर- 
स्परापत्तिसिद्धिक भी नहीं है इत्यादि व्याप्ति होने से ये सब तक ही हैं, ऐसा नहीं कह 
सकते हैं, कारण कि सम्बन्धद्रारश्रादि भेद से उक्त व्याप्ति के आभासत्व का प्रतिपादन 
कर आये हे ॥७४॥ 
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प्रसङ्गस्थाने तावतां विशेषाणामभावेनाऽपि लक्षणं विशेषणीयमिति चेन्न, 
अन्योन्याश्रया मासत्वप्रयोजकस्य व्यक्तिभेदस्यामावो नानवस्थाया, मेवमात्माश्रया- 
भासरवप्रयोजकस्य द्वारभेदस्यामावो नात्माश्रयान्तरादाविति व्यक्तमव्यापकवापत्त; । 
अपि चापसिद्धान्तविरोधादिष्यपि तर्कलन्षणं गञ्त्कथङ्कारं वारणीयं) यत्रेवं निग्रहे 
तकान्तराणामन्तभांबः तत्रेवानयोरपीति पृथक्‌ निग्रहस्वान्नुपपपत्तेः ॥ ७५ ॥ 

आत्माश्रयादेश मूलव्याप्ती प्रमाणोपगमश्चेत्ताई प्रामाणकसान्नदोषत्बं न 
चेन्मूलशेथिल्यमित्युमयतः पाशवन्धः कथं मोचनीयः । अथोच्येत यदेतदाश्रयच्वमाश्र- 
यित्त्वं च तद्भेदे इष्टं तद्यदि विवादाध्यासिते खयोपेयते तदा भेदः स्यादित्याकारेणाऽऽ- 


एमथन-—आभाखत्व के कारण विशेषणो का जहां अभाव हो, वहां आरोपित व्याप्य 
से व्यापक का प्रसङनतर्क है, ऐसा निवेश करने से उक्त आभास स्थल में अतिव्याप्ति 
नहीं होगी । द “ 2 
खग्डन--यदि ऐसा निवेश कर, तो आत्माश्रय के आभासत्व का प्रयोजकसम्बन्ध 
द्वारभेद ही अन्योन्याथ्रय अथवा चक्रक में है उसका अभाव नहीं है, अतः अन्योन्याश्रय आदि 
मै अव्याप्ति हो जायगी । इसी प्रकार से आत्माश्रय का आभासत्वप्रयोजक द्वार ( भेद ) का 
खाव अन्थ आत्साश्नय गं नह गी हे, आअततः वहां भी अव्याप्ति हो जायगी । 
किच “यदि संस्कारस्थिरत्वं स्वीकृतं बौद्धन तदा अपसिद्धान्तः स्यात्‌ इस अप- 
सिद्धान्त के आपादन में तथा “यदि अस्थिरत्वं कथयित्वा स्थिरत्वं कथ्यते बौद्धेन तदा 
चचनतिरो अःस्यात्‌” इस वचन विरोध के आपादन मे अतिव्याप्ति हो जायगी । यदि उनको 
तर्क मान लें, तो तर्क भे ही आत्माश्रयादि के तुल्य इनकी भी गणना होनी चाहिये । ओर 
तर्क होने पर भी यदि इनकी निग्रहस्थान में गणना करे, तो आत्माश्रयादि तक की भी निग्रह 
मे ही गणना होनी चाहिये । यद्‌ आत्माश्रयादि का किसी निग्रह में अन्तभोव हो तो उख 
निग्रह मै ही अपसिद्धान्त आदि का भी अन्तर्भाव होना चाहिये, पथक्‌ गणना सवथा 
व्यथे हे ॥७५॥ 
किच आत्माश्रयादि तर्क के सूलव्याप्ति मे प्रमाण हे कि नहीं ? यदि प्रमाण है, तो प्रामा- 
णिक होने से आत्माश्रय को दोष न कहना चाहिये। और यदि व्यासि में प्रमाण नहीं है तो 
मूल के शैथिल्य से वह तक हो नहीं है, इस उभयतः पाश ( दो तरफा दोष ) से पिण्ड केसे 
इटावग 
3 जो आश्रयआश्रयिभाव है, बह भेद में देखा गया है। यदि बह विवाद बिषय 
में हो तो भेद हो जायगा-इसख प्रकार से यदि आत्माश्रय का आपादन करे, तो उक्त दोष 
गा 
छ 0 ता ही घट मै रूप की अपेक्ता से आश्रयत्व ओर भूतल की अपेक्षा से 
आश्रितत्व दोनो के समावेश होने से उक्त प्रकार से आपादन नहीं हो सकता है। 
मगभन--तदाश्रयत्व और तदाश्रितत्व, भेद से नियत है, अतः यदि वे विवादविषय 
मै हो तो भेद हो जायगा | इसप्रकार से आपाद्न मै उक्त घटस्थल मै व्यभिचार नहीं हे। 
छरडन--यह कथन भी लक्षण में तत्‌ और मिथः शब्द के प्रवेश होने से खण्डित है । 
अयात्‌ आव्माश्रयथलीय वस्तुमात्र मे अनुगत कोई रूप धमं नहीं है, जिस रूप के पुरस्कार से 
बस्तुमात्रको तद्शब्द कहे, यदि कथञ्चित्‌ वस्तुमात्र को कहे सी तो उक्त घटस्थल मे व्यभिचार 
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पादने नोक्तदोषापत्तिरिति | मैवम्‌ । एकत्र द्वयस्यापि दृष्टयात्‌ । तदाश्रयत्वं तदाश्रितस्व 
च मिथो भेदनियतमिति चेन्न, तन्मिथःशब्दाभ्यां च्षारीकृतत्वात्‌ ॥ ७६ ॥ 

एतदाश्रयखरादेतदाश्रितलाद्रा नैकरवं स्यादिति वचनमङण्याऽऽपाद्यमिति चेन्मै 
बम्‌ । यचेतदेतदाश्रयादि स्यात्तदैतन्न स्यादिति.द्यापा्ं, नचैतयुक्तं धम्याऽऽपा्यो 
च्याहतलात्‌ । नच वाच्यमापाद्यस्य प्रमांणबाध्यताऽनुकूलेवेति व्याघातादपि सा 
सम्भवन्ती न दोषमवाहतीति, यत आपाद्यापादकयोः सामानाधिकरण्यानादरेऽति- 
` प्रसङ्गः स्यादतो विपर्ययाऽपर्यवसायित्वमेवं स्यात्‌, एवं हि विपययो वक्तव्यो, यन्नाम ? 
भवति चेतदेतत्तस्माननेतदाश्रय इति । नचैतदेतद् भवितुं शक्नोति एतदित्युदिष्टे धर्मिएये- 
तर्वविधानासम्भवादुदेश्यविधेययोः प्रकारभेदस्याभावात्‌ । न च प्रसङ्गमात्रमेतद्वाधा- 
चैवास्तु कृतमस्य विपर्ययपर्यवसानेने ति युक्तम्‌ । स्वयमपि प्रसङ्गमूलस्य व्याप्तेरिष्टतया 
प्रसञ्चितनिषधे तद्य तिरेकमामाणिकत्वस्यावश्यमन्तव्यत्वापत्तेः ।।७७॥ 


वैसा ही है। और यदि तदू शब्द को एक व्यक्ति परक माने, तो लक्षण का अनुगम नहीं होगा। 
एवं मिथः शब्द को यदि एकपरस्परक-यक्ति परक माने, तो अननुगम हो जायगा ॥७६॥ 
समधन- यदि इसमे एतदाश्रयत्व एतदाश्रितत्व दोनों हो, तो एकत्व न होगा इस 
प्रकार से आपादन है, अर्थात्‌ तद्चा एतदू शब्द एक व्यक्तिपरक ही है तथा लक्ष्य व्यक्ति के 
भेद से लक्षण का भेद इप ही है कारण कि लक्षण के भेद होने पर भी लक्ष्य का ज्ञानरूप 
लक्षण का प्रयोजन सिद्ध हो ही जाता हे । 
खण्डन--यदि पतत्‌ एतदाश्रय हो तो एतत्‌ एतत्‌ न होगा-यह आप का आपादान 
हुआ । वह युक्त नहीं है, कारणा कि एतत्‌ एतत्‌ न होगा इस कथन में धर्मी ( एतत्‌) और 
आपाद्य ( विधेय ) एतद्‌ न इन दोनो में व्यांघात हो जायगा। 
. स्मर्थन-ञ्रस्माश्रयादि जो तर्क परपत्त के दूषण के लिये ही है उनमें आपाद्य के-- 
व्याघातआदि से वाध दोष नहीं है किन्तु गुण है । 
खण्डन--ए तदाश्रयत्व एतदाश्चितत्व तो आपादक हैं, और अनेकत्व आपाद्य हे, इन 
दोनो के सामाधिकरणय का यदि अनादर करे, तो एकत्व से अभिमत वस्तुमात्र के एकत्व का 
भङ्ग हो जायगा । कारण कि अन्यत्र स्थित उक्त आपादक से सर्वत्र भेद का श्रापादन हो 
सकेगा । श्रौर यदि सामानाधिकररय का आदर कर तो विपर्यय में पर्यवसान नहीं होगा । 
कारण कि विपर्यय मे पर्येबसान इस प्रकार से करंगे कि होता है “यह यह” इससे एतदा- 
श्रय नहीं है, और यह हो नहीं सकता है कारण कि एतद्‌ धर्मी में एतरव का विधान नहीं हो 
सकता है क्योकि सर्वत्र उद्देश्य विधेय मे प्रकारभेद का नियम है। ओर यहाँ प्रकार भेद 
है नहीं । 
समर्थन--आत्माथ्रयादि केवल परपक्ष के बाध के अर्थ हैं, अतः इनमे विपय्यय पर्य्य- 
वसान व्यर्थ हे । 
खण्डन--आत्माश्रयादि के प्रसङ्ग का मूल व्याप्ति स्व को भी इष्ट है । अतः प्रसञ्जित 
( अनेकत्व ) का निषेध ( एकत्व ) में तदृब्यतिरेक ( व्यतिरेकव्याप्ति) को प्रामाणिक 
अवश्य मानना चाहिये, कारण कि अन्वयव्याप्ति ब्यतिरेकः्यासि की व्यापिका होती है ओर 


विपय्येय € ~ ७. प 
विपय्यय पर्य्यंवसांन के बिना व्यतिरेक व्याप्ति का ग्रह होगा नहीं ॥ ७७ | 
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भाषाननुवादसहितः । ४०५ 


अतएवेतदन्यत्स्यादित्यपि न शक्यप्रसञ्जनमेतदन्यत्वस्यैतत्स्वरूपभेदमादायेव 
प्रतीतिपयेवसायितया प्रसङ्गे व्याघातादेव । विफ्येयोऽप्येतद्विशेषितान्यविशेषितान्यत्तव- 
विधायिनो विशेषणविशेषणताप्रविष्टमात्मानमात्मनि विधीयमानं;न क्षमते-एतदनन्यत्वस्ये- 
तदन्यान्यच्वस्येतच्वादेव, अन्यत्वावधेरात्मन उपलत्षणत्वे चान्यत्वमात्रुपलच््यमाण- 
पन्यस्पाद्प्यन्यत्वसादाय पयवस्येत्‌ । स्वरूपत एव विलक्षणमन्यत्वविशेषमवधिरात्मो- 
पलक्तयतीति च न घटते यतोऽन्यस्वमात्रमेवाबधिविशेषेरुपधीयमानं तदन्यस्वप्रत्यय- 
ब्यवहारोपपादकं भवदन्यत्वव्यक्तिभेदपयेन्तगमनं प्रपाणस्य न सहते । यदि चान्यत्व- 
व्यक्तिभेदोऽपि स्यात्तथाऽपि प्रसङ्गमूलभूताव्याप्तिः सामाम्याकारपुरस्कारिस्वादेतेनेवोप- 
धीयमानानामन्यत्वव्यक्तीनामैक्यमादाय प्रद्टत्ता तथेव प्रसङ्गे विषयये चोपनयन्ती स्या - 
देवोक्तदोषालङ्घनायेति ॥ ७८ ॥ 


"००१ ०० ११५ १० ASAIN ०७ ००५ ००७ 


समथन--“यदि आश्रयत्व आश्रितत्व दोनों इसमें हो, तो यह इससे अन्य हो 
ज्ञायगा” इस प्रकारसे आत्माश्रय के आपादन में कोई हानि नहीं है। | 

खण्डन--यह आपादन का प्रकार युक्त नहीं है, कारण कि एतदन्यत्व का भी एतत्‌ 
स्वरूप के भेद में ही पर्यवसान होने से “एतत्‌ एतदन्यत्‌ स्यात्‌” इस प्रसङ्ग में भी धर्मी 
शर आपाद्य में व्याघात वैसा ही है। ओर विपर्य्यय में पर्य्येवसान भी, “एतत्‌ एतद्न्यत्‌ 
न” इत्याकारक का एतत्‌ में एतदन्यान्यत्ब, विधान करने वाला, विशेषण के विशेषणरूप से 
प्रविष्ट आत्मा के भी विश्रीयमानत्व,को नहीं सह सकता है । 

समथेन--“एतत णतदन्यत न भवति” इस विपर्यय मे अन्यत्व में एतत्त्व यदि 
विशेषण हो तव तो उक्त कथन युक्त न हो परन्तु एतत्व उपलक्षण है, अतः उक्त कथन 
युक्त ही है । 2 र मवाडी ५ 

खण्डन--यदि एतदू के अर्थ घट को अन्यत्व मै उपलक्षण मान, तो उद्देश्य घट में पट 
से अन्यत्व के होने से फिर भी एतत्‌ अन्यत्‌ न इस प्रकार से विपर्य्यय मै पर्यवसान न 
होगा । व. टी 

समधन--एतत अन्यत्वमात्र का उपलक्षण नहीं हे किन्तु अन्यत्व विशेष अर्थात्‌ 
स्वप्रतियोगिक भेद का उपलक्षण है और स्व प्रतियोगिक _अन्यत्व के अन्यत्व के--ण्तत्‌ 
पद के वाच्य उद्देश्य मे-होने से विपथ्यय में पर्य्यवसान हो जायगा । 

७एडन--तब यह कथन होता यदि प्रतियोगी भेद से अन्यत्व का भेद्‌ होता, परन्तु 
अन्यत्व का भेद हे नहीं, कारण कि आकाश के तुल्य अभ्यत्व के य होने पर भी घट पट 
प्रतियोगीरूप उपाधि के भेद होने ले घटाकाश-मठाकाश के तुल्य “घटो न” “मठो न' इत्यादि 
प्रतीति के भेद की उपपत्ति हो सकती है, फिर प्रतियोगी भेद से अन्यत्व का भेद क्यो मान, 
और यदि अन्यत्व व्यक्ति के भेद को किसी प्रकार से मान भी ले, तब भी उपलक्षण कल्प 
में निर्वाह नहीं है, कारण कि उक्त प्रसङ्ग का मूल ( कारण ) व्याधि सामान्यरूप से 
प्रवृत्त होती है । अतः वह पतस्व से उपलक्षित अनन्त आअन्यत्यव्यक्ति के ऐक्य का ग्रहण कर 
ही होगी, अतः एतत्तव से उपलक्षित अ्रन्यत्त्वरूप से प्रसङ्ग तथा बिपय्यय में प्राप्त होगी, 
तः उक्त दोष का लंघन नहीं हो सकता। अर्थात्‌ पट के अन्य के घट में रहने से प्रसङ्ग | 


नहीं होगा ॥ ७८॥ नी 
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च ९ 
४०६ खण्डनखण्डखाद्ये, चतुथपरिच्छेद!- 


एवंप्रकारता चा54श्रयाश्रयिभाववत्मकारान्तराश्रयेष्वप्यात्माश्रयोदाइर शेष्व ति- 
दिश्यते । अन्योन्याश्रयो यथाभेदेनावगताद्भेदज्ञानोपगमे, सोऽपि खया कथङ्कारशुपन्यः 
सनीयः । न तावदयय्रेतदेतदूबोधाधीनबोधं स्यात्तदा न बुझ्यतेति, तथासति व्याप्त्य- 
सिद्धेः एतद्वोधाधीनबोधं यत्तक्गोधाधीनश्षोधस्य तस्यैतादष्टचरलात्‌ । कयाचन व्याः 
प्यव्पापकभेदकन्पनया व्यभिचाराप्रतीतचरस्वयो वःरणेऽप्यतथाभावशङ्गखणडकद 
एडदुलेभत्वात्‌ । एवमन्योन्याश्रयान्तरेऽपि । चक्रकं च मध्ये परमन्तभाव्यांऽऽतमाश्रया- 
न्योन्याश्रयावेब विपरिणपत इति तदोषं नातिक्रामति ॥ ७६ ॥ 
व्याघातस्तु यथा सन्नास्तीत्यत्र । तमपि कथं प्रयोच्यसे, यदि यद्ययं सन्न स्या- 
* च Cf Q 
्तदानीमसन्‌ त्स्यादिति । तहासन्न स्यादित्यस्यापि सन्त्स्यादित्यस्सिननेवार्थे पयवसा- 
नादभेदेन व्याप्यव्यापकभावस्येबाऽसिद्धयापत्तिः | स्वभावविरूद्धोपजीविनी च विरुद्धा- 
इसी प्रकार से “स्वस्मात्‌ स्वं जायते” इत्यादि आत्माश्रय प्रकार में भी दोष को 
जानना चाहिये, कारण कि यहां भी “स्व से स्व यदि उत्पन्न हो तो स्त्र से अन्य हो जायगा 
ऐसा ही उपपादन प्रकार के होने से व्याघात ओर विपर्य्यय मै पर्य्यचखान नहीं होगा । 
अन्योन्याश्रय भी [ अभाव भाव का प्रतियोगी रूप होने से तथा प्रतियोगी से अनालिङ्कित 
अभाव की प्रतीति के न होने से भेद के ज्ञान से जात प्रतियोगी के ज्ञान से भेद का ज्ञान आर 
प्रतियोगी के ज्ञान से जात भेद के ज्ञान से प्रतियोगी के ज्ञानस्थल में ] है उसका भी उप- 
न्यास आप केसे करेंगे । यदि भेद, भेद के ज्ञान के अधीन जो प्रतियोगी का ज्ञान उसके 
अधीन ज्ञान का विषय होता तो ज्ञान का विषय न होता इस प्रकार से प्रसञ्जन तो हो नहीं 
सकता है । कारण कि प्रतियोगी ज्ञानाधीन ज्ञान विषय भेद अन्यत्र दृष्ट हे वा नहीं? यदि 
दृष्ट हे “तो” न बुध्यते, इस आपाद्य ( व्यापक ) के वहां न होने से व्यभिचार है और यदि 
नहीं दृष्ट है तो धर्म्मी के अज्ञान से आपाद्य ( ज्ञानाविषयत्व ) तथा आपादक भेद ज्ञान के 
अधीन जो प्रतियोगी ज्ञान उसके अधीन ज्ञान फे विषयत्व” दोनों के सामानाधिकरण्य न 
होने से व्याप्ति का ग्रहण नहीं होगा । 
सप्ृथन--जो वस्तु होता है बह परस्पराधीन सिद्धिक नहीं होता है । जैसे घट द्वय । 
इस प्रकार से सामान्यरूप के पुरस्कार से व्याप्ति इष्ट है प्रतः विशेषरूप से भेद के अज्ञान 
की दशा में भी व्याप्ति का ग्रह हो जायगा और व्यभिचार भी नहीं होगा । 
खण्उन--यह भी आपादन का प्रकार युक्त नहीं हे । कारण कि “वस्तुत्व रहे और 
परस्परायत्तबोधत्व का अभाव न रहे हानि क्या हे” इस प्रकार से व्यभिचार की शङ्का होने 
पर उसका निवत्तक अनुकूल तक नहीं हे । इसी प्रकार से अन्य अन्योन्याश्रय में भी दोष 
को जानना चाहिये । मध्य मे अन्य को देकर आत्माश्रय तथा अन्योन्याश्रय ही चक्रकरूप से 
परिणत होता है, अतः चक्रक भी उन दोनो के दोष का उल्लंघन नहीं कर सकता ॥ ५8॥ 
व्याघात भी “सन्‌ नास्ति” इस स्थल में है उसका भौ प्रसञ्जन कैसे होगा “यदि 
यह सत्‌ है तो असत्‌ नहीं है” इस प्रकार से प्रसञ्जन तो हो नहीं सकता है, कारण कि 
'असत्‌ न” इसका भी फलित अर्थ सत्‌, यही है ओर अभेद में व्याप्यव्यापकभाव वा 
उद्देश्यविधेयभाव होता नहीं है । स्वभाव से ही विरुद्ध सत असत्‌, के उपजीवन करने 
` वाले अन्य विरुद्धौ के खण्डन को सत्‌ असत्‌ के व्याघात के खण्डन से ही जानना चाहिये । 
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भाषान्नुवादस हितः । ९०७ 


न्तरे तद्याघातनिरासादेतर निरस्तप्राये । गोमहिषः ततो न भवति, अगवात्मतानियता 
यतो महिषात्मतेति, एष हि तयो विरोध! । अनवस्था तु यथा सत्तायामपि सत्तान्तरमि- 
त्यनवधो सत्ताप्रवाहे इष्यमाणे, तत्र कथं प्रत्यवस्थेयं, न तावद्यदि सत्तायां सत्ता स्या- 
त्तदा न विश्रान्तिः स्यादिति, सत्तायां सत्ताभ्युपगमस्य विश्रान्त्यभावेन सह व्याप्ति- 
सिद्चसिख्योदोषग्रस्तलात्‌ | प्रतिबन्दी च खणिडतेव ॥ ८० ॥ 

किञ्च प्रमेयत्वाभिधेयत्वव्यवहायरवसन्निकषवत्वाभावभरतियोगिस्वादीनामात्मां 
श्रितस्वदशनात्‌ कथमात्माश्रयताखणिडका व्याप्तिः सव्यभिचारा न स्यात्‌ | द्वारव्य 
क्तिभेदस्याऽपि व्यमिचारिंव्यतिरेकत्वात्‌ । स्वप्रकाशवादिना स्वयमेव ज्ञानत्वस्य, 
एवमभावेऽप्यन्यमभातरमस्तरीकुबता स्वयमेव स्वाभावत्वस्य, एवं तदेव ग्राह्यं ग्राहकं 
चात्मप्रतीतो, एवं तदेव ज्ञाप्य॑ ज्ञप्तिकारएं च शब्दो वाचक इत्यत्र, एवं तदेव नाश्यं 
नाशकं च प्रध्वंसिनि, एवं तदेव सम्बन्धि सम्बन्धश्च स्वभावसम्बन्धोपगमे, इत्यादि 
बहुलमुपगमादात्माश्रयतदामासविवेकाय कि नियामकमुपेयम्‌ । अन्योन्याश्रये चान्स्यो- 


जैसे “गौमेहिषः” यह व्याघात भी इस रीति से प्रवृत्त होता है कि जिस कारण से अगवा 
त्मता से नियत महिषात्मता हे अतः गो महिष नहीं है इस से “अमहिषः महिषः” इस सतं 
आसत के व्याघात में ही “गोः महिषः” इस व्याघात का भी पय्यवसान जानना चाहिये । 
यदि सत्ता में सत्ता के ( अवधि से रहित ) प्रवाह को माने, तो अनवस्था होती है। उस में 
भी अनिष्ट प्रसञ्जन केसे होगा । “यदि सचा,मे सत्ता हो तो विश्रान्ति नहीं होगी। इस 
प्रकार से प्रसञ्जन तो हो नहीं सकता है। कारण कि यदि सत्ता में सत्ता के भ्युपगमरूपं 
आपादक और विश्रान्तिरूप आपाद्य की व्याप्ति को प्रमित मानें, तो प्रमित होने से ही अघि- 
श्रारित दोय नहीं है ओर यदि व्याति को अप्रमित मानें, तो प्रमाण के न होने से आपादन 
नहीं होगा। प्रतिवन्दी का खण्डन द्वितीय परिच्छेद में ही हो चुका है॥ ८०॥ 

किञ्च प्रमेयत्व अभिधेयत्व ( वाच्यत्व ) व्यबहाय्येत्व सन्निकर्षवस्व अभावप्रतियो- 
गित्व-आदि धम्मे आत्माश्रित देखे जाते हैं फिर आत्माश्रय का खण्डन करने वाली 
व्याप्ति मे व्यभिचार वयो न हो । 

समथन--प्रमेयत्वआदि स्थल में द्वार-भेद हे । अर्थात्‌ घट मे घटप्रमाविषयत्वरूप 
प्रमेयत्वं है, अतः आत्माश्रय-खणडक व्याति मै व्यभिचार नहीं है । 

खण्डन--वक्ष्यमाण ( स्वप्रकाशं ज्ञानादि ) स्थल में व्यक्ति-भेद के व्यतिरेक (अभाव) 
के व्यभिचरित होने से अर्थात्‌ न होने से ओर आत्माश्रय के होने से व्यक्ति के ऐक्य म॑ भी 
आतध्माश्रय के अंदोषत्व के देखने से व्यक्ति-सेद भी आत्माश्रय में आभासत्व का प्रयोजक 
नहीं हे 

स्वप्रकाशवादी के मत मे स्वश्षान मे स्वविषयकज्ञानत्व के इसी प्रकार से जो 
अभाव मे अन्य अभाव को नहीं मानते हैं उनके मत मे अभाव में स्वनिष्ठाभावत्ब के तथा 
आत्मविषयक प्रतीतिस्थल मे आत्मा में ही श्ञाप्यत्व ज्ञापकत्व के तथा “शब्दो वाचकः” इस 
शब्द से जात बोधस्थल में शब्द में ही ज्ञान के विषयःव तथा करणत्व के तथा त्णिकवबादी | 
के मत में उसी पदार्थ में नाश्यत्व तथा नाशेकत्व के तथा स्वरूप को सम्बन्ध मानने वालों 
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४०८ खणएहनखण्डखाद्य, चतुथपरिच्छद।- 


पान्त्यशब्दयोरन्योन्यनाशकतायां, समव्याप्तिकयोआन्योन्यव्याप्यव्यापकताया, एक- 
कार्यकारिणां चान्योन्यसहकारितायां, एवमन्यस्मित्षपि तततत्र दशनात्कथ न व्याप्ति 
भङ्ग, । कश्च विशेषो यत्य तिरेको विशेषणमुपादीयेत । तत्रतत्राविरोधानवधितिचेत्‌ ) 
न। अन्यत्र तथाभावादशनस्य विरोधाभ्युपगममूलस्याविशेषात्‌ । तत्र तत तथात्त्व 
प्रमाणसद्धाव एव विशेष इति चेत्‌ । तहि सवत्रानम्युपगममूल तथात्त्व मालानां 
एवोपजीव्यो दूषणमिष्यतां कृतमन्योन्याश्रयेण व्यभिचरितिदोषत्वेनेति ॥ ८१ ॥ 

चक्रकेऽपि दुःखजन्पादिसत्ोक्तादिषु व्यभिचारदशनादव्यासिः विशेषव्यतिरेक- 


र्शनदुःशक्यर््रं च ।. कार्यकारण भावस्य तज्जातीयतया नियतच्वेन व्यक्ति भेदस्य 


NNN A TD 


के मत मै उसी को सम्बन्धी तथा सम्बन्ध के अभ्युपगम होने से इस स्थल मे आत्माश्रय 
अनाभास हे, और इस स्थल मे आभास है, इस निश्चय का कारण क्या माना जायगा । 

अन्योन्याश्रय स्थल मै अन्त्य शब्द का नाशक उपान्त्य शम्द हाता ह तथा उपान्त्य 
शब्द का नाशक अन्त्य शब्द होता है, अतः परस्पर नाशकता मे तथा गन्ध-पृथिवी त्व॑- 
आदि समव्याप्तसाध्यहेतु स्थल में परस्पर व्याप्यव्यापकभाव में तथा घटादि एक 
कार्य्यं के कारण दण्ड-चक्र आदि के परस्पर सहकारित्व मै एबं डान्यत् भी अन्योन्याश्चय 
दोष में व्यभिचार देखने से अन्योन्याश्रय के खण्डन करने वाली व्याति का भङ्ग क्यों न 
माना जाय । ज्ञान, संस्कार स्थल में व्यक्ति-भेद्‌ विशेष है, अतः अन्योन्याश्रय को आभास 
मानते हैं, परन्तु उक्त शब्दादि स्थल में व्यक्ति-भेदरूप विशेष भी नहीं है, फिर क्या विशेष है ! 
जिसके होने से अन्योन्याश्रय का आभासत्व तथा उस विशेष के व्यतिरेक ( अभाव ) को 
लक्षण मै विशेषण देकर अन्योन्याश्रय के अनाभासत्व की व्यवस्था हो। ` 

-समन-अन्त्य उपान्त्य शब्द खल में परस्पराश्रयत्व में विरोध नहीं है ओर प्रति- 
योगी तथा भेदखल में परस्परश्रयत्व विरोध हे, अतः अन्योन्याश्रय मे बिरोध तथा अविरोध 
ही विशेष है । | 

छण्डन--विरोध के अभ्युपगम ( खीकार ) का मूल, विरोध का अदर्शन है उस में 
कोई विशेष अन्यत्र ( प्रतियोगी, भेद स्थल में ) भी नहीं हे । अर्थात्‌ यदि अन्त्य उपान्त्य शब्द 
खल में परस्पराश्रय मै विरोध के अदशेन से अविरोध ( विरोध को अदुष्ट ) मान, तो प्रति- 
योगोभेद्खल मै भी परस्पराश्रय में बिरोध के अद्शन से ( परर्पराश्रित प्रतीति होने से ) 
विरोध का अभ्युपगम करना चाहिये । 

समधन--अन्त्य उपान्त्य शब्दादि खल मे अन्योन्याश्रय को अनाभास मानने में प्रमाण 
का सद्भाव ही विशेष है । 

खण्डन--तब तो सर्वत्र अन्योन्याश्रय को दोष मानने का कारण प्रमाण का अभाव ही 
हुआ अतः उपजीव्य होने से प्रमाणाभाव को ही दोष मानिये जिसमे दोषत्व व्यभिचरित 
है ऐसे अन्योन्याश्रय को दोष मानना व्यर्थ हे ॥ ८१ ॥ 

चक्रक का भी--“दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तद्नन्तरा- . 
पायादपबगः” इस सूत्रोक्त दुःखादि मै व्यवधान से परस्पर जस्यजनकभाव होने से-- 
व्यभिचार है, अतः लक्षण की श्रव्याप्ति हो जायगी। यदि कहे कि अन्य जन्म व्यक्ति अन्य 


दुःख व्यक्ति की जनिका हे, तथा व्यवधान से अन्य दुःख ब्यक्ति से जन्य है, अतः व्यक्ति- 
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भाषानुवादसहितः । ४०६ 


चक्रकानन्तभूतत्वात्‌ । व्याघातेऽप्येकस्येव जनकर्वाजनकस्वे तथा । नच कालभेदादि- 
विशेषो घटतस््रध्वंसादो कालभेदेऽपि तादात्म्यव्याघातोपगमादेव ।।८२॥। 
सत्पतिपत्षजात्योश्व को विशेषो व्याघाते, येन पूर्वत्र बाध्यवाधकयोद्ेयोरप्या- 
भासखपुत्तरत्र तूत्तरस्य परं तथोपेयत इति शुरवः । यद्यपि प्रतिपत्तहेतुः, साध्यान्तर- 
साधक इत्यस्ति तस्य जात्युत्तरवैधम्य तथाऽपि वद्धेतुरसाधकः समबलप्रतिपत्तप्रतिहत- 
वादित्यस्य दषणस्दार्थमवश्यापेत्तस्य द्रारात्मव्याघातकस्वात्सात्ताद्राऽदश्यो पस्थाप्यद्रा- 
रेण दा स्वव्याघातकतायाघुपयुक्तविशेषाभावः। नच तत्राऽऽस्तामेव व्याघातः सत्मति- 
पत्तता तु निरवद्येवेति शक्‍य वक्तुम्‌ । यतः शब्दादेनित्यस्वमेकस्मादनिस्यस्तं चापर- 
स्पादनुमानात्तथा सति कि न स्पात्‌ । तथोर्विरोधग्राहिएः प्रमाणस्य बलादितिचेन्न । 
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भेद चक्रक का आभासत्व का तथा व्यक्ति-भेद का ( अभाव ) अनाभासत्व का प्रयोजक है 
तो यह कथन भौ चक्रक में व्यक्ति-भेद के व्यतिरेक के ज्ञान के अशका होने से असङ्गत है, 
कारण कि कार्यकारणभाव दुश्खादि जांतीय मै नियत है, अतः व्यवधान से परस्पर कार्य- 
कारणभावरूप चक्रक के लक्षण में व्यक्तिविषय का अ्रप्रवेश है। एक ही वीज में अङ्कुर के 
जनकत्व तथा अजनकत्व को शामाणिक होने से व्याघात भी आभास है । 

समथन जिस काल में जनकत्व हो उसी काल में अजनकत्व का होना व्याघात है 
अतः वीज में काल-भेद होने से व्याघात नहीं हे । 

खण्डन--जो आचार्य प्रागभाव तथा प्रध्वंसाभाव को प्रतियोगीरूप मानते हैं, 

उनके प्रति-काल भेद के होने पर भी “यदि घटः प्रागभावात्मकः प्रध्वंसाभावात्मको 

वा स्यात्‌ तदा व्याघातः स्यात्‌? इस प्रकार से व्याघात का प्रसञ्जन आप करते है, अतः 
लक्षण में काल के अभेद का निवेश हो नहीं सकता है ॥ ८२॥ 

सत्प्रतिपक्ष तथा जाति दोनों मै एकसा व्याघात होने पर भी क्या विशेष है, जिस 
से सत्परतिपक्ष में वाध्यवाधक दोनो आभास होते है ओर जातिमें केवल उत्तर ही आभास 
होता है--ऐसा गुरू ( प्रभाकर) ने कहा है। । 

समन - सत्प्रतिपक्षस्थल में हेतु-व्याप्ति होने से साध्य का--साधक होता है। 
और जाति स्थल हेतु-तर्या्ति न होने से साध्य का-असाधक होता है--यह दोनो में 


भेद / 
ग हर्डन-- यह भेद अकिश्वितकर है कारण कि दोष देने के लिये अवश्य अपेक्षणीय 
“तम्हारा हेत, सम बल प्रतिपक्ष से पराहत होने से असाधक हे ।” इस अनुमितिरूप द्वार 
से आत्म व्याघात दोनो स्थलौ में तुल्य है । भेद यह है कि सब “सत्‌ है” अथे क्रियाकारी 
होने से, नैयायिक के यह कहनेपर सव असत्‌ है, शेयत्व होने से” इस जातिरूप वौद्ध 
के उत्तर में शेयत्व हेतु [ स्व के भी ज्ञेय होने से स्व के स्वरूप रूप जो प्रतिपक्ष उससे 
साक्षात्‌ ही ] व्याहत है और "शब्द अनित्य है कृतक होने से” इस नैयायिक के अनुमान में 
शब्द नित्य हे केवल आकाश के गुण होने से” इस सत तिपक्ष खल मे प्रथम हेतु मै समवल 
प्रतिपक्ष अकाशेकगशुणत्व से पराहतत्व से असाधकत्व के साधन द्वारा आकाशैकगुणत्व 
हेतु स्व का भी व्याधातक है । अर्थात्‌ जैसे पर के नाश के लिये स्व से उत्थापित भूतपर का 
नाशकर ख के नाश का भी कारण होता है वैसे ही स्थापना हेतु के वाधन के अथ आकाशेक | 
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४१० खणइनखणडखाचे, चतुथेपरिच्छेद;- 


यथा नित्यत्व इ नित्यच्त मिस्युभयमास्ताप्रित्याचचमहे तथा विरुद्धम विरुद्ध चास्तामित्यपि 
ब्रवतोऽस्मान्कथं निवारयिष्यसि । स्यादप्येवं यदि सत्पृतिपक्तत्वमेव तत्र दोषो न स्या- 
दिति चेत्तहिं मन्तव्यं प्रथमस्य हेतोः समानवल्रतिपत्तप्रतिहतत्वादसाधकस्वमिस्युक्तः 
पावतेते ॥ ८३ ॥ ळू 

अनवस्थायां च यस्यां यस्यां सत्तायामपरापरसत्ता यायात्तस्यास्तस्याः प्रमाणन 
सिद्धौ नानवस्था दोषः स्पादसिद्धो चाश्रयासिद्धविषयपापाद्नमिति । यदि चाऽऽ. 
त्माश्रयादिषु सर्वत्र विशेषोऽयमभिधीयते प्रमाणसिद्धस्वात्तत्र तथोपेयत इति तहा पा दन- 
स्थाने तथाऽभ्युपगमाय प्रमाणं नास्तीत्युक्तं भवति तथाच तत्र प्रमाणप्रश्नस्यावसरों न 
प्रसङ्गस्येति ॥ ८४ ॥ | 

अपरेऽपि विषयभेदात्तकभेदा आत्माश्रयादिवन्मन्तुुचिताः। तद्यथा अविनिगमः 
उत्सर्गः, कल्पनागौरवल्ाघवे, चानौचित्यं चेति । विकर्पेनाऽन्वयाबगमयोण्ये एक- 


गुणत्व हेतु से उत्थापित समबलप्रतिपच्च पराहतत्वरूप हेतु स्व के नाश का. भी कारण 
होता है । म र 

समथन-व्याघात तुथ्य होनेपर भी व्याप्ति होने से सत्प्रतिपक्ष खत्‌ उत्तर है तथा 
व्याप्ति न होने से जाति असत्‌ उत्तर हे । 

खण्डन--यदि सत्यतिपक्ष स्थल में दोनो हेतुओ में व्याप्ति को माने, तो दोनों हेतुओं 
के बल से नित्यत्व, अनित्यत्व इन दोनो विरुद्ध धर्मों का एकत्र ज्ञान होना चाहिये। 

समथन--नित्यत्व, अनित्यत्व दोनो धर्मों के विरोध को विषय करने वाले प्रमाण के 
बल से दोनो का एकत्र ज्ञान नहीं होगा । 

खण्डन--जैसे दोनो हेतुओ में व्यापि के बल से नित्यत्व का एकत्र आपादन हम 

करते हैं वैसे ही यदि उक्त व्याति के चल से नित्यत्व अनित्यत्व कहीं विरुद्ध तथा कहीं 
अविरुद्ध हें-ऐसा आपादन करे, तो कौन हमे निवारण करेगा । 

शमर्थन—व्यासि के वल से साध्य की सिद्धि-सत्प्रतिपच्छरूप दोष के न होने पर 
होती है यहां सत्प्रति पक्ष दोष है, अतः नित्यत्व, अनित्यरूप विरुद्ध धर्मों का अध्यास एकत्र 
नहीं होता हे । 

खण्डन तव यह मानना चाहिये कि प्रथम हेतु समानबल प्रतिपक्ष पराहत होने 
से असाधक हे ओर यदि ऐसा मानलें, तो उक्त वेताल-न्याय से स्व व्याघातक होने से 
जाति से सत्प्रतिपत्ष मे कुछ विशेष नहीं रहा ॥ ८३ ॥ 

किञ्च अनवस्था स्थल में जिस २ सत्ता में अपर २ सत्ता का आपादन करते हैं उस २ 
सत्ता मे यदि प्रमाण है तो प्रामाणिक होने से अनवस्था दोष नहीं है। और यदि प्रमाण नहीं 
है, तो आश्रय की प्रसिद्धि होने से अनवस्था का अपादान हो ही नहीं सकता है। यदि च 
्रात्माश्रयादि सब स्थलों में यह विशेष कहा जाय कि अमुक स्थल में प्रमाण सिद्ध होने से 
आत्माश्रयादि दोष नहीं है, तो आपादन के स्थान में अमुक आत्माश्रयआदि मानने मे प्रमाण 
नहीं है यह कथित होता हे, अतः £माण प्रश्न का यह स्थल है प्रसङ्ग का स्थल नहीं है ॥८४॥ 

विषय के भेद से आत्माश्रयादि के तुल्य के अविनिगम, उत्सर्ग, कएपना-गौरव, 


कल्पना-लाघव ओर अनोजित्य ये पांच अन्य मानने योग्य तर्क हैं । 
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भर 3 “>> हि: द्ध Q 
सिन्नभ्युपगते तदेकदेशान्बयनियमनिद्धारणाऽशक्यस्चमविनिगमः, सत्पतिपत्तहेत्वोरिव 
0 १ य्‌ > प्‌ ie ति ~ ९ 
निद्धांरयितृमशक्यान्वययो! परस्परप्रतिक्षेप एव पर्यवसानातू । नन्वन्यतरमादायाऽपि 
प्रक्रतस्पोपवत्तिसस्मबेनाविनिगमध्य दोषस्वमेवाड्युपपञन केवलं पुंसस्तत यदि संशयः 
स्यात्स च कि न स्यादिति चेन, भावानवबोधात्‌ प्रमाणासम्भवेन क्कचिदपि विशेषः 
कथमभ्युपगन्तु शक्यो यमादाय वस्तुगत्याऽ प्येकस्याऽन्वयः स्यात्‌ । नन्वेवं प्रमाणा- 
“भाव एव दोषः स्या्ञादिनियम इति चेन्न, तस्याविनिगमो न्नेयच्वेनाविनिगमस्यैत 
प्रथमोतपन्नस्योपन्यासो चित्यात्‌ । नम्वेवमलुमाने व्यक्त्यविनिगमो दोषः स्यादिति चेन्न, 
तत्रानेकव्यक्तीनामभ्युपगमसिद्धयभातरात्सापान्योपसंहारस्येकामेव व्यक्तिमात्तेप्तुं साम 
शर्यादविनिगमस्य चानेकाश्युपयमे सत्युपस्थानादिति ॥ ८५ ॥ 
~ ९ 00२ ९७ ९ 
बाहुल्पदृष्टमपेच्य बाहुल्पदृष्टतया ठुबेलस्योपगमाहतोत्सगः, तद्रथा--खस्थस्य 
विकल्प से अन्धय के योग्य अनेक के मध्य मे एक के अन्वय का जो नियम उसके 
निश्चय का अ्शक्यत्व अविनिगम है । जैसे भूतत्व, सूर्तत्व दोनो मे जातित्व के अन्वय की 
योग्यता है और दोनों को जाति मानने मे साङ्कर्यं दोष होगा, अतः एक ही को जाति मानना 
चाहिये वहां अनुगत प्रतीतिरूप जातित्व साधक प्रमाण के दोनो स्थलों में तुल्य होने से 
यह विकल्प होता है कि भूतत्व जाति हे? वा मूतेत्व ? उन दोनो के मध्य में एक में भी 
जातित्व का अःवय अशक्य नहीं है यही अविनिगसल हे । यहांपर सत्प्रतिपक्ष हेतु के तुल्य 
एक के जातित्व की ग्राहकसामग्री, इतर के जाति की प्रतिबन्धिका हे । 
खण्डन--णक भूतत्व को जाति मानने से सङ्कर दोष का परिहार होता है अतः बिनि- 
गम दोष नहीं है । केवल अविनिगम स्थल में पुरुष को सन्देह होता हे उसकी भी निवृति हो 
सकती है। . | है क 
समथेन--'प्रापने मेरे भाव को नहीं जाना ८ भूतत्व मूतत्व दोनों के मध्य एक मे कोई 
विशेष ( जातित्वसाधक अतिशय ) को मानने मे प्रमाण हे फिर किस के बल से एक में 
जातित्व का अन्वय करें । अर्थात्‌, अनुगत प्रतीतिरूप प्रमाण दोनो में तुल्य है और इससे 
न्य विशेष में प्रमाण का अभाव हे । 5 
खूण्डन--यदि ऐसा है तो प्रमाणाभाव ही को दोष मानिये, अविनिगम को दोष 
मानना व्यर्थ है । 
समधैन- विशेष में प्रमाण ( अतीन्द्रिय होने से अविनिगम से ) अजुमेय हे, अतः 
प्रथम उपस्थित होने से अविनिंगम ही दोष हे प्रमाणाभाव नहीं है | हैट 0. ४ 
खण्डन--यदि अबिनिगम को दोष माने, तो धूम से पवत मे ताणवा पाणवा काष्ठज 
` बहि के मध्य में एक के भी अन्वय के अशक्षयत्व होने से अजमिति थल में अविनिगम के 
दोष होने से अजमितिमात्र का उच्छेद हो जायगा । हर 
समभैन--अनुमितिस्थल मै अनेक व्यक्ति का बिकष्प नहीं होता है, कारण कि 
सामान्यवहि के सम्बन्ध का [ एक व्यक्ति के आक्षेप में ही ] सामथ्य है ओर अधिनिगम 
का अनेक व्यक्ति के विकल होने पर उपस्थान होता है ॥ ८५ ॥ 
लोक मे अतिप्रसिद्ध की अपेक्षा से अप्रसिद्ध ढुबेल है उनके अस्वीकार की 
योग्यता उत्सर्ग है । जैसे खस्थ जाश्रत्‌ मनुष्य के शान को [ प्रामाण्य ्रप्रामाणय निणय मरे _ 
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जाग्रतो ज्ञानं प्रामाएयामामाण्यनिद्धारकपमाणानुपनिपाताविशेषेऽपि बिना बाधमप्राभा- 
एयमभ्युपगच्छन्ते प्रति स्यात्‌ नतु प्रामाण्य, यं तकपेतमालम्ब्याहु:-- 
५तस्माद्वोधात्मकत्वेन प्राप्ता बुद्धेः प्रमाणता । 
अर्थान्यथाच्तहेतूत्थदोपज्ञानादपोच्चत इति'' 
द्रव्योदाहरणं चैतदीः्वराभिसन्धौ वेदमामाणये तथा, यथा न सौगतोऽपि 
विभतिपत्तमहेति । ननु वलवदेककोटिकः संशय एवोत्स्गश्तत्कथं तकः स्यादिति चेन्न, 
उत्सर्गस्य सम्भावनायाः स्तार्थेस्थित्मनुकूलतयाऽवलम्ब्यस्वात्संशयस्य स्वनेवम्भावात्‌ 
उत्सर्ग स्यैककोटिनिष्ठस्वात्संशयस्य चं कोटिद्रयावगाहित्वात्‌ । एतेन संशयस्येवेका बल- 
वती या कोटि! सैवोत्सगे इति निरस्तम्‌ । निणेयोऽपि संशयस्येव वस्तुनियतकारण- 
जस्वरूपबलवती कोटिः स्यात्‌। स्पादप्येवं युत्सगन्निणंयेऽपि संशयस्याहुस्यूतिः 
स्यात्‌ इति चेन्न, उत्सगोंदाहरणे उत्सगमाद्रियमासँः संशयोच्छेदानुमतेरेव वाधामावं 
सहकारिणमपेद्योत्सगेणाथेंव्याभाव एव प्रमाणीभवनात्‌ । तस्माद्यथाऽनवस्थादयो 
बाधाद्‌ दृूषणत्वं त्यजन्तस्तदभावे दूषणानि भवन्ति तथोत्सगेंपि तथैवेति ॥ ८६ ॥ 


प्रमाण की विद्यमानतारूप विशेष के न होने पर भी वाध के अभावकाल में जो ग्रप्रमाण 
मानते हैं, उनके प्रति उत्सग दोष होता हे, जो उक्त ज्ञान को प्रमाण मानते हैं उनके प्रति 
उत्सर्ग दोष नहीं होता है। जिस उत्सर्गरूप तके का अवलम्बन कर भट्टपाद ने कहा है कि 
वोधरूप होने से ही बुद्धि को प्रामाण्य प्राप्त हो जाता हे, किन्तु बह प्रामाण्य कहीं कहीं अर्थे के 
अभाव से अर्थ वा चक्षुरादिनिष्ठ दोष से -वाधित भी हो जाता है । ईश्वराभिसन्धि के वेद- 
प्रामाण्य नाम प्रकरण म॑ उत्सर्ग का उदाहरण उस प्रकार से हमने दिखाया है जिसमे वौद्ध 
भी विप्रतिपत्ति नहीं कर सकते हैं । | 

प्रश्ू--प्रायशः ज्ञानं प्रमैव स्यात्‌ इत्याकारक बलवत्‌ एक कोटिवाला सम्भावनारूप 
सन्देह ही उत्सर्ग रहे, उसको तक क्यों माने । 

उत्तर-सम्भावनारूप उत्सर्ग स्वप्रयोजन ( ज्ञान प्रामाण्य ) का साधक है और 
संशय उभय कोटिक होने से प्रयोजन का साधन नहीं हो सकता हे, अतः उत्सर्ग सन्देह नहीं 
है किन्तु तर्क है इससे “संशय की ही एक दलवती कोटि उत्सग है” थह कथन खण्डित न 
जानना चाहिये ( अन्यथा प्रयोजन के साधक होने पर भी उत्सर्गे को यदि सन्देह माने, तो 
निश्चय भी वस्तु से नियत भो सन्निकर्षरूप कारण से जन्धरूप, सन्देह की ही वलवती 
कोटि क्यों न मानी जाय । 
| प्रश्--उत्सग के उदाहरण मै संशय की स्फूर्ति होती है ओर निश्चय मै संशय की 
स्फूति है नहीं, अतः निश्चय सन्देह की बलवती कोटि नहीं है । 

उत्तर--जो उत्सर्ग का आदर करते हैं वे उत्सग के उदाहरण में संशय की स्फूर्ति 
नहीं किन्तु संशय का उच्छेद ही मानते हैं, कारण कि चाधाभाव से सहकृत होकर उःसर्ग 
ज्ञान के प्रामाण्य मै प्रमाण होता हे तस्मात्‌ जैले अनवस्थाआदि वाध होने पर दूषणात्व 
को त्याग कर भी वाध के अभावस्थल में दूषण होते हैं वैसे ही उत्सर्ग भी वाध के अभाव में 
प्रमाण होता है ॥ ८६॥ . 
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सुगपापुगमयोरसुगमदुवल छ कल्पनागोरवं, दष्ठजातीमयपेच्यादष्टजातीयं दुःखेन 
प्रमीयते स्वल्पमपेच्य च बदविति अखिलजनालुभवसिद्धमेतत्‌ । दशितं च विविच्येद- 
मीश्वराभिसन्धो यथा नैयायिकादिकं प्रति क्षित्यादिष प्रतिकार्य कतृणां भिन्नानाम- 
भ्युपगमापादके, यथाच सौगत प्रति प्रत्येकं कारणानां समर्थानामनेकसमानदेशकाला- 
नेकनीलादिव्यक्त्युत्पादापादके चेति दूषणान्नुकूलमिदम्‌ । तद्मतिरेकेण कल्पनालाघवं 
साधनानुकूलम्‌ ॥ ८७॥ 

प्रामाणिकाव्यवहायंत्वमसमाघेयजाती यमनोचित्यं वेयात्यनामकं, तस्य भेदाः 
प्रश्नवैयात्यादयः । प्रश्नविषयघममिणवर्ता प्रष्ठरि प्रश्नानौचित्यं प्रश्नवेयात्यं, यथाऽचस्तुः- 
नि विधिनिषेधयोः किमिच्छसीति पृच्छति प्रमाणव्यवहारिणां सोगते। अतएवाल्ना- 
नौचित्यापरनामकं वैयात्यं परस्य दोष मनसि कृत्वेके ब्रुवते अत्न सहृदयानां सूकतेवो- 
चितेति । अपरे च नह्वप्रतीते देवदत्तादो स कि गौरः कृष्णो वेति वैयात्यं विना प्रश्नः 
स्यादिति। यदि,चेदमनौचित्यं नाम दोषो नाभ्युपेयते तदानीमथान्तरेण प्रकृतमर्थ 
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सुबोध और दुर्बोध के मध्य में दुर्बोध की दुबंलत्वकल्पना गौरव है। दृष्टजातीय 
की अपेक्षा से अदष्टजातीय, तथा खल्प की अपेक्षा से बहु, दुःख से ज्ञात होता है--यह 
बात अनुभव सिद्ध है। इस कल्पना गौरव का उदाहरण ईश्वराभि लंधि नामक ग्रन्थ में 
बड़े विवेक से दिखाया गया है । जैसे नेयायिक के कार्यत्व से क्षित्यादि मै कतृजन्यत्व 
का साधन करने पर क्षित्यादि कार्य के अनेक होने से अनेक कतृसिद्धि क्यो नहीं हो । 
वादी की इस संगम की निवृत्ति कल्पनागोरबरूप तक से होती है। तथा वोद्धमत में 
प्रत्येक समर्थ कारणों के समान देशकालवाले अनेक नीलादि कार्यकारित्व क्यों न हो” 
इस शंका की निवृत्ति कल्पना गौरवरूप तक से होती है। कल्पना-गोरव प्रतिवादी से 
कथित दूषण के अनुकूल है। और कल्पनागोरव का अभावरूप कल्पनालाघव, स्वपक्ष के 
साधन के अनुकूल हे ॥८४५॥ ; 
प्रामाणिकों के व्यहार का अधिषय तथा समाधान के अयोग्य, अनोचित्य हे । 
अनौचित्य का हो नाम बैजात्य है, अनोचित्य के भेद ब्रह्मवैजात्यआदि हैं। जो पण्डित 
प्रश्न के विषय को नहीं मानते हैं उनके प्रति उस विषय में विशेष के ज्ञानाथ प्रश्न, प्रश्‍ना- 
नोचित्य है । जैसे प्रमाणव्यवहारी नैयायिकआदि के प्रति आप जगत्‌ को अबस्ठु [ असत्‌ ] 
तो मानते ही हैं । परन्तु उस असत्व को भावरूप अथवा अभावरूप मानते हँ--इस 
सौगत के प्रश्‍न में प्रश्‍नानोचित्य है । इसी से पर के ऐसे प्रश्‍न में प्रश्न वेजात्य नाम दोष को 
अङ्गीकार कर एक आचाय ने कहा हे, कि ऐसे प्रश्‍न पर सहृदय पण्डितो के लिये सूकता 
ही उचित हे। और आचार्य से कहा है कि अज्ञात देवदत्त के विषय मे देवदत्त कृष्ण हे 
वा गौर--यह प्रश्‍न ध्रृष्टता के विना हो नहीं सकता है। यदि अनोचित्यरूप दोष को 
स्वीकार न करे, तब “शब्दोऽनित्यः कृतकत्वात्‌ इस प्रकृत अर्थ के अर्थान्तर से अर्थात्‌ शब्द 
को--विभु होने से-कृतक कहना अज्ञान हे इस प्रकार से परिहार करने पर यह परिहार 
[ समाधान ] अर्थान्तर है ऐसा कहने पर “अर्थान्तर ही क्या है? यह कहता हुआ प्रश्न को डि 
म्परा का आलम्बनकारी वादी अनोचित्य से अन्य किस निग्रह से पराजित होगा । यातू 
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च्छ ¢ ~ 
४१४ खण्डनखण्डखाद्य, चतुथपरिच्छेद;- 


निरस्यार्थान्तरस्यार्थान्तरेण परिहारात्‌ ततारम्परापालम्बितुकाम; केन दोषेणार्थान्त- 
रपरिहाराभासत्ववादिनि अर्थान्तरेणे् तत्परिहरणमङ्ुचितमिस्यतोऽन्येन जीयेत । 
गथान्तरनिग्रहतायां विप्रतिपन्नोऽपि प्रश्नपरम्परामासम्ब्य स्वभङ्गभयात्कथाऽवसानषः 
निच्छन्त कथं जयेत | नचाऽनवस्थया अयतीति वाच्यम्‌ । यावदुत्तरमथोन्तरेण परिः 
हरणे प्रश्‍नान्तरेण वा द्रयोरप्यनवस्थासाम्यात्‌ । 

“दोषं व्यक्तिविवेकेऽुं कविलोकविलोचने । 

काव्यमीयांसिषु प्राप्महिमा महिघाऽऽहृत” ॥ ८८ ॥ 

ननु कथमत्र प्रामाणिकाव्यत्रहायत्ममिति पृ्ठेण यदि मूकवमालम्ब्य तथास्वं 

बादिनि न व्युत्पाप्रते तदानीमप्रतिमाऽऽपतेत्‌, अथ तथात्वं व्युत्पायते प्रश्नार्थादे! प्रमा- 
णाविषयखधुपन्यस्य, तदाउत्पन्तासब्यवहोंयता स्वीछृतैत स्यादिति चेत्‌, अत्र ब्रुवते । 
मूकतेतात्र विजयायेति । नचाप्रतिभैवं सज्येत, उत्त स्पा5प्रतिपत्तिरत्तराहईस्येति तल्ल- 
क्षणात्‌ । यदि चायं नियमो वादिना इष्यते यदश्रान्त्यैव तेन व्यवइतेव्यमनुवादादन्य- 


्र्थान्तर होने से परिहार को आभास कहने वाले के प्रति फिर भी अर्थान्तर से ही परि- 
हार अनुचित है इस प्रकार से अनोचित्य से ही उक्त वादी निगृहीत होता है। किञ्च जो 
स्वयं अर्थान्तर को निग्रह स्थान नहीं मानते है वह पराजय के भय से, प्रश्‍न परम्परा के 
भय से, प्रश्न परम्परा का अवलम्बन कर शास्त्रार्थ की समाप्ति न चाहने वाले को, अनौचित्य 
से अन्य किस निग्रह से परास्त करेगे । तस्मात्‌ अनोचित्य अवश्य मानना चाहिये । 

प्रश्‍न ०--स्वपराजय के भय खे प्रश्‍न परस्परा का अवलम्बन करने वाले पुरुष को 
अनंवस्था से पराजय कर सकते हैं । 

उत्तर-अनवस्था ही क्या हे ऐसा प्रश्‍न होने से प्रश्न उत्तर दोनों पक्ष में अनवस्था 
सम॑ हे।' 

काव्यमीमांसाशाली परिडतो में प्राप्महिमा महिमा नाम (महिम भट्ट कचि ने 
कविजन के नेत्र तुल्य व्यक्तिविवेक नामक स्व्रन्थ में “अनौचित्यादृते नान्यद्‌ रसभङ्गस्य 
कारणम्‌” यह कह कर इस दोष का आदर किया है ॥८८॥ लि 

प्रश्न-अनीचित्य घामाणिको का अव्यवहार्य कैसे है--ऐसा प्रश्न होने पर यदि मूकः 
का अवलम्बन कर वादी के प्रति अनोचित्य के प्रामाणिक व्यवहार्यस्व का प्रतिपादन नहीं 
किया जाय, तो श्रप्रतिभा नाम निग्रह होता है और यदि प्रश्नार्थ के प्रमाणाविषयस्व का प्रति- 
पादन कर ्रनौचित्य के प्रामाणिक व्यवहार्यत्य का प्रतिपादन किया जाय, तो अत्यन्त 
असत्‌ में व्यवहाय्य॑त्व के स्वीकार से अपसिद्धान्त हो जायगा । ह 

उत्तर--अनीचित्य अभ्यवहार्यं कैसे है इस प्रश्न मै मूकता ही विजय का हेतु है। और 
मूकत्व के अवलम्बन में भी अप्रतिभा नहीं होती है, कारण कि उत्तर के आह प्रश्न की अप्रति- 
पत्ति अप्रतिभा है ओर अनोचित्य उत्तराङ्ध नहीं है । 

यदि वादी इ नियम को खीकार करता हो कि “अनुवाद से अन्यत्र मे भ्रान्ति 
कार नहीं करूगा, तो मध्यस्थ को अनोचित्य का प्रयोग करना चाहिये मध्यस्थ 

से अपभ्रंश से वादी का प्रबोधन करता है वैसे ही अप्रमाण का अवलम्बन कर भी 
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भाषानुवादसहित! । ४१५ 


प्रेति, तदा मध्यस्थोद्भाव्यवमस्य दोषस्योपन्पस्यतां, मध्यनस्थेन ह्यपश्रंशभाषयाऽपि 
यथा दादिप्रवोधन क्रियते तथा यद्यम्रमाणमवलम्ब्यापि क्रियते तदा को दोषस्तस्य 
स्यात्‌ तल्ल विषये तयैव तेन वादिवोधनस्य शक्यलात्‌ । तस्मात्‌ मध्यस्थं प्रत्यनुत्तरदानं 
स्वदोषपरिहाराय प्रतिवादिनापि वैयात्यलक्षणदशेनं कार्य, मध्यस्थं प्रति तस्याऽप्रमाणे- 
नापि प्रतिबोधने निर्होषलात्‌ ॥ ८६ ॥ 

नसु वादिभ्यामेव बा वादिनि मध्यस्थेन वा, तं प्रतिवादिना वाऽत्यन्तासद्विषये 
व्यवहारोपगमे कथं नासस्ख्यातिः स्वीकृता स्यात्‌ । किं न स्यात्‌। विशिष्टरूपे सम्ब- 
न्धांशे चाऽसत्ख्यातेरन्थथार्यातिवादिभिरप्यभ्युपगमात्‌ । ननु वन्ध्याुताच्छशवि- 
बाणं भिन्नमित्यादियु व्यवहरतः कर्थं विशेष्ये विशेषणेऽपि नासत्ख्यातिरुपगन्तव्येति 
चेत्‌, न असत्ल्यात्यभ्युपममस्य सत्ख्यातिलात्यागनियमोपगमविश्रान्तल्जात्‌ । 
असदपि सदुपशछिएमेव प्रतिभासते न तु केवलमसत्‌ कयाऽपि ख्यात्या समुल्लिख्यते 
इत्यन्यथार्यातिवादिभिरिष्यमाणस्वात्‌ । वन्ध्यासुताच्छशविषाणं भिन्नमिति प्रतिप- 
्त्राऽपि भिन्नमित्ययसंशः सापान्यतोऽन्यत्र दृष्ट एव प्रतीयते केवलं भेदस्य सदाश्रयः 
प्रतियोगि चेति यहस्तृतः तदसदाश्रयः प्रतियोगि च तस्येत्यन्यथां कुल्ला प्रतीयत 
इत्यन्यथार्यातिरेवोपशता भवति । यथा तु विशिष्टमत्यन्ताऽसदेव तथाऽश्रयप्रतियोगिनी 
अत्यन्तासती एव किं न प्रतिभासेते तावताऽपि यथोक्ताऽन्यथाख्यात्यनुल्ञङ्घनादेव । 
ननैवमसत्लयातिवादिनाऽपि शक्यं दकतुं, केवलं सदेव प्रकाशत इत्यस्मात्पत्ताद्विपरीतं 
विशिष्टं सम्बन्धश्च क चिद्टिशेषशांचप्यत्यन्तासदूश्रान्त्योज्ञिरु्यत इत्येवंरूपा तावदस- 
स््यातिः परेणोपगतेव । यदि तु सदपि प्रकाशते किश्वित्तत्कि नासत्मकाशत इति.। 


वादी का प्रबोधन करे तो हानि क्या है, कारण कि अनोचित्य का प्रबोधन, आन्ति से ही 
मध्यस्थ कर सकता है तस्मात्‌ मध्यस्थ के प्रति प्रतिवादी भी उत्तर न देने मे स्यदोष के 
परिहार के अर्थ अनोचित्य का बोध नहीं कर सकता है, कारण कि मध्यस्थ के प्रति अप्रमाण 
से बोधन में भी कोई दोष नहीं है ॥ ८8॥ 22358: 
प्रश्‍न--परस्पर के प्रति, वादी प्रतिवादी के अथवा वादी के प्रति मध्यस्थ के वा 
मध्यस्थ के प्रति वादी के अत्यन्त आसत्‌ को व्यवहार का विषय मानने पर श्रसत्ख्याति 
का स्वीकार हो जायगा । SS 
उत्तर--श्रन्यथाण्यातिवादी विशिष्ट अंश में या सम्बन्ध अंश मे जैसे असत्स्याति 
को मानते हैं वैसे ही अनौचित्य विषय में असतख्याति को मानें, तो हानि क्या हे । 
्रश्न-वम्ध्या-खुत से शश-विषाण भिन्न है इस स्थल में विशेष्य-विशेषण अंश में भी 
आसतख्याति कयो न मानी जाय। 
उत्त--सत्ख्याति के अस्वीकार को सत्ख्याति का अत्याग अर्थ है। संथा 
असत्ख्याति को न मानना अर्थ नहीं हे, कारण कि ( असत्‌ भो सत्‌ से उपर्छिष्ट ही 
भाखता हैं केवल असत्‌ किसी ख्याति से नहीं भासता है, यही अन्यथाख्यातिबादी भी 
मानते है । वन्ध्या-खुत से शशविषाण भिन्न है इस स्थल में भी सामान्य से अन्यत्र इष्ट ही 
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४१६ खणडनखण्डखाद्ये, चतुथ परिच्छेद 


यतः परेण विकल्पः सर्वथा वस्त्वनुल्लेखी केवलमलीकपुल्लिखनसत्ख्यात्यात्मा स्वौ 
क्रियते । यदि तु यथोक्तमेव परोप्यभ्युपगच्छति तद्दानीमनुमानप्रमाणादिवदल्लाप्यविः 


प्रतिपत्तिरेवेति ॥ ६० ॥ | र | र 

ननु सरवथैव्रासत्ख्यातिरपि भवतानुऽपतव्येव, तथाहि-बन्ध्यासुतशशविषाण 
कृपरोमैवेति वदतः शब्दादर्थ प्रतिपादयतां कि तदखुमात्रमपि समुल्लेख्यं तत्मतीतेः 
इति चेन्न, तत्रापि तादात्स्सस्य सामान्य रोऽतरः ्रतीतस्यैबाऽसदुपहितस्य स्फुरणाप- 
गमात्‌ , प्रकारभेदवेशिष्ठ्येन भिन्नयोरेकस्वं हि तादात्म्यं तच्चाऽन्यत्रार्त्येव तकसंश- 
याभ्यामप्रमाभ्यां जननेऽपि तत्तत्मपावतू मध्यस्थाय्प्रपया तथा प्रश्‍नानी चित्यादिप्रमो- 
त्पादनाविरोधे बाधवत्‌ ` भ्रमविषयाऽतथामावेऽपि अ्मस्याप्रमात्यपारधा्थिकतावत्मश्न- 
बिषयासत्यस्वे5पि प्रश्‍नानोचित्यसत्यतोपपत्तिरेव ॥६१॥ 


भेदप्रतीति का विषय होता है। केवल भेद यह है कि अन्यत्र भेद का सत्‌ आश्रय और प्रति- 
योगी भासता है और प्रकत में अन्यथारुप से सेद का असत्‌ प्रतियोगी ओर आश्रय 
भासता है फिर यह भी अन्यथाख्याति ही कयो न मानी जायगी ॥&०॥ 

जैसे विशिष्ट अत्यन्त असत्‌ ही भासता है, वैसे ही उक्त प्रतीति में आश्रय प्रतियोगी 
अत्यन्त असत्‌ ही भासता हे ऐसा मानने पर भी अन्यथाख्याति का उल्लंघन नहीं है । 

__ प्रश्न--असत्ख्यातिवादी भी इसी प्रकार से कह सकता हे फि जैसे केवल सत्‌ 
ही भासता हे इस पक्ष से विपरीत चिशि९ सम्बन्ध कहीं २ विशेषण भी अत्यन्त असत्‌ ही 
भासता हे ऐसी असत्ख्याति को अन्यथाब्यातिवादी मानते हैं वैसे ही सत्‌ भी असत्‌ से 
उपर्छिष्ट ही भासता है केवल सत्‌ नहीं भासता है, अतः सर्वश्ञान असतख्याति ही हे । 

उत्तर--बोद्ध सद्वस्तु के अनवगाही केवल असत्‌ का उल्लेख करने वाली विकल्परूप 
असत्‌ख्याति को मानते हैँ । और अन्यथाख्यातियादी सत्‌ उपर्छिष्ट ही असत्‌ भासता है 
ऐसा मानते हें । दोनों मत मै यह महाभेद है । यदि बौद्ध भी सत्‌ से उपस्छिष्ट ही असत्‌ के 
भान को असत्ख्याति माने, तो अघुमान के प्रामाण्य के तुल्य उक्तरूप असत्ख्याति में 
मेरी कोई विप्रतिपत्ति नहीं होगी । किन्तु वोद्धौ का अपसिद्धाब्त होगा । | 

अ्श्न--आपको सर्वथा असत्ख्याति भी अवश्य माननी होगी । देखिये-चन्ध्या 
सुत, शशविषाण, कूमंरोम ही हैं, इस शब्द का क्या अणु भात्र अथे है जो उक्त प्रतीति का 
विषय हो । 

उत्त-सामान्यरूप से अन्यत्र प्रतीत ही असत्‌ से युक्त तादात्म्य इस 
प्रतीति का विषय होता है। कारण कि प्रकार-भेद से विशिष्ट भिन्न भिन्न अथो का 
ऐक्य, तादात्म्य है और बह तादात्म्य अन्यत्र सत्‌ ही है। किच तर्क तथा संशय स्वयं 
अप्रमाण भी हैं परस्तु उनसे जन्य अनुमिति जैसे प्रमाण है वैसे ही मध्यस्थ के अनौचित्य 
विषय को विषय करने वाली अप्रमा से प्रश्नानोचित्य विषयक परमा उत्पन्न हो सकती ही है । 
अथवा वाधित भ्रम का विषय डाखत्‌ भी हं । परन्तु भ्रम में अप्रमाःव के प्रभाव के तुल्य “शश- 
श्ंज्ष मज वक्रं वा ?” इस प्रश्‍न के विषय के असत्‌ होने पर भी प्रश्नानौचित्य में सत्यत्व का 
अवगाहन करने वाली प्रमा हो सकती है॥&१॥ . | 
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एतेन भ्रान्तिजाया धियः प्रमात्वं तथाऽप्यदृष्ठचरमित्यपि परार्तप्रायमिति । 
एवमन्यत्राप्यबवधोदाइरणे वाच्यस्‌ । नच कश्चिदुक्तपक्ारमन्यथाख्यातिसमाधानं 
नाबुण्न्त्‌ शक्नाति अन्यथा ऋथमसत्ख्यातिवा।दनामतनपि जानौयादज्ञात्वा च स्व- 
परमतवैचि यं कथं वांदे .वर्तत । एते सर्वेऽपि तको! प्रमार्णावराधे वा प्रमाणाभावे 
वा निष्पीडिताः प्रविशन्तो न वाधासिद्धिश्यां भिन्ते वैरि लोकसिद्धत्वाग्यवहूता: 
केबलपःस्पामिरेव तकपदव्यामभिषिक्ता: तरो न प्रबन्येन निरस्ःन्ते । “विषट्क्षाडपि 
संवर्य स्वयं च्छेतुमसाम्पत मिति ॥६२॥ 
ये च परैस्तकेदोषाः घटू स्वीक्रियन्ते आश्रयासिद्धिरनुकूलतत्वं मूलशैथिल्यमि- 
छापादल विपर्ययापर्यवसानं मिथाविरोधश्वति, सोऽयं तकस्य दोषविभागो नोपपद्य- 
ते । व्याष्तिम्तधमेत्वयोः प्रतीनिमपेद्य यथाऽनुमानं जायते तथैव तकोंपि, इयान्‌ परम- 
नयोविशेषो यदनुमानं तयो; प्रभित्या जायते तकस्बवास्तवाभ्यामपि ताभ्यां पराभ्यु- 
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इसीसे आन्ति से जायमान बुद्धि में प्रमात्व कहीं देखा नहीं गया है, इस कथन को 
भी खण्डित जानना चाहिये इसी प्रकार से बन्ध्यासुत मे गगनारवित्द उसमें कूमरोम, 
` इत्यादि असत्ण्याति मै सत्‌ से उपणश्छिण ही असत्‌ के भान को जानना चाहिये । 

ग्रसत भी लस्‌ से उपन्छिप्ट ही भासता है केवल असत्‌ नहीं भासता है--यही 
अन्यथाख्याति है कोई भी अम्यथाख्यातिवादी इस प्रकार से उक्त अन्यथाख्याति के 
निर्वाह का अस्वीकार नहीं कर सकता है। यदि अस्वीकार भी करे, तो असत्ख्याति- 
वादी के मत को केसे जानेगा | | 

कारण कि असत्‌ के भान को वह मानता नहीं है । और मेरे कथन के अनुसार तो 
सत्‌ जो ख्याति उससे पर्लिएट असत्‌ का भान होता है अतः असतूख्यातिवादी के मत 
फे ज्ञान में कोई बाधक नहीं है। और स्व पर मत के वैलक्तणय को न जान कर वाद में 

ष केसे प्रवृत्त हो सकेगा । ड 

कु > का पर यदि अविनिगप्आदि चार तके, प्रमाण के विरोधरूप हे, तो 
चाध मे, और यदि प्रमाण के अभावरूप हँ तो असिद्धि मे, ये अन्तभू त है इनसे पृथक्‌ 
नहीं है । पूर्वाचायौं ने भी इन तर्को को लोकसिद्ध माना है। केबल मेने ही इनको तर्क 
पद्वी पर आरूढ़ किया है, इसी कारण से अतियल् से इनका खण्डन नहीं करते हैं, 
कारण कि विषका दक्ष भी खयं बढ़ा कर स्वयं छेदन के अयोग्य हे ॥ ६२॥ है 

आश्रयासिद्धि, अनुकूलत्व, सूलशेथिल्य, इष्टापादून, बिपययापयवसान अर मिथो- 
विरोध तको के दोष आचायों ने माने हे । बह दोष विभाग युक्त नही है, कारण कि व्याप्ति- 
पच्षधर्मंता की प्रतीति की अपेक्षा से जैसे अनुमिति होती : है वैसे ही व्यासतिपक्षता की 
प्रतीति की अपेक्षा से ही तर्क भी होता हैं । परन्तु इन दोनों में यह भेद हे कि अनुमिति तो 
व्याप्ति पक्षता की प्रमिति की अपेक्षा से होती है और तक तो अवास्तव के बल पर के 
अभ्युपगममात्र से सिद्ध व्याप्ति पक्षता से होता है इससे विचार ने पर तक पर के अभ्युः 
पगममात्र जो प्रसाद उससे सिद्ध सामग्री वाला हे । अतः वास्तवी री का स | 
अनुरोध नहीं कर सकता है । तस्मात्‌ प्रमितिअभ्युपगम की सिद्धि से कृत के 
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४१८ खणडनखंणडखाद्ये, चतुथपरिच्छेदः- 


पगमपात्रसिद्धाभ्यां, भवति तेन विमृष्यमाणः तकः पराभ्युपगममात्रमसादसिद्धपरिकरो 
नाश्रयासिद्धिमपिताबद्वास्तवी पनुरोद्रधुपधिकरोति ततः रित्य भ्युपगमसिद्धिकृतवेचि- 
ज्याश्रयाद्धेदादन्यों यावान्‌ यथा च हेत्वाभासविभागः तद॒देव च तकांभासविभागोपि 
न्याय्य; तस्मादाश्रयासिद्धिमूलशैथिल्येष्टा पादनान्यसिद्धिरेकेव दोषोऽलु मानवत्तत्राप्रमि- 
तत्वावलम्बिनीह त्वनभ्युपगमावलम्बिनीति विशेषः । मिथोविरोधश्व । सत्प्रतिपत्ततेव । 
बिपर्ययापर्यबसान तु दोष एवापांदनस्य न भवति यज्ञाम:विपर्ययाप्यवसानादापादन, 
पात्मसाधनानुकूलं न भवति तदन्यदेव क्किपि | बाधविरुद्धघव्यमिचारास्त्वयुमान- 
वत तकेंपि दोषा! पृथग्वाच्या;।बाध उत्सरगसम्मावनादेरन्यत्रानुकूलः । तकस्य सपः 
ममपि दोषं त्कस्यापत्तिसाम्य न नामोपगञ्छामः स चोमाभ्यामभ्युपगतव्याप्पेनान- 
भ्युपगतव्यापकेन प्रागेव दशित इत्यास्तां विस्तर इति ॥&३॥ 

एवं प्रकाराणि तत्तन्नत्षणेषु खण्डनान्यूहनीयानि । तदेतासु खण्डनयुक्तिषु 
कामपि स्थानान्तरस्थां केनापि प्रकारान्तरेणानीय तत्सदृशीमन्यादशां वा स्वयमूहित्वा 
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आश्रय भेद से अन्य जितना जिस प्रकार हेत्वाभास का विभाग अचुमान में होता है तक 
में भी उतना ही उसी प्रकार तर्काभास के विभाग के भी जानना चाहिये। आश्रयासिद्धि 
मूलशेथिल्य इष्टापादून ये तीन दोष असिद्धिरुप एक ही दोष को अनुमान के तुल्य तक 
में भो जानना चाहिये । अनुमान मै असिद्धि अप्रमितत्व का अवलम्बन करती हे.आर तर्क 
मे असिद्धि अनभ्युपगम का अवलम्वन करती हे और मिथोविरोध सत्मतिपक्ष ही है और 
विपयंयापर्यवसान तो तक का दोष ही नहीं है। जो आपादन विषर्येय में पर्येब- 
सान न होने से आत्मसाधन के अनुकूल नहीं होते हैं; वे ओर ही कुछ दोष हैं। अर्थात्‌ 
जहां पर-पक्ष मे दोषमात्र देना हे वहां पर विपयंयापयबसित तर्क का भी उपयोग होने 
से बिपयंयापर्यबसान को तकांभास तो मान नहीं सकते है । फिर स्वपत्ष साधन के अर्थ 
विपयेयापयवसित तक का जो उपन्यास नहीं होता हे इसका कारण कुछ और ही दोष 
हैं तकाभासत्व नहीं है । 

_ वाध, विरुद्ध आर व्यभिचार, अछुमान के तुल्य तक में भी एथक ही दोष हैं। 
उत्सगरूप तथा सम्भावनारूप तक से अन्य तक मे वाध अनुकूल है अर्थात्‌ आमभासत्व का 
प्रयोजक नहीं है । तर्क मे आपत्तिसाम्यरूप सप्तमदोष को भी मानते हैं वह आपत्तिसास्य 
उस स्थल में होता है जहां दोनों व्याप्य का स्वीकार किया हो और व्यापक का स्वीकार न 
` किया हो उस दोष को यदि सत्ता सदृव्यवहारविषय हो, तो सत्तावती हो जायगी, इस 
स्थल मे प्रथम ही हम दिखा चुके है, अतः विध्तार रहे ॥ &३॥ ् 

हमने विस्तार भय से जिन लक्षणों का खण्डन नहीं किया है। इन लक्षणों में भी 
मदुक्त खण्डन के सहश खण्डनों की खयं ऊहा कर अथवा इन खण्डन युक्तियो के मध्य में 
अन्य खान स्थित किसी खण्डनयुक्ति का किसी प्रकार से आनयन कर अथवा तत्सदृश 
युक्तिया की ऊहा कर वादी से बड़े विचार से कृत अःय २ पदार्था' के लक्षण का भी खण्डन 
करना चाहिये। तथा इस ग्रंथ में हमने जिन लक्षणों का खरडन किया है, यदि वादी उनके 


तस्य अन्य लक्षणों की अहा करे, अथवा उक्त वाधको के म 
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भांषाद्नुवादस हितः । १६ 


परेविबिच्यमानानि पदाथोन्तराएयपि बुद्धिमता बाधनीयानि । अत्र चाऽस्माभिदूषयितु 
शङ्तिभ्यः परपदम्रकारेभ्यो यदि परकांरान्तरं कोऽपि स्वयमूहति उक्तानां बाधकानां 
प्रध्ये मध्ये क्वचित्मज्ञगाउपि सपाधानम्रभिदध्यात्तत्र खण्डनवादिनः मस्तुता प्रतिक्रिया 
न स्फरेतदा परेण प्रयुज्यमाने वाक्ये बहुपदात्मके कस्यचित्पदस्याथ खण्डनान्तर- 
प्रतारणीयम्‌ । एवं तत्रापि परेण मज्ञाशोषणे पुनस्तथैव शाखान्तरेषु सङक्रमणीय- 
मिति प्रकारेण खण्डनमये चक्रे सस्यगवधेयस्‌ । न च शाखान्तरसङ्क्रान्तावथोन्तरं पतेत्‌, 
अप्रकृतत्वाभावात्‌ । नयैकनिरणयारम्मेऽयसङ्कान्ताबनौचितयं स्यात्‌ । शब्दोऽनित्यः 
कृतकत्वादित्यादो परेणोक्त कृतकत्वादाबविप्तिपत्तव्यलवापत्तरन्यतरा सिद्ध युच्छेदापा- 
तात्‌ । येन हि तन्चिर्वाद्वते तदनिवेचनीयतयाञपि निवाह्यानिबंचनीयतैवेति । तस्मात्‌ 
तत्तल्योहस्तदीयं च योजनं विषयान्तरे । 
श्रृङ्खला तस्य शेषे च लिधा भ्रमति मत्क्रिया ॥ ६४ ॥ 
प्रन्थग्रन्थिरिह कचित्कचिदपि न्यासि प्रयत्नान्मया, 
प्राज्षम्मन्य पना हठेन पडिती माऽस्मिन्‌ खलः खेलतु । 
्रद्धाऽऽराद्धुरुः कृथीकृतहढग्रन्थिः समासादयः 
-ेतत्तकरसो मिंमज्जनहुसेष्वासञ्चनं सज्जनः ॥ 


छि SS कल 


धान सी करे ओर खणडनवादी को प्रस्तुत समाधान की स्कूति न हो, तो वादी से प्रयुक्त 
दहपदात्मक वाक्य के किसी पद्‌ के अथे के खण्डन के अथे खण्डनात्तर का ह 
चाहिये । और इसी प्रकार से वहां भी यदि वादी प्रज्ञा का शोषण [ निष्प्रतिभा ] करे, तो पुनः 
उक्तप्रकार से म्य शाखा का अबलम्बन करना चाहिये । अन्य शाला के अवलम्बन से 
अर्थान्तर भी नहीं होगा, कारण कि अन्य शाखा भी प्रस्तुत हा है। wo ह 
अर्थ का अवलम्वन, आर्थात्तर है । तथा एक पदाथ के निर्णय के आरम्भ Ee अन्यपदाथ 
संक्रमण में अनोचित्य भी नहीं है, कारण कि अनोचित्य भौ म असा 2 
में ही होता है, अन्यथा यदि प्रस्तुत बिषय ह भी अर्थान्तर वा प्र्नो हे तः गु । 
क्तकत्व से अनित्यत्व के साधन के प्रस्ताव स॑रुतकत्व मे भी विप्रतिप त्त ( जिज्ञास 
ग्रर्थात्तर के भय से नहीं होगी । तथा, अन्यतरासिद्धि स्थल का उ Rb कारण 
कि अन्यतर के प्रति, हेतु के अखिद्धिस्थल म हेतु को यदि ॥ सिद्धि कर त शन ह 
नो चित्य हो जायगा अतः साध्य के साधन के प्रस्ताव में हेतु का डा ३ ह 
करेगा और वस्तुतः हेतु का निरूपण प्रस्तुत ही है। कारण कि जिला हेतु जो रूपित 
होता है उस हेतु के अनिर्वचनीयत्व से साध्य का अनिवचनीयत्व सिद्ध या क्र 
मदुक्तयुक्ति के तुल्य अन्ययुक्तियौ की ऊहा तथा अन्यत्र उक्त मडुक्त लियो भ 
योजन, तथा उन युक्तियो ड क ह कता रोक न हण इ स 
ड घा भ्रमण | 

i अ 42. ही कहीं प्रयल रचना का काठिन्य हमने इस प्रयोजन से किया है कि 
जो प्राक्षम्मन्य हे वस्तुतः प्राज्ञ नहीं है तथा हठ से पढ्ने वाले हैं, वे खल जन इस प्रस्थ मे 
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~ ९ : 
३२० खण्डनखण्डखाद्य, चतुथंपरिच्छेदः- 


ताम्बूलद्रयमासनं च लभते यः कान्यकुब्जेश्वरात्‌ 
न्य Q 
य! सात्तास्कुरुते समाधिषु परब्रह्मप्रमोदाणतरम्‌ ॥ 
यत्काव्यं मधुवर्षि धषितपरास्तकंषु यस्योक्तयः 
प्र से १ १ प्रे 2 त 
श्रीश्रीहषंकवे कृतिः कृतिमुदे त स्याऽभ्युदी यादियस्‌ ॥ ६४ ॥ 
इति श्रीकवितार्किकचक्रवति-श्रीश्रीहषेकृतानिवेचनीयसवर्वे 
खण्डनखण्डखाद्य तुरीयः परिच्छेदः समाप्तः ॥ 


१०० ५ ० ९.ध ६ #3 ० ६ #% /#% ०० /% ५ / ९० ५ 


क्रीडा न कर । किन्तु श्रद्धा से आराधित गुरुओ से विघटित हे ग्रन्थ काठिन्य जिनसे ऐसे 
सञ्जन विद्वान्‌ ही मढुक्त तक की रसढपी उम्मी में मज्जन सुख में प्रेम का लाभ करे । 
कान्यकुब्ज देश के महाराज से ताम्बूल की दो बीडी तथा आसन जो पाते हें, 
तथा समाधि में आनन्द्रूप ब्रह्म का साक्षात्कार जो करते हें, तथा जिनके काव्य मधु के 
बषंशकारी होते हैं तथा परपक्त के खण्डन करने वाले तको में जिसकी उक्तियां हैं, उस श्री 
श्रीहर्षं कवि का यह ग्रन्थ पणिडता के आनन्द के अर्थ प्रकट हुआ है ॥ 8५ ॥ 
गोरीशंकरश्रेष्ठिनाखुरजारलेन काश्यां सुदा 
जोखीरामपितामहस्य मटरूमज्स्य तातस्य च | 
नामालङ्कृतनामसंस्कृतमहाविद्यालयः स्थापितः 
तत्सेवाधिक्ततः तदेककरणः चणडीप्रसादो द्विज्ञः ॥१॥ 
काहं कुत्र च खएडनस्य सुदढग्रन्थिप्रमोकेच्छ्या, 
प्रारम्भो विकटश्रमश्च जननीभाषानुवाद्रुय मे । 
यद्यप्येवमथापि पूर्णकृपया श्रीशस्य संख्यावतां 
कारूण्यैकथियां विधाय करयोरेषोऽप्यते सादरम्‌ ॥२॥ 


काशोस्थ भ्रीजोखीराममटरूभलगोयनका सस्कृत-महाविद्यालय-प्रधानाध्यापक श्री चण्डी प्रसाद 
सुकुल रचित खण्डनखण्डख्राद्य-भापानुवाद समाप्त । 
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